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प्राकथन 


यह जानकर मुझे बहुत असन्नता हुई कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
हिंदी साहित्य के वृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की उुचितित योजना बनाई दै। यह 
इतिहास १७ भार्गों में प्रकाशित होगा । हिंदी के प्रायः सभी मुख्य विद्धान्‌ इस 
इतिहास के लिखने में सहयोग दे रहे हैं। यद हर्ष को बात दे कि इस अआंखला 
का पहला भाग, जो लगमग ८०० पूष्ठों फा है, छुप गया है। उक्त योजना 
कितनी गंभीर है, यह इस भाग के पढ़ने से द्वी पता लग जाता है। निश्चय 
ही इस इतिहास में व्यापक और सर्वोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रद्नचियों, आंदोलनों 
तथा प्रमुख कवियों श्रौर लेखकों का समावेश होगा और जीवन फी सभी दृश्टियों से 
उनपर यथोचित विचार किया जायगा | हु 


डा 






रहा है। इस देश के जनजीवन के लिर्माण में इसः 
रहा है। संत और भक्त कवियो“के सार 

है। देश के वर्तमान जीवन फो संझछ $८ 

श्रोर श्रग्नसर करने के लिये यह साहित्य बहुत उपयोगी है । इसलिये इस साहित्य 
के उदय और विकास का ऐतिहासिक दश्टिकोश से विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है। 


कई प्रदेशों में बिखरा हुआ साहित्य अभी बहुत अंशों में प्रकाशित है | 
बहुत सी सामग्री हस्तलेखों के रूप में देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है। 
नागरीप्रचारिणी सभा ने पिछुले ५० वर्षों से इस सामग्री फा श्रन्वेषण श्रोर संपादन 
फा फाम किया है। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की अ्रन्य 
महत्वपूर्ण संस्थाएँ भी इस तरह के लेखों फी खोज ओर संपादन का फाय॑ करने 
लगी हैं। विश्वविद्यालयों के शोधप्रेमी अ्रध्येताओं ने भी महत्वपूर्ण सामग्री का 
संकलन श्र विवेचन किया है। इस प्रकार अब हमारे पास नए पिरे से विचार 
श्रौर विश्लेषण के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्र हो गईं है। श्रतः यह आवश्यक 
दो गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नए सिरे से श्रवलोफन किया जाय 
और प्राप्त सामग्री के आधार पर उसका निर्माण किया जाय | 


इस बृूहत्‌ हिंदी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य फो भी स्थान दिया 
गया है, यह खुशी की बात है। लोकमाषाओं में श्रनेक गीतों, बीरगाथाओं 
प्रेमगाथान्रों तथा लोकोक्तियों आदि की भी भरमार है। विद्वानों फा ध्यान इस, 
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ओर भी गया है, यद्यपि यह सामग्री अभी तक अ्रधिकतर अप्रकाशित ही है। 
लोककथा और लोककथानकों का! साहित्य साधारण जनता के अंतरतर की अनुभूतियों 
का प्रत्यक्ष निदर्शन है। अपने बवृहत्‌ इतिहास की योजना में इस साहित्य फो भी 
स्थान देकर सभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है | द 


हिंदी भाषा तथा साहित्य के विस्तृत ओर संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक 
और दृष्टि से भी आवश्यक तथा वांछुनीय है | दिंदी की सभी प्रदृत्तियों ओर साहिं- 
त्यिक क्षतियों के अविकल ज्ञान के त्रिना हम हिंदी और देश की अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं के आपसी संबंध को ठीक ठीक नहीं समझा सकते। इंडो-आरयेन्‌ वंश 
की जितनी भी श्राधुनिक भारतीय भाषाएँ हैं, किसी न किसी रूप में श्रोर किसी न 
. किसी समय उनकी उत्तत्ति का हिंदी के विकास से घनिष्ठ संबंध रहा है, और 
आज इन सब भाषाश्रों ओर दिंदी के बीच जो अनेकों पारिवारिक संबंध है. उनके 
यथार्थ निदर्शन के लिये यह श्रत्यंत आवश्यक है कि हिंदी के उच्यादन और विकास 
के बारे में हमारी जानकारी अधिकाधिक हो | साहित्विक तथा ऐविशसिक मेलजोल 
, .. के लिये ही नहीं बल्कि पाररपरिक सदभावना तथा आदान प्रदान बनाए रखने के 
- लिये भी यह जानकारी उपयोगी होगी । 


इने सब भा्गों>क्ते प्रकाशित होने के बाद यह इतिहास हिंदी के बहुत बढ़े 
'आमाब की पूर्ति करेगा )प्बक. संसक्रता हूँ यंह हम्मांरी प्रादेशिक भाषाओं के 


5 स्वाधीण अध्ययंन-में भी सहायेक होगा-।. काशी नागरीप्रचारिणी सभा के इस 


महत्वपूर्श प्रयत्न के-प्रति मैं अपनी. हार्दिक शुभकामना प्रगठ करता हूं ओर इसको 
सफलता चाहता हू । 


राष्ट्रपति भदव, 
नई दिल्ली | 
३ दिसंबर; १६५४७ 
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हिंदी साहित्य के इृहत इतिहास की योजना 


। गत पचास वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रमशः प्रचुर सामंग्री 
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मे अपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ बि० में लिखा था। 'उसके पश्चात्‌ - 
हिंदी के विषयगत,- खंड और संपूर्ण इतिहास निर्कलते ही ग्रए और आचार्य पैं० 
हजारीप्रसाद दिवेदी के हिंदी साहित्य ( सन्‌ १६५२ ६० ) वक इतिहासों की संख्या" 
पर्याप्त बढ़ी हो गई। सं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत्य तथा सं० २००६ विं० 
में भारतीय संविधान में हिंदी के राज्यमाषा होने की घोषणा होने के बाद हिंदी भाषा 
और साहित्य के संबंध में जिशञासा बहुत जाग्रत हों उठी-। देश में उसका बिस्तार- 
क्षेत्र इतना बड़ा, .उसकी पृष्ठभूमि इतनी लंबी और.विविधता इतनी अधिक है-कि 
शण्य संजय पूए यदि उसबत ऑअएरून, संपादन .तथा मूल्यंकत थ हो लो, सके, 
संमवेत और संयत विकास की दिशा .निधोरित -करना कठिन हो जायें। अतः इस, 
बात का अनुभव हो रहा था कि हिंदी साहित्य. का एक विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया _ 
जाय । नागरीप्रचारिणी सभा. ने. आश्विन, सं० २०१० बि० में 'हिंदी साहित्य के 
बूहत्‌ इतिहास की योज॑ना निर्धारित ओर स्वीकृत की । इस. योजना क्रे अंतर्गत 
हिंदी साहित्य का व्यापक तथा 'सर्वोगीण इतिहास - पस्तुत करने का प्रयास किया 
गया है। प्राचीन भारतीय वाहमय तंथा इतिहास में उसकी परष्ठभूमि से लेकर 
उसके अद्यतन इतिहास तक फा क्रमबद्ध एवं धारावादी वर्णन: तथा विवेचन इसमें 


समाविष्ट है) इस योजना का संघटन, सासान्य सिद्धांत तथा 'फायपद्धति संक्षेप में . 
निम्नांकित है ं ' 
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'चतुदंश भागा हिंदी साहित्य का अद्यततकाल.. ... 
१५६६४-२०१०  ... ढा०» रामअ्रवध हिवेदी 
पंचदश भाग -. हिंदी में शासत्र तथा विज्ञान डा० विश्वनाथप्रसाद 
पोडश भाग 'हिंदी का लोकसांहित्य.  ' 'स० पं० राहुल सांकृत्यायन 
सप्तदश भाग हिंदी फा उन्नयन डा० संपूर्णानंद 


१--हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक 
ओर साहित्यिक प्रद्तत्तियोँ के आधार पर किया गया है । 


२--व्यापक सर्वोगीण इंड्टि से साहित्यिक प्रवृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख 
फवियों ओर लेखकों का समावेश इतिहास. में : होगा: और जीवन की सभी दृष्टियों से 
उनपर यथोचित विचार किया जायगा । 


३--साहित्य के उदय और विकास, उत्कर्ष तथा अपकर्प का वर्णन और 
विवेचन करते समय ऐतिहासिक इृश्टिकोश फा पूरा व्यान.रखा जायगा अर्थात्‌ तिथि- 
क्रम; पूवोपर तथा कार्य-फारणु-संबंध, पारस्परिक संघर्ष, समन्वय, . प्रमावग्रहश, 


आरोप, त्याग, ग्राहुभोव, अंतभाव, तिरोमाव आदि प्रक्रियाओं पर पूरा ध्यान 
दिया जायगा | 


४-संतुलन और समनन्‍्वय--इसकाः ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी 
पक्षों का समुचित विचार हो सके | ऐसा न हो कि किसी पक्ष की उपेक्षा हो जाय और 


( ३) 


किसी का अतिसंजन। साथ ही, साहित्य के सभी श्रंगों का एक दूसरे से संबंध 
और सामंजस्य किस प्रकार से विकसित ओर स्थापित हुआ इसे स्पष्ट किया जायगा । 
उनके पारस्परिक संधर्पों का उल्लेख और प्रतिपादन उसी अंश और सीमा तक- 
किया जायगा जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध होंगे । 
५--हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्यशास्त्रीय 
होगा | इसके अ्रंतर्गत विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीक्षा और समन्वय किया 
जायगा | विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्नलिखित की म्ुख्यता होगी $ -. - 
(१) शुद्ध साहित्यिक दृष्टि अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, 
व्यंजना आदि | 
(२) दाशनिक | 
( ३ ) सांस्क्ृतिक । 
(४ ) समाजशास्रीय । मु 
(५ ) मानववादी, आदि 
६--विभिन्न राजनीतिक, मतवादों और प्रच्चारात्मक प्रभावों से बचना होगा | 
जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरक्षण आवश्यक होया । 
७--साहित्य के विभिन्न कालो में विभिन्न रूप में परिवर्तन ओर विकास के 
आधारभूत तत्वों का संकलन ओर समीक्षण किया जायगा । 


८--विभिन्न मतों की समीक्षा करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यकू 
विचार किया जायगा | सबसे अधिक संतुलित ओर बहुमान्य सिद्धांत की ओर संकेत 
करते हुए. भी नवीन तथ्यों ओर सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा । 

६--उपर्युक्त सामान्य सिद्धांतों फो दृष्टि में रखते हुए, प्रत्येक भाग के संपादक 
अपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे | संपादफमंडल फो इतिहास फी व्यापक 
एकरूपता और आंतरिक सार्मजस्य बनाए, रखने का प्रयास करना होगा | 


बा 


पद्धत्ति 


१--अत्येक लेखक और कवि की उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया 
जायगा और उसके आधार पर ही उनके साहित्व्षेत्र का निर्वाचन और निर्धारण 
होगा तथा उनके जीवन ओर ऋृतियों के विकास में विभिन्न श्रवस्थाओं का विवेचन 
ओर निदर्शन किया जायगा | 


 स्तव्य्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना और 
संमतियों पर ही किसी कवि अ्रथवा लेखक की शझ्ालोचना अ्रथवा समीक्षा 
नहीं की जायगी | 


की, ४ “जे ) 
--पअत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण तथा उद्धरण थ्यावश्यक होंगे | 


४--लेखन में वैज्ञानिक पद्धति फा प्रयोग किया जायगां--संकलेन, वर्मी- 
करणु; समीकरण, संठुलन, आगसन आदि | 


7--भाषा और शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी । 
--प्रत्येक खंड के अंत में संदम ग्रंथों की सूची आवश्यक होगी | 


यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुसंख्यक विद्वानों के 
सहयोग, द्रव्य तथा समय की अपेक्षा है। बहुत ही संतोष ओर असन्नता का विपय _ 
: है कि देश के सभी सुधियों तथा हिंदीप्रेमियों ने इस योजना. का स्वागत फिया है | 
संपादकों के अतिरिक्त विद्वानों की एक बहुत बड़ी संख्या ने सहर्ष अपना सहयोग 
प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के अन्य अनुभवी समजझों से भी समय समय पर 
बहुमूल्य परामश होते रहते हैं। भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से उदार 
ओरिक सहायताएँ प्राप्त हुई हैं ओर होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी सभा इन 
सभी विद्वानों, सरकारों तथा अन्य शुमचितकों के प्रति कृतज्ञ है। आशा फी जाती है 
कि हिंदी साहित्य फा बृहत्‌ इतिहास निकट भविष्य में पूषु रूप से प्रकाशित होगा। , * 

इस योजना के लिये विशेष गोरव की बात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय 
गशराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी का अशीर्वाद प्रात है। हिंदी 
साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का प्रोक्थन लिखकर उन्होंने इस योजना फो महान 
बल ओर प्रेरणा दी है। सभा-इसके लिये उनकी अत्यंत अनुगहीत है । 


नागरीप्रचारिणी सभा, . शजबली पॉडिय - * 


काशी संयोजक, 
। हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


संपादकीय वक्तव्य 

(हिंदी साहित्य फा बृहत्‌ इतिहास” का घषष्ठ भाग 'रीतिकाल' आपके समक्ष 
प्रस्तुत फरते हुए. हमें वास्तव में संतोष है । 

अनेक कारणों से हमने परंपरासिद्ध 'रीतिकाल”ः नास ही अहण किया है। 
“पंगार काल ( रीतिबद्ध ) नहीं | यों तो दोनों में फोई मौलिक भेद नहीं है; फिर 
भी थंगार! की अश्रपेकज्षा रीति! शब्द ही हमारे दृष्टिकोश के अधिक निकट है | 
इस साधारण से परिवरततव के लिये हम इतिहाक्ष के मूल आयोजकों से ऋषसा- 
याचना करते हैं । 

हमारे संतोष फा श्रर्थ यह नहीं है कि हम इसकी अपूर्शताओं से परिचित 
हैं, किंतु हमारी यह निश्चित धारणा है कि बृहत्‌ इतिहास का आयोजन हिंदी के 
इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। इसमें संदेह नहीं कि यह आयोजन जितना 
विराट है उतना ही दु/साध्य भी, अतः हमें विश्वास है कि इसकी अपूर्ण सफलता 
भी अपने आपमें घड़ी सिद्धि होगी। इसी दृष्टि से हम अपने प्रयास से असंतुष्ट नहीं 
हैं। हम जानते हैं कि अनेक विद्वानों का समवेत उद्योग होने के कारण इसमें 
वांछित एकान्विति नहीं है: पयथावत्‌ सहभाव” से कार्य करने पर भी अनेक की 
एकता लाज्षणिक अर्थ में ही संभव हो सकती है; ओर वह इसमें है, ऐसा हमारा 
विश्वास है। प्रस्तुत खंड में हमने पुनरावृत्ति, परस्परविरोध आदि दोषों फो बचाने 
का भरसक प्रयक्ष किया है | कम से कम भूल प्रतिपाश्व में ये दोप नहीं हैं। विवेचन 
में भी इनके परिहार का प्रयत्ञ किया गया है, किंतु उसके विपय में पूर्ण आश्वासन 
देना समीचीन नहीं होगा क्योकि सूक्ष्म मतसेद का एकांत निराकरण सवेधा संभव 
नहीं है। इसके अतिरिक्त ओर भी कतिपय चुटियाँ सुधी आलोचकों फो दृष्टिगत हो 
सकती हैं, पर हम उनकी प्रत्याशा मात्र से आतंफित होना नहीं चाहते, आगामी 
संस्करण में वास्तविक चुटियों के परिशोधन का श्राश्वासन अवश्य दे सकते हैं । 
यहाँ यह भी निवेदन कर देना अनुचित न होगा कि हमारे इस बिमम्न प्रयास में 
फतिपय गुण भी हँ--जैसे, ( १ ) हिंदी रीतिकाव्य की प्रदृत्तियों का ऐसा विस्तृत 
ओर प्रामारिक विवेचन आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, ( २) रीतिकाव्य के कला- 
चैमव फा इतना सांग विश्लेषण इससे पूर्व नहीं हुआ, (३ ) रीतिआचार्यों का 
इतना सटीक और समप्रमाण परीक्षण पूर्ववर्ती किसी इतिहास पंथ में नही है, ( ४ ) 
प्रस्तुत प्रंथ में ऐसे श्रनेक रीतिकवियों के जीवनचरित तथा फवित्व एवं आचारयकर्म 
फा विवेचन प्रस्तुत किया गया है जिनफा अ्रन्यत्र उल्लेख मात्र है, या उल्लेख भी 
नहीं है। अतः अनेक दोपों के रहते हुए भी इसफा अपना मूल्य होगा, ऐसी आशा 


रा 0) 
फरना फदाचित्‌ मिथ्या गव॑ न होगा | हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच 
नहीं है कि अंथ के गुण हमारे सहयोगी लेखकों के हैं ओर उसके सभी दोष हमारे 
” अपने हैं | इन विद्वान मित्रों ने अत्यंत उदारतापूर्वक हमारे सुकावों और प्रार्थनाओं 

' को स्वीकार कर वास्तव में चुटियों का संपूर्ण भार हमारे ऊपर ही डाल दिया है 
आर हम नतशिर होकर उसे ग्रहण करते हैं । 
अंत में सभा के अधिकारिवर्ग, विशेषकर बृहत्‌ इतिहास के संयोजक 
डा० राजबली पांडेय ओर उनके कमंठ सहयोगियों के प्रति सभी प्रकार की सहायता 
के लिये कृतशताशापन कर हिंदी के इस महान्‌ यज्ञ में यह हम नव्य आहुति 
अपित करते हैं | | 


. दिल्‍ली विश्वविद्यालय, ) 


है| 
दिल्‍ली : वसंत पंचमी; सं० २०१५४ वि० चंद्र 
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प्रथम अध्याय 
परिस्थितियाँ 


कक्ञा तथा साहित्य का राजकीय संरक्षण 


“जीवन के सूक्ष्म शाश्वत उपादानों के रूपनिर्माण में भोतिक बाह्य परिस्थितियों 
का कितना महत्वपूर्ण योग रहता है, इसका अनुमान रीतियुगीन परिस्थितियों तथा 
उस फाल फी साहित्यिक प्रश्नत्तियों के विश्लेषण द्वारा लगाया जा सकता है। थुग- 
चेतना फी वहिर्मखी श्रमिव्यक्ति साहित्य का प्रयोजन है अथवा नहीं, इस विषय पर 
चाह कितना ही मतभेद हो, परंतु यह निर्विवाद है कि युगचेतना से विच्छिन्न साहित्य 
के प्रेरक तत्व का अस्तित्व अकल्पनीय है--चाहे वह साहित्य जितना भी अंतमुंखी 
और वैयक्तिक क्‍यों न हो । हिंदी साहित्य में रीतिकाल का आ्रारंभ संवत्‌ १७०० से 
माना जाता है। इस समय मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का श्ाधार था व्यक्ति- 
वादी निरंक्रुश राजतंत्र । इस प्रकार की व्यवस्था में शासक ही राष्ट्र के भाग्य का 
विधाता, युगचेतना का नियामक तथा कुछ सीमा तक एक विशिष्ट जीवनदर्शन का 
प्रतिपादक भी होता है। उसके सावमौम व्यक्तित्व में समस्त श्रधिकार केंद्वित रहते 

' हैं। जब्र शासक विजातीय हो तो इस वैयक्तिक तत्व की निरंकुशता और भी बढ 
जाती है। उसकी दृष्टि यदि समन्वयवादी न हुईं तो शासक तथा शासित का संबंध 
हा श्रोर शोषित का ही रह जाता है। 


तेकाल के पूर्व सम्राद्‌ अकबर फी दूरदर्शिता ने हिंदू मुसलमानों के 

। सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारों तथा भावनाओं के समन्वय द्वारा एक बुहत्‌ राज्य फी 
! प्रतिष्ा की थी। उसकी रुत्यु के पश्चात्‌ जहाँगीर ने राज्य संबंधी गंभीर समस्याज्रों के 
: समाधान में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं दिया; हाँ, मदिरा की सुराहियों और नारी- 
सौंदय के प्रति उसकी असंठुलित ओर लोलुप दत्तियाँ उसके उत्तराधिफारियों को 
विरासत के रूप में अवश्य प्राप्त हुई। जहाँगीर के बाद शाहजहाँ के सिंहासनारूढ़ 
होने पर स्थिति में कुछ परिवर्तन आया । उसकी रणों में यद्यपि राजपूती रक्त था, 
तथापि धर्म के नाम पर वह अत्यंत असहिष्णु था| संस्कारों का यह मिश्रण उसके 
व्यक्तित्व फी अंथियों बनकर दो विरोधी तत्वों के रूप में प्रकट हुआ। एक ओर 
उसकी धार्मिक श्रसहिष्णुता थी श्रौर दूसरी ओर सांस्कृतिक तथा फलागत उदारता | 
शाहजहाँ के समय की सबसे बड़ी विशेषता उस काल की शांतिपूर्ण समृद्धि है। इसी 
फारण उसे अपने जीवन की सबसे बढ़ी महत्वाकांज्षाओं और प्रदर्शनप्रधान वत्तियों 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास दे 


फी अभिव्यक्ति फा अवसर मिला | जैसा पहले कहा जा चुका है, निरंकुश राजतंत्र 
में शासक ही एक विशिष्ट जीवनदर्शन का नियामक होता है। शाहजहाँ फी प्रदशन- - 
- ब्त्ति से प्रेरणा प्राप्त. कर अलंकरण तथा प्रदर्शन का स्वर उस युग में प्रधान हो गया । 
रीतिकाल का आरंभ शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तराध से होता है। प्रदशनप्रधान, 





बी ++- तन जता तन अन्न लनलनाज.. 


फाफी सीमा तक इस युग में प्रधान इसी प्रदशनबृत्ति को है। देशव्यापी शांति तथा . 
'सम्राट्‌ की व्यक्तिगत अ्रमिरुचि साहित्य तथा फला की उन्नति और विकास में बहुत 
सहायक हुईं | श्रनेक कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार ओर वास्तुशिल्पी उसके दरबार में 
शरण लेने आते ये ओर प्रतिमावान्‌ कलावंतों को निराश नहीं लोटठना पड़ता था। : 
राजतंत्र सामंतशाही का पोपक होता है, अ्रतः तत्कालीन कलावंतों फो सामंतीय छुत्र- 
छाया भी सहज ही प्रा हो जाती थी । उस युग के सामंतों में कलाव॑ंतों को आ्राश्रय 
प्रदान करने के लिये मी पारस्परिक प्रतियोगिता ओर प्रतिस्पर्धा चला करती थी | 


जब धर्म तथा दर्शन का विशाल संरक्षण प्राप्त कर हिंदी सामान्य जनता को 
राम और कृष्ण के चरित्र पर मुग्ध कर रही थी, भ्रकबर के समय में ही सम्राद के 
. दरबार की शोभा बढानेवाले अनेक कवियों का ग्रादुर्भाव हो चुका था | मुगल दरबार 
फी भाषा फारसी थी । इस भाषा के विकास में जिस शैली का अनुगमन किया गया 
उसका स्पष्ट प्रभाव भी हमें हिंदी पर दिखाई देता है। शाहजहाँ के समय में लिखे 
गए फारसी के साहित्य को शैली की दृष्टि से दो शैलियों में विभाजित किया जाता 
है--( १) भारतीय ईरानी शेली, (२) विश्वद्ध ईरानी शैली। प्रथम वर्ग का 
सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार अबुलफजल पहले ही फारसी भाषा तथा शैली को भारतीय वाता- . 
बरण के अ्रनुसार ढाल चुका था | उसकी श्रमसिद्ध और अलंकृत शैली में अभिव्य॑जना- 
फौशल के लिये भावतत्व की उपेक्षा की गई थी । अबुलफजल की क्ृतियों में व्यक्त 
इस अलंकरण प्रद्ृत्ति के प्रति शाहजहाँ का आकर्षित होना स्वाभाविक था| उसकी 
- यही इच्छा रहती थी कि मेरे शासनकाल के समस्त विवरण अबुलफजल की , 
'अलंकझत शैली में ही लिखे जायें । परंतु तत्कालीन कवियों फा बौद्धिक स्तर बिल्कुल - 
साधारण कोटि का था; उनमें मौलिक प्रतिमा का अभाव था; श्रेष्ठ साहित्य के 
उदाच तत्व उनमें नाम को नहीं थे; विचार के नाम पर वे शून्य थे। चमत्कारपूर्ण 
शब्दनियोजन तथा अन्य प्रकार के अभिव्यंजनाकोशल फा अदर्शन ही उनका प्रधान 
ध्येय रहता था। मोलिक प्रतिभा के अभाव के कारण उन्हें फारसी की प्रंप्राबद्ध' 
शैली का अठ॒सरण करना पड़ा। तत्कालीन गजलों में फारसी से शहीत 
शीरीफरहाढ़, लेलामजनूँ इत्यादि का वर्शुन ही प्रधान है। दूसरा प्रचलित तथा 
: लोकप्रिय फाव्यरूप था कसीदा, जिसे प्रशस्तिगा 


के ४ न का फारसी रूप कहा जा सकता 
' अआाद धाइनदा पासप्रशेसा सुनने का बढ़ा प्रेमी था । बह कवियों को स्वर्ण ० 


गुलोबुलबुल, 


ण्‌ परिस्थितियाँ [ खंड १ : अध्याय १ ] 


रजतराशि के ठुलादान से पुरस्कृत फरता था | विभिन्‍न पर्वों तथा उत्सवों के अवसर 
- पर कवितापाठ द्वारा पुरस्कारग्रासि के लिये प्रत्येक कवि के मन में महत्वाकांज्षा रहती 
थी। जन्मदिवस, सिंहासनारोहण, राजपुत्रजन्म इत्यादि अवसरों की वे प्रतीक्षा में 
रहते थे? । * ््ि 

शाहजहाँ के अहं तथा प्रदर्शनभावना की परिपूर्ति के लिये उसके दरबार में 
फारसी शायरों का अच्छा जमाव था, परंतु एक तो अकबर द्वारा स्थापित परंपरा की 
उपेक्षा संभव न थी, दूसरे; भावी युवराज दारा की सहिष्णु नीति का प्रभाव भी 
शाहजहाँ के दरबार पर पड़ रहा था ) ऐसी स्थिति में शासित विधर्मियों के प्रति 
कट्टरता की नीति अपनाकर भी उनके साहित्य तथा संस्कृति की उपेक्षा करना 
कठिन था। शाहजहाँ के जीवन की महत्वाकांचा थी मुगल गरिमा की श्रमर 
स्थापना । उसके समस्त कार्य इसी साध्य की सिद्धि के लिये किए गए थे । मुगल 
रंगीनियों में अपने दरबार फो रंग देने के महत्वाकांक्षी शाहजहाँ छारा हिंदी और 
संस्कृत विद्वानों फा संरक्षण कुछ आश्रय की वस्तु अवश्य है; पर यह सत्य है कि उसने 
भारतीय कलाविदों को भी संरक्षण प्रदान किया | सुंदरदास तथा चिंतामशि उसके 
द्वारा पुरस्कृत किए. गए थे* | उसके शासनकाल में रचित फमलाकर भट्ट कृत 
निर्णयसिंधु तथा कवींद्राचाय कृत ऋग्वेद की व्याख्या इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं । 
पंडितराज जगन्नाथ ने दाराशिकोह तथा आसफ खाँ का प्रशस्तिगान किया | झ्ञासफ 
खाँ के संरक्षण में नित्यानंद ने ज्योतिष शास्त्र के दो प्रथ लिखे और शाहजहाँ के 
संरक्षण में वेदांगराज ने ज्योतिष शास्त्र तथा सासुद्रिक विद्या में प्रयुक्त होनेवाले 
फारसी तथा अ्ररब्री शब्दों का फोश संस्कृत में प्रस्तुत किया | मित्र मिश्र; जिनके द्वारा - 
व्याख्यात हिंदू विधानों की मान्यता अब भी भारत के विशिष्ट न्यायालयों में स्वीकार 
की जाती है, शाहजहाँ के समकालीन थे३ | 


इस प्रकार शाहजहाँ की यशलाभ की महत्वाकांज्ा तथा दारा की सहिष्णुता 
के फलस्वरूप शाहजहों के शासनकाल में भारतीय कला तथा साहित्य को संरक्षण 
प्राप्त हुआ और मुगल दरबार में पोषित दरवारी काव्य का गहरा प्रभाव हिंदी 
साहित्य पर पड़ने लगा । जीवन के व्यापक उपादानों को छोड़कर वह राजप्रशस्ति 
श्र <४ंगारवर्शन तक ही सीमित रह गया | पांडित्यप्रदर्शन के लिये समसामयिक 
भारतीय ईरानी फाव्यपरंपरा ने फारसी की प्राचीन परंपराश्रों से प्रेरणा अहण की | 


| हिस्द्टी आच्‌ शाइजहाँ भाव्‌ दिल्ली, डा० बनारसीप्रसाद, ० २४६-४० । 
* सिश्रव॑धुविनोद । 


3 द लिए आवू द संस्कृत राइट आव्‌ शाइजहॉज रेन इन ए बिव्तियोमैफी श्राव मुगल 
इंडिया, ओऔीराम शर्मा । डे 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास | 


उसके समानांतर हिंदी कवियों के समक्ष संस्कृत के प्राचीन काव्यशास्र की विकसित 
परंपरा थी। प्रदशन तथा डूगारप्रधान जीवनदशन की अ्रभिव्यक्ति के लिये फिसी 


परंपरा का अवलंबन आवश्यक था, क्योंकि शुन्य वतमान अतीत फा सहारा लेकर : 


आगे बढ़ता है। मुगल दरबार तथा उसके प्रभाव से सामंतीय संरक्षण में जो हिंदी 
कविता पछवित हुई उसे फारसी की स्पर्धा में रखे जाने योग्य तत्वों का श्रनुशोधन 
अपने देश की साहित्यिक परंपराओं में करना पड़ा । गजल की <ंगारिकता, गुलो- - 
बुलबुल, शीरीफरहाद और लैलामजनूँ के साहसिक प्रेम की परंपरा भारत में नहीं. . 
थी। भारतीय नायक के आदर्श राम और ऋृष्ण थे ओर नायिकाओं की सीता तथा 
राघा । राधा के परकीया रूप में भी मांसलता ओर चांचल्य की अ्रपेक्षा भावना ओ्रोर- 
सादव अधिक था| फारसी काव्य की विलासमयी नायिकाओं की तुलना में नायिका- 
भेद की श्रेणियों में बद्ध नारीसोंदर्य को ही रखा जा सकता था | इसी प्रकार 'कसीदा? - 
- की स्पर्धा में हिंदी में राजस्तुति का महत्व बढ़ने लगा । शैलीगत अ्रल्ल॑करण श्रोर 
प्रदर्शन का उछेख ओर उनके कारणों की विवेचना तो पहले ही की जा चुफी है। 


व्यक्तिवादी राजतंत्र में राजदरबार की रुचि का प्रभाव तत्कालीन साहित्य, कल्ला तथा '. 


जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट लक्षित हो रहा था । 
. शाहजहाँ के बाद 


किंतु यह तो रीतिकाल का केवल आरंभ था | उसका पूरा इतिहास तो मुगल 
वैमव के पतन के साथ संबद्ध है। मयूरसिंहासन ओर ताजमहल के निर्माण द्वारा 
शाहजहाँ का मुगल गरिमा फी स्थायी स्थापना का स्वप्न पूरा हो गया परंतु उसके 
शासनकाल के उत्तराध से ही साम्राज्य की शांति और बैमव पर आघात आरंभ - 
हो गए, तथा सबत्र सवव्यापी अशांति के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। एक ओर... 
भध्य एशिया के आक्रमणशों से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ' गहरा धक्का लगा; 
दूसरी ओर साम्राज्य की गंभीर समस्याओं के प्रति जहाँगीर की उदासीनता- और -. 
. शाहजहाँ में अ्रपव्यय के कारण उसकी आर्थिक स्थितिं भी अनुदिन. च्षीण होती गई। 
: सं० १७१७ में शाहजहाँ भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया |. रोगशय्या पर पड़े व्यथित 
: पिता की श्राँखों ने अपने पुत्रों को राजगद्दी के .लिये वनपश्श्रों की तरह रक्त बहाते * 
देखा ओर युवराज दारा की पराजय के साथ ही मुगल इतिहास के प्रष्ठों से सहिष्णुता 
और उदारता का नाम मिठ गया । दारा की पराजग्र में भारत के भाग्य के. प्रति 
नियति का बड़ा भारी व्यंग्य छिपा हुआ था | 


दारा की हत्या के साथ ही मध्यकालीन भारतीय वातावरण में अपवाद रूप * 
में उदित सहज सानवता की ही हत्या कर' डांली गई ।- शानोशौकत, वैमव और : 
: शैय का सम्राट , “दथ्वी के स्व! का निर्माता शाहजहाँ सात वर्ष तक साधारण बंदी .. 


ना 


७ परिस्थितियाँ [खंड १ : अध्याय १ 


के रूप में जीवित रहा, यह शाहजहाँ ही नहीं समस्त उत्तरापथ के ग्रति नियति का 
व्यंग्य था। भाइयों के रक्त में स्नान कर औरंगजेब की तलवार फी प्यास बढ़ती ही 
गईं। धर्म के नाम पर फाफिरों का खून बहाकर बहिद्त में चाहे उसकी आत्मा 
को शांति मिल गईं हो, परंतु अपने दीर्घध शासनकाल में उसे कमी चैन से बैठने का 
श्रवसर नहीं मिला | एक ओर उसकी कठोर श्रमानवीय धार्मिक नीति के कारण 
अनेक देशी नरेश उसके विरुद्ध हो गए, दूसरी श्रोर उसे सिक्‍खों तथा मराठों की 
जनशक्ति से लोहा लेना पड़ा | इस्लामी सल्तनत स्थापित करने की महत्वाकांक्षा में 
उसने मानवीय मूल्यों तथा अपनी नीति के व्यावहारिक परिणार्मों फी चिंता नहीं 
की | वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था ओर इस संग्रदाय में जीवन के रागात्मक तत्वों 
के प्रति एक प्रकार का फठोर भाव मिलता है। सौंदर्य, ऐश्वथ और बिलास फा 
त्याग उसमें भ्रनिवाय है। फलतः जीवन के शागात्मक तत्वों फो अभिव्यक्ति प्रदान 
करनेवाली कलाओं तथा साहित्य के लिये औरंगजेब के आदश राज्य? में फोई 
स्थान नहीं था। औरंगजेब के सिंहासनारोहण के पश्चात्‌ ग्यारह वर्ष तक कुछ 
कज्नावंत और कवि किसी प्रफार उसके दरबार में बने रहे, परंठ अंततोगत्वा उन्हें 
बिल्कुल निकाल दिया गया) । संगीत तथा हरुृत्यप्रदर्शन अ्रवैधानिक ठहरा दिए 
गए. । शाहजहाँ के बिल्कुल विपरीत औरंगजेब के व्यक्तित्व में छुष्क सादगी थी 
जिसका मूल फारण कदाचित्‌ धर्म में अंधविश्वास ही था। नेतिक दृष्टि से जनता 
के सुधार का प्रयत्न भी उसने किया। वेश्याबृत्ति तथा मद्यपान के पूर्ण निषेध 
की घोषणा कर दी गई परंतु नेतिक विधान का बाहर से आरोपण इतना 
आपान नहीं है | परंपरा से चले आते हुए संस्कारों को बादशाह के फरमान इतनी 
आसानी से नहीं मिटा सकते थे । उस समय श्रनेक सामंतों के घर में उनके अ्रपने 
हरम थे जिनमें अ्रपने मनोरंजन के लिये वे मनमानी संख्या में रक्षिताएँ और 
नतंकियाँ रखते थे । ऐसी स्थिति में वेश्याइचि फा निषेध होने पर भी उसका क्‍या 
परिणाम निकल सकता था* ९ रागतत्व का उसके व्यक्तित्व में इतना अ्रभाव था फि 
संगीतसंमेलनों तथा मुशायरों की मनाही के साथ ही हजरत मुहम्मद साहब के 
जन्मदिवस पर गाए जानेवाले संगीत को भी उसने निपिद्ध घोषित कर दिया | 
काव्यफला से तो उसे इतनी घछूणा थी की काजी अ्रब्दुल अ्रजीज की मोहर के पद्मवद्ध 
होने के कारण ही उन्हें उसने पदच्युत कर दिया था। क्षुमाप्राथना के समय उन्हें 
बादशाह को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि फाव्यकला जैसी हेय वस्तु से उनका 
| 


कोई 


कोई संबंध नहीं 


3 खफ़ी खो, ११-२१२, ५६१ । 
* मिरातण अहमदी, १-२५०। 
३ मिरात उलू खयाल, १७५-प८। 
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फाफिरों के प्रति उसकी छुणा उत्कृष्ट शिल्प के मंदिरों के विनाश के रूप में 
व्यक्त हुई । परंठ धर्माधता का इतिहास क्रियात्मक दृष्टि से सदैव विफल रहा. है। 
औरंगजेब की कट्दरता तथा धर्माधता ने उसके लिये अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर दीं। . 
मुगल साम्राज्य के प्रत्येक भाग में उठती हुई असंतोष ओर विद्रोह की चिनगारियाँ 
दिन पर दिन मंड़कती ही गईं | ऐसी अवस्था में कला ओर संस्कृति की स्थिति बढ़ी 
ही शोचनीय हो गई। न तो औरंगजेब के शुष्क व्यक्तित्व में इन रसात्मक वृत्तियों. 
के लिये स्थान था ओर न तत्कालीन अव्यवस्था में राजकीय संरक्षण की संभावना । 
मुगल दरबार के द्वारा संरक्षण के श्रमाव के कारण अनेक कलाविदों ने विभिन्न सामंतों 
तथा नरेशों की शरण ली क्योंकि उनके दरबार में कलावंतों तथा कवियों की 
उपस्थिति उनके गौरव की प्रतीक थी । मुगल दरबार के अनुकरण पर अपने दरवारों 
को अलंकृत करने की प्रद्गत्ति हमें उस समय के अनेक नरेशों तथा सामंतों में दिखाई 
पढ़ती है | जहाँ मुगल दरबार में भारतीय ईरानी काव्यपरंपरा को प्रश्रय मिला वहाँ 
राजस्थान के नरेशों तथा सामंतों की छत्रछ्ाया में हिंदी कविता का दरबारी रूप. 
पनपा । ओरछा, कोटा, . बूँदी, जयपुर, जोधपुर ओर यहाँ तक कि महाराष्ट्र के 
राजदरबारों में भी वही प्रदशनप्रधान ओर शइंगारपरक्जीवनदर्शन की अभिव्यक्ति में , 
काव्यधारा चलती रही । | 80 


औरंगजेब के हुक्म से पृथ्वी के नीचे गहरे में दफनाई हुई कला ने यद्यपि 
उसके समय तथा उसके राज्य की सीमा में सिर नहीं उठाया, परंतु दरबारी कविता 
फी विशेषताओं म॑ रंजित विभिन्न राजाओं के झ्राश्रय में वह बराबर विकसित होती - 
रही । मुगल आक्रमशकारियों के भय से इंदावन के गोवधन मंदिर के अ्रधिकारी तथा 
पुरोहित मंदिर की मूर्तियों को लेकर चुपचाप निकल गए.। राजस्थान में राजा 
जसवंतसिह ने सम्राट्‌ के भय से उन्हें. अपने यहाँ आश्रय देने से इन्कार कर दिया; . 
परंतु सिसोदिया वंश के राजा राजसिंह ने सिहोर में नाथद्वारा की स्थापना करके : 
प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की और इस प्रकार मेवाड़ वैष्णव धर्म को केंद्र बन गया। 
सिहोर और कॉकरौली में नए इंदावन की स्थापना हुई और इसके साथ ही धर्म 
के संरक्षण में पल्लवित होती हुईं साहित्य-की परंपरा राजस्थान में भी विकसित होने. - 
लगी । परंतु धीरे धीरे धर्म की पवित्रता शंगारप्रधान युग॒धम में लुस हो रही थी। -' 


. . औरंगजेब की मत्यु के उपरांत मुगल सिंहासन के अनेक उत्तराधिकारी उठ 
खड़े हुए | मुगल साम्राज्य के इस अंतिम चरण की कहानी अव्यवस्था, रक्तपात और : 
घोर नेतिक पतन की कहानी है। लेकिन इन उत्तराधिकारियों में से अनेक कला, ... 
त गंभीर ग्रेरक तत्वों च्ण में फला पनपी तो अ्रवश्य, . 
परंतु गंभीर प्रेरक तत्वों के अभाव के कारण उसका स्तर छिंछुला ही बना रहा।. 
' जीवन के प्रति एक अगगभीर और विलासग्रधान दृष्टि के कारण साहित्य और कला का | 


दै परिस्थितियाँ [ लंड १ + अभ्याय १ ] 


प्रयोजन अनुरंजन मात्र ही रह गया | संगीत, वास्तुशिल्प झोर चित्रफला आदि में भी 
अभिव्यंजना का रूप परंपरागत और कृत्रिम प्रदर्शनप्रधान रहा, उसके आधारभूत 
विषयों में गांभीय का अ्रमाव रहा । औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में महान्‌ व्यक्तित्व 
के गुणों का अभाव था । शौर्य, तेज तथा चरित्र के नाम पर उनका व्यक्तित्व य्ल्य 
था परंतु मुगल वंश के तेज का अ्रवशेंप उनकी मिथ्या गौरवमावना ओर प्रदर्शन- 
प्रत्ृति के रूप में अब भी विद्यमान था| अंतिम दिनों में मुगल परंपराओं और 
ऐ्वर्य के निर्वाह की उन तथाकथित सम्रा्दों द्वारा दयनीय चेशएँ उदासीन पाठकों 
के हृदय फो मी द्रवित कर देती हैं । दरबार के शिक्षाचारों का निर्वाह वे यथासामथ्य 
अंतिम दिनों तक करते रहे । जहाँ मुगल ऐड्वर्य की गरिमा और गांभीय का सजीव 
परिचय बर्नियर"*, मनूची* ओर ट्रैवर्नियर* इत्यादि के डल्लेखों में मिलता है, 
बहीं उसके अवसान की करुणापूर्ण गाथा भी अ्रनेक विदेशियों द्वारा लिखी गई है । 
शाहजहाँ के राज्यकाल में दिए जानेवाले रत्नजटित उपहारों के स्थान पर स्वशुमुद्राएँ 
दी जाती थीं । स्वर्एखचित खिलश्रत फा स्थान नफली जरी के वस्न्रों तथा अमूल्य रत्नों 
का स्थान चमकीले पत्थरों और ऋत्रिम मुक्ताश्रों ने लें लिया या | राजकीय जुलूस फी 
गरिमा प्रदर्शित करनेवाली श्रश्वसेना तथा गजसेना के स्थान पर एफाघ घोड़े और 
हाथी शेप रह गए थे। शिश्टचारनिर्वाह के लिये अतिथि के साथ ये घोड़े भेज दिए. 
जाते श्रे ओर फिर लौठाकर उन्हें श्रश्वशाला में बाँध दिया जाता थाई | अतीत 
फी गरिमा फा यह अवशेष और उसके प्रति यह सोह कितना कारुणिक रहा होगा । 


सुगत़् द्रबार से हिंदी का संबंधविच्छेद 


शाहजहाँ के समय से ही हिंदी कवियों ने हिंदू राजाओं के दरवार में आश्रय 
लेना आरंभ कर दिया था। श्रोर॑ंगजेब फी कट्टर नीति के फलस्वरूप तो मुगल 
दरवार से हिंदी का बहिष्कार ही हो गया। इस प्रकार साधारणुतः रीतिकालीन 
कविता को साम॑तों के आश्रय में ही पोषण मिला | यहाँ की स्थिति श्रौर भी दयनीय 
थी। मुगल सम्रादों के सामने तो अनेक आंतरिक और बाह्य समस्याएँ बनी रहती 
भीं। श्रतणव विलास ओर ऐश्वर्य के साथ ही साथ कुछ उद्यम भी करना आवश्यक 
हो नाता था परंतु उनके कदमों पर चलनेवालें सामंत श्रौर नरेश निर्विध्न वैभव और 
विलास में ही तकीन रहते थे क्योंकि उनकी समस्याएँ अपेक्षाकृत कम जटिल थीं | 
भीरे धीरे उनमें से भी आत्मनिर्भरता, देशभक्ति, प्राचीन कुलमर्यादा की भावना 


3 बर्नियर, पृ० २०२। 

* सनूची, भाग १, ए० २०६ । 

3 ट्रैवनियर, भाग १, अध्याय ८ और ६ । 

* ट्टवलाश्ट भाव द मुगल्स, परसीवल स्पियर, पृ० ८र । 
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ईदी साहित्य का शहत्‌ इतिहास है मा 


. इत्यादि, जो शताब्दियों से राजपूत जाति के विशेष गुण माने जाते थे, लुप्त होते जा 
रहे ये। स्वातंत्यप्रेम, जिसकी अनेक कहानियाँ भारत के कोने कोने में फैली हुई थीं 
मिथ्या आत्मसंमान के रूप में ही शेष रह गया था। राजपूर्तों की दृढ़ ख्ायुओ्रों में भी 
मुगल दरबार की नजाकत और फोमलता प्रवेश फर गई थी । राजस्थानी जौहर का. . 
स्थान भ्रष्टाचार ने तथा सबल पौरुप का स्थान अनेतिक विलास ने ले लिया था। -. 
सवाई राजा जयसिंह के उत्तराधिकारी पेरों में घुँधरू बाँवकर अपने अंतःपुर से नृत्य 
करते थे” और कला का प्रयोजन केवल विलासपरक जीवन के उद्दौपन के रुप में. 
ही शेष रह गया था । इन अ्रसमथ झोर अयोग्य शासकों की परिपदों में मी श्रमि- 
जात वर्ग के दूरदर्शी तथा बुद्धिमान सामंत नहीं रह गए थे । इनके स्थान पर नाई, .. 
दर्जी, महावत, भिश्ती जैसे निम्न बोद्धिक स्तर के व्यक्ति उनके विश्वासपात्र बन गए... 
थे। इस प्रकार के आश्रवदाताओं फी संरक्षा में रहनेवाले फवि के लिये स्वाभाविक 
था कि वह अपने वैदग्ध्ध और फल्पना के बल पर उनके भोगपरक जीवन और वैमव- 
विलास के अतिरंजनापूर्ण चित्र अंकित फरे | यही कारण है कि रीतिकाल में कला का ' 
विकास इन्हीं राजाओं की रुचि के अनुसार हुआ । राजपूत राजाओं के संरक्षण में 
संगीत कला का भी विकास हुआ परंतु संगीत के विशद और गंभीर तत्वों की अपेक्षा 
» उन्हें आलंकारिक गिटकिरियों में ही विशेष ,आनंद आता था* | कर्नल ठाड के -* 
शब्दों में--+अफीम के मद में टप्पे की घुन पर मस्त होकर राजपूत स्वर्गिक आनंद 
फा अनुभव करते थे३ |? उन्हीं के शब्दों में, मस्तिष्क के परिसाजन तथा सुंद्रतर जीव॑न . ., 
व्यतीत करने की कला सदैव किसी जातिविशेष की समृद्धि पर निर्मर रहती है। एक 
की अवनति के साथ दूसरे का पतन अनिवाय हो जाता है। उत्तर भध्यकाल के . 
समाप्त होते होते राजस्थान में ज्योतिष, काव्य, संगीत अथवा सांस्कृतिक मूल्य की. - 
अन्य फलाओं फो आश्रय देने योग्य कोई संरक्षक शेष नहीं रह गया थाई | 


<झ्ष्क यह है कि मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र तथा सामंत- -.. 
वाद के प्राधान्य ने कला तथा साहित्य फो ऐश्वर्य ओर अलंकार के रूप में स्वीकार... 
किया | ऐसी स्थिति में साहित्यसजना का क्षेत्र अभिव्यंजनागत चमत्कार और आश्रय- * - 
दाता के रुचिप्रसादन तक ही सीमित हो गया । ओरंगजेब की संकीर्णता ने दिल्ली से 
हिंदी का उन्मूलन अवश्य किया, परंतु हिंदी जनभाषा होने के कारण धर्म और जीवन... 
के अन्य व्यापक आधारों के सहारे पनपती रही । सामंतीय वातावरण में जो काव्य. : 


१ राजपृत फ्यूडेलिज्म । 

* कुक, भाग २, ए० ७५२-५५। 
3 टाडस पर्सनल नेरेटिव । 

४ छेनल्स आव राजस्थान, टाड | 


पैर परिस्थितियाँ [ खंड $ : अध्याय ३ | 


पलवित हुआ उसमें चाहे स्थूल ४ंगार की नम्ता कितनी ही हो परंठ इस तथ्य फो 
भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचीन की पुनः स्थापना का श्रेय भी तत्कालीन 
राजकीय संरक्षण फी प्रदर्शनप्रियता तथा शंगारप्रधान दृष्टि को ही था। घुरातन के 
इस बूतन उद्घाटन के पीछे यदि प्रदर्शनइि न होकर जिज्ञासुद्त्ति होती तो हिंदी 
की रीति-काव्य-परंपरा भारतीय काव्यशासत्र के इतिहास में एक शअपूर्च घटना होती, 
परंतु पराधीन देश का वतमान ही नहीं श्रतीत भी गुलाम बन जाता है--उसफा 
पुनराश्यान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विजेता की अभिरुचि के अनुसार ही किया 
आता है। रीतिकाव्य में मौलिकता श्रौर नवीन उद्मावनाओं के अभाव का यही 
मूल फारण था | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवेकहीन विज्लास उस युग के जीवन का प्रधान 
स्वर हो गया था । यही कारण है कि राजाश्रित कवियों की वाणी वैमव और विलास 
की मद्रिा पीकर वेसुध हो उठी । 


राजनीतिक ओर सामाजिक दुष्यवस्था 


शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तराध में जो अ्रशांति तथा श्रव्यवस्था आरंभ 
हुई, उसकी समातति मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही हुईं। राष्ट्रीय प्रगति के लिये 
जहां एक ओर वाह्म शांति तथा अनुकूल वातावरण की ञ्रावश्यकता होती है. वहीं 
एक आंतरिक प्रेरणा की भी अनिवार्य आवश्यकता होती है। श्रकबर, जहाँगीर श्रौर 
शाहजहों के समय की समृद्धि के कारण भारतीय वैभव की धाक विदेशों तक में जम 
गई थी | पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल शक्ति से ठक्‍्कर लेने की क्षमता किसी 
में नहीं रह गई थी | मुगल साम्राज्य श्रविजित तथा उसकी शक्ति श्रमोघ मानी 
जाती थी। औरंगजेब के काल में शिवाजी के प्रबल आक्रमणों से मुगल' साम्राज्य 
फी नींच हिल उठी ओर एक सावजनिक श्ररक्षा भाव तथा अनुशासनहीनता के 
फारण भारत फी आर्थिक व्यवस्था भी बिगढ़ गई। दूसरी ओर दक्षिण में पच्चीस 
वर्षों तक अनवरत युद्ध होते रहने का प्रमाव मी बहुत घातक सिद्ध हुआ । डेढ़ लाख 
मुगल सैनिकों का अभियान जिस ओर होता वहाँ की सारी फसल नष्ट हो जाती* | 
मराठे भी विजय प्राप्त करने की धुन में इन बातों की परवाह नहीं फरते थे । श्रमिक 
बग केवल आततायियों के अत्याचार, वेगार और क्षुधा से ही पीड़ित नहीं था, अनेक 
महामारियों के फैलने से भी जनधन की बहुत हानि हुई। जो कृपक इन आपत्तियों 
के बाद भी बचे रहे उनके पास, जीविकानिर्याह का कोई साधन नहीं था| अ्तएव 


) ही लेफ्ट विधाइंड हिम द फील्डूज आब्‌ दीज आविसेज डिवाएड आपू ट्रीज ऐंड लीन्ल 
भाव्‌ काप्स, देयर प्लेसेज बीइईंग टेकेन वाई द बोनस आव्‌ मेन ऐंड बीस्ट्स | --सनूची । 


हिंदी साहित्य का बुंहत्‌ इतिहासे हे वर 


उनमें से अनेकों ने दस्युवृत्ति ग्रहण कर ली। क्रेंद्रीय शासन के दुबल हों जाने के: . 
कारण प्रांतीय शासकों ने व्यापार संबंधी विधानों की उपेक्षा करना आरंभ कर 
दिया जिससे व्यापार तथा कलाकोशल फो गहरा धक्का पहुँचा | आरामोद्योग प्रायः 
समाप्त हो गया । इस प्रकार भारत पर एक भर्ययर आर्थिक संकट श्रा पड़ा जिसके 
. फारण भारत की संस्कृति और सम्यता का अ्नुदिन हास होता गया । 


यह युग घोर अ्व्यवस्था का युग था| मुगल सैनिक तो जनता के ऊपर - 
अत्याचार करते ही थे, बंजारों और पिंडारियों ने भी उनका जीवन दूभर कर रखा 
था । राजनीतिक कार्य पर जाते हुए राजदूत भी मार्ग में पड़नेवालें ग्रामों फो उजाड़ते 
श्रौर नष्टभ्रष्ट करते जाते थे । भ्रष्टाचार की मात्रा सीमा का अतिक्रमण कर गई थी | 
राजकीय करों की वसूली के लिये जागीरदारों के अनेक प्रतिस्पर्धी कर्मचारी अपने 
कार्यकाल की अवधि में अ्रधिक से श्रधिक धन फमा लेने की लालसा में कृषकों कां 
रक्त शोषण करते थे । ' 


उत्तर भारत के प्रदेशों का शासन छोटे छोटे जागीरदारों के हाथ में श्रा गया | 
सभी महत्वाकांक्षी वर्ग मुगल सम्राट्‌ के विरुद्ध सिर उठाने लगे । बंगाल,-जौनपुर, 
मालवा, इलाहाबाद तथा उचरी उड़ीसा, में विद्रोह खड़े हो गए । उधर भेवाती जा८ ' 
क्रौर राजपूत जातियों की वाणी में विद्रोह के स्वर भर उठे थे । 


... औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत तो स्थिति पूर्ण रूप से शोचनीय हो गई। 
उसके सब उत्तराधिकारी असम, विलासी ओर अयोग्य निकले | मुगल राज्यव्यवस्था 
में जहाँ सम्राट के व्यक्तित्व में ही समस्त शक्तियाँ निहित रहती थीं, इस प्रकार का 
वातावरण पूर्शतया घातक सिद्ध हुआ | केंद्रीय शासन के दुर्बल हो जाने से अनेक 
प्रदेशों के शासक, जो पहले से ही सिर उठा रहे थे, स्वतंत्र हो गए। आगरे में . 
जाट तथा राजस्थान में राजपूत विद्रोह करने पर तुल गए.। दिल्ली के उत्तर में ' 

. बंदा बैरागी ने वहादुरशाह और फरुंखसियर दोनों की नाक में दम क्र रखा था | 
. दक्षिण में मराठों की शक्ति चढ़ रही थी। उधर भारतीय श्रव्यवस्था. का लाभ उठाने 
के लिये यूरोप की अनेक व्यापारिक कंपनियाँ अपने हाथ पैर फैला रही थीं | 
नादिरशाह तथा अहमदशाह श्रब्दाली के भयंकर आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य फी 
शक्ति को भयंकर हानि पहुँचाई। विभिन्‍न अधिपतियों के पारस्परिक वैसनस्य तथा 
विकेंद्रित राजनीति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बक्सर कै युद्ध में मुगल शासक 
: शाहआलम को पराजित करके बंगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी प्रास कर. 
ली। लि अली ल। के बस में अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहा । 
-मुगलवंश के नामशेंप सम्राट अंग्रेजों द्वरा परिचालित 


हु 2 हा फठपुतलियों के रूप में ही 
शेप रद्द गए, जिनकी करण अवस्था का उढ्लेख पहले किया जा सका के 


परे 42 परिस्थितियाँ [ खंड १: अध्याय | 
आलम फी हृदयद्रावक दुदंशा का चित्र इतिहासकार लेनपूल ने बड़े मार्मिक शब्दों 
में अंकित किया है) | . 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संबद्ध दो शताब्दियों का इतिहास विप्लवों और 
युद्धों का इतिहास है। इन युद्धों के पीछे यदि राष्ट्र का स्वर होता, शोषक के प्रति 
आक्रोश होता, जनता की शोषित भाग्नाओं फा विद्रोह-होता तो तत्कालीन साहित्य 
में मी जनता का सिंहनाद गुंजरित हो उठता, परंवु उन युद्धों और विप्लवों की 
पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत पारस्परिक वैमनस्थ, धार्मिक संकीर्णता और अ्रधिकारलोडपता 
थी | उदात्त प्रेरणा के श्रभाव में इस राजनीतिक ऊहापोह श्रोर सामाजिक अव्यवस्था 
.. के कारण जनता का जीवनस्तर ओर भी नीचा हो गया | 


विज्ञासप्रधान जीवनद्शन तथा पतनोनन्‍्मुख थुगधम 


. : . जैसा हमने ऊपर निर्देश किया है, यों तो मुगल वंश के ऐश्वर्य श्रोर वैभव में 
विलासिता की प्रधानता आ्रारंम काल से ही वचली आ रही थी, फिर भी प्रथम तीन 
- सम्नादों ने विलास की उद्दाम लहरों में अपने आपकी वह नहीं जाने दिया था। पर 
जहाँगीर के व्यक्तित्व में विलासतत्व असंतुलित रूप में प्रकट हुआ ओर फिर शाहजहाँ 
की विभवप्रियता ओर विलासप्रियता फा तद्युगीन सामंतों के जीवन पर इतना प्रभाव 
पड़ा कि उनकी फरंव्यशक्ति फा दिन पर दिन हास होता गया । शाहजहाँ के व्यक्तित्व 
के इस पक्ष के विषय में उसके समसामयिक भारतीय श्र विदेशी इतिहासकारों में 
- बढ़ा मतभेद है | भारतीय इतिहासकारों के अनुसार वह इस्लाम के आदर्शों की दृष्टि 
' से आदश शासक था । परंतु बर्नियर श्रोर मनूची ने उसे एक कामुक और विलासी 
व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। उनके अ्रनुसार पाशविक एंद्रिय भोग ही उसके 
. जीवन का लक्ष्य था | हरम में लगनेवाले रूपबाजार, राज्य के द्वारा अनुचरियों फी 
व्यवस्था तथा अंतःपुर में शत शत अंगसेविकाश्ों फी उपस्थिति उसकी इसी लोडप- 
वृत्ति की परिचायक है? |: 


हेन लार्ड लेक एंटर्ड डेल्दी इन १८०३ ही वाज शौन ८ मिजरेबुल ब्लाइंड श्रोल्ड 
- शबेसाइल सिटिंग अंडर ए टेट कैनापी । इट बाज शाहभालम, किंग आव द बवेल्ड, यट 
कैप्टिव आव्‌ द मराठाज, ए रेचेड ट्रेवेटटी आव दि एंपरर आव इंडिया । नो करटेंन एवर- 
ड्राप्ड भान ए मोर वोफुल ट्रेजेडी ।--भौरंगजेव ऐंड द ढौके आव्‌ सुगल एंपायर, एस० 
लेनपूल, ए० २०६ | 
+ काजिमी, ४० ३०२; लाहोरी, जिल्द १, ६० १३-ए। 


इंट बुड सीम ऐज इफ दि ओन्‍ली किंग शाइजहाँ केयर्ड फार वाज द सर्च फार वीमेन डु 
सब हिज प्लेजर ।--मनूची, जि० १, ६० १९५ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास नहा ... ., ४: ४ दा 
बर्नियर के अनुसार भी उसके मन में मांसल ऐंद्रिय उपभोग के लिये बड़ी : 
दु्लता थी* | अन्य विदेशी यात्रियों ने भी इसी प्रकार का उल्लेख. किया है। कहीं. 
कहीं तो अनेक उच्च कर्मचारियों की पत्नियों तथा स्वयं अपनी पुत्रिग्रों के साथ उसके 
खवैध ऐंद्रिय संबंधों का उल्लेख किया गया है । यहाँ तक कि जहाँनारा के प्रति 
उसके अ्रसीम प्रेम के मूल में भी उन्होंने इसी संबंध फी कल्पना की है? | इन. 


अफवाहों में सत्य कितना है, यह कहना कठिन है। भारतीय इतिहास अंयथों में इन 
बातों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु यह तो सत्य ही है कि मुगल सम्राटों में 
एकपल्लीवत नहीं था। अकबर, जहाँगीर ओर शाहजहाँ की अनेक पत्नियाँ थीं तथा 
असंख्य रक्षिताओं ओर परिचारिकाओं से उनका महल भरा रहता थाई | यह सब 
होते हुए. भी विदेशी लेखकों के उल्लेख में अ्रत्युक्ति जान पड़ती है।. एक आधुनिक 
इतिहासकार के मत में जहाँनारा के संबंध में लोकापवाद उस थुग के निम्न बौद्धिक 
स्तर का ही परिचायक अ्रधिक है। ख्तरियों के प्रति उसकी दुबंलता “उसके चरित्र का 
एक अंग मात्र थी, उसके जीवन में संघर्पों की कमी नहीं थी, श्रोर एक लोदुप व्यक्ति 
के लिये इतनी बड़ी सफलताएँ प्राप्त करना संभव नहीं था | हाँ, यह सत्य है फि 


उसकी गरिमा अतुलनीय थी ओर ऐश्वर्य तथा बैमव के प्रदर्शन के लिये वह पागल - 


रहता था | 


मुगल सम्रार्दों के इस विलासप्रधान इृष्टिकोश का प्रभाव उनके सामंतों पर पढ़ा, ..: 


्ऊ 


फलस्वरूप उनका दृढ़ पौरुष दिन पर दिन क्षीण॒ होता गया | श्रभिजात - संस्कृति के. सा 


नाम पर केवल विलास और प्रदर्शन ही अवशिष्ट रह गए.। धीरे धीरे निम्न वर्ग के - 


व्यक्ति उनका आसन अहण करने लगे और समाज का बौद्धिक स्तर बहुत नीचा हों .. 


गया | तत्कालीन सामंतों के नैतिक पतन का ज्वलंत उदाहरण औरंगजेब के प्रधान + 


ः मंत्री के पौत्र मिर्जा तफक्कुर का है जो अपने गुंडे साथियों के साथ बाजार की दूकानें..... 


लूड लेता था और राजमार्ग पर चलती हुई हिंदू स्त्रियों का अपहरण किय 


. ॥ बनियत्त टैवेल्स, पृ० २७३। 
+ मनृची, ४, पृ० शह४।. 

, 3 सनरिकममा, २, पृ० १४० 
“४ बारिस; पु० ७० | पक 


“४४; पीटर मंडी, ५ २, पृ० २०३; ट्रैवनियर, 
्छ्‌ इमोदुद्दीस भदकाम॒ | - 


लेकिन पक करता था; :' 
कैन उसके दंड की व्यवस्था की शक्ति किसी न्यायाधीश में नहीं थी" | इन सामंतों- .. 
. का असीम वैभव विलास के इतने साधन जुटाने में समर्थ था जिनको कल्पना फारस 


... का सम्राद भी नहीं कर सकता था। तृतीय वर्ग के सासंतों की आय भी- बलख के 


१, ए० श१४४। | 


$ष .. परिस्थितियोँ [ खंड $ : अध्याय १ | 


सम्नाट फी आय से श्रधिक थी*। स्वभावतेः विलास की मात्रा ओचित्य का 
अतिक्रमण कर गई थी | अधिकतर सामंतों के अंतःपुर में विभिन्‍न वर्गों ओर जातियों 
की अनेक ख्रियाँ रहती थीं। मुगलवंश की संतति जिस वातावरण में पल रही थी 
उसमें उनका बाल्यकाल से ही ईर्ष्यद्वेप से युक्त अश्लील आचार विचारों से संपक 
आरंभ हो जाता था | जिस युग में नारी का अस्तित्व अ्रनुरंजन मात्र के लिये 
था उसमें महान्‌ व्यक्तित्वों के निर्माण की संभावना कैसे की जा सकती थी १ राजपुत्रों 
तथा सामंतपुत्रों की उपयुक्त शिक्षादीक्षा का तो प्रश्न ही नहीं था। जीवन के संघर्षो 
से अपरिचित, हिजड़ों तथा दासियों द्वारा संरक्षित, वे ऐसा जीवन व्यतीत करते थे 
जहाँ उनकी शय्या पर फूलों की पंखुड़ियाँ भी चुम जाने के भय से चुन चुनकर 
रखी जाती थीं | जीवन के आरंभ से ही अनेक विक्ृतियों से उनका परिचय हो जाता 
था| इस उच्छ खल वातावरण का फल यह हुआ कि उस युग का अमभिजात वर्ग 
बहुत ही शीघ्र तथा अनियंत्रित रूप से पतन की ओर उन्मुख होने लगा । यौन संबंधों 
के विपय में तो उनके लिये नियंत्रण था ही नहीं, मद्र तथा दूत का व्यसन भी उनके 
नीवन का अंग बन गया था | 


धथा राजा तथा प्रजा? | साधारण जनता में भी विलास अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच रहा था । मद्यपान हिंदुओं तथा मुसलमानों में समान रूप से प्रचलित था | 
राजपूत, फायस्थ और खतन्नी कोई भी इस दोप से अछूता नहीं था | सध्य तथा निम्न 
वर्ग के राजकम चारियों के यहाँ भी छोटे छोटे हरम रहते थे जिनमें अनेक रक्षिताएँ 
रहती थीं | उच्च तथा साधारण दोनों ही वर्गों की जनता में. अंधविश्वास प्रचुर रूप 
से बढ़ रहा था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी ओर सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा उनफी 
फायविधियों फा परिचालन होता था। खफी खाँ ने तो नरब॒लि जैसी अमानुपि 
वस्तु के अस्तित्व का भी उल्लेख किया है। मनूची के श्रनुसार दीघ मुजाओ्ंवाले 
व्यक्तियों फी पूजा उन्हें हनुमान का श्रवतार मानकर की जाती थी। जनता में 
* नागरिक भाव का पूर्ण अ्रभाव हो गया था | स्वार्थाध होकर विलास के उपकरण 
एकत्रित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रह गया था | * 


मुगल सम्रार्टो का यह दुर्भाग्य रहा कि उनकी आँखों फो राजसिंहासन 
के लिये अपने पुत्रों का खून बहते देखना पड़ता था | श्रौरंगजेब के उच्तराधिकारिणें 
के जीवन में यह विभीषिफा तो थी ही, उनका दुर्भाग्य उन्हें विवेफह्दीन विलास की 
ओर भी खींचे लिए ना रहा था | जहॉँदारशाह के समय में यह विवेकहीनता 
पराकाष्ठा पर पहुँच गई जब राजकार्य उसकी रक्षिता लालकुँवर के संकेतों पर चलने 


) अब्दुल इमीद, जि० २, ए० ५४२ । 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास । ड् 5 


लगा | उस निम्नवर्ग फी स््री के संकेतों पर श्रन्त का भाव चढ़ा दिया गया तथा .. 
उसके मनोसंजन के लिये यात्रियों से भरी हुई नीका जलमग्न फर दी गई! |... 
लालकुँवर के श्रनेक संबंधियों की नियुक्ति उच्च तथा उत्तरंदायी पदों पर हो गई 
थी | वे जनता पर मनमाना अत्याचार किया करते थे। नगर के: सवश्रेष्ठ प्रासाद्‌. _ 
उन्हें दे' दिए गए. ये.। इस प्रसंग में एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्द उल्लेखनीय ' 
हैं; 'गिद्धों के नीड़ों में उल्क रहने लगे तथा चुलचुलों फा स्थान कार्यों ने ले 
लिया, सारंगीवादक और तबलचियों की नियुक्ति उच्च पर्दों पर हो गईयी।. - 
नाहिरा कुँजड़िन को बढ़ी बड़ी जागीरें तथा उच्च पद प्रदान फिए. गए थे!। लालडुँवर 
की इन साथिनों फी नैतिक उच्छु खलताओं की अनेक फद्दानियाँ प्रललित हैं। ख्नियों . 
के इशारों पर नाचनेवाले इन सम्रार्दों की श्रसमर्थता श्र अ्रयोग्यता.फी कल्पना - 
सहज द्वी की जा सकती है। जहाँदारशाह ने मुगल वंश फी भर्यादा ओर गरिमा की 
मिट्टी में मिला दिया | सार्वजनिक स्थलों में उन्मुक्त विलासक्रीड़ा उसकी दिनचर्या - 
थी | संतानोत्पत्ति फी इच्छा से वे शेख नासिरद्दीन अवधी फी दरगाह में नग्न' 
स्नान करते थे । रात में लालकुँवर के अनेक निम्न वर्ग के प्रेमी मद्यपान के लिये , 
एकत्र होते, मच होकर बादशाह फो टठोकरों और भप्पढ़ीं से वेहाल कर देते। 
लालकुँवर की प्रसन्‍नता के लिये जहाँदारशाह यह सब सहता था? । मुगल साम्राज्य 
ऐसे शासकों की छाया में कितने दिनों तक लड़खड़ाता चल सकता थां। चहाँदार- 
शाह के समान अ्रयोग्य शासक कितने दिनों तक इस गंभीर उत्तरदायित्व फो सँमाल * 
सकते ये । अ्रंत में स्थिति विषमता की इस सीमा पर पहुँची कि दिल्‍ली के लालफिले 
में मुगल वंशजों की एक भीड़ फी भीड़ अ्रद्धनग्न श्रौर क्षुधापीड़ित रहने लगी-- 
ग्रुगल गरिसा ओर ऐश्वय के नास पर एक करुण श्रवसाद ही शेप रह यया।' 
अंग्रेजों द्वारा नजरबंद मुगल वंश के युवराज में (बिगड़े बादशाह? के 'छेल रूप! का : 
परिचय स्लीमैन तथा लाड हेस्टिंग्न के उल्लेखों में सिलता दै* । 


3 खुशहालचंद, ३९० वी | 

+ इवारलनामा, ४६ बी, कामराज । 

3 डच डायरी, वैलेनटाश्न, ४, २६४ | 

* दिस ( चेरी बडी ) ही घुड से ड भी इंज रियली द श्रोनली लिकर दवैट यू इंगलिशमैन - 
देव वर्थ ड्रिकिंग, ऐंड श्टस औनली 


फाल्ट श्ज दैट इट मेक्‍्स बन ड्र'क हू सन । हु प्रोलांग 
दिस प्लेजर दी यूज्ड इ.लिमिट हिमसेल्फ ड॒ धन लाज॑ रलास पत्री आवर दिल ही गाद 


. डंड डक । ह आर ओ सेद्स आवू डांसिंग वीमेन यूज्ड $ रिलीव इंच अदर श्न ऐम्यूजिय . 
द्िम बल्थ॒रिंग दि शनटवेल | --स्लोमन उन्त्यू० एच०;, रैंबल्स ऐड रिकलेक्शंस, वी० - 
: स्मिथ द्वारा संपादित, ए० ५०६ । 


ही वाज इन टारटार ड्रेस, द रोव क्रिमजंन सैटिन, द बेस्ट ब्ल्यू , लाइईंड विद फर, दी द्‌ 
न हि हे ध 


१४ परिस्थितियाँ .... [ खंड १: अध्याय १ ] 


- धार्मिक परिस्थितियाँ 


नैतिक तथा बौद्धिक हास के इस युग में धर्म की उदात्त भावना पूर्ण रूप से 
लुप्त हो गईं थी | धर्म का उद्देश्य होता है व्यक्ति और समाज के नैतिक स्तर को 
उच्च बनाना तथा जनता में लोकिक संघर्षों से टक्कर लेने की शक्ति उत्पन्न करना । 
परंतु रीतिकाल में धर्म के नाम पर भी श्रनेफ विक्ृृतियाँ ही श्रवशिष्ट रह गई थीं । 
उस युग में श्रंधविश्वास, रूढियों का अनुसरण ओर वाह्मा्डबरों का पालन ही धरम की 
परिभाषा थी। ईश्वर और खुदा की प्रेरणामयी भावनाओं के स्थान पर पंडितों ओर 
मुछाओं का स्थूल और लोकिक अस्तित्व स्थापित हो गया था जिनफी संमति और 
वाणी अ्रंधविश्वास से युक्त श्रशिक्षित जनता के लिये वेदवाक्य अथवा खुदा फी 
आवाज का काम फरती थी । यही नहीं, ईश्वर ओर खुदा के प्रतिनिधि एक दूसरे 
फो अपना प्रतिद्वंद्वी समझते ये; अतः दोनों में समभोते की भावना का पूर्ण श्रमाव 
हो गया था । 


भक्तिफालीन साधुर्य भक्ति फी उदात्त मावनाएँ. ओर उसके सूक्ष्म तत्व इस 
फाल तक आते आते पूर्ण रूप से तिरोहित हो चुके थे । लीलापुरुष श्रीकृष्ण के प्रति 
माधुय॑ भक्ति श्रव राधाकृप्ण के स्थूल, मांसल श४ंगार का रूप घारण कर चुकी थी | 
कृष्ण-भक्ति-परंपरा के अ्रनेक संप्रदायों में माधुय भक्ति की स्निग्ध मधुर उपासना के 
नाम पर स्थूल शटंगारपरक उपासना ही शेष रह गई थी जिसकी आड़ में मैतिक 
भ्रष्टाचार धम के क्षेत्र में उतनी ही प्रबलता से व्याप्त हो रहा था जैसे समाज के श्रन्य 
छेत्रों में । रागात्मिका भक्ति की उदाच भावना को समझने और उसका अ्रनुसरण 
करने की न तो तत्कालीन जनता के मस्तिष्क में परिष्कृति थी, न उदाच भावना | 
प्रेमलक्षणा भक्ति फी माधुय मक्ति और श्वंगार रस को उज्वल रस की संज्ञा देकर 
चैतन्य संप्रदाय के आचार्य श्री रूपगोस्वामी ने अपने ग्रंथों में लौकिक ंगार और 
प्रेम के उन्नमित रूप की श्रभिव्यक्ति की थी श्रोर कष्णमक्ति का एक दिव्य रूप रथापित 
करके शंगार तत्व की स्थूलताओं का परिमाजन भी किया था, परंतु आगे चलकर इस 
भक्ति में से भावतत्व तो पूर्ण रूप से छ॒प्त हो गया, केवल स्थूल कामचेशओं की 
अभिव्यक्ति में ही भक्तिपरक ग्रंथों की रचना की नाने लगी | पुण्यप्रेंम के स्थान पर 
फामुक लोछपता धार्मिक साहित्य और धर्म के ठेकेदार महंतों के नीबन में भी ब्यात 


वेदर वाज भोवरपावरिंग्ली हट। आन हिज हेड ही बोर ए हाई कोनिकल कैप, भआर्ना- 
मेंटेड विद फर ऐंड उ्युवेल्त । द्विज हेयर वाज लांग ऐंड फ्रिज्ड ऐेट द साइड्स जरट एनफ 
ड प्रिवेंट शट्स हैंगिय आन द्विज शोल्डस | हैं 


“आध्वेद जन॑ल आवू लाड़ हेस्टिंग्न, पृ० १५३४-५४ | 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिहास है १४. 


हो गई । चैतन्य और राधावकभ संप्रदायों फी गद्दियाँ रसिक जीवन का केंद्र बन. 
गईं । रामभक्ति के विभिन्न संप्रदायों की भी यही गति थी । दनुजदलन, लोकरक्षुक, 
मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र अब सरयू किनारे कामक्रीड़ा करने लगे | धनुष उनका 
अंगार बन गया, सीता के व्यक्तित्व का मादव ओर आदश युग की <गारिकता में. 
छ॒प्त हो गया और सीता का भी केवल रसशी रूप ही शेष रह गया । रसिक संप्रदाय . 
के भक्त उनकी संयोगलीलाओं फो भी सखी बनकर निहारने लगे । माघुयसाधना में 
निहित पुण्यभावना पूर्ण रूप से नष्ट हो गईं; केवल भक्तजनों का स््री रूप, उनकी - 
ज्रेण चेशएँ ओर शारीरिक स्थूल आकांज्षाएँ धरम की विक्ृति बनकर ही रह गईं। 
इन विक्ृतियों फी उन्नयन” फा नाम देना इंश्वरभावना का अपमान फरना होगा। 
प्राय; समी भक्ति का श्राध्यात्मिक रूप तिरोहित हो गया ओर सर्वत्र एक स्थूल, 
पार्थिवता व्याप्त दिखाई देने लगी। कुछ संप्रदायों में गुरुपूजा फो जो महत्व प्रदान 


किया गया उसमें गोपीभाव के प्राधान्य के फारण अनाचार के प्रचार में बहुत 


सहायता मिली | भक्ति में वित्तसेवा का भी बड़ा महत्व था, फलस्वरूप बड़े बड़े 
महंतों की गद्दियाँ छुत्रवान्‌ राजाओं के वैभव से टक्कर लेने लगीं। एक प्रसिद्ध: 
इतिहासकार के शब्दों में--/उनके विलास के लिये जो साधन एकत्रित किए जाते ये, . 
अवध के नवाब तक फो उनसे ईर्ष्या हो सकती थी या कुतुबशाह भी अपने अंतापुर .' 
में उनका अनुसरण करना गवे की बात समभते | संदिरों और मर्ठों में देवदासियों ' 
का सौंदर्य ओर उनके घुँघरओं की झूनकार मठाधीशों की सेवा और मनोरंजन के 
लिये सवदा प्रस्तुत रहती थीं १ सूक्ष्म श्राध्यात्मिकता की विकृति का यह स्थूल रूप .. 
वास्तव में धर्म के इतिहास में एक अंधकारपूरण पृष्ठ है । के 


निगुण भक्तिपरंपरा के अनुयायी अपेक्षाकृत श्रधिक संगठित और संयमी ये.। 
वाह्माडंबर, ईश्वरीय भावना के अति संकीर्णता इत्यादि घर्म के पतनमूलक तत्वों का : 
उनमें अ्रमाव तो नहीं था परंतु सगुण मतवादियों की विक्ृतियों की तुलना में उनकी 
- मात्रा बहुत कम थी । सत्रहवीं शताब्दी में लालदासी, सतनामी और मारायशी पंथ - 
हुए. । श्रठारहवीं शर्ती में प्राशनाथ, घधरनीदास, चरनदास इत्यादि संधों ने अपने मंत हि 
का प्रचार किया । मुसलमानों में भी चिश्तिया, निजामिया, कादिरिया आदि पंथ 
: प्रचलित थे परंतु इन सभी संतों में मोलिफ प्रतिमा फा पूर्ण श्रमाव हो गया था । 
. यूक्ष्म सनन विवेचन की ऋमता इन संतों में नथी। किसी भी संप्रदाय में ऐसा . 
' महापुरुष नहीं हुआ जो समाज की गतिविधि को अपनी वाणी के ओज अथवा - 
' अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा बदल देता। युग की विलासप्रक दृष्टि से येभी 


' अ्प्रभावित ने रह सके और इनके जीवन में भी ऐश्वर्य की तृष्णा जाग उठी | सूफी 
सिद्धांतों पर आइत धार्मिक रचनाओं में भी स्थूल 
अंगार, नखशिखवरशुन 
नायिफामेर्दों का समावेश होने लगा । ह हम क 


१६ परिस्थितियाँ [खंड १ : अध्याय १ ] 


कल्ञा की स्थिति 


विन्रकला--रीतियुगीन फाव्य के समान ही उस युग फी चित्रकला की 
विभिन्न शैलियाँ अधिकतर सामंतों और राजाओं के संरक्षण में विकसित और 
पल्‍लवित हुईं । डा० कुमारस्वामी मे राजपूत तथा मुगल शैली को बिल्कुल इथक्‌ 
मानकर प्रथम को जनभावनाओं की प्रतीक तथा दूसरी फो दरवारी स्वीकार किया 
था । परंतु नई शोधों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि दोनों शैलियाँ 
एक दूसरे से काफी प्रमावित हैं । पहाड़ी शैली भी, स्थानीय वातावरण के चित्रण के 
पार्थक्य के साथ, राजस्थान शैली की ही एक प्रशाखा है । 


रीतिकाल की दो शताब्दियों में प्राप्त चित्रफलकों के प्रतिपाथ और शैली 
दोनों में ही एक परंपराबद्ध दृष्टिकोण दृष्टिगत होता है। जिस प्रफार साहित्य के क्षेत्र 
में नूतन मौलिक प्रतिमा के अभाव और श्ंगारप्रधान शुगदर्शन के फारण रीतिबद्ध 
नायिकामेदों का चित्रश प्रधान हो गया था उसी प्रकार चित्रकला के विकास में 
भी इन तत्वों फा महत्वपूर्ण योग रहा । तत्कालीन चित्रकला के प्रतिपाद्य को प्रधान 
रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है; 


१--मायक तथा नायिकामेदों के परंपराबद्ध चित्र 
२--परराशिक उपाख्यानों पर आधृत चित्र 
३--रागरामिनियों के प्रतीक चित्र 
४-उ्यक्तिचित्र । 


- कला जब स्वांतःसुखाय न होकर व्याख्यान तथा प्रदर्शन बृत्ति की अभिव्यक्ति 
के लिये प्रयुक्त होती है तब उसका रूप शुद्ध कला का नहीं होता। मध्यकालीन 
चित्रकला के उपयुक्त सभी प्रतिपाद्य रूढ़ रूप में ग्रहण किए गए हैं। उनमें कलाकार 
का झ्रात्मसंवेदन बहुत ही गौश है। उस युग के विलासपरक तथा प्रदशनप्रधान 
जीवनदरशन को जिन परंपरागत मान्यताओं में अभिव्यक्ति मिली, चित्रफार फी तूलिफा 
ने उन्हीं को चित्रों में उतार लिया। चित्रकला का विकास भी संरक्षकों की रुचि के 
अनुसार हुआ, इसलिये उसमें भी “इंगारिकता तथा प्रदरशनबृत्ति का प्राधान्य है। 
प्रथम श्रेणी के चित्र अधिकतर राजपूत ओर पहाड़ी शैली में मुख्य रूप से प्राप्त होते 
हैं। इन चित्रों द्वारा ल्लियों के नग्न सौंदर्य के चित्रण में कलाकार की बूतन कल्पना 
का आाविर्भाव हुआ | फलस्वरूप एक कोमल एऐंद्रिय भावना की अभिव्यक्ति हुई 


॥। 


९ भुगल भआार्ट इज नो मौर मोहम्मडन । 


“सिक्स एंड सेवेनटीय सेंचरी मैनस्कृप्ट्स ऐंड ऐलवम्स आव्‌ मुगल पेंटिंगज । 
राजपूत भा कांकर्ड मुगल आट । --गेट्ज । है 


हे 
यु 


. जाता है कि एक ओर हिंदी काव्य की 


हिंदी साहित्य का ढुंह॒व॑ इतिहासे ४४ 


जिसमें पूवंकालीन विशद्ता और गांमीय का अभाव हो गया और एक नई शंगारिक ' 
शैली का प्रादुर्भाव हुआ । उत्कंठिता, वासकसजा, अमिसारिफा इत्यादि सब प्रकार-की 
नायिकाओं का चित्रण परंपराभुक्त वातावरण में ही किया गया। प्रगीतमय माधुर्य 
का स्पष्ट आभास इन चित्रों में मिलता है | नायिकाओं के चित्र श्रधिकतर 'नायिकामेद 
काव्य के आधार पर बनाए गए हैं। संकेतस्थल पर पुष्पशय्या बनाकर प्रियतम से 
मिलन के लिये उत्कंठिता नायिका, विषम प्रकृति की चुनोती स्वीकार करके आगे 
बढ़ती हुई अमिसारिका इत्यादि श्ंगार नायिकाओं के परंपरावद्ध रूप हैं । ंगार की 
विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण इन रचनाओं का ध्येय है ओर #ंगार उनकी. 
आत्मा | कृष्णु तो उस युग में रंगारनायक ये ही, काँगढ़ा ( पहाड़ी ): तथा 

राजस्थानी शैली में पौराणिक उपाख्यानों पर आध्वत जो चित्र बनाए गए उनमें 
शिव श्र पार्वती के शंगारचित्रण में भी उग्र युग के फलाकार की इत्ति अधिक 
रमी है | मानुदत की रसमंजरी में चित्रित विभिन्न 'इंगारिफ परिस्थितियों का चित्रण 
भी हुआ परंतु भावाभिव्यक्ति के अमाव में ये प्रयास ऐसे जान पड़ते हैं जैसे सहानुभूति 
से अनभिश कोई व्यक्ति रूढ़िगत मान्यताओं के आधार पर रस का विश्लेपण करने 
'का प्रयास कर रहा हो | इसके अतिरिक्त उस युग के शंगारनायक तथा रूपनायिका , 
वाजबद्ादुर. और रूपसती वेगम के भी <इंगारपूर्ण चित्र श्रंकित किए गए | 


.. शंगार वातावरण की अभिव्यक्ति प्रायः ब्रारहमासा और ऋतुचित्रण के रूप 
में हुई है। वसंत और-वर्षा को उद्दीपन रूप में अंकित करनेवाले अनेक चित्र हैं।. 
जयदेव के गीतों के चित्रण में भी उस युग के रसिक कलाकार फो नग्न नारीसौंदर्य 
ओर “ंगार की अभिव्यक्ति का अवसर मिला। राधा के अनाबत सौंदर्य का जो 


अंफन उसके स्नान संबंधी चित्रों में हुआ हैं वह जयदेव और विद्यापति की सद्य- 
स्‍्नाता फा प्रत्यंकन है । 9) 


मुगल सम्राटों के संरक्षण में अनेक व्यक्तिचित्रों की रचना हुईं | अकबर के 

समय से ही व्यक्तिचित्रों का निर्माणं आरंभ हो गया था । उधर जहाँगीर की तो यह 

_महत्वाकांच्ा थी कि वह अपने जीवन की समस्त प्रमुख घटनाओं फो चित्रवद्ध करा 
'लें। इसी इच्छा की पूर्ति के लिये मुगल दरबार तथा शिकार के अनेक दृश्यों के चित्र 
उसने वनवाए । वास्तव में इन चित्रों में मुगल गरिमा अपने मौलिक रूप में सुरक्षित 
है पर्रत॒ जहाँगीर की मत्यु के वाद ही भारतीय चित्रफला की. आत्मा मर गई | बाह्य 


सौंदर्य की गरिमा कुछ समय तक' बनी रही, झागे चलकर मात्र अलंकरण ही 
. चित्रकला का ध्येय बन गया | 


: उत्तर मध्यकालीन चित्रकला के प्रतिपात्य पर दृष्टि डालने से यह स्पं्ट हो 


पिन ! >ंगारभावना का समानांतर रूप शृंगारिक . 
0228५ जे उमस्त उपकरणों के साथ थोड़े बहुत अंतर से बिचमान है, दूसरी | 


३ परिस्थितियाँ [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


श्रीर रीतिकालीन काव्य का दूसरा प्रधान स्वर प्रशस्तिगाल का रूप भी व्यक्तिचित्रों, 
दरबारी गरिमा और ऐश्वर्यचित्रण फी प्रदडत्ि में विद्यमान है। मुगल दरबार के चित्रों 
के अ्नुकरण पर अनेक राजपूत राजाओं के दरबार, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं 
तथा उनके व्यक्तित्व से संत्रंधित अनेक चित्र खींचे गए.। राजकीय संरक्षण के कारण 
उनसें दरवारी कला की सब विशेषताएँ मिलती हैं। 


तत्कालीन चित्रकला की अ्रमिव्यंजना शैली में भी फाव्य में प्रचलित शेलियों 
से काफी साम्य है। परंपरावद्ध, अलंकृत, श्रमसिद्ध ओर चमत्कारपूर्ण शैली इस युग 
की चित्रकला फी भी प्रधान विशेषता थी। शाहजहाँ के समय से ही चित्रकला में 
श्रलंकरण की श्रतिशयता का आरंभ हो गया था जिसके कारण फला की श्रात्मा 
बुझभने लगी थी। चित्रविचित्र फूलपंचों तितलियों श्रादि से युक्त सुंदर अलंकझृत 
हाशिए श्रोर सुनइले वर्णों की आमा फा स्पश ही चित्रकला के साध्य बन गए थे | 
प्रतिपाद्य महान होता है तो शैली भी उसी के अनुरूप होती है। शाइजहाँ के प्रदर्शन- 
प्रिय व्यक्तित्व के फलस्वरूप चित्रकलाविदों फा ध्येय उसके दरवार के ऐश्व्य, विशेष 
उत्सवों के आयोजन तथा रत्नजटित पदों इत्यादि का चित्रण करना ही रह गया। 
शंतरिक प्रेरणा के श्रमाव के कारण उनमें भावाभिव्यक्ति की सजीवता नहीं रह गई 
थी क्योंकि शाहजहों के ऐश्वय की अभिव्यक्ति के लिये कलाकार को संवेदना की नहीं, 
सुनहले रंगों ओर आलंकारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होतीथी। श्री राय 
कृष्णुदास के शब्दों में--“अब चित्रों में हृद से ज्यादा रियाज महीनकारी, रंगों की 
खूबी एवं अंगप्रत्यंगों की लिखाई, विशेषतः इस्तमुद्रात्रों में बढ़ी सफाई है और 
कलम में फहीं कमजोरी न रहने पर भी दरबारी अदबकायदों की जकड़बंदी और 
शाही दबदवे के फारणु इन चित्रों में भाव का सर्वथा श्रभाव, बढ्कि एक प्रकार फा 
सन्नाटा पाया जाता है, यहाँ तक कि जी ऊबने लगता है ।! 


.... ऑरंगजेब के युग में अन्य कलाओं की भाँति चित्रकला का भी हास हुआ 
है। कल्ाओं के प्रति उसकी उपेक्षा तथा उसके उत्तराधिकारियों की अ्रक्षमता के 
कारण श्रनेक कलाबंतों को राजाओं ओर सामंतों का आश्रय लेना पड़ा। इसी के 
फलस्वरस्प शाहजहाँ के समय सें अ्रमिव्यंजना को साध्य मान लेने फी जो प्रद्त्ति 
आरंभ हुई थी वह अब राजस्थान तथा कॉगड़ा शैली में दिखाई पढ़ने लगी। 
नारीसोंदय के चित्रण में ऐद्रिय भावनाओं का प्राघान्य तो रहा ही, नारी के अवयवों 
से मिलती जुलती रेखाओं के द्वारा प्रकृतिचित्रण करने के प्रयोग भी किएं गए । 
बत्चों को पत्रदीन शाखाओं फो नारीरूप देकर नाजुफख्याली से उनका चित्रण किया 
गया । खुंगार के उद्दीपन रूप को जितना महत्व कविताओं में प्रदान किया गया 
उतना ही चित्रकला में भी। यहाँ भी प्रकृति का चित्रण #गार के उद्दीपन रूप में 
ही किया गया है। प्रकृति कला के प्रेरक संवेध के रूप में तो आई ही नहीं है। 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहर्स - " 2 ० 


उदाहरण के लिये गढ़वाल शैली में चित्रित रूपमती और वाजबहादुर फी ओरीढ़ा के 
चित्र में रूपमती के शरीर की वक्रताओं से होड़ लेती हुई इच्तों की टहनियाँ, उसके 
गौर वर्ण फो चुनौती देती हुई बिजली की चमक उद्दीपन रूप में ही चित्रित की गई. 
हैं| इसी प्रकार “अमिसारिका? चित्र का वातावरण मान्य रूढ़ियों के आधार पर ही 
अंकित है। समस्त प्रकृति पर ही मानवीय चेतना के आरोपण में जिस अभिव्यंजना 
कौशल का परिचय मिलता है उसमें कहीं मौलिक उद्भावना के सहारे रसामिव्यक्ति 
की भी क्षमता होती तो ये चित्र छायावादी कला के अनुपम प्रेरणालोत बन जाते। 

परंतु इन चित्रों में तो प्रकृति के विविध उपकरणों को रुढ़िंगत प्रतीकों के रुप में - 
ग्रहण किया गया है। अभिसारिका के चित्रण में विजली की छीण रेखा में नायिका . 
का सौंदय, मूसलघार वर्षा, सप, तूफानी मम, उसकी विहल फामनाओं के - प्रतीक ' 
रूप सें दी ग्रहण किए गए. है| 


. “उधर क्ृष्णलीला के विभिन्न प्रसंगों पर लिखे गीतों के आधार पर कु 
चित्र अंकित किए गए, जिनकी पृष्ठभूमि विशद है। परंतु उनमें चित्रित स््रीपुरुषों में 
भी उचित भावाभिव्यक्ति का श्रभाव है। कठपुतलियों अथवा गुड़ियों के समान: 
भावशन्य मुखाक्ृतियों में अधिकतर रसाभास की सी स्थिति झ्रा गई है। भानुदत्त की 
रसमंजरी पर आध्वत एक स्थिति! नामक चित्र में नायक की गोद में बैठी हुई दो 
नारियाँ ंगाररस की अभिव्यक्ति करने के बदले नायक से हाथ छुड़ाकर मागती - 


हुई सी जान पड़ती हैं। नायक और नायिकाओं की आकृतियाँ वहाँ पूर्ण रूप से 
भावशुन्य हैं। 


अभिव्य॑ंजना शैली में चमत्कारबाद की विकृति के उदाहरण भी इस युग की 
फला में विद्यमान हैं | हयनारी, गजनारी, नवनारीकुंजर ऐसे चित्र हैं जिनमें उस युग 
के स्थूल ४ंगार ओर चमत्कारवादी प्रद्त्ति दोनों फी संयुक्त अभिव्यक्ति मिलती है ।. 
अनेक नारियों के बहुरंगी वस्त्रों तथा उनके विविध अ्रंगों के संयोजन द्वारा ये चित्र . 
प्रस्तुत किए. गए हैं। ख्त्रियों के अंग प्रत्यंगों की सुविधानुसार तोड़ मरोड़कर हाथी 
और घोड़े के चित्र बनाए गए हैं जिनपर फहीं कृष्ण आरोहित हैं तो कहीं कोई 
मुगल सम्राट | | 


मध्यकालीन चित्रकला के विशेषज्ञ श्री गेटज के शब्दों में, ईसा की श्धटवीं 

शताब्दी के मध्य से ही भारतीय चित्रकला का अ्रवतान होने लगा था। उस युग के 
कलाकार फो न तो रेखाओं का परिष्कृत ज्ञान था और न रंग के संतुलित प्रयोगों 
का। उनके चित्र भावश्चज़्य तथा निर्जीब प्रतिमाओं के समान होते थे। चरम 
उत्थान की प्रतिक्रिया अवसान में होती तो अवश्य है, परंतु उस युग की कला तो 


. गहन जीवनइष्टि और आत्मिक शक्ति के अभाव में पूर्ण रूप से पंगु हो गईं थी । 


अन्तितन+ 


अरगभकर 


| .... परिस्थितियाँ. ० [खंड अध्याय ३]. 
स्थापत्य-कला ह | 


मुगल स्थापत्य कला का सर्वग्रथम उदाहरश है हुमायूँ फा मकबरा । इसके. 
निर्माण से भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में एक नए युग का आरम हुआ. 
: “एक देश की प्रचलित शैली को दूसरे देश की परिस्थितियों के अनुसार ढालंने की ' 
“चैट करने. में कुछ परिवर्तन “अवश्यंमावी होते हैं। फारसी वास्त॒शैली को .भांरतीय 
'शिल्पियों ने संगमरमर और लाल पत्थरों में काट्कर जो परिवर्तन किए उससे भारत में 
नए. वास्तु-शिल्प-विधोन का. प्रादुर्भाव, हुआ । मुगल बादशाहों ने इसी. शैली के 
श्रनुकरण पर अपनी इमारतों का निर्माण कराया । यहाँ तक कि विश्व के चमत्कार 
“ताज! के निर्माण में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है.। रीतिकाल के पहले 
मुगल भवन-निर्माण-शैली में. प्रभावोत्ादंक ओर विशद सिद्धांतों का आधार ग्रहण 
. किया गया था | अकबर द्वारा निर्मित आगरा और लाहोरं के किलों फी लाल पत्परे 
की दीवारों फी जोड़. में से एक बाल निकलने फा भी श्रवकाश नहीं था" | हाथीपोल 
की कुशल निर्माणकला के छारा भी यहं सिद्ध होता है कि उसके शिल्पी अ्रपनी , 
' झतियों में कल्लात्मंक तथा प्रभावात्मक गरिसा का समन्वय कंरने के लिये फितने 
जागरूक थे । इस स्थापत्य में कला का एक समन्धित ओर संतुलित रूप पाया जाता 
है। बुलंद दरवाजे के विराद गंभीर स्वरूप में एक संपूर्ण और व्यापक जीवनहृष्टि 
व्यात्त है, पर इस गंभीर व्यापकता के साथ ही अकबर के समय की कुछ इमारतों में 
अलंकरण ओर चमत्कार फी अबृत्ति भी धीरे धीरे ओरंभ हो. गई थी | -सरियस. बेगम | 
ओर राजा बीरबल के. प्रससादों तथा शेख सलीम चिश्ती के सकबरे की पत्चीकांरी 
फलाशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजा बीरबल के महत्न की अ्रलंकृत पश्चीकारी 
तो श्राश्वयजनक है| श्रकबर द्वारा निर्मित दीवानेखास में भी एक चमत्कारंपूर * 
प्रभावोष्यादन की -चेशा सी दिखाई पड़ती है। प्रस्तर के श्रध॑चंद्रों पर आधृत-अलिंद 
तथा मध्य स्तंभ के साथ उनका संयोजन देखकर चित्त चमत्कृत हो. उठता है। लेकिन 
इतनी बोमिल आकृति के होते हुए भी उसमें गांभीय का अभाव नहीं है.। - ज्योतिषी 
मंच! तंथा स्तूपाकार पंचसहल के विस्यास और अ्रमसिद्ध पद्चीफारी में यही प्रवृत्ति | 
प्रधान है) परंतु तद्युगीन वास्ठ॒ुकारों ने चमत्कार तथा अलंकरंण को साध्य रूप में 
नहीं स्वीफार किया, यही फारण है कि उनकी इमारतों का प्रभाव आकर्षक होने के 
साथ साथ विशद, गंभीर तथा व्यापक भी पा 


भुगल बादशाहों के संरक्षण में विकसित होती हुईं - मुगल. इमारतों: की शैली 
के अनुकरण पर श्रनेक मंदिरों तथा प्रासादों का निर्माण हुआ । जोधपुर, श्रोरछा,- 


* अकवरनामा ( दो ), २८७-८। 
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दतिया इत्यादि के राजमवनों की शैली में मुगल शैली का अनुकरण किया- गया 
है। लेकिन अलंकरण उनका अपना है। अलंकरणविधान के अतिरिक्तः उनके 
विन्यास में मौलिक खजनप्रतिमा का भी परिचय मिलता हैं। मुगल शेली के साथ 
हिंदू वास्तुशिल्प के अलंकरण के सामंजस्य के ज्वलंत उदाहरण अंबेर तथा जोधपुर के 
राजभमपन हैं । ४. ५ तप 


जहाँगीर के समय से वास्तुकला के क्षेत्र में हमें उन सभी प्रवृत्तियों का 
आमास मिलने लगता है जो विलासग्रधान और ऐश्वयपरफ जीवनदृष्टि के लिये' 
अनिवाय होती हैं । जहाँगीर के समय में जहाँ एक ओर वास्तुशिल्प का आदर्श श्र॑- 
करण मान लिया गया; वहीं विशद, व्यापक तथा गंमीर प्रभावोत्पयादन के स्थान पर' 
पाषाण के माध्यम से ललित और कोमल अमिव्यक्ति ही शिल्पी का प्रधान लक्ष्य बन 
गई । जहाँगीर चित्रकला का प्रेमी था, वास्तुशिल्प फा नहीं, श्रतः उसकी रुचि के 
प्रभाव के कारण 'बुलंद दरवाजा? के निर्माता श्रकवर का मकबरा उसके: व्यक्तिल के 
अनुरूप गंभीर नहीं बन पाया | अकबर के मकबरे की आखिरी मंजिल, जो जहाँगीर 
के आदेश से ढह्ाकर फिर से बनाई गई, अलंकरण तथा लालित्य में अनुपमेय है 
परंतु उसमें गांभीय का अभाव है | जहाँगीर के पश्चात्‌ वास्तुकला में अलंकररा के 
उपकरण अनुदिन बढ़ते गए तथा उसकी निर्माणशैली में एक स्वैण संस्पर्श आता 
गया। जहाँगीर के मकबरे में गांभीय का अमाव है। संगसर्मर का अ्रपव्यय और 
भित्तिचित्रों में अलंकरण के होते हुए भी उसकी गरिमा कृत्रिम जान पड़ती है । इसके 
. अतिरिक्त जहाँगीर ने भारतीय और फारसी निर्माणशैलियों के समन्वय के स्थान पर 
परंपराबद्ध फारसी निर्माणशेली की ही प्रोत्साहन दिया । श्रब्दुररही म खानखाना का 
मकत्ररा हुमायूँ के मकबरे के अनुफरण पर वना । इस इमारत के निर्माण द्वारा जहाँ 
एक ओर नई मौलिक प्रतिभा के अमाव फा प्रमाण मिलता है, वहाँ दूसरी श्रोर " 
एतमादउद्दौला के मकबरे में वास्तुकला ने पूर्ण ख्लेण रूप धारण कर लिया है। : 
| “इसकी निर्माणयोजना साम्राशी नूरजहाँ ने की थी | श्वेत संगमरमर में मिलमित- 
पद्नीकारी तथा मूल्यवान पत्थरों के अलंकरण के फारण ऐसा ज्ञान पढ़ता है मानों - 
* फोई बहुमूल्य श्राभूषण भवन के रूप में खड़ा कर दिया गग्या है | पा 


शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ | निर्माण - 
शैली तथा अलंकररा दोनों द्दी क्षेत्रों में नए प्रयोग फिए. गए. । अकबर द्वारा निर्मित हे 
लाल पत्थर के अनेक भव्य मवनों फो ढहाकर उनके स्थान पर संगममर के मंडर्पों .. 
का निर्माण किया गया | संगममर के फदावदार महरात्र, मूल्यवान पत्थरों फी जड़ाई, . 
परिष्कृत सज्ञा तथा सूश्म अलंकरण शाहजहाँ द्वारा निर्मित भवनों की मुख्य विशेष- 
ताएँ दूँ । दीवाने आम, दीवाने खास, खासमहल, शीशमहल मुसस्मन बुर्ज तथा : 
मच्छीमवन शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई मुख्य इमारतें हैं | ह सी को आता हे 


रकम, 
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शंगारिक है| सक्षम पच्चीकारी, चित्रलिखित सी सजीवता, छुनहले तथा रंगीन स्तंभ, 
इन सभी में एक विलासपरक, ऐड्वर्यप्रधान जीवनदृष्टि का परिचय मिलता है। मोती- 
महल, हीरामहल, रंगमहल, नहरेबहिश्त तथा शाहबु्ज नाम ही इस तथ्य की 
पुष्टि के लिये यथेष्ट हैं । 

निर्माणयोजना फी दृष्टि से शाहजहाँ की प्रमुख इमारतों में भी मोलिकता का 
अभाव है। जामामस्जिद तथा ताजमहल दोनों की योजना हुमायूँ के मकबरे के 
श्रनुकरण पर हुई है जो मुगल-स्थापत्य-परंपरा की प्रथम इसारत है । ताज की गरिमा 
तथा वैभव उसकी सज्ना तथा अ्र॒लंकरण पर अ्रधिक निभर हैं। रंगीन प्रस्तरखंडों 
द्वारा निर्मित नमूने, प्रवेशद्वारों पर खचित सुंदर हाशिए विलक्षण फलासोष्ठव के 
उदाहरण हूँ। वास्तव में शाहजहाँ के शिल्पी ने अपनी कला के द्वारा पुष्पवबदना 
मुमताज की अस्तरसमाधि में भी फूल की सी फोमलता ला दी है। सफेद संगमरमर 
फी आत्मा में शाहजहाँ का ऐश्वय तथा उसके कोमल प्रभाव में उसका प्रेम सदा के 
लिये श्रमर हो गया है। 

शाहजहाँ काल में स्थापत्यकला का चरस विकास हुआ । औरंगजेब के समय 
में मानो उसकी प्रतिक्रिया हुई ओर उसमें पतन के चिह्न दृष्टिगत होने लगे | 
शाहजहाँ कालीन मच्छीमवन के लालित्य में ही मुगल स्थापत्य के पतन का संकेत 
मिल जाता है। औरंगजेब कला से घणा करता था, परंतु फिर भी उसके संरक्षण में 
कुछ मस्जिदों ओर मकवरों का निर्माण हुआ । शिल्पी अताउद्दौला ने रजिया वेगम 
के मकबरे फा निर्माण ताजमहल की शेली पर किया परंतु इस मकबरे फो देखने से 
ही उसकी हीन रुचि तथा श्नल्प ज्ञान का परिच्चय मिल जाता है । निष्पाण अलंकरण 
के श्रतिचार तथा रुचिविहीन निर्माण्योजना के कारण यह इमारत बिल्कुल ही 
साधारण बनकर रह गई है। बनारस की मस्जिद भी तद्युगीन कला की श्रस्थिर 
तथा दुवंल प्रकृति का परिचय देने के लिये काफी है | इन सभी इमारतों का निर्माण 
फारस की परंपरावद्ध शैली के अनुकरण पर हुआ है। सफदरजंग के मकबरे फी 
योजना हुमायूँ के मकबरे फी शैली के ढंग पर हुई हैं। परंतु दोनों के प्रभाव में 
आफाश पाताल का अंतर है* । 


१ हुमायूँज टूंब एकसप्रेसेज शन एज्रो लाइन इट्स पावर ऐंड खजल्टैट वाइटेलिटो--दैट “छत 
भाष्‌ मानिंग” हिच साक्स द विगिनिंग आवू ण्ज्ी न्‍यू मूवमेंट। हूंव आवब सफदरजंग 
सीग्स ड़ वी स्ट्ाइविंग वाई आर्टिफिशेल मीन्स ड रिप्रोब्यस्त दि औरिजिनल विगर, हाइल 
इन रियालिटी इट इज डिकेडेंट। देयर श्ज नो वैलेंस्ठ प्रोपोर्शन ऐंड जाड सिंपुल प्लैन । 
इंट वाज प फाइन एफद ड रीकेप्चर दि भोल्ड रिपरिट आव्‌ सुगल स्टाइल, बट वाई दिस 
दाश्म दि आट हैंड गान वियांड एनी होप आव रिकाल | 

“तो जाउन, सान्युमेंट्स आवू द मुगहस, केंब्रिज इिस्ट्री आव्‌ इंटिया । 
है 
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१६वीं शताब्दी में लखनऊ के एक मकबरे में ताज की अनुकृति - बनाते की . 
चेश की गई जो हीन तथा अपरिष्कृत रुचि का साकार उदाहरण है। यह सममता 
कठिम हो जाता है कि बाह्य रूप में इतना साम्य होते हुए, भी दोनों का प्रभाव इतना 
मित्र कैसे है ? ताजमहल तथा ताजमहल की इस अनुकृति के द्वारा मुगल स्थापत्र 
कला के चरम विकास और उसके अवसान का मूल्यांकन किया जा सकता है। 
औरंगजेब के मकबरे में न मादव है, न गांभीय और न ऐश्वर्य । अनेक सामंतों के 
सकबरे भी इससे उत्कृष्ट हैं। न जाने कैसे काफिरों के मयंकर शत्रु श्रोरंगजेब की 
समाधि पर तुलसी का एक पौधा श्रपने आप निकल आया है। | 


इस युग में निर्मित लखनऊ की इमारतों की हीन रुचि तथा अपरिष्कृति को 
देखकर भी युगप्रतिमा के हास का परिचय मिलता है। लखनऊ की प्राय; सभी 
इमारतों में ऐसा जान पड़ता है मानो शिल्पी ने उस लिपि का अनुकरण करने फा 
प्रयास किया हो जिसका न तो वह अर्थ समझता है ओर न जिसकी वर्णमाला से ही 
उसका परिचय है। (,.... +-  अका  हट “2279५ 


इस प्रकार रीतियुगीन स्थापत्य कला के विकास पर दृष्टि डालने से यह बात . 
पूर्शुतया स्पष्ट हो जाती है कि रीति साहित्य की समानांतर प्रव्ृत्तियाँ ही इस क्षेत्र में - 
भी चलती रही हैं। परंपरावद्ध शैली, अलंकरण की अतिशयता, चमत्कारबृत्ति तथा .. 
अनुदिन <ंगारी और रोमानी वातावरण की सृष्टि का प्रयास, ये सभी प्रदृत्तियाँ 
रीतियुगीन साहित्य में भी थोड़े बहुत अंतर के साथ विद्यमान हैं । 


संगीत शाद्ध तथा कला 


रीतियुग में संगीत कला फी स्थिति भी अत्यंत शोचनीय हो गईं थी | मुगल . 
साम्राज्य की स्थापना के पहले भारतवर्य में संगीत की एक सबल शास्त्रीय पृष्ठभूमि का 
निर्माण हो चुका था| ग्वालियरनरेश मानसिंह के संरक्षण में मारतीय संगीत उत्थान 
की चरम सीमा पर पहुँच चुका था| संगीत की सबसे विशद और. गंभीर शैली. . 
अआुपद? का आविप्कारक इन्हीं को माना जाता है। संदीत कला और शास्त्र दोनों . 
फो ही विदेशियों के आक्रमण द्वारा बहुत श्राधात पहुँचा | संगीत कला तो अनेक 
व्यवधानों से वक्कर लेती हुई तथा विदेशी प्रभावों को आत्मसात्‌ करती हुई पनपती 
रही, परंतु शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता का पूर्ण ग्रभाव हो गया | सिद्धांत अथवा .. 
शाल्र कला के व्यावहारिक रुप के आधारस्तंभ होते हैं | एक के ध्वंस के साथ दुसरे 
फा पतन अनिवारय हो जाता है। मुगल दरबार में अधिकांशत: मुसलमान कलाकारों 
को संरक्षण प्रात हुआ आईनेश्रकररी में उलछिखित ३६ संगीतज्ञों में से केवल ४ . 
हिंदू है, परंत है पलक संगीत का इतिहास पूर्णतः अंधकारमय नहीं है। जहाँ 
तानसेन आज भी सवश्रेष्ठ कल्मावंत के पद पर आसीन हैं, वहीं शात्र के क्षेत्र में 


रे परिस्थितियाँ [ खंड ६ : अध्याय १ | 


पुंडरीक विह्वल का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जहाँगीर के समय में पंडित 
दामोदर ने संगीतदर्पण की रचना की जो संगीत शास्त्र का अमर गंथ है | 


शाहजहाँ के समय में संगीत के क्षेत्र में भी वहीं प्रदर्शनप्रियता और अलं- 
करण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अहोवल का प्रसिद्ध शास्त्रम्नंथ संगीतपारिजात 
इसी समय फा माना जाता है | इसमें मान्य २६ विक्वत स्वरों के नाम ही तत्कालीन 
संगीत की अलंकरण प्रवृत्ति का परिचय देने के लिये यथेष्ट हैं? | व्यावहारिक रूप में 
यद्यपि उनका प्रयोग इतने रूपों में नहीं हुआ तथापि सिद्धांत रूप में इन सूक्ष्मताओं 
की स्वीकृति से भी उसकी आलंकारिक प्रबृत्ति का परिचय तो मिलता ही है। शाहजहाँ 
के दरार में अनेक गायक हुए जो तानसेन की गंभीर शैली में आलंकारिक गिट- 
किरियाँ जोड़कर उन्हें अपने युग की प्रदृत्तियों में रंजित कर रहे थे | 


ओरंगजेब अपने दरबार से संगीत कला का चिह्न तक मिंठा देना चाहता 
था | उसका युग संगीत के अपकर्ष का युग था। उस युग के संगीतज्ञों का जीवन 
श्रौरंगजेब की धार्मिक संकीर्णता ओर फट्टर गांभीय के बिहकुल विपरीत था, अ्रतएव वे 
केवल दिल्ली दरबार से ही बहिष्कृत नहीं किए गए बढ्कि साधारण संगीतगोष्ठियों 
पर भी राजकीय प्रतिबंधों के कारण उनका जीवननिर्वाह दूमर हो गया। फलस्वरूप 
संगीतज्ञ शाही संरक्षण छोड़कर नवाबों और राजाओं की शरण में जाने के लिये 
विवश हो गए. | इस काल के केवल एक ही संगीताचार्य भावभट्ट का उल्लेंख मिलता 
है। वे बीकानेरनरेश अ्रनूपसिंह के आश्रय में थे | अनूप-संगीत-रत्नाकर, अ्रनूपविलास 
तथा बस उन्नके मुख्य अंथ हैं, परंतु इन सभी रचनाओं में मोलिकता का पूर्श 
अभाव है। 


इस युग के सिद्धांत संबंधी ग्रंथों में मौलिकता का पूर्ण अभाव है। श्रहोबल 
ने नए, स्व॒रनामों का उल्लेख अवश्य किया है परंतु ये स्वर अनेक पुराने स्वरों के नए. 
नाम मात्र हैं। अहोवल ने इस तथ्य फो स्वयं स्वीकार किया है? | इसके अतिरिक्त 
आ्रध्रनिवासी पं० सोमनाथ तथा पं० व्यंकटमरवी फा नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय 
है। यद्यपि इन दोनों संगीताचार्यों का संबंध दक्षिण की संगीतपद्धति से ही रहा है, 
तथापि उत्तर भारतीय संगीतपद्धतियों का प्रभाव उनकी रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई 
देता है। इस काल में लिखी हुई कुछ ऐसी रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं जिनकी 
रचना हिंदी के प्रसिद्ध कवियों ने की थी । इन रचनाओं का उद्देश्य तत्वान्वेषण की 


3 संगीतपारिजात, श्लोक ४६३-४६७। 
३ बद्दी, श्तोक ३२४-१२६। 
5 बी ( रागाध्याय, श्लोकसंख्या ४६४-४६७ )। 


हिंदी साहित्य का बंहते इतिहास * मा 


अपेज्षा मनोर॑जन ही अधिक जान पड़ता है। उदाहरण के लिये देव कवि कृत राग॑- 
रत्नाकर को लिया जा सकता है। इस रचना पर दामोदर पंडित कृत संगीतदपंण का 
प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है | 


ओरंगजेब के उत्तराधिकारियों के दरबार में संगीत फो प्रोत्साहन मिला। 
परंतु तब तक संगीत की आत्मा बहुत कुछु मर चुकी थी। महंम्मदशाह रेंगी 
दरबार में उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ रहते थे | परंतु इस पुनरुत्थान में 
अनुसरंजन, अलंकरण तथा चामत्कारिक प्रयोगों का ही प्राधान्य हैं। शुपरद्द का स्थान 
ख्याल, ठमरी, वपा ओर दादरा ने ले लिया | अ्रदारंग और सदारंग के ख्यालों से 
दिल्ली दरबार की विलासयुक्त रंगीनी में योग मिला । शोरी के टप्पों के आलंकारिक 
स्वर बहुत लोकप्रिय हुए. । तराना, रेखता, कव्वाली इत्यादि प्रणालियों का प्रचार. 
इसी युग में अधिक हुआ । इनमें से अधिकांश <ंगारिक हैं । ४5 


रीतियुग में संगीत कल्ला तथा संगीत शासत्र की गतिविधि पर दृष्टि डालने से 
यह बात स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है कि संगीत के प्रतिपाद्य तथा शेली का भी वही 
रूप था जो तत्कालीन हिंदी काव्य का था। अकबर के समय में ही लोचन की 
राजतरंगिणी, पुंडरीक विटठ्ठल के सद्वागचंद्रोदय, रागमंजरी, रागसाला- तथा 
नतननिणुय लिखे जा चुके थे। रीतियुग में तथा उसके कुछ ससय बाद भावभद, 
हृदयनारायण देव, मुहम्मद रजा, महाराजा प्रतापसिंह तथा कृष्णानंद व्यास द्वारा 
प्रणीत संगीत शास्त्र संबंधी अ्रन्य ग्रंथ भी निर्मित हुए, जिनमें रीतियुगीन लक्षणप्रंथों 
फी प्रवृत्तियों का ही प्राधान्य रहा | काव्य और चित्रकला में जिस प्रकार नायिका: ८ 
भेद का चित्रण अबाघ गति से होने लगा उसी प्रकार विविध रागरागिनियों को 
उनके गुण तथा प्रभाव के आधार पर नायक तथा नायिकाओं के रूप में बंद्ध फर 
उनकी व्याख्या की गई। परंतु इन सब विवेचनाओं में नूतन सौलिकता का प्रायः: , 
अमाव ही रहा । हिंदी काव्यशासत्र के समान ही तत्कालीन संगीत शासत्र का आधार 
भी संस्कृत ही है। उस समय के संगीतशास्त्रकार भी सामान्य टीकाकार मात्र ये | 


तत्कालीन संगीत फी शैली तथा प्रतिपाद्य में चमत्कारसृष्टि की प्रश्ृत्ति 
स्पष्ट दिखाई देती है। अनेक स्थलों पर रागों के देवरूप चित्रण में श्लेष द्वारा 
आधार तथा आधेय में धरमसाम्य और गुशसाम्य की स्थापना की गई है.। यही 
: नहीं; विविध गायनशेलियों को एक ही गीत में गुंफित फरते हुए. चमत्कारसंशि 


करना उस झुग की संगीत कला की चरम सिद्धि समझी जाती थी। तरानों, 


दादरा, ढुमरी इत्यादि का एक ही गीत के अंतर्गत समावेश इसी चमत्कारवादी 
: प्रच्न॒ति का थोतक है। 


2 संगीत के द्वारा शंगारिक भावनाओं का उद्दीपन फरना ही संगीतजों का 
- अजय उदय रह या था। फलस्वरूप उनकी शब्दयोजना-मी अधिकतर #गारपरक 


3३ परिस्थितियाँ . - [ खंड $ : अध्याय १ ] 


ही होती थी। चमत्कारप्रदर्शन की प्रद्धति भी तत्कालीन संगीत में प्रधान रूप से 
दिखाई पड़ती है। रीतिकाल की लोकप्रिय संगीतशैलियों के विश्लेषण से यह बात 
स्पष्ट रूप में प्रमाणित हो जाती है। ख्याल शैली की तानों; खब्कों, मुरकियों तथा 
अन्य आलंकारिक प्रयोगों में चमत्कार तत्व ही अधिक रहता था। ख्याल के गीत 
अधिकतर »ंगारिक होते हैं और उनमें अ्रधिकतर किसी स्री की ओर से प्रणय 
अथवा बिरह की अभिव्यक्ति फी जाती है | वास्तव में रीतिकालीन कवि और संगीतज्ञ 
दोनों की एक ही दशा थी, दोनों ही आश्रयदाता की रुचि पर पल रहे थे, अतएव 
उनकी प्रसन्नता के लिये दोनों फो ही अंगारपरक प्रतिपाद्य ओर फलाप्रधान 
चमत्कारवादिता को श्रपनाना पड़ा | रीतिकालीन चमत्कारप्रदर्शन की बृत्ति चदुरंग 
शैली में भी दिखाई पड़ती है जिसमें ख्याल, तराना, सरगम ओर त्रिवट ( मुदंग के 
बोल ) सबके मिश्रण से संगीत की वैचित्र्यपू् रचना फी जाती है | तरानों में भी लय 
का चमत्कार और ह्ुुत तानों का प्रयोग उस युग की चमत्कारिक इत्ति का ही परिचय 
देते हैँ । शब्दयोजना के बिना “ताना?, "देश, “देना, 'दानी? तथा 'तोम? इत्यादि 
अर्थदीन शब्दों के द्वारा संगीतयोजना में चमत्कारप्रदशन फा ही बाहुल्‍य रहता है । 
टप्या भी अपनी शैली के इल्केपन के लिये प्रसिद्ध है । इसकी गति क्षुद्र और चपल 
होती है| ये केवल उन्हीं रागों में गाए जाते हैं जिनका विस्तार अपेक्षाकृत संक्षिप्त 
होता है। रीतिकालीन संगीत में गंभीर श्रोर विशद तत्वों के अ्रमाव का यह भी एफ 
ज्वलंत प्रमाण है | वप्पा पहले पंजाब में ऊँट हॉफनेवालें गाया फरते थे । पहले कहा 
जा चुका है कि मुहम्भदशाह ने उसकी संगीतयोजना में आलंकारिफ गिटकिरियों का 
थोग देकर उसे रीतिकालीन वातावरण के श्रनुकूल बना दिया । नवाब वाजिद्ञ्नली 
शाह के संरक्षण में ठमरी शैली फा प्रचलन हुआ जो अतिशय चपल, स्रैण श्रोर 
शंगारप्रधान थी | डा० श्यामझुंदरदास ने उसका वर्णन इस प्रकार किया है--- 
“अवध के अधीश्वर वाजिदआली शाह ने ठुमरी नामक गानशैली की परिपाटी चलाई । 
यह संगीतप्रणाली का श्रन्यतम स्लेण और “इंगारिक रूप है। इस समय अकबर के 
4800 के श्रुपद की गंभीर परिपाटी, मुहम्मदशाह द्वारा अनुमोदित ख्याल की चपल 
शैली तथा उन्हीं के समय में आविष्कृत टप्पे की रसमय और फोमल गायकी और 
वाजिदअली शाह के समय की रँगीली रसीली उुमरी अपने श्रपने श्राश्रयदाताशरों 
की मनोबृत्ति की ही परिचायक नहीं, लोक की प्रौढ़ रुचि में जिस क्रम से पतन हुआ 
उसका इतिहास भी है? |” 


रीतिकाल फी अन्य मुख्य शैलियाँ हैं गजल और त्रिवट । इनमें भी चमत्कार 
श्रौर स्थूल #ंगारिकता का प्राधान्य था। त्रिबट सें मदंग इत्यादि के बोलों फो 


) डा० श्यामसुंदरदास : हिंदी भाषा और साहित्य, एृ० २६१ 


हिंदी साहित्य का बहवत्‌ इतिहास हे 


रागबद्ध करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता था और गजल की श्वृंगारपरक प्रवृत्ति वो' - 


प्रसिद्ध ही है। 


राजनीतिक व्यवस्था, सामंतीय वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण ओर सामाजिक 


अव्यवस्था तथा विल्ासमूलक, वैमवजन्य, प्रद्शनप्रधान अलंकरण प्रद्धत्ति का तत्का- - 
लीन साहित्य एवं विविध ललित कलाओं की गतिविधि पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा, 
है। तद्युगीन कलाकार की शात्मा पर ये बाह्य परिस्थितियाँ एक प्रकार से हावी हो 
गईं थीं । चेतना के सूक्ष्म, सावमीम और नित्य तत्व बाह्य जीवन की स्थूल साधना 
में लुप्त हो गए थे | स्थूल की सूक्ष्म पर इस विजय के फारश ही इस युग में 'रीति-' 


काव्य” लिखा गया | 


संगीत, कला तथा साहित्य की ये समानांतर प्रवृत्तियाँ तथा उनमें व्याप्त 
ऐक्य उस युग के जीवनदशन का प्रमाण बनने के -लिये यथेष्ट हैं |. स्वाथपरायश.- 


द्वितीय अध्याय _ 


रीतिकाव्य का शास्रीय पृष्ठाधार 
१, रीतिशास्र का आरंभ 


भारतीय आस्तिकता फो जीवन फी प्रत्येक अभिव्यक्ति का मौलिफ संबंध किसी 
न किसी प्रकार से अलौकिक शक्तियों से स्थापित करने का अभ्यास रहा है। मत्येक 
विद्या किसी न किसी प्रकार ब्रह्म अ्रथवा उसके किसी रूप से उद्भूत हुई है--णेसी 
उसकी आस्था रही है। राजशेंखर ने 'काव्यमीमांसा? में साहित्य शास्त्र की उत्पत्ति का 
श्रत्यंत रोचक वर्णन किया है; सरस्वतीपुत्र काव्यपुरुष को ब्रह्मा की आशा हुईं कि तुम 
तीनों लोकों में साहित्य शास्त्र के भ्रध्ययन का प्रचार करो | निदान, उसने सबसे पूर्व 
अपने भार्नसजात सत्रह शिष्यों के समक्ष इसका व्याख्यान किया ओर फिर इन 
ऋषियों ने शात्र को सतह अधिकरणों में विभक्त करके अपने अपने विषयों पर स्वतंत्र 
रीतिग्रंथ लिखे---+तत्र कविरहरस्थ॑ सहखाक्षः समाम्नरासीत, ओक्तिफमुक्तिगर्भ,, रीति- 
निर्णय सुवर्शनामः, आनुप्रासिक॑ प्रचेतायन:, यमकानि चित्र चित्रांगद।, शब्दश्लेप॑ 
शेंप।, वास्तव पुलस््य;, औपम्बमीपकायनः; श्रतिशर्य पाराशरः, अश्रथश्लेपमतथ्यः, 
उभयालंकारिक कुवेरः, वैनोदिक॑ कामदेव), रूपक-निरूपणीय भरतः, रसाधिकारिफं 
नन्दिकेश्वर;; दोषाधिफारिफ विपणः, गुणोपादानिकमुपमन्यु, ओपनिषदिक कुचुसार: 
इति |! 

विद्वानों की राय है कि यह सूची अधिक विश्वसनीय नहीं है| वैसे भी, कुछ 
नाम तो स्पष्टतः संगति बैठाने को गढ़े गए मालूम पड़ते हैं । परंतु कुछ नामों का 
उल्लेख यत्रतत्र ग्रवश्य मिलता है ; जैसे “कामसूत्र” में ओपनिषदिफं? के व्याख्याता 
कुचुमार शोर 'साम्प्रयोगिक? के व्याख्याता सुवर्शनास के नाम आते हैं। “रूपकः या 
भाव्यशास््र) पर भरत का ग्रंथ तो किसी न किसी रूप में आज भी उपलब्ध है | 
नंदिकेश्वर के नाम से कामशासत्र, गीत, दृत्य ओर तंत्र संबंधी ग्रंथों का उल्लेख तो 
मिलता है, परंतु रस पर उनका कोई म्ंथ प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राजशेखर का 
यह काव्यमय वर्णन रीतिशासत्र की उत्पत्ति का इतिहास जुटाने में हमारी कोई 
सहायता नहीं फरता। 

(१) बेद वेदांग--ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय ज्ञान का प्राचीनतम कोश 
हर हैं। वैदिक ऋचाओं के रचबिता बाणी के रस से तो स्पष्ट; अमिज्ञ थे ही, इसमें 
ई संदेह नहीं; इसके साथ ही दृत्य, गीत, छुंदरचना आदि के सिद्धांतों का सम्यक 
विवेचन और “उपमा? शब्द का प्रयोग भी वेदों में मिलता है। परंतु साहित्य 
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शास्त्र का निश्चित आरंभ वेदों में हँढ़ना. क्लि्ट कल्पना मात्र होगी। वेदों के 
श्रतिरिक्त वेदांग, संहिता,  आाह्मण तथा उपनिषद्‌ आदि भी इस विपयेमें 
मौन हैं। 5 080 

(२) व्याकरण शाखत्र--भारत का व्याकरण शास्त्र जितना प्राचीन है, उतना' 
ही पूर्ण भी है। उसे तो वास्तव में भापा का दर्शन कहना चाहिए व्याकरण के आदि 
म्रँथ हैं. “निरुक्त' और “निश्ंट! | यास्क ने वेदिक उपमा का विवेचन करते हुए उसके - : 
कुछ भेदों का विवरण दिया है : जैसे---भूतोपमा, जिसमें उपमित उंपमान वन जाता 
है; रूपोपमा, जिधमें उपमित ओर उपमान में रूपसाम्य होता है; सिद्धोपमा, जिसमें 

' उपसान स्वस्वीकृत और सिद्ध होता है; रूपक की समानार्थी छ॒प्तोपसा या अर्थोपमा . 
जिसमें साम्य व्यक्त न होकर अव्यक्त ही होता है। पाणिनि के समय-तक उपमा का *: 
स्वरूप निर्धारित हो चुका था। उन्होंने उपमित, उपमान, सामान्य आदि प्रारिं- -* 
भाषिक शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया है। पाणिनि के उपरांत पतंजलि का 'महामाष्य! . 
भी इन रूपों की सम्यक्‌ व्याख्या करता है। वास्तव में व्याकरण शास्त्र हमारे काव्य 
शास्त्र का एक प्रकार से मूलाधार है। वाणी के अलंकरण के जो सिद्धांत काव्यशाज- ' 
में स्थिर किए गए, उनपर व्याकरण के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव है|. भामह,, वामन - 
तथा आनंदवर्धन जैसे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में व्याकरण की स्थान स्थान पर - 
सहायता ली है। ध्वनि का प्रसिद्ध सिद्धांत व्याकरण के “स्फोट? सिद्धांत से ही ग्रहण. 
किया गया है।.. वि 2 

. (३) दर्शन--व्याकरण के उपरांत काव्यशासत्र का दूसरा आधार दर्शन है। ." 

: उसके कतिपय प्रमुख सिद्धांतों का सीधा संबंध विभिन्न दाशनिक सिद्धांतों से है | उदा- 
- हरण के लिंये शब्द की तीन शक्तियों--श्रमिघा, लक्षणा, व्यंजना--का संकेत न्याव- 
शास्त्र के शब्दविवेचन में मिलता है। नैयायिकों के अनुसार शब्द के अभिषार्थ से. 
व्यक्ति, जाति और गुण, तीनों का बोध हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शब्दाय 
' को गौण, भक्त, लाज्णिक और औपचारिक आदि श्र्थों में विभक्त किया है| शब्दे- 
प्रमाण के संबंध में न्याय और मीसांसा, दोनों में शब्द और वाक्य का वर्गीकरण 
तथा अथंबाद आदि फा सूक्ष्म विवेचन मिलता है। वास्तव में एक प्रकार से न्याव 
ओर मीमांसा से ही व्याख्यात्मक आलोचना का- उद्भव समझना चाहिए. । इसी 
प्रकार अमिनवशुत्त का व्यक्तिवाद सांख्य के परिणामवाद से बहुत दूर नहीं है, . 
, जिसके झनुसार सृष्टि का अर्थ उत्पादन या. खुजन न होकर केवल अभिव्यक्ति हीं... 
होता है। इससे भी अधिक स्पष्ट है वेदांतियों के मोक्ष॒सिंद्धांत का प्रमाव | इसेके.: 
अनुसार मोक्ष का आनंद बाहर से नहीं प्रात्त होता, बह तो श्रात्मा का ही. झद्बुद्ध - 
रूप है, जो साया का - आवरण हट जाने के उपरांत स्वतः आनंदमय रूप में अमि- 
. व्यक्त हो जाता है। परंतु यह चस्तव में संकेत श्रथवा अनुमान मात्र है, इससे 
, कब्यशाज् की उत्नत्ति के विषय में कोई निश्चित सिद्धांत स्थिर नहीं हो पाता । :.. 


हे रीतिकाब्य का शाखीय एष्ठाधार .[ खंड $ : अध्याय २ ]| 


(४) काव्यशास्त्र का वास्तविक आर॑भ--निदान, काव्यशास्त्र का वास्तविक 
श्रारंभ हमें दर्शन और व्याकरण के मूल ग्रंथों की रचना के बहुत बाद का सालूम 
होता है | डा० सुशीलकुमार दे, फाणे आ्रादि विद्वानों का मत है कि'ईसा की पहली 
पाँच शताब्दियों में ही उसका जन्म माना जा संकता. है । .शिलालेखों की काव्यसयी . 
प्रशस्तियाँ, अश्ववोष ओर भास के. मंथ तथा कालिदास का अलंकत काव्य आदि . 
सब इसी शोर संकेत करते हैं। भरत के 'नाव्यशासत्र! का मूल रूप, तो स्पष्टत 
इसी काल की अत्यंत श्रारंभिक रचना. है | इतिहासश- उसका रचनाकाल इंसा की 
पहली शताब्दी के आसपास स्थिर करते हैं। भरत ने कृशाश्व श्लोर शिलालिन्‌ के 
नामों का उल्लेख किया है, उधर -भामह ने मेघाविन्‌ फा ओर दंडी ने कश्यप आदि 
फा, परंतु श्रमी तक इनके अंथ उपलब्ध नहीं हैं। अ्रतएव इनके विषय में' चर्चा 
करना व्यर्थ. है | भरत के उपरांत फाव्य ओर फाव्यशासत्र दोनों ही समृद्ध होते गंए। . 
फाव्यशास््र में क्रमशः अनेक वादों ओर संप्रेदायों की प्रतिष्ठा हुई जिनमें से पाँच 
अधिक प्रचलित ओर प्रसिद्ध हुए--रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, - 
बक्रोक्ति संप्रदाय ओर ध्वनि संप्रदाय । मान्यता तथा ऐतिहासिकता दोनों फी इष्टि से 
सबसे पहले रस संप्रदाय ही आता है। 


२, रस सभ्दाय 


संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में आदि से अंत तक रसनिरूपण फो किसी न 
किसी रूप में स्थान अवश्य मिला है। भरत ने रस विषयक प्रायः सभी सामग्नी प्रस्तुत 
की है। उनके बाद लगभग सात सौ वर्षों तक यदज्रपि अलंकार संप्रदाय फा महत्व 

' बना रहा, परंतु एक तो स्वयं अझलंकारवादी आचारयों ने रस की महत्ता स्थान स्थान 

पर घोषित की है, श्रोर दूसरे, संभवतः इसी अ्रंतराल कोल में ही भट्ट लोल्लट आदि 
आचार्यों ने रस-स्वरूप-निर्देशक भरतसूत्र की गंभीर व्याख्या प्रस्तुत करके रस संप्रदाय: : 

' को धारा फो अक्षुणण रूप से प्रवाहित होने में सहयोग दिया है | अलंकारवादियों के 

बाद आनंदवर्धन और अमिनवगुस जैसे युगप्रवर्तक ध्वनिवादियों का समय आता है | 

इनके अनुकरण पर मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ सरीखे महान्‌ आचार्यों ने रस फो 
. ध्वनि के एक भेद के रूप में स्वीकार किया है | ह 


रस नाटक फा अनिवाय तत्व है |. इस दृष्टि से भरत मुनि के लिये अपने 
अंथ नाव्यशास्त्र में रत विषयक चर्चा का.समावेश करना अनिवार्य था | यही कारण 


' है किरस संबंधी सभी आवश्यक उपकरणों का विवरण इस अंथ में प्रस्तुत 
किया गया है। 0 े 


जनश्रुति के आधार पर नंदिकेश्वर फो रस का प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है 
भू. ; ६ 
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है, ओर भरत फो नाव्यशासत्र का" । पर फिर भी भरत फा रस के प्रति समादर भाः 
कुछ कम नहीं है। उक्त ग्रंथ के 'रसविकल्प!” और "मावब्यंजक' नामक अध्यायों ; 
उन्होंने रस ओर भाव के स्वरूप्रों का उल्लेख किया है, इनके पारस्परिक संबंध क... 
निर्देश किया है। आठो रसों का परिचय देते हुए. उन्होंने प्रत्येक रस के स्थायी भाव, - 
विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारिभाव ओर सात्विक भावों का नामोल्लेख किया है, रसों 
के वर्णों और देवताओं से अवगत कराया है तथा रसों के भेदों की चर्चा फी है। .. 


भरत ने मूल रूप में रस चार माने हैं---श्वंगार, रौद्र, वीर ओर वीमत्।' 
फिर इनसे क्रमशः हास्य, करुण, अद्युत ओर भयानक रसों फी उत्पत्ति मानी है* । 
शंगार और हास्य, वीर और श्दूसुत तथा वीभत्स और भयानक रसयुग्म फा 
पारस्परिक फारण-कार्य-भाव होने के फारण उत्पायोत्पादक संबंध स्वतःसिद्ध है। रोह .. 
और करुण में भी यह संबंध मनःस्थिति के आधार पर परिपुष्ट है। सबल पक्ष का 
निबल पक्ष पर अकारण और निदयतापूर्ण क्रोध सामाजिक के हृदय में करुणा की ही * 
उत्पत्ति करता है। 


इसी प्रकरण में भरत ने रसों के विभिन्न भेदों का भी उल्लेख किया है | 
आगे चलकर इनमें से कुछ तो प्रचलित रहे और कुछ अ्रग्रचलित हो गए । 


(१) प्रचलित भेद--ंगार के संमोग और विग्रलंभ दो भेद | हास्थ के. 
( उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के व्यक्तियों के प्रयोगानुसार ) स्मित, विहसितादि 
छुः भेद, तथा वीर के दानवीर, धमवीर ओर युद्धवीर, तीन भेद । । 


(५ अप्रचलित भेद--श४ंगार के वाड्नेपथ्यक्रियात्मक तीन भेद; हास्य के 
' आत्मस्थ ओर परस्थ दो भेद | हास्य श्रीर रौद्र के अंगनेपथ्यवाक्यात्मक तीन तीन 
भेद | फरुण के धर्मोपघातज, अपचयोद्भव और शोकक्ृतत तीन भेद । भयानक के. 
स्वभावज, सत्वसमुत्य ओर कृतक तीन भेद, तथा व्याज-अपराध-त्रासगत तीन भेद) 


वीमत्स के ज्ञोभज, शुद्ध और उद्देगी तीन भेद | अ्रद्युत्‌ के दिव्य और आनंदण 
दो भेद | 


भरत के कथनानुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से 

रस की निष्पत्ति होती है---विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्ति; | उनके इस 
'सिद्धांतकथन में यद्यपि स्थायी भाव फो स्थान नहीं मिला, पर जैसा उनकी अपनी 
व्याख्या से स्पष्ट है, उन्हें अ्रमीष्ठ यही है कि स्थायी भाव ही उत्तर विभावादि के द्वारा 


9.» है 
रूपकनिरूपणीयं भरत:, रसाधिका रिक॑ नन्दिकेश्व्‌र: |--का० मौ०, श्म अ०, पु० ४। 
..* ना० शा० ६३६-४१। 


. 3 बद्दौ, घा४८ वृत्ति, ६७७-८३ | 


ल्ह्ष ....... रीतिकांब्य का शास्त्रीय पष्ाधार:..[ खंड 3.: अध्याय-२-] : 
.श्सत्व को प्रात होते है" । नाव्यजगत्‌ में विभावादि का यह संयोग रस ( श्रास्वांद ) 
का जनक उसी प्रकार है-*जिंस प्रकार लोौकिक संसार में नाना प्रकार के. व्यंजनों, 
मिष्ठान्नों ओर रासायनिक -द्वव्यों का पारस्परिक संयोग हर्षोत्पादक -घड़्रसाखाद उत्पन्न 
कर देता है। स्थायी. भावों का यह आस्वाद तभी संभव है, जब ये नाना प्रकार के 
। भावों के ( नाटकीय ) श्रमिनय से प्रकट किए गए, हों; और वागू (.वाचिक ); अंग 
* ( आ्रांगिफ ) तथा सत्व ( सात्विक ) श्रमिनयों से संयुक्त हों | यथा हि नाना व्यंजन- 
. संस्कृतसन्न॑भुंजाना . रसानास्वादयन्ति सुमनसेः .पुरुषा हर्षादींश्वाप्यधिगच्छन्ति 
- तथा नानाभावामिनयब्यंजितान वार्गंगसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वांदंयन्ति छुमनस; 
प्रेज्ञुका। | ( ना० शा०, पृ० ७१ )। * 


उक्त भरतयून्न की यह व्याख्या रसस्वरूप पर एक क्षीण सा प्रकाश डालती 


' * है---नानामावामिनयः और “वागूं अंग! को अनुभाव के अंतर्गत माता जा सकता है, 


और 'सत्व” को सात्विक भाव के अंतर्गत । 


..... भरतप्रतिपादित सूत्र निस्संदेह व्याख्यापेज्ष है | इसकी व्याख्या परबर्तीः 
. विद्दानू आचाय, जिनमें से भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, भट्ट नायक ओर अभिनवगुस के 

नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं, अ्रपनी अ्रपनी प्रतिभा के. अनुसार करंते करते, रस का 

. . मूल भोक्ता फोन है, इस प्रश्न के साथ साथ, इस जटिल समस्या फो भी सुलभाने में 
' प्रवृत्त हो गए! कि उसे किस क्रम ओर किस विधि से रस का आस्वाद प्रात होता है। 
भरत से पूर्ववर्तों किसी झ्राचाय अथवा स्वयं भरत को भी इस कथन की इतनी विशद 
' और विवादपूर्श व्याख्या अश्रभीष्ट रही -. होगी, आज तक के अनुसंधानों के बल पर 

निश्चयपूषक कुछ कह सकेना कठिन है। इस कथन में विभाव, अ्रमुभाव और व्यमि- 

'. चारिभाव फा जो स्वरूप भरत की अ्रमीष्ट है, वंह्ी परवर्ती आचायों फो भी है, . पर 
विवादसरस्त दो शब्द हँ--संयोग और. निष्पत्ति,जिनपर आधृतं विभिन्न व्याख्यानों फा 

_ उल्लेख अवेज्षणीय है. 


। ३. भट्ट लोक्ट 


. नास्वशास्त्र की प्रसिद्ध टीका अमिनव भारती” के अनुसार भरतसून्न के प्रथम, 
': ध्याख्याता भट्ट लोल्लय के मत में ; ह 


,. .. (१ ) उपचितावस्था अर्थात्‌ परिषक्षता को ग्रास्त स्थायिभाव ही (रस? नाम से 
दा श्रमिद्वित होते हैं ।. स्थायिभाव, जो स्वयं तो: अनुपचित ( अपंरिपक् ) हैं, विभाव, 


| वि दि वि हे रह "े पु है | हि हु ु ग ह हे हु 97 ३ रे दर मा रे | अप ह्न 
.... “व नानाभावोपहिता अंपि स्थायिनो भांवा रसत्वमाप्तुयन्ति [--ना० शा०, पृं० ७१३. 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । ० हि 


अनुभाव और व्यभिचारिभाव का संयोग पाकर जब उपचित होते हैं, तब इनका नागर 
“(स? पड़ जाता है? | 


( २) यह रस अनुकार्य--वास्तविक रामादि---में भी रहता है,. ओर भ्रम: - 
नयकौशल के बल पर रामादि का अनुकरण करनेवाले नट 'में भी ' 


भट्टलोल्लटस्तावदेव॑ व्याचचक्षे विभावादिभिः संयोगो<डर्थात्‌ स्थायिदः 
ततो रसनिध्पत्ति: स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपचितो रस; | स्थायी तनु. 
पचितेः । स चोमयोरपि *** अनुकाये, अनुकतंयपि चानुसन्धानबंलात्‌ | नाथ शाई ' 
( झ्र० भा० ) ४० २७४ | * 


... काव्यप्रकाशकार मम्मठ ने उपयुक्त सिद्धांत के द्वितीय अंश में थोड़ा संशोधन 
उपस्थित करते हुए वास्तविक रामादि में मुख्य रूप से रस की स्थिति मानी है श्रोरः 
नठ में गोण रूप से । सिद्धांत के प्रथम अंश की उन्होंने भरतं-सूत्र-स्थित संबोगा 
ओर लोल्लठ प्रतिपादित 'उपचित? शब्दों के आधार पर विशद व्याख्या फरेते हुए 
विभाव, अनुभाव ओर व्यामिचारिसाबों का स्थायिभावों के साथ संयोग संबंध निम्न 

- लिखित प्रकार से जोड़ा है 


( के ) श्रालंबनोद्दीपन-विभावों तथा स्थायिभाव में जनक-जन्य-संबंध हैं, 
( ख ) अनुभाव तथा स्थायिभाव में गम्य-गमक-संबंध है, ओर 
( गे ) व्यभिचारिभावों तथा स्थायिभाव में पोषक-पोष्य-संबंध है। 


इस प्रकार मम्मठ के व्याख्यानुसार स्थायिभाव विभावादि के द्वारा क्रमशः « 
जन्य, गम्य आर पुष्ट होकर 'रस? रूप में प्रतीयमान होता है | मम्मठ को इस त्ि- ; 
संबंध-निरदेश की प्रेरणा निस्संदेह अभिनवभारती से मिली होगी । 


भद्द लोल्लद ने अपने सिद्धांत में यद्यपि सहृदय का उल्लेख नहीं किया, पर. : 

निश्चित ही उसे अ्रमीश् यही है कि सहृदय तो रस फा भोक्ता है ही | वह नट नयी के 
माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है, जिसे वास्तविक रामसीतादि नायकनायिका- 

ने प्रास किया होगा । जज 

भट्ट लोल्लट के सिद्धांत पर आगे व्वलकर भरतसून्न के अन्य व्याख्याता शंबुक 

ने अनेक श्राक्षेप किए. । उनका एक आक्षेप यह है कि उपचित-स्थांयिभाव को रस .. 


१ छुछ इसी प्रकार की धारणा अलंकारवादी दंडी पहले दी प्रकट कर चुके ये 
_रतति डंगारता याता, रूपवाइल्‍ययोगतः । 
आर्क्य च परां कोटि कोपो रौद्वात्मत्तां गतः ॥ 


| है शत ःेभ० भा०, ए० २८४; का० द० १२२०१, रफरे * 
..) का० प्र० ४२८ (ब० ) ; पड कस कप ३. 


औै७ रीतिकाब्य का शाखीय एछाधार._ [ खंड ३; अध्यांय २ ] 


नाम से पुकारते पर यह निश्चित कर सकना अ्रसंभव है कि रति, हास आदि स्थायिभाव 
कितनी मात्रा तक उपचित होकर रस कहाते हैं। सात्ानिर्धारण के लिये यदि यह 
मान लिया जाय कि उच्चतम पराकाष्ठा तक ही उपचित 'स्थायरिभाव”! रस कहाता दै 
तो भरतसंमत हास्यरस के स्मित, अवहसित आदि छ: भेद, तथा अंगाररसांतरगंत 
निरूपित काम फी अभिलाष! श्रादि दस अवस्थाएँ असंगत हो जायँगी क्योंकि इन 
दोनों रसों में स्थायिभाव केवल उच्चतम कोटि की उपचितावस्था के सूचक न होकर 
उत्तरोत्तर प्रकरण के सूचक हैं? | अतः लोल्लट का सत सीमानिर्धारक न हो सकने 
के कारण शियिल है । 

शंकुक का एक अन्य श्राक्षेप है कि लोल्लठ द्वारा प्रतिपादित विभाव और 
स्थायिमाव में उत्पादकोत्पाद्य रूप कारण-कार्य-माव संबंध फी स्थापना भी निम्नलिखित 
दो कसौटियों पर खरी नहीं उतरती--( १ ) कारण ( कुंभकारादि ) के नष्ट हो जाने 
पर भी कार्य ( घट ) की स्थिति बनी रहती है, ओर ( २ ) कारण ( चंदनावलेपन ) 
और कार्य ( सुगंध सुखानुभव ) फी एकसाथ स्थिति फदापि संभव नहीं है, इनमें 
थोड़ा बहुत पूर्वापर भाव बना ह्वी रहता है| पर इधर एक तो विभाव के नष्ट हो जाने 
पर ( स्थायिभावात्मक ) रस भी नष्ट हो जाता है, ओर दूसरे, विभाव तथा रस दोनों 
साथ साथ श्रवस्थित रहते हैं, उनमें पूर्वापर संबंध कदापि संभव नहीं है* | 


शंकुक का एक अन्य प्रवल आक्षेप है कि लोल्लठ का यह सिद्धांत कि 
सामाजिक नायकनायिका द्वारा श्रनुभूत रस का आस्वादन नट्नटी के माध्यम से 
प्राद्न॑ करता है, अतिव्यातति दोष से वूपित है। जिसमें रति आ्रादि स्थायिभाव होगा, 
रस भी उसी में होगा, न कि किसी अन्य में---इस व्यात्ति के अनुसार केवल नायक- 
नायिका ही रसास्वादन प्राप्ति के अधिकारी ठहरते हैं, न कि नथ्नटी श्रौर न उनके 
माध्यम से सामाजिक ही । श्र फिर, सामाजिक मूल नायफ के रति, हासादि भावों 
से तो श्रानंदमूलक रस प्राप्त कर भी लें, पर शोक, भयादि भावों से रस प्राप्त करने में 


) अनुपचितावस्थः स्थायी मावः, उपचितादस्थों रस र्त्युच्यमाने एवैकस्य स्थायिनों मन्दतम- 
मब्दतरमन्दमध्येत्या दि विशेषापेज्ञया आनन्त्यापत्ति: । एवं रसस्थापि तीज्तीअतरत्तीजतमा दि- 
भिरसंख्यत्वं प्रपधते । श्रथो पचयकाएं प्राप्त एव रस उच्यते, त् “रिम्त्तमवह सितं विदसित- 
अुपइत्तितं चापहसितमतिदसितम? इति पोढात्व॑ दास्यरसस्य कथ॑ भवेत | --का० अचु ०, 

पृ७ ६९, टीका भाग 

२ क्वार्यत्वे घटादिवव विभावादिनिमित्तनाशेडपि रघानुदृत्तिप्रसंग शक्ति भावः। 

न चास्यालौकिकत्य स्वप्रकाशानन्दात्मकस्य लौकिकप्रमायगम्यत्वम्‌ ॥ 
--एकावली ( दीका भाग ), एृ० ८७ 
तुलनाथ : नहि चन्दनस्परंशनं तज्जन्यसुसज्ञानं चैकदा घंभवति । 


““सा० द०, २,२० बृक्ति 


ई 


हिंदी साहित्य का बृंहते इतिहांसे ः श ६ 

: बह नितांत अ्रसमर्थ रहेगा । लोल्लट के पक्षपाती यदि यह कहें कि सामाजिक नट में. 
ही रामादि का शान प्राप्त करके रामगत मूल रस का आस्वादन प्राप्त कर लेते है, तो 
फिर उन्हें यह भी मान लेना होगा कि लौकिक शंगार आदि फो देखकर अथवा 
“हंगार! शब्द फो सुनकर भी सामाजिकों को रस का आस्वादन प्राप्त हो जाता है? | 


शंक्रुक के उपयुक्त आक्षेपों से प्रेरणा प्रास कर काव्यप्रकाश के थीकाकारों ने . 
नट फो रसोपमोक्ता न मानने के लिये एक अन्य तक भी प्रस्तुत किया है कि लोक में . 
क्रोध, शोक आदि चित्तद्त्तियों का उत्तरोत्तर हास होते रहने के फारण नट के लिये, 
जोन तो सर्वश्ष है और न योगी है, यह जान सकना नितांत असंभव है किराम 
आदि नायक ने अ्रमुक अवसर पर कितनी मात्रा तक रति, शोक, क्रोध आदि का. . 
' अनुभव किया होगा ओर अम्रुक अवसर पर कितनी मात्रा तक । अतः लोल्लट के . 
मतानुसार सामाजिक के लिये नठ के माध्यम से शामादि द्वारा श्रास्वादित मूल रस 
का आस्वादन कर सकना नितांत अ्रसंभव है | ह 


निष्कर्ष रूप में लोल्लट पर किए गए झआ्ञाक्षेपों में से एक श्राक्षेप है विभाव 
श्र रस में फारण-कार्य-संबंध की लौकिक सीमा का उल्लंघन, और दूसरा आक्षेप है 
नायकगत रसास्वादप्रासि के लिये न८रूप माध्यम की व्यथता | लोल्लट के पक्षुपातियों 
के पास उक्त दोनों प्रधान श्राक्षेपों को छिन्न मिन्न करने के लिये एक ही प्रबल तक . 
है--काव्यक्षति को सर्वोश रूप में अलोकिक मानना। मूल नायक ओर उसके 
रत्यादि स्थायिभाव, जो निस्संदेह लोकिक हैं ओर जिन्हें काव्य माठकादि में वर्णित ' 
हो जाने पर क्रमशः विभाव और रस नामों से अभिहित किया जाता है, अलौकिक 
बनकर अब लोकिक कारणु-काय-संबंध की परिमापा ओर सीमाओं के बंधन से नितांत 
विनिम॒क्त हो जाते हैं। माना कि नंद मूल रामादि नायक की चित्तदृत्तियों का .. 
चित्रण कर सकने में नितांत असमय है, पर उसका संबंध तो रामायणादि काव्य- 
नाटकगत अलोकिक नायकादि के साथ है| अम्यासपटु नट नास्य-संगीत-शाख्रादि 
में निधारित नियर्मों के आधार पर काव्य नाथ्कादि में चित्रित पात्रों फी उन्हीं 
सार्मिक चित्इत्तियों का, जो काव्यसौंदय प्रदान करने की क्षमता रखती हैं, सफलता- 
पूर्वक अनुकरण करके सामाजिकों के लिये रसास्वादप्रासि का कारण बन जाता है।.. 
सामाजिक इस रसास्वाद को अपने परंपरागत संस्कारों की प्रबलता के कारण रामा- 


१ सामाजिकेयु तदभावे तत्र चमत्कारानुभवविरोधात। न च तज्लञञानभेव चमत्का रहैतुः । 
ह शाब्दतज्ज्ञानेषपि तदापत्ते: | लौकिकशंयारा दिदर्शनेना पि चम्रत्कारप्रसंगात्‌ । 


“के० प्र० ( प्रदोष ) टीका, ए० ६१। 
5 अन्ययैवोपपत्या ताइशकल्पनायां मानाभावाच्वच । --वही | 


घुलनाथ : रसप्रदोप ( प्रभाकर भट्ट % ९० २२, पंक्ति ४-७। 


६. |... रीतिकास्य का शाद्धीय पृष्ठाघार - ' [ खंड १: अध्याय २ ] 


. यणादि फाव्यों के पात्रों फा रसास्वाद न समभकर ऐतिहासिक रामादि का 'रसास्वाद 
. समभने लग जाते हैं |... पर इसमें वेचारे “नठ? का. क्या अपराध ओर उसकी माध्यम. ह 
रूप में स्वीकृति पर क्या आक्षेप १ ' यही स्थिति कल्पिंत आख्याननिरूपक्‌, नाठकों पर ' 
भी धटित होती है। सामाजिक नट के अभिनयकीशल से प्रबंधगत पात्र के रसास्वाद ' 
को लोक में वर्तमान तत्सदश अन्य व्यक्ति का रसास्वाद संमभकर स्वयं भी वैसा ही'. 
थ्ास्वाद प्राप्त कर लेता है! । .... ; ' 


किंतु लोल्लग के पक्तुपाती कोव्येनाटकादि के पात्रों को बीच. में लाकर लोल्लट 
-के विरोधियों फो करारा जवाब देने का प्रयास करते करते लोल्लटसंमत - धांरणा. फो 
अन्य रूप में उपस्थित कर देते हैं। लोललट को नेठ के माध्यम 'से ऐतिहासिक 
रामादि नायक द्वारा आस्वादित रस फी प्राप्ति अमीष्ट है, न--कि रामायणादि में 
'कविनिर्मित रामादि द्वारा आस्वादित रस की | श्रस्तु | कुछ विद्वान लोल्लट के इस 
सिद्धांत की आरोपवाद? के नाम से पुकारते हैं। उनके अनुसार सामाजिक 'नट में 
: मूल नायक का आरोप करके--उसे मूल नायक ही समभकर--रसास्वादन करते 
; हैं| पर इसे आरोपवाद” क़हना समुचित नहीं है क्योंकि, आरोप में उपमान और 
 उपमेय दोनों का ज्ञान बराबर बना रहता है | - पर लोल्लट के भत में नठ को नंद 
... न समझकर अमिनयकीशल के बल से भ्रांतिवश रामादि समर लिया जाता है, अंतः 
'.. इंस सिद्धांत को 'भ्रांतिवाद! कहना कहीं अधिक संगत है। ; 


हमारे विचार में लोल्लट फाः सिद्धांत उतना भ्रांत नहीं हैं जितना 'बाल की: 
* खाल निकालने वाले उसके विरोधियों ने उसे -सिद्धः फरने को : प्रयास. किया है]: 
स्वयं शंकुक ने भी, जैसा हम आगे देखेंगे; लोल्लट के समान अपना मत इसी भित्ति 
पर खड़ा किया है कि जब तक सामाजिक नट की, उसके अ्रभिनयकौशल के बल पर, 
. रामादि नहीं समझ पाता तब तक उसे रसास्वाद प्रास नहीं हो.सकता |. वस्त॒त: इस 
' पारणा में तनिक भी संदेह नहीं है । शेष रहा सिद्धांत का दूसरा पक्षु--बास्तविक. 
' शमादि को रसप्राति सुख्य रूप से होती है. ओर नठ फो गौण रूप से.। यह पक्ष 
अवश्य शियिल. है| -वास्तविक नायक लौकिक था, उसका रत्यादिजन्य आनंद 
अथवा शोकादिजन्य दुःख भी लौकिक था, श्रतः उसे शंगाररस अथवा करुशरस.फकी 
संज्ञा देना शास्त्रसंमत नहीं है | शेप रहा नंठ फी रसास्वादप्राति का प्रश्न। सफल 


१ श्सप्रदीष, ६० २२ न्‍ रे 
* (कं) सुख्यतया दुष्यन्तादिगत एवं रसो रत्यादि 
असकतेरि नटे समारोप्य सानालियते । -रसगंगाधर, ४० ३३ 
(ख) नेटे तु तुल्यरूपतानुसन्धानवशाद आरोप्यमाण: सामाजिकानां चमत्कारदैतु 
जि 7 *, -““का० प्र०.( प्रदीप टीका), ४० ६१ 


0 2० 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास जहर 
अभिनेता तत्क्षण के लिये तो निश्चित ही यह भूल जाता है कि वह श्रमिनेता मात्र 
है---ठीक उसी क्षण वह सामाजिक के ही समान रसास्वाद प्राप्त करने लगजाता है; 
और तभी इस उसे वास्तविक रामादि समभने लगते हैं---रंगमंच की यही तो महत्ता - 
है। इतना सब स्वीकार करते हुए भी लोल्लठ के अनुसार हम रत्यादि स्थाविभाव- 
फो विभावोत्पन्न और इस सिद्धांत को “उत्पत्तिवाद? के नाम से स्वीकार नहीं करते | 
स्थायिमाव हर व्यक्ति के हृदय में वासना रूप से सदा रहते हैं, विभावों के द्वारा 
उत्पन्न नहीं होते; इनसे आविष्कृत अवश्य हो जाते हैं । इस प्रकार हमारे विचार-में 
शंकुक की धारणा सर्वोश रूप में अमान्य, भ्रांत अथवा निर्मूल नहीं है, अपितु भावी 
भरत-सूत्र-व्याख्याताओं के लिये मार्गप्रदर्शन का फाय करती है । | 
४. शंकुक 


भरतसूत्र के दूसरे व्याख्याता शंकुक ने भट्ट लोल्लद के सिद्धांत का . जितनी 
सूक्ष्मता और सतकता के साथ खंडन करने के लिये मद्दान्‌ प्रयास किया हैं, श्रपनी 
व्याख्या में उन्होंने उसी अनुपात से कोई विशेष नवीनता प्रस्तुत नहीं की । इनका 
सिद्धांत नितांत मौलिक न होकर लोल्लट के ही सिद्धांत की मूल मिचि--संठ पर 
माध्यम रूप से स्वीकृति--पर अवस्थित है। दोनों के दृश्किणों में अंतर श्रवश् 
दै--लोल्लट के मत में सामाजिक नठ पर मूल नायकादि का “आरोप? कर लेता है. 
और शंकुक के मत में “अनुमान कर लेता है। परंठु दोनों दृष्टिकोणों का परिणाम 
एक है--सामाजिक द्वारा उसी रस की आस्वादग्राति जिसका आस्वादन ऐतिहासिक 
अथवा प्रसिद्ध फथानकों में रामादि और काल्यनिक कथाओं में किसी भी लोकिक 
व्यक्ति ने प्रास किया होगा । लोल्लड ने इस स्वत/सिद्ध परिणाम का संभवतः जात 
बूमकर उल्लेख न किग्रा हो, पर शंकुक ने इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हुए 
. इसके मूलभूत साधन पर भी. प्रकाश डाला है | कं 


शंकुक ने इस अनुमान को अन्य लौकिक अनुमानों से विलक्षण माना है। 
अन्य अनुमानों की प्रतीति सम्यक्‌ , मिथ्या, संशयात्मक झथवा साहश्यात्मक होती है। 

पर नठ को रामादि समझने का अनुसान उसी प्रकार का है जिस प्रकार (चित्र-ठुरंग- 
न्याय? से चित्र में अंकित भागता हुआ श्रश्वः जीवित अश्व न होता हु भी 
'भागता सा प्रतीत होता है। यह अनुमान तभी संभव है जब नट स्वयं भी कवि- 
.. विवज्धित अर्थ की गंभीरता तक पहुँचकर अमिनय की शिक्षा और श्रम्यास के बल: पर 
. मूल नायकादि का उफल अनुकरण करते हुए अपने आपको रामादि समभने लगे 


| विश्वनाथ ने रसास्वादसोक्ता नट को भी 'सामाजिकः की संश्ा दी दै-- 
: फाल्याथभावन्तेतायमपि सस्यपदास्पद्भ ।--सा० दू० १२० 


४१ रीतिकाव्य का शास्त्रीय पृष्ठाधार | [ खंड १: अध्याय २ ] 


जाय" | इस प्रकार शंकुक के सिद्धांतानुसार भरतसूत्रस्थित संयोग? शब्द विभावादि 
और रस के बीच लोल्लट के मतानुसार उत्पायोत्पादक संबंध का ग्योतक न होकर 
अनुमापकः “अनुसाप्य” ( गसक गम्य ) संबंध का चयोतक है। उदाहरणशाथ इस, 
अनुमान की सिद्धि इस प्रकार होगी--रामो<ययं सीताविषयकरतिमान्‌ , सीताविषयक- 
कटाक्षादिमत्वात्‌ । शंकुक के सत में सामाजिक नठ के सफल अभिनय फो देखकर, 
उसमें रामादि के रत्यादि भावों फी विद्यमानता अ्नुमित कर लेता है। अब उसे 
नठ संबंधी विभाव, अनुभाव और व्यमिचारिमाव कृत्रिम न दिखाई देकर स्वाभाविक 
से प्रतीत होने लगते हैं* । पर मूल समस्या अब भी शेष रह जाती है--सहृदय का 
नट के इन रत्यादि भावों से कया संबंध है ? उत्तर स्पष्ट है---नठ्गत रत््यादि स्थायि- 
भाव अनुमित होते हुए भी रंगमंचीय सौंदर्य के कारण इतने प्रबल होते हैं. कि 
सहृदय इनके द्वारा स्वतः रस की चर्बणा करने लग जाता है, ओर इस चर्वणा में 
सहायक होती हैं उसकी अ्रपनी वासनाएँ श्रर्थात्‌ पूर्वजन्म के संस्कार! | लोह्लठ इस 
स्वतःसिद्ध धारणा के विपय में मौन थे, पर शंकुक ने न केबल मूल विपय का स्पष्टी- 
करण फर दिया है, अपितु परवर्तो सुविख्यात आचार्य अमिनवगुत्त छवारा स्वीकृत 
रसानुभूति के मूलभूत साधन सद्ददयगत “वासना? पर भी प्रकाश डाला है। 

स्पष्ठट; शंकुक के सिद्धांत के दो भाग हैं--( १) सामाजिक द्वारा न में--- 
उस नठ में जो कुशल श्रमिनय की तल्लीनता में अपने श्रापको भी नायक रामादि 
समभने लग जाता है---रासादि के रत्यादिमावों की अनुमिति, और ( २) तभी 
सामाजिक फीो अपनी वासना द्वारा उन भावों के रंगमंचीय सौंदर्यप्रभाव के बल' पर 
रसानुभूति की प्राप्ति । परवर्तो आचार्यों ने शंकुक ने अनुसानवाद पर भी अनेक 
आक्षेप किए । ध्वनिवादी आनंदवर्धन के महान्‌ अनुयायी मम्मठ ने अनुमान फो 
ध्वनि के अंतर्गत माना है और इस प्रकार उन्होंने शंकुकसिद्धांत की जड़ ही काट 
दी है। आनंदवधन से भी पूर्व भट्ट तोत और भट्ट नायक इस सिद्धांत का खंडन कर 


जुके ये । भट्ट तौत का प्रहार सिद्धांत के प्रथम भाग पर है और भद्द नायक का दूसरे 
भाग पर । 


भट्ट तौत के .कथनानुसार यथार्थ ( अथवा मिथ्या भी ) साधन से तत्संबंधी 
साध्य फा तो अनुमान हो जाता है, पर वास्तविक साध्य के सहश किसी अन्य साध्य 
फा श्रतुमान नहीं होता । उदाहरणा्थ धूम अथवा कुज्कटिका से अग्नि फा तो 
अनुमान संभव है, अग्निसहश रक्तवर्ण जपाकुसुमों का अनुमान हास्थास्पद है | 


) क्ा० अ्र०, चतुर्थ उल्लास, शंकुक का मत | 


हिंदी साहित्य का यूहत्‌ इतिहास हा ही आश 


किंतु इधर अनुमानवाद की इस कसौटी पर शंकुक फा सिद्धांत खरा नहीं उत्र्ता। 
नट के ऋत्निम रत्यादि स्थायिमावों छारा सामाजिक को भले ही लोक में बतमात | 
किसी रतिसान्‌ व्यक्ति की अनुमिति हो जाय, पर तत्सदहश भूतकालीन राम . 
अनुमिति, जिसे किसी सामाजिक अथवा नठ ने नहीं देखा, श्रचुमान का विपय, 

'नहीं | इस प्रकार वास्तव में अक्रूद नट फा क्रोधव्यवहार भी समाज के क्री 

. ऋुडद्धप्रकृति व्यक्ति का अनुमान तो करा सकता है; पर मूतकालीन अदृष्टपूर्व क्री. 
भीमसेन का नहीं शक 


तदिदमप्यन्तस्तत्वशुन्य॑विमदच्ुमसिति भट्ट तोत;। तथा हिं***नहि 
: वाष्पधूमत्वेन शानादग्ल्यनुकारानुमानं॑ तदनुकारत्वेन प्रतिमासमानादपि लिंगाब : 
तदलुकारानुमान युक्तम्‌ ; धूमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानान्नीहारात्रासनयनुफारजपाएँज- हि 
प्रतीति्श । ननु श्रकुद्धोडपि नट; क्रुद्ध इब भमाति | --का० झतु०; ४० ७-७४. 
० भसा०, ए० २७६-७७ | का 


भरतसूत्र के अ्रन्य व्याख्याता भट्ट नायक के फथनानुसार वादि-तोप-त्याये - 
सामाजिक द्वारा नठट पर राम की अनुमिति स्वीकार की भी जाय, तो भी इसे. 
सामाजिक फो रसग्राप्ति होना संभव नहीं है। अनुमानग्रक्रिया द्वारा न रामसीता 
अथवा न॑ दुष्यंतशकुंतला ओर न उनके परस्परोद्दीपक व्यवहार हमारे विभाव वन 
सकते हूँ । उनके प्रति हमारा संस्कारनिष्ठ श्रद्धाभाव हमारी रसत्वप्राप्ति में वापक 
सिद्ध होगा । सीता और शकुंतला को अनुमानप्रक्रिया द्वारा न तो हमारे लिये. 
अपनी प्रेयंसी के रूप में मान लेना संभव है, ओर न उनके स्थान पर हमें अपनी.. 
प्रेयसी की स्मृति हो जाना संभव है | इसी प्रकार रास सरीखे देवता आदि के साथ 
भी सामाजिकों का साधारणीकरण अनुमान द्वारा संभव नहीं है--रास के ही समान 
समुद्रोल्लंघन जैसे असंभव कांयों को कर सकने की कल्पना तक छ्ुद्ध सामाजिक अपने 
मन में नहीं ला सकता" | काल्पनिक कथानकयुक्त नाटकों के इहलौकिक पात्रों के 
. साथ भी अनुमान द्वारा समानानुभूति रुचिवैचित्य के फारणु संभव नहीं है| अत 
' अनुमान द्वारा रसप्राप्ति में न नवस्थ ( नट और रामादि ) सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं और न स्वयं सामाजिक ही अवास्तविक विभावादि रससाम्री से इस प्रक्रिया द्वारा 
: श्सास्वादन प्राप्त कर सकते हैं* | स्पष्टट। आनंदवर्धन और भट्ट तौत का खंडन 


बे: शुक्ता सीतादेर न 
3) न च सा पतीतियुक्ता विभावल्वाद । स्वकान्तास्मृत्यसंचेदनात । 


हे देवतादी- साधारणीकरणायोग्यवात्‌.। समुद्रोल्लंघनादेरसाधारण्यात । 
ह गज | +-का० शअ्न्ु०, पृ० ७३ - 
+ न तताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतोयते नोतपचते पे  म 


““का० प्र०, चतुथे उल्लास, ६० ६०. 


रे रीतिकाब्य का शाख्रोय प्रष्ठाधार [खंड १: अध्याय रे | 


मूलतः शास्त्रीय ठिद्धांतों पर श्रापृत है, और भट्ट नायक का व्यवहारमूलक तो पर । 
भट्ट नायक के तक वस्त॒तः उनके वक्ष्यमाण भावकत्व व्यापार की एष्ठभूमि तैयार फरते 
£। अनुमान द्वारा सामाजिक नठ फो रामादि भले ही समझ ले, पर नठ के भाध्यम 
से रामादि के साथ साधारणीकरण ( समानान॒भूति ) अनुमान द्वारा संभव न होकर 
भट्ट नायक के मत में भावकत्व व्यापार द्वारा संभव है, जो रसानुभूतिप्राप्ति फी 
पूर्वावस्था है | 

बस्तुत) अनुमान का विषय प्रत्यक्ष रूप से पू्वदष्ट घटनाओं पर अवलंबित 
है | श्रतः सफल अभिनय को देखकर सामाजिक का नठ को अ्रद्ष्पूव दुष्य॑तादि के 
रूप में अ्रनुभित कर लेना अनुमान का विपय नहीं है, किसी अन्य प्रत्यक्षदृष्ट व्यक्ति 
का अ्रनुमान मलें ही वह कर रहा हो । इसके अतिरिक्त कमी कभी वह यह भी 
श्रनुमान लगा सकता है कि नटनटी का रंगमंचीय जगत्‌ से बाइर भी ऐसा ही 
रत्यादि संबंध चलता होगा, पर निस्संदेह ये दोनों अनुमान लोकिक हैं। ओर यदि 
शंकुफ के अ्रनुमानवाद फो खींच तानकर देशकाल की परिधि से बाहर फा विषय 
मान लें, तो सामाजिक यह भी अश्रनुमान लगा सकता है कि इस नठ्नटी के ही 
समान दुष्यंतशकुंतला श्रादि में रतिसंबंध होगा | पर इससे आगे सामाजिक के रसा- 
स्वाद पर शंकुक का सिद्धांत घटित नहीं होता । शंकुक के विरोधियों को सबसे बड़ी 
श्रापत्ति यही है। निस्संदेह, आज तक किसी भी सामाजिक ने रसानुभूति के समय 
निम्नांफित अनुव्यवसायमूलक कथन फा न तो कमी प्रयोग फिया होगा ओर न कभी 
किसी के लिये कर सकना संभव है--'मेरा अनुमान है कि में स्वयं दुष्यंत या शक्ुंतला 
बनकर रसानुभूति को प्राप्त कर रहा हूँ ।! ऐसे कथन का प्रयोक्ता निश्चित ही एक 
प्रज्षित्त व्यक्ति समझा गया होगा अ्रथवा समझा जायगा | 


शंकुफ का सिद्धांत लोल्लट के सिद्धांत से अनुप्रेरित है श्रतः भट्ट नायक 
द्वारा प्रदर्शित च्ुटियाँ भी दोनों सिद्धांतों पर लागू होती हैं। इस दृष्टि से तो दोनों 
सिद्धांत समान हैं। पर सामाजिक के प्रश्न फो स्पष्ट रूप में उठाकर तथा सामाजिक 
फी वासना को, जो भट्ट नायक की भावना? और अमिनवगुस्त की 'चित्तवृत्तिः की 
पर्याय है, रसानुभूति का साधन मानकर शंकुक एक ओर तो लोल्लट से आगे बढ़ 
गए हैं और दूसरी ओर भावी आचार्यों के लिये पृष्ठभूमि तैयार कर गए, हैं| इस 


प्रकार पूर्वापर सिद्धांतों के बीच #ंखलास्थापन में ही शंकुक के सिद्धांत का 
महत्व निहित है। 


४, भट्ट नायक 


भरतयूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक ने रसानुभूति की समस्या फो एक 
नई दिशा की श्रोर मोड़ दिया। लोल्लट का “आरोपवाद” और शंकृक फा 


हिंदी साहित्य का.बंहत्‌ इतिहास कर . ४. 
धअनुमानवाद? सामाजिक को नठ के साध्यम से मूल नायक रामादि द्वारा अनुभू 
रस की प्राप्ति कराने के पक्षु में था। पर उसमें प्रमुख दो आपत्तियाँ थीं--अहणयूब 
( रामादि ) चरित्रों की रसानुभूति की मात्रा के संबंध में अ्ज्ञान, और दूररेबे 
व्यवहारों के प्रति हमारी संस्कारनिष्ठ परंपरागत श्रद्धा, घृणा अथवा रुचिवैजित्य मे 
कारण तादात्य संबंध की स्थापना । भट्ट नायक ने दोनों आपत्तियों का समाधात 
अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया | उनके मत में काव्य अ्रर्थात्‌ शब्द के तीन व्यापार हैं-- 
अमिधा, भावकत्व और भोग । अमिधा व्यापार, जिसमें अमिधा और लक्षण दोनें 
शब्दशक्तियाँ अंतर्भुक्त हैं, सामाजिक को काव्यार्थ का बोध कराता है । काव्यायवोप 
होते ही साधारणीकरणात्मक 'भावकत्व”? व्यापार के द्वारा स्थायिमाव और विभावादि 
व्यक्तिविशेष से संबद्ध न रहकर साधारण रूप घारणु कर लेते हैं। उदाहरण, 
दुष्यंत ओर शकुंतला के पारस्परिक रतिव्यवहार फो रंगमंच पर अमिनीत देखक 
अथवा काव्य में पढ़कर सामाजिक फो यह ज्ञान नहीं रहता-कि यह व्यवह् 


ऐतिहासिक दुष्यंतशकुंतला का है, अ्रथवा रंगमंचीय नठनटी का या उसका आजा - 
और उसकी प्रेयसी फा है वा किसी पड़ोसी दंपति अथवा अन्य प्रेमीग्रेमिका का। 


भावकत्व व्यापार काव्यनाटकीय उक्त व्यवहार को सार्वकालिक और' सावदेशिक प्रेमी- 


प्रेमिकाओं के रतिव्यवहार का साधारण रूप दे देता है। परिणामस्वरूप सामाजिक 


को अब न तो दुष्यंतशकुंतला के वास्तविक रतिव्यवहार के मात्रावोध की श्राव- 


श्यकता शेष रह जाती है ओर न उनके प्रति परंपरागत श्रद्धाजन्य संस्कारों के फारएं - 


रसानुभूति की प्राप्ति में कोई श्रन्य बाधा | साधारणीकरण होते ही सामाजिकक 
सत्वगुण उसके दृदयस्थ अन्य सब प्रकार के रजोगुण और तमोगुण संबंधी भावों का. 
तिरस्कार करके स्वयं उद्रिक्त ( प्रादुभूंत ) हो जाता है। इसी सत्वोद्देक से प्रकवित 
आनंदमय अनुभव फो, जो तन्मयता के कारण अन्य सांसारिक भावों से शुन्य, अत 


अलोकिक रहता है, भट्ट नायक ने शब्द के तीसरे व्यापार 'भोग” अथवा 'भोजकर्ल! 


नाम से पुकारा है। इसी के द्वारा सामाजिक रस का भोग अथवा आर्स्वादन प्रा 


हु छः दे है [ 
ता है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शब्द के उक्त तीनों व्यवहार . 
प्रभेदननन्‍्याय” से फाल-व्यवधान-: 


इतनी त्वरित गति से संपन्न होते हैं. कि “शतपत्र 
सूचक होते हुए, भी व्यवधानरहित समझे जाते हैं । 


अमिधा व्यापार के द्वारा काव्यार्थवोध के उपरांत भह नायक का मोजकल 
निस्संदेह एक अनिवार्य कड़ी है।. 
ही कांव्य अथवा नाठक से सभी देशों और कालों के. 
जिक राणद्वेष, श्रद्धाश्नश्द्धा, स्नेहघूणां आदि - ढंदों ऐं - 


( साधारणीकरण ) व्यापार रसास्वादन प्रक्रिया में 
इसी व्यापार के बल पर एक 
विभिन्न वर्ग के सद्बृदय सामा 


हि भ्‌ ५४) छः हर 
बह, चतुधे उल्लास, भट्ट नायक का संत, पृ० ६७ 


प्र सैतिकाब्य का शास्रोय एछथार.. [ खंड १: अध्याय २*| 


निर्लिंत होकर फाव्यरसास्वादन की पूर्वस्थिति तक पहुँच जाते हैं, और तभी भोग- 
व्यापार उन्हें रसास्वादन करा देता है। भट्ट नायक को उक्त तीनों व्यापार फाव्य- 
नाटकीय शब्द के ही अ्रमीश्ट हैं, लोकवार्तागत शब्द के नहीं । कवि का महामहिम- 
शाली फवित्वकर्म ही सामाजिक को साधारणीकरण की अलौकिक अवस्था तक पहुँचा 
देता है। तुलसी फा कवित्व नास्तिकों अथवा विदेशियों के हृदय में भी, तत्वण के 
लिये ही सही, भारतीय अ्रवतार राम के प्रति श्रद्धाभाव जगा देता है। मबभूति का 
कवित्व जननी सीता के भक्त सामाजिफों फो भी, एक क्षण के लिये ही सही, 
सीता के प्रति 


परिश्द्तिस्णालीहुंब लान्यंगकानि 
स्वझ्चरसि मम ऋृत्वा यम्न निद्रामचाप्ता। 


फी स्मृति दिलाते दिलाते उसे साधारण कामिनी के रूप में उपस्थित कर देता 
है, श्रौर कालिदास का फवित्व पावेती साता के पुजारी सामाजिकों फो भी पावंती का 
अपूर्व यौवन सौंदर्य दिखाते दिखाते, कुछ क्षणों तक ही सही, उनके परंपरानिष्ठ 
श्रद्धाभाव फो धराशायी फरके, उन्हें सामान्य सुंदरी के स्तर पर पहुँचा देता है। ओर, 
सबसे बढ़कर, फवि के कवित्व का ही प्रभाव है कि वाल्मीकि ओर तुलसी का काव्य 
एफ ही दाशरथि राम के प्रति हमारे दृदय में समय समय पर मिन्न भिन्न भावों को 
जगा देता है। भट्ट नायक संमत भावकत्व व्यापार के पीछे भी निस्संदेह कवित्वकर्म 
फा महामहिमशाली प्रभाव कॉक रहा है, क्योकि उनके सिद्धांतवाक्‍्य में 'काव्ये नाव्ये 
सच का प्रयोग हुआ है, जिनका कर्ता 'कवि? कहाता है। संभवतः भावकत्व व्यापार 
फी प्रेरणा भट्ट नायक को भरत से मिली है जिन्होंने 'भाव” फो कवि के श्रभीष्ट भावों 
पर आधृत स्वीकार फिया है : ह 


कवेरस्तगँत भाव॑ भांवयन्‌ भाव उच्यते । --भा० शा० ७२ 


रसानुभूति की समस्या को सुलभाने से मद्द नायक का भावकत्व व्यापार पर 
आश्रित 'साधारणीकरण! नामक तत्व इतना सत्य, चिरंतन और म्मस्पर्शी है कि 
श्रभिनवगुप्त जैसे तत्वविद्‌ आचाये ने न केवल इसे स्वीकार किया, अपितु इसकी 
व्याख्या भी वक्ष्यमाण विभिन्न रूप में प्रस्तुत करके इस तत्व की अनिवायता 
घोपित कर दी | 


भट्ट नायक के 'साधारणीकरण? तत्व से सहमत होते हुए भी श्रमिनवगुप्त 
इनके द्वारा प्रतिपादित शब्द के भावकत्व श्रौर मोजकत्व व्यापारों से सहमत नहीं 
हुए। उनके मत में प्रथम तो दोनों व्यापार किसी अ्रन्य शास्त्र अथवा फाब्यशास्रीय 
किसी अन्य आचार्य द्वारा कमी भी प्रतिपादित नहीं किए. गए, और दूसरे भावकृत्व 


त्ः 


हिंदी साहित्य का बहस इतिहास लक इक 2 महू 


व्यापार फा ध्वनि में ओर भोजकत्व व्यापार का रसास्वाद में श्रंतमाव बड़ी सरतता हे 
साथ किया जा सकता है? । 


किंतु किसी नवीन सिद्धांत को केवल इसी आधार पर खंडित॑ श्रथवा सम 
सिद्धांत में अंतर्भूत कर देना फदापि युक्तिसंगत नहीं है कि यह आज तक पूर्वाचायों 
द्वारा प्रतिपादित और अनुमोदित नहीं हुआ । इसके लिये प्रबल तरफ की श्रोत्ता - 
रहती है। अभिधा व्यापार का तो शब्द के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, पर भावकत् श्रोर 
भोजकत्व व्यापारों का यह संबंध प्रत्यक्ष नहीं है | इनके स्वरूप में भी स्पष्ट अंतर है-+' 
अ्रमिषा व्यापार स्थूल और बाह्य है, पर शेप दो व्यापार सूक्ष्म और आम्यंतर है| 
भावकत्व व्यापार शब्द से प्रेरित न होकर विभावादि संपूर्ण सामग्री से प्रेरित होता 
है-साधारणीकरण जैसे मानसिक व्यापार को कोरे शब्द का व्यापार मान तेना . 
मनोविज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार भोजकत्व व्यापार को भी, . जो एक तो भाव- 
त्व जैसे मानसिक व्यापार का अनुवर्ती है, और दूसरे सत्वोद्रेक जैसे उत्कृष्ट मरे: 
व्यापार का उदृगमयिता होने के कारण एक प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान है; स्थूल शब्द का 
व्यापार मान लेना असंगत है | यही कारण है कि अमिनवशुत्त भावकत्व व्यापार के 
ध्वनित ( न कि भावित ) स्वीकार करते हुए. भद्द नायक से पूववर्ती आचाय श्रार्द 
वर्धन द्वारा प्रचलित ध्वनि? में अंत्भूत्त करते हैं ओर भोजकत्व व्यापार को रतन 
प्रतीतिः में । पर हमारे विचार में ध्वनिवादियों ने. भावकत्व व्यापार को ध्वनिंके 
अंतर्गत मानकर जितना अपने सिद्धांत के प्रति पक्षपात प्रकट किया है, उतना ही. 
भट्ट नायक के प्रति अन्याय भी किया है| स्वयं ध्वनिवादी भी तो ध्वनि ( व्यंजना.) 
फो शब्द का व्यापार स्वीकार करते हैं। भट्ट नायक फो निस्संदेह “शब्द? फा कवर 
'स्थूल रूप अमीष्ट नहीं होगा, अपितु सूक्ष्म रूप भी अवश्य होगा |... 


६. अभिनवगुप्त 


(१) भंरतसूत्र की ध्याख्यां--भरतसूत्र के चौथे व्याख्याता अ्मिनवगुप्त के 
मत में भरतसूत्र का सार रूप में अथ है; विभावादि और स्थायिमावों में परसर 
व्यंजक-व्यंग्य-रूज़ संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात्‌ विभावादि व्यंजर्फ 
के द्वारा रत्यादि स्थायिभाव ही साधारणीकृत रूप में व्यंग्य होकर >४ंगारादि रखों मे 
अभिव्यक्त होते हैं, और यही कारण है कि जब तक विभावादि की- अवशस्थिति वर्ग 
रहती है, तब तक रसाभिव्यक्ति भी होती रहती है, इसके उपरांत नहीं । 


उपयुक्त सिद्धांत के निरूपणुप्रसंग थ्यों के 
भी स्थान दिया है 33 में अभिनवगुप्त ने निम्नलिखित तथ्यों ; 


| 


है| 


थे र्थ । 
चही, चतुर्थ 3०, बालवीधिनी टीका, पृ० ६१ 


॥ रीतिकाब्य का शास्रीय एष्ठाधार. [ खंड ३: अध्याय २ 


( श्र )--सदृदय कहाने और रसानुभूति प्राप्त करने का अधिकारी वही 
सामाजिक ठहरता है जिसमें पूर्वजन्म के संस्कारों; इस जन्म के निजी अनुभवों अथवा 
लौकिफ व्यवहारों के दर्शनाम्यास के बल पर रत्यादि स्थाथ्रिमाव वासना रूप से सदा 
वर्तमान रहते हैं । 

( क्रा )--काव्यनाटकादि में जिन रामसीतादि तथा उद्यानचंद्रादि कारणों, 
अ्रविक्षेप-भुज-प्रचालनादि कार्यो, तथा लज्ञा-हर्ष-आवेग आदि सहकारी कारणों का 
वर्णन फिया जाता है, वे लोक में मले ही फारणादि नामों से पुकारे जायें, पर 
काव्यनाथ्क में श्रलौकिक रूप धारण कर लेने के फारण उन्हें क्रमशः विभाव, 
श्नुभाव और संचारिभाव की संज्ञा दी जाती है ( चाहें तो इन्हें श्रलोकिक फारणादि 
भी कह सकते हैँ ) । 

( इ ) --(१) लौकिक फारणादि फो विभावादि नामों से पुकारने का एक ही 
प्रमुख फारण है--लोक में इनका मूल रामादि रूप व्यक्तिविशेष से नियत संबंध रहते 
हुए भी काव्यनाटकादि में सहृदयनिष्ठ रत्यादि वासना के द्वारा स्वंसाधारण के लिये 
प्रतीतियोग्य होना । दूसरे शब्दों में, ये कारणादि अब व्यक्तिविशेष से संबंध खोकर 
साधारण रुप से सकल-सहृदय-संबद्ध हो जाते हैं | 

(२ ) विभावादि फी साधारण रूप से प्रतीति की एक पहचान तो यह है 
फि उस समय सामाजिक इतना तनन्‍्मय, आत्मविभोर ओर आनंदविहल हो जाता है 
कि उसे न तो यह कहते बनता है कि ये विभावादि अमुफ ( रामादि ) व्यक्ति के ही 
हैं ्रथवा मेरे ही हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के, ओर न यही कहते- बनता है कि ये 
विभावादि श्रमुक व्यक्ति के नहीं हैं, या मेरे नहीं है, वा किसी भी व्यक्ति के नहीं हैं । 
आर दूसरी पहचान यह है कि सामाजिक किसी भी अन्य ज्ञान के संपर्क से शुन्य हो 
जाता है। बस, इन्हीं अवस्थाओं के द्योतक साधारणीकरण के होते ही सामाजिक फो 
रसामिव्यक्ति हो जाती है । 


वस्तुत; अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद भट्ट नायक के भुक्तिवाद फा ही ध्वनि- 
ठिद्धांत में ढाला हुआ रूपांतर मात्र है। भद्द नायक संसत अमिवा व्यापार के अंतर्भूत 
अमिधा और लक्षुणा नामक दोनों शब्दव्यापारों को ध्वनिवादी भी स्वीकृत करते हैं । 
भट्ट नायक संमत भावकत्वग नाम से न सही, पर इसके साधारणीकरणात्मक स्वरूप 
से अभिनवगुत्त पूर्णतः सहमत हैं। मद्द नायक का 'मोजकत्व” अभिनवगुस्त के मत में 
स्सामिव्यक्ति! नाम से श्रमिहित हुआ है | रस फो "वैद्यांतरसंपर्कशन्यः मानने के 
लिये श्रमिनवगुत्त को भट्ट नायक के “सत्वोद्गरेकः तत्व से प्रेरणा मिली प्रतीत होती है, 
क्योंकि सत्व के उद्गेफ फा सहज परिणाम है सन की समाहिति और भन की समा- 
हिति ही प्रकारांतर से वैद्यांतरस्परशशुन्यता है | शेप रहा अमिनवुष्त द्वारा स्थायिमावों 
की सामाजिक के अंतःकरण में वासना रूप से स्थिति का प्रश्न | इस ओर मद्द नायक 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास 


ने तो निस्संदेह कोई संकेत नहीं किया, पर शंकुक स्पष्ट शब्दों में इस श्रोर: पहले है. 
संकेत कर चुके थे | संभवत; भट्ट नायक ने स्थायिमाव को भरतसूत्र में स्थान ने मिलने 
के कारण सामाजिक के अंताकरण में स्थित स्थायिभावों की ओर जान बूभकर. कई: 
संकेत न किया हो, अथवा भरत के पमय से ही प्रचलित स्थायिभावों की. सामाजिक हे. 
अंत।करण में अवस्थिति को निर्विवाद और स्वतःसिद्ध' मानकर इस ओर संकेत करे 
की कोई आवश्यकता ही न पमभी हो, पर सामाजिक के लिये साधारणीकरण कै 
मनोवैज्ञानिक तत्व को स्वीक्षत करनेवाले भट्ट नायक को सहृदयगत स्थायिभाव 
स्थिति अवश्य ही मान्य होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । हाँ, : अमिनवगुष्त का 
श्रेय विषय को स्पष्टतापू्वक सुलझाने में अवश्य निहित है। इनके मत में आंगारादि 
रस की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अपित सामाजिक के अंतःकरणा में वासना नमः 
में स्थित रत्यादि स्थायिभाव ही साधारणीकृत विभावादि के द्वारा व्यंजित होम 
इंगारादि रस रूप में अ्रमिव्यक्त हो जाते हैं। और लगभग इसी तथ्य को फायर 
से भरतसूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोल्लट ने इन शब्दों में प्रकट- किया था 
स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुषचितो रस; | स्थायी ( भावः ) त्वनुपचितां-॥ 
( झ० भा०, पृ० २७४ )। 5 ्य 


७. अलंकार संप्रदाय ओर रत 


(९) श्रल्ल॑कारवादी आचार्य--अलंकार संप्रदाय के प्रमुख दो स्तंभ हैं--भार्‌ 
और दंडी | इन आचार्यों ने इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए भी रस, भाव ओ्रोदि: 
को रसवत्‌ आदि अलंकारों के अंतर्गत संमिलित करके अलंकार संप्रदाय की पुष्टि की , 
है। उद्भद भी निस्संदेह अलंकारवादी आचार्य रहे होंगे---अपने 'कांव्यालंकार- " 
पारसंग्रह? में भामह द्वारा निरूपित सभी अलंकारों का लगभग भामहसंमत विवेचन: 

० मे अलंकारवादी आचार्य भासह का अनुफरण करते 
- हुए प्रकारांतर से अलंकारवाद का उमथन किया है। इसके अतिरिक्त इनका 'भामह- 


विवरण? का विख्यात ( पर अ्रप्राप्य 2 अंथ तो इन्हें भासह का अनुयायी तिद्ध- 
ही है। 9 


ह .... “८ की स्थिति उपर्युक्त तीनों आचार्यों से भिन्न है। वह एक ओर भार ' 

आदि के अलंकार संप्रदाय और दूसरी ओर परवर्ती आनंदवर्धन आदि के रत 
>ननिःसंप्रदाय से “भावित हैं। निस्संदेह .... भी झकाव रस संप्रदाय की ओर. अभिके . 
मे स्थान नहीं हु, हे एक शोर ने रचकत्‌ आदि अलंकारों को अपने अ- 
स्वीकार करे बल और >उवादियों के ही है 5 रसकी महा । 


ः ४४ । - है रौतिकाब्य का शास्त्रीय पृष्ठाधारा.. [ संड,३ : अध्याय २ ] 


(२) श्रलंकारवादियों द्वारा रस की महत्वस्वीकृति--भामह और दंडी ने 
रसः का महत्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया -है। दोनों, आचार्यों ने रस 
: को महाकाव्य के लिये एक. आवश्यक तत्व ठहराया है* ). भामह के फथनानुसार 
मीरस और शुष्क शास्त्रीय चर्चा भी रससंयुक्तता के कारण उसी प्रकार सरलग्राह्य 
बन जाती है जिस प्रकार मधु ( अथवा शकरा ) से आवेधित कंढ ओषधि' । 
दंडी ने स्वसंमत वैदमंमार्ग के प्राशस्वरूप३ गुणों में से. माधुय गुण के दोनों रूपों--- 
वाक्गत और वस्तुगत--को रस पर ही अवलंबिंत माना है। उनके शब्द्रों में माथुय 
गुण की मधु के समान 'रसबचा? ही. मधुपों के समान सहृदयों को प्रमच बना देती 

है४ | वाक्गत माधुर्य का अपर नाम “श्रुत्यनुप्रास है”, ओर - वस्तुगत साधुय का 
अग्राम्यता | श्रग्नाम्थता ही काव्य में रससेचन के लिये सर्वाधिक शक्तिशाली अलंकार 
(गुण ) है* । दंडी ने अ्रग्नास्यता के दोनों उपरूपों--शब्दगत और अ्र्थंगत 
'( विशेषतः अ्रथेगत )--को भी रस पर ही अवलंबित माना ६० | ह 


इस प्रकार अलंकारवादी भामह ओर दंडी ने रस के प्रति समुचित समादर- 
भाव प्रकट किया हैं। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। दोनों आचार्यों.( विशेषतः 
दंडी ) का फविद्ददय (रस? के प्रति झ्राकष्ट होकर उसका गुणुगान. करने फो बाध्य 
हो गया हो | अथवा भरत के समय से ( लगभग पिछले .छु; सात सो वर्षों से ) लेफर 
भागह और दंडी के समय तक चला -आ रहा रस संप्रदाय का अधश्ुणंण - प्रभांव 
अलंकार संप्रदाय के कंद्रर पक्षपातियों को--कुछ सीमा तक ही सही--प्रभावित करने 
' से विरत न हो सका हो | रुद्र८ का कुकाव रस संप्रदाय की ओर अधिक है, यह 
हम पीछे कह आए हैं। भामह ओर दंडी के समान इन्होंने भी रस को महाकाव्य के 


$ युक्त॑ लोकस्वामवेन रसैश्व सकलैः पृथक ॥ --का० ञ्र० १२१ 
, अलेकृतमसंक्षिप्त रसमावनिरन्तरम्‌ ॥ --का० द० ११८ 


+ स्वादुकाब्यरसोन्मिश्र शास्रमप्युपयुझते । ४ ४२ 
, अथमालीडमघवः पिवृन्ति कद भोषधिस | --का० अर० ५३ 


- 3 का० द० १४२ 
४ मधुर रसवद्‌ वाचि, वस्तून्यपि रसरियतिः। 
- येनमाचन्ति धीमन्तों मधुनेव मधुनताः ॥ --वही ११५१ 
..* वह्दी १५२ ' # 
, काम सर्वोष्प्यलंकारों रसम्थ निर्षिचति । 
तथाप्यगआ्स्पत्तैवैन भारं वहति भूयसा ॥ --वद्दी १६२ 
४ अग्राम्पोध्यों रतावहः राम्देडपि आस्यताउल्वेव। --वही श६४, ६५ 
छा का, प ७ हो का जे 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास रथ 

लिये झ्रावश्यक तत्व माना है? | प्रथम वार इन्होंने ही वेदर्भी आदि शीतियों श्रोर 
 मधुरा, ललिता नामक घत्तियों के रसानुकूल .प्रयोग की ओर निरदंश-किया 
अ्ंगार रस के अंतर्गत नायक-नायिका-सेद का निरूपण किया है? ओर शृंगारर 
का प्राधान्य स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है४ । इन्होंने रस के ही.आधार पर बह 
ओर शास्त्र में एक स्पष्ट विभाजनरेखा खींच दी है ; काव्य में रस के प्रयोग-के हि 
कवि की सहान्‌ प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा वह-( नीरस ) शास्त्र के. संग 
उद्देजक रह जायगा" | रस.का ओ्ोचित्यपूर्ण प्रयोग करने पर भी रुद्रट ने. बल दिं 
है| उनके कथनानुसार प्रसंगानुकूल रस के स्थान पर अन्य रस का अनुचित प्रगे 
अथवा प्रसंगानुकूल भी रस का निरंतर ( सीमांतिशय ) प्रयोग “विरसतां? नाए 
दोष कहाता है* | स्पष्ट है कि रुद्रद का उपयुक्त दृष्टिकोश रसवादियों के 
अचुकूल हैं | 


(३ ) अलंकारवादियों द्वार रस का अलंकार में अंतंभोष--भाग 
दंडी ओर उद्मठ तीनों आचार्यों ने रस, भाव, रसाभास ओर भावाभास की कमश 
रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌ और ऊजस्वि अलंकारों के नाम से अमिहित किया. है, तथा उर्दू 
ने समाहित? नामक श्रन्य अलंकार फो भावशांति का पर्याय माना है। भागह श्रो 
दंडी ने भी समाहित? अलंकार फा निरूपण किया है, पर उसका संबंध रस के सप 
खींच तानकर ही स्थापित किया जा सकता है| '  , 


... यद्यपि दंडी फो भामह से और उंद्भट को  भामह ओर दंडी से यह विएः 
प्रस्तुत करने में प्रेरणा मिली है, पर उदाहरणों की दृष्टि से दंडी और उद्भट का. के 
निरूपण क्रमश; उत्तरोत्तर प्रबल है' और परिभाषाओं की दृष्टि से उद्भद इन से 


आगे बढ़ गए हैं। उद्मट द्वारा प्रतिपांदित परिभापाएँ विंपय को अत्यंत सष्ट श्री... 
विकसित रूप में प्रस्तुत करती हैं । ट! 


रसवत्‌ अलंकार की परिभाषा दंडी के यहाँ अत्यंत सीधीसादी और:.संदि! 
,  स्सवद्‌ रसपेशलम्‌ | ( का० आ० २३७५ ) उद्मठ ने भामह के ही शब्दों गे 
अपनाकर उसमें रस के अ्वयवभूत पॉच साधनों की ओर भी निर्देश कर दियां है 


“ने को० अब १६१, ५  - 

* बह्दी, १४३७, १५४२० 

3 का०, अ०, १रवाँ-१शवाँ अध्याय 
- * कां० आठ शहशण...* 


:  तस्मात्तत्कत्तैब्यं यत्नेन महोयसा ससेर्युक्तम, । 
उद्देजनमेत्तैपां शास्त्रवदेवान्यूथ 


दि स्वात | -. 
६ कान्झ० रेशरेर, कह... ० अ९ शरा३ 


७) - ....._-. रीतिकाब्य का शास्त्रीय एंष्टाधार.., [खंड $ ; अध्याय २; 
: रसवइर्शितस्पष्टंगारादिरसादयमस्‌ । - | 


_... हवशाब्दुस्थायिसंचारि विभावामिनयास्पदस्‌ ॥ 
“>का० सा० ४३ 


ह इन पाँच साधनों में से स्थायी, संचारी ओर विभाव तो रस संप्रदाय द्वारा 
' स्वीकृत हैं । चौथा साधन अभिनय? भरतसंमत आंगिकादि चार प्रकार के अ्भिनयों'. 
क्रां पर्याय है। इस-साधथन की ' परिगणना से मतीत होता है कि उद्भट को या तो 
भरत के अनुसार केवल नाठक को ही रस का विपय मानना अअभीष्ट है, काव्य के 
अन्य श्रंगों को महीं, या फिर.उद्भट के समय तक' केवल नाठक को ही रस का ' 
'विपय भाना जाता रहा होगा । . पाँचवाँ साधन है--स्वशब्द? |. अतिहारेंदुराज की 
व्याख्या के' श्रनुसार इसका अर्थ है <ंगारादि रसों, रत्यादि स्थायिभावों ओर. 
श्रौत्सुक्यादि संचारिभावों की स्वशब्दबाच्यता" | स्वयं उदभट ने रसवत्‌ अ्रल॑ंकार के 
उदाहरण में स्थायिभाववाची कंदप ( रति ) ओर संचारिमाववाची श्रौत्सुक्य, चिंता 
तथा प्रमोद ( हप ) शब्दों का प्रयोग किया है! ।. रस के. उदाहरणों में 'स्वशब्द- 
'वाच्यता? की यह शत उदमठ के समय में संमवतः अनिवाय रही होगी, जिसका. 

' श्रागामी आ्रचार्यों फो खंडन फरके उसे रसदोप मानना पढ़ा होगा$-। रे 


प्रेय। ( प्रेयस्वत्‌ ) की परिभाषा भामह ने प्रस्तुत नहीं की । दंडी हारां प्रस्तुत 
' परिभाषा प्रेंयाम्रियतराख्यानम? ( का० आ०. २।२७५) 'को रसध्वनिवादियों द्वारा' 
'संमत भाव! के निकट खींच तानकर लाया जा सकता है| उद्मठ की परिभाषा कहीं - 
. श्रधिक स्पष्ट और विपयानुकूल है--अनुभाव आदि. के. द्वारा रति आदि स्थायिभाबों . 
' का फाव्य में बंधन प्रेयस्वत्‌ फा विषय हैं । दूसरे शब्दों में, वह काव्य जिसमें स्थायि- ' 
भावों फो रसावस्था तक नहीं पहुँचाया गया, प्रेयस्वत्‌ अलंकार फहाता है| निस्संदेह 
रसब्यनिवादियों को ऐसे काव्य में ही- भाव? की विद्यमानता अभीष्ट है, पर वहीं जहाँ 
. भाव! अंगीभूत रूप में वर्शित न होकर श्रंगभूत रूप में वर्शित हो । . ; ...... . 
| ऊजरिव. अलंकार के . भामह श्रोर, दंडी द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों से - 
अकद होता है कि इस अलंकार का संबंध केवल ऊर्जस्विं बचनों के फथन से है 
, रस शोर भाव संबंधी किसी अनौचित्य से नहीं है” | दंडी द्वारा प्रस्तुत पपरिभांपा- 


- ) का० सा० सं० (टीका भाग ), १० ५३ 
, + 'बढ़ी गत 
3 का० प्र० णद० 7 हि 
४ रत्यादिकानां भावानामनुभावादियचनेः । 

यत्कान्य॑ वध्यते सदूभिस्तस्रेयस्व॒दुदाइतम्‌ ॥ --का० सा०.४॥२ 
७ का० भ० १७; का० झा० २२८२, रेप५ 


हिंदी साहित्य का बृहव इतिहसे के. कक | रे 


“ऊर्जस्वि रूढाहंकारम! (-का० द० २।२७४ ) भी ऊजस्वि के. वास्तविक स्वरूप--रस- 
भावामासत्व--फो स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं फरती । पर उद्भट निस्संदेह ऊजस्वि के 
इस रूप को परिभाषा ओर उदाहरण दोनों में स्पष्ट कर सके हैं--काम, क्रोध आदि 
. कारणों से रसों और भावों का अनौचित्य रूप में प्रवर्तन ऊर्जास्वि अलंकार कला विषय 

१। उदाहरणार्थ शिव जी के काम का वेग इतना बढ़ गंया कि वे सम्मांग को 
छोड़कर पाती की बलपूर्वक पकड़ने को उद्यत हो गए | उद्भठ.की परिभाषा 
रसध्वनिवादिसंमत परिमापा से मेल खाती है। अंतर इतना है कि रसध्वनिवादी 
अंगभूत रसामास, भावामास को ऊजस्वि अलंकार मानते हैं ओर . उद्मट - अंगीभूत . 
रसाभास, भावामास को | प्रतीत ऐसा होता है कि भामह ओर दंडी के समय में 
ऊजस्वि श्रलंकार का जो स्वरूप था वह उद्भट के समय तक आते झाते रसघनि:: 
बादियों के उद्दीयमान प्रभाव से बदल गया । 


समाहित की परिभाषा में उद्भद ने रस, भाव; रसामास ओर भावाभास की 
शांति को---इतनी अधिक शांति जिसमें ( समार्धि अवस्था के समान ) अन्य किसी 
रसादि के अ्रन॒भवों की प्रतीति न हो--इस अलंकार का विंपय माना है? ) रहे: 
घ्वनिवादी आचार्यों और उद्भठ की धारणा में यहाँ भी वही प्रधान अंतर है- जिसका 
पीछे प्रेयस्वत्‌ू ओर ऊजस्वि अलंफार के निरूपण में उल्लेख किया जा चुका हैं। 
समाहित का अथ है एक भाव का परिहार अथवा शांति । समाधि और समाहितः 
शब्दों में प्रत्ययमेद के अतिरिक्त ओर फोई अंतर नहीं हैं। यही कारण है कि भामह 
और विशेषतः दंडी द्वारा प्रस्तुत समाहित अलंकार का उदाहरण तथा दंडिसंमतं इस 
ग्रलंकार फा लक्षण भी रसघ्वनिवादी मम्मठ के समाधि अलंकार का ही . रूप प्रस्तुत 
फरता है | यदि अलंकारवादी आचार्य उद्ूभट ने इस श्रल॑कार के निरूपण में भी 
भामह ओर दंडी का अनुकरण न करके रसध्वनिवादियों फा ही अनुकरण .कियां है। 
तो इसका श्रेय रस संप्रदाय के वर्धमान प्रभाव को ही मिलना चाहिए.। 


इसी संबंध में उद्‌भय द्वारा प्रस्तुत उदात्त श्र॒लंकार कां एक भेद अवेज्षणीय 


$ अ्रनौचित्यप्रइत्तानां कामक्रोधादिकारणाद । । 
भावानां च रसाना च वन्ध ऊजेस्वि कथ्यते ॥| --का० सा० ४५ : 

९ तथा कामोथ्स्य वहये यथा हिमगिरे: सताम्‌ । ह ॥ 
संगरहीतु अ्वइते इठेनापास्य सत्पथस्‌ ॥ --का० स०| पृ० ५४ हट 

3 रसाभावतदाभासकत्ते: प्रशमवन्धनम्‌ । ' | 
अन्याचुभावनिश्शत््यरूपं यत्तत्‌ समाहितम्‌ ॥ --का० सा० ४७ - 


ड का० अ० ३॥१०; का० श्रा० २। ५ 
२६८-२६६; का० प्र० १ श३४ 
( पसंख्या ) | के ०११२ (सूत्र ) 


ण३ रीतिकाव्य का शाखत्रीय पृष्ठाघार.[ खंड ३ : अध्याय २ | 


है जिसमें उन्होंने और उनके ग्रंथ के व्याख्याता प्रतिहारेंदुराज ने अंगभूत रसादि को 
द्वितीय उदात्त अ्र॒लंकार के अंतर्गत संमिलित किया है* | उनके इस कथन का झनु- 
मोदन आगे चलकर अ्रलंकारसवंस्व के प्रणुता रुव्यक ने भी किया है; 


यन्न यस्मिन्‌ दशने वाक्‍्यार्थीभूता रसादुयो रसवदाद्यल्कारा; । 
तत्रांगभूतरसादिविषये द्वितीय उदात्तालंकारः ॥--आ० सर्च॑०, पू० २३३ 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सक्षता है कि अलंकारवादी 
श्राचाय 


( १ ) अ्रंगीभूत रस, भाव, रसामास, भावाभास और भावशांति फो क्रमशः 
रसवद्‌, प्रेयखवत्‌ , ऊ्जस्वि और समाहित अलंकारो से अभिहित फरते हैं, श्रोर' 


(२ ) अंगभूत रसादि को द्वितीय उदात अलंकार से | 


(४ ) रसवादियों तथा कुंतक द्वारा अलंकारवादियों का खंडन--अलं॑- 
कारवादी श्राचार्यों का दृष्टिकोश रसध्वनिवादी आचार्यों के दृष्टिफोश से नितांत भिन्न 
है। श्रलंकारवादियों के यहाँ काव्य के सभी अंग--गुण, रीति, इत्ति, रस आदि-- 
उसके शोभाकारक धर्म हैं, और ये परम अलंकार नाम से अमभिहित होते हैं। इनसे 
प्रभावित होकर रीतिवादी वामन ने अलंकार को न केवल सौंदर्यजनक धर्म कहा, अपितु 
सौंदर्य को ही अलंकार फ्री संज्ञा दी। अ्लंकारवादी “अलंकार” को काव्य का 'सर्वे- 
सर्वा? मानते हैं, पर इधर रसवादी इसे सौंदर्योत्पादन का साधन मात्र कहते हैं| 
इनके मत में साध्य रस है। सौंदर्यवर्धन की भ्क्रिया इस प्रकार है--अलंकार प्रत्यक्ष 
रूप से शब्दार्य रूप शरीर को शोमित करते हुए. भी मूलतः रसरूप आत्मा का ही 
उपकार ( शोमावर्धन ) करते हैं | पर यह नितांत आवश्यक नहीं कि वे सदैव इसका 
उपकार करें, कभी नहीं भी करते | दृष्टिकोश की यह विभिन्नता ही रस फो एक ओर 
गौण स्थान और दूसरी ओर प्रधान स्थान देने का प्रमुख कारण है। 


उपयुक्त दृश्फोण रसवदादि अलंकारों और रसादि के पारस्परिक संबंध पर 

भी लागू होता है | रसवादी स्स, भाव, रसाभास, भावाभास ओर भावशांति षो्‌ 
क्रमशः ० ऊजंरि «० रो 

* रेसवदू, प्रेयस्वतू, ऊर्जस्वि और समाहित अलंकारों से तभी अभिहित करते 


$ उदात्तमद्धिमदस्तु चरितं च मद्दात्मनास । 
उपलक्षणतां प्राप्त नेतिवत्तलमागतम्‌ ॥ 
““ गन च रतास्तात्पयेंणा5्वगम्यन्ते तत्र तेपां “« रसवदलंकारों भवति। तेन उवाच 
च यतः क्रोडे श्त्याद्य दात्तालंकारोदाइरणे कुतोअ्त्र सबदलंका र॒गन्धो 
धु रेसवदलंकार॒गन्धी5पि | उप 
प्राप्तमिति | --का० सा० डैग (वृत्ति ) मम 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहांसे |. छु 
हैँ जब ये अंगी ८ प्रधान ) रूप से वर्णित न होकर अंग ( गौण ) रूप से वर्णित 
किए गए हों ; मु 
प्रधानेपन्यपन्र चाक्‍्यार्थें यत्रार॒न्‍्तु रसादय: | 
काभ्ये तस्सिन्नलंकारों रसादिरिति से मतिः ॥--ध्च० शफ 


यही कारण है कि प्रायः सभी रसवादी शआआचाय इन्हें गुणीभूत ब्यंग्य के 
 अपरस्थांग” नामक भेद के अंतर्गत निरूपित करते हैं, न कि श्रनुप्रासोपमादि चित्रा- 
लंकारों के साथ । रसध्वनिवादियों द्वारा अंगभूत रसादि को रसवदादि अलंकारों में 
अंतर्भूत कर लेने पर उद्भग्संमत द्वितीय उदात्तालंकार संबंधी धारणा भी स्वतः ही 
अमान्य सिद्ध हो जाती है। । 
रसादीनामद्गत्वे रसचदायलझ्कार; । 
अद्जत्वे तु द्वितीयोदात्तालंकारः-तदपि परास्तम्‌ ॥ 
“सा० दु० १०१९७ ( वृत्ति ). 
रसवादी आचार अलंकारवादियों की इस धारणा से किसी अवस्था में 
सहमत नहीं हैं. कि अ्ंगीभूत रसादि को अलंकारों के अंतर्गत संमिलित किया जाय। 
इनके मत में रसादि अलंकार्य हैं और उपमादि अलंकार । अलंकार का क्षाय है 
अलंकार्य का चमत्कारोत्पादन । यदि रसादि फो ही अलंकार मान लिया जाय, ते 


फिर वह किसके चारुत्व को बढ़ाते हैँ। भल्ला कोई स्वयं अपना भी कमी चारुत् हेतु 
हो सकता है ; 


यन्न च रसस्थ वाक्यार्थीभावस्तन्न कथमलंकारत्वम्‌ । अ्रल॑कारो हि 
पारुत्वहेतुप्रसिद्ध/ । व्‌ स्वसावात्मेवात्मनइचारुत्वहेतु; |--ध्व० २५ (दृत्ति ) 


अतः अलंकार तो अलंकार से सदा ही भिन्न रहेगा" | 


ह रसवादियों की उपयुक्त धारणा से बक्रोक्तिवादी कुंतक भी पूर्ण रूप से सहमत 
: है। भामह, दंडी और उद्भठ के उपयुक्त मत का खंडन करते हुए रसवादियों के 
समान उन्होंने भी रसादि को अलंकार का विषय नहीं माना | इस संबंध में उन्होंने 


' . दो प्रमुख तक उपस्थित किए है ; 


. पहला तो यह कि रस अलंकार्य है। उसे रसवदादि अलंकार मान लेने पर . 
: अपने में ही क्रिया का विरोध हो जायगा--अलंकार्य अपना अलंकरण क्या करेगा ! | 
क्या की कोई अपने कंधे पर स्वयं भी चढ़ सकता है। वस्तुतः रस से अपने स्वर 


-_) रतभावतदाभासभावशान्त्या दिरक्रमः । 
भिन्नो र्ाचलंकारादलंकाय॑तया स्थित: ॥ --का७ प्र० ४२६ 


कै 


ण्ष रीतिकाब्य का शास्रीय प्रष्ठाधार.[ खंड १ अध्याय २ ] 


के श्रतिरिक्ति किसी अन्य ( अलंकार आदि ) तत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, फिर 
उसे अलंकार कैसे मान लिया जाय ? और दूसरा तक यह है कि 'रसवदलंकार” इस 
पद के शब्दार्थ की संगति नहीं बैठती । इस पद के दो विग्रह संभव हैं : ( के ) रस 
जिसमें रहता है वह रसवत्‌, उस रसवत्‌ का अलंकार ८ रसबदलंकार | (ख ) जो 
रसवान भी है और अलंकार भी; वह रसवदलंकार* | पर ये दोनों विग्रह रस 
( श्रलंकार्य ) फो अलंकार सिद्ध करने में संगत नहीं हो सकते ; 

अलंफारों न रसवत्‌ परस्याप्रतिभासनात्‌ । 

स्वरुपादतिरिक्तस्य, शब्दार्थासंगतेरपि ॥ --व० जी० ३।११ 


पर कुंतक अलंकारवादियों का खंडन करते हुए भी -रसवत्‌ अलंकार के 
स्वरूप के विषय में रसवादियों से सहमत नहीं हैं कि अंगभूत रस को इस अलंकार 
फी संज्ञा दे दी जाय | उन्होंने यहाँ परंपराविरुद भी एक नितांत मौलिक धारणा 
प्र्ठुत फी है। 'रसवत्‌? का उन्होंने सीधा सा अ्रथ किया है--जो अ्रलंकार रस के तुल्य 
रहता है, उसे 'रसवत? अलंकार कहते हैं। अलंकार की यह स्थिति तभी संभव है, जब 
रसवत्ता के विधान से वह सहृदयों फो आह्ाद प्रदान करने का कारण वन जाय; 
रसेन चत्तंत्ते तुत्य॑ रसवत्वविधानत; । 
यो श्रलंकार! स रसवत्‌ तद्विदाह्यादनिर्मिते! ॥ “-च० जी० ३।१५ 


और इसी फारण उन्होंने रसवत्‌ अलंकार फो सब अलंकारों का “जीवित? 
माना है | 


रब 


कुंतक का अ्रभिप्राय यह है कि उपमादि अलंकार यदि केवल कोरी कल्पना 
की ही सृष्टि करते हैं, तब तो वे ( साधारण ) अलंकार मात्र हैं, पर जब वे विशिष्ट 
चमत्कारयुक्त विषयसामग्री कोः--इतनी विशिष्टि कि वह 'रसबचा? के निकट पहुँल्‍च 


जाय--प्रस्तुत करके सहृदयों को आह्ाद देते हैं तो बहाँ वे उपमादि अ्रल॑ंफार रस- 
वदलंकार नाम से पुकारे जाते हैं3 । 


निष्कर्ष यह कि कुंतक के मत में ; 


__.. (३ ) उपमादि अलंकार सामान्य स्थिति में तो अपने अपने नामों से पुकारे 
जाते हैं, 


१: | 

कः रतो विधते तिष्ठति यस्थेति मत्मत्यये विद्विते तस्थालंकार श्ति पष्ठीसमासः क्रियते । 
हि ख: रतवश्चिसावलंकारस्वेति विशेषशसमासों वा | --ब० जी० / ० ३४७ 

यथा स रसवन्नाम सर्वालंकारजी वितस्‌। --व्‌० जी० ३१४ 


मं है 5 ४ 
3 रतः कान्यस्य रसवत्तां तदिदाह्मदंच विदधाति एव्सुपमादिरप्युभयं निष्पादयन्‌ 
तन रसवदलंकारः सम्प्ते | --व० जी० ३१६ ( वृक्ति ), एृ० ३८५ 


हिंदी साहिस्य का बृहत्‌ इतिहास * कक ! ध 


: (२) पर जब वे सरस रचना के ठ॒ल्य आह्ाददाथक सामग्री प्रस्तुत करे 
हैं तब 'रसबदलंकार? से अमिहित होते हैं | कक 


(३ ) रसवदलंकार रस के तुल्य श्राह्नदक होने के कारण सब- अलंकार 
का जीवित ( सर्वोत्तम अलंकार ) है, पर साज्षात्‌ रस नहीं है। उदाहरणाय किए 


रसविहीन रचना में उपमा का प्रयोग उपमा अलंकार कहा जायगा, पर किसी श्रेव- 


रचना में यही प्रयोग <ंगाररस अथवा किसी अव्य ( वस्तु अथवा अलंकार संबंधी ) 


चमस्कृति का आमासक, अतएव सहृदयाह्यादकारी होने के कारण 'रसवदलंकाएं" 


नाम से पुकारा जायगा | 


कुंतक ने उपर्युक्त विश्रह के आधार पर रसबत्‌ अलंकार के विषय में मैती 
नवीन धारणा उपस्थित की है, वैसी प्रेयस्वत्‌ आदि अन्य शअलंकारों के विपय में « 


उपस्थित नहीं की । कारण यह हो सकता दै कि 'प्रेयस्वदलंकार! आदि परदों का 


शाब्दिक अर्थ अथवा विग्रह उनकी धारणा पर इतना चरिताथ नहीं हो सकता 


जितना कि 'रसवदलंकार? का उपयुक्त विग्नह | पर फिर भी इन अलंकारों के विषय / 
में भी उन्हें यही धारणा श्रभीष्ठ होगी, इसमें किंचिन्सात्र संदेह नहीं है। ह 


गे 


कुंतक की यह धारणा मौलिफ और नवीन होते हुए भी हमारी दृष्टि में 
वैज्ञानिक नहीं है। प्रथम तो कोरा अलंकारप्रयोग, जो किसी भी ( वस्तु, अलंकार " 
अथवा रस के ) चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करता, 'काव्यः संज्ञा से अमिहित होने. 
फा वास्तविक अधिकारी ही नहीं है। और दूसरे, चमत्कार के प्रदर्शक अत: 
सहृदयाह्ादक अलंकारप्रयोगों फो यदि 'रसवदलंकार” से अमभिह्वित किया जायगा; ते : 
. शुद्ध रस के उदाहरण नितांत दुलभ हो जायँगे। जिस फिसी भी काव्यस्थल में. 
अलंकार के सैकड़ों भेदोपभेदों में से किसी भी एक भेद के कारण चमत्कारोत्मादन 
होगा, वहीं 'रसवदलंकार? की स्वीकृति प्रकारांतर से यह सिद्धांत मानने को: बाध . 
कर देती है कि शुद्ध रत का स्थल शअलंकारप्रयोगरहित होना चाहिए. । अलंकार 
वादियों का मत एक दृष्टि से रसवादियों से केवल बाह्य रूप से ही मिन्न है, आंतरिक" 
रूप से नहीं । अंतर केवल संज्ञाविभिन्नता का है। अंगीयूत रसादि को 'रसादिः नाम: 
से न पुकारकर वे 'रसवदलंकार? नाम से पुफारंते हैं और अंगभूत रसादि फो द्विंतीय , 


. अंदाच अलंकार नाम से । इधर रसवादी अंगीभूत रसादि को अलंकार फी. संश 


देने के पह्त में नहीं हैं, अंगभूत रसादि को भले ही ये रसवदादि अलंकार नाम हे. 


अभिहित कर लें। इस प्रकार कुंतक 'रसंवदलंकार? की नवीन धारणा समुपस्थित करे 
हमारे विचार सें अलंकारवादियों से भी एक पग पीछे ही हटे हैं, आगे नहीं बढ़े! 
अलंकारध्वनित काव्यचमत्कार फो ध्वनि फार न मानकर 


नि का एक प्रकार न मानकर अलंकार मारने | 
लेना मनस्तोषक नहीं है। आर का 


जे रीतिकाब्य का शास्त्रीय एष्ठाधार. [ खंड १४ अध्याय २ ] 


८. ध्वनि संप्रदाय और रस 


(१) ध्वनिवादी आचाये ओर रख--भरत मुनि कह श्रलंकारवादी 
आचारयों के उपरांत ध्वनिवादी आचार्यों का युग आता है| [ के मूल 
प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं और ध्वनिनिसुपक प्रसुख आ्वार्य हैं---मम्मठ और 
जगन्नाथ । रसबादी विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ में घ्वनिग्रकरण को स्थान दिया 
है | देमचंद्र, विद्याधर ओर विद्यानाथ ने भी ध्वनि का निरूपण किया है। पर इनमें 
विशेष नवीनता नहीं है। मम्मण ओर जमन्नाथ ने आनंदवधन के अ्रनुकरण पर 
घ्वनि के एक भेद असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अंतर्गत रसमावादि का ग्रतिपादन किया 
है | पर विश्वनाथ ने रसादि को उक्त घ्वनिमेद का समानाथथंक स्वीकार करते हुए भी 
इनका विस्तृत निरूपण ध्वनिप्रकरण से पूर्व ही प्रस्तुत किया है। फारण स्पष्ट है; 
विश्वनाथ द्वारा ध्वनि फी अपेक्षा रस की काव्यात्मा रूप में स्वीकृति । पर इतना 
साहस यह भी नहीं कर सके कि ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ( रसादि ) नामक भेद 
फो अ्रस्वीकृत करके घ्वनिवादियों फी पुष्ट परंपरा का उल्लंघन कर देते । 


(२) रस; ध्वनि का एक भेद--रस, भाव, रसाभासादि फो ध्वनि फा एक 
भेद स्वीकृत करने में झ्रानंदवर्धन का प्रमुख तक है* कि रसादि की अनुभूति व्यंजना 
चृत्ति ( ध्वनि ) द्वारा होती है, न कि अभिधा बृत्ति के द्वारा। अतः ये वाच्य न 
होकर व्यंग्य ही हूँ | इस तक फी पुष्टि में एक प्रमाण तो यह है कि किसी भी रचना 
में विभावादि की परिपक्त सामग्री के अमाव में रस, स्थायिमाव और विभावादि, 
अथवा इनके विभिन्न प्रकारों में से एक शअ्रथवा अनेक का नामोल्लेंख भानत्र कर देने से 
रसानुसूति नहीं हो सकती* | उदाहरणार्थ 


( क ) तामुद्वीक्ष्य कुरंगाक्षीं रस; न कोअप्यजायत | 
( ख ) चन्द्रमण्डलमालोक्य श॑ंगारे सप्तमन्तरम । 
(गे) अजायत रतिस्तस्थास्वयि लोचनगोचरे । 

( थ ) जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिछुस्बने3 । 


) रसादिलच्षणः प्रभेदी वाच्यसाम्याद्तिप्तः प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्दव्यापारविषय श्ति 
वाच्याद्‌ विभिन्न एव | --घन्या०, १४ / वृत्ति ) 
* न हि खंगारादिशब्दमानभाजि विभावादिश्रतिपादनरदिते काव्ये मनागपि रसकत्प्रती ति- 
रस्ति | --ध्वन्या० १४ ( दृत्ति ) 
3 क-उस शंगाक्षी को देखकर इसमें कोई विचित्र रस उत्पन्न हो गया। 
ख-श्स चंद्रमंडल को देखकर इमारा मन शंगार में मम्न हो गया । 
ग-तुमे देख लेने पर उसमें रति उत्पन्न दो गई। 
ध-प्रिय के चुंबन करने पर वह मुग्धा लज्जावतो दो गई। 
प्र 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास रे 

इन वाक्यों में रस, रईगार, रति ओर लजा शब्दों की विद्यमानता होने ए- 
भी अलोकिक चमत्कारजनक रसादि की प्रतीति नहीं होती । ओर-दूसरा प्रमाण क 
है कि विभावादि की संयुक्त सामग्री का व्यंजना ( ध्वनि ) द्वारा प्राप्य, व्यंग्याय हा 
रसानुभूति कराने में समथ है, न कि अ्रभिषा द्वारा प्राप्त वाच्याथ" | उदाहरण 
शर््यं वासयह॑विलोक्य शयनाद*--इत्यादि शंगार-रस-युक्त रचना में -विभावादि 
सामग्री के संयोग की वाच्याथता चारुत्वोत्पादक नहीं है, अपितु नायक नायिका हे 
उल्लास झोर आवेगपूर् प्रणय की प्रतीति रूप व्यंग्याथ ही चमत्कार का कारण है। 
हाँ, वाक्यार्थ साधन अवश्य है, पर साध्य तो व्यंग्यार्थ ही है । 


(३) रसध्वतति : ध्वनि का सव्वोत्कृष्ट सेद--ध्वनिवादियों: के. मताबुताए 
ध्वनि के प्रमुख दो भेद हं--लक्षणामूला ध्यनि ओर अ्रभिधामूला ध्वनि | लक्षणामूरतरा 
ध्वनि के दो भेद हँ--अ्रर्थातरसंक्रमितवाच्य ओर अच्त्यंततिरस्कृत वाच्य । श्रमिषामूता, 
ध्वनि के भी दो भेद हँ--असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ( श्र्थात्‌ रसादि ), ओर संलक्यक्रा 
व्यंग्य | सलक्ष्यक्रम व्यंग्य के भी प्रमुख दो भेद है--वस्तुध्धनि ओर अलंकार 
ध्वनि | इस प्रकार कुल मिलाकर प्रमुख पाँच भेद हूँ | पर इन सेदों में से घति 
वादियों ने यत्रतत्र न केवल रसादिध्वनि की सर्वोत्कृष्टता घोषित की है, श्रपित श्र 
भेदों के चमत्कार की रसादिघ्वनि पर आलंबित माना हे? | 


ध्वनिवादियों द्वारा प्रस्तुत रसादिव्वनि के उदाहरणों से यदि शेष वा 
घ्वनिभेदों के उदाहरणों की तुलना की जाय, तो रसादिध्वनि की उत्कृष्टता खत 
हो जाती हे। रसादिध्वनि के उदाहरणों में वाच्यार्थ के ज्ञान के उप] 
व्यंग्याथ की प्रतीति के लिये सहृदय की क्षण मर भी रुकना नहीं. पड़ता, पर.शेष वा 
भेदों के उदाहरणों में व्यंग्याथप्रतीति, के लिये सहृदय फो कुछ न कुछ आक्षिप कल 


पड़ता है, जिसके लिये उसे कहीं अधिक अथवा कहीं थोड़े क्षणों के लिये सकता: 
अवश्य पड़ता है| उदाहरणाथे ; - ' 


( क ) अथौतरसंक्रमित वाच्य ध्वनि के... 


च्‌ २ 
ला स्वाभिधानमन्तरेण केवलेम्योडपि विभावादिस्यों विशिष्टेश्यी रसादीनां प्रतीतिः]" 
ह [त***अभिषेयसामर्थ्य्षिप्तित्वमेव रसादोनाम्‌। न त्वभिषेयत्वं कवंलचित्‌ । 2 

रे काण्प्रन्चछाइ० “थवन्‍्या० १४ ( वृत्ति ), ९० हा 


है है: 
क्‍ प्तीयमानस्य चाधन्यमेददर्शनेडपि रसभावमुखेनेवापेच्षरुं प्राधान्यात्‌ । 


न“ध्वन्या० १५ ( इृत्ति ०: ४ 


नजर रीतिकांब्य का शाखीय एष्ठाधार [ खंड : अध्याय २] 


पं कठोरहदय राम हूँ; सब कुछ सहन फरूँगा)? इस उदाहरण मे रास 
शब्द का 'दुःखातिशयसहिष्णु? रूप ध्वन्यथ, 
( ख ) श्रत्यंत तिरस्क्ृत वाच्य ध्वनि के-- 


“आपने बहुत उपकार किया है, आपकी सुजनता के कया कहने |? इस 
उदाहरण में 'उपकार! का अपकार! कोर सुजनता का 'खलता? रूप ध्वन्यथ, 


( से ) वस्तुध्वनि ( संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ) के--* 


“है पथिक | इन उन्नत पयोधरों को देखकर यदि विछोना आदि सुखसाधनों 
से रहित इस घर में रात विताना चाहते हो तो रह जाओ? | इस उदाहरण में 
'कामुकी आमीशा का निमंत्रण! रूप ध्वन्यर्थ, तथा 

(घ ) अलंकारध्वनि ( संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ) के--- 


“हे सखि | प्रियसंगम के समय विश्रब्ध होकर सेकड़ों मधुर वचन बोल 
सकने के कारण तू धन्य है, पर मैं तो नितांत संशाहीन हो जाती हूँ, इस 
उदाहरण में “तू तो अधन्य है, पर में घन्य हूँ”, व्यत्रिकालंकारगत यह ध्यन्यथ 
बाच्यार्थप्रतीति के ठुरंत बाद प्रतीत नहीं होते । इन उदाहरणों में व्य॑ंग्याथंग्रतीति के 
लिये कुछ क्षण अपेक्षित रहते हैं ओर साथ ही अपनी ओर से श्राक्षेप भी करना 
पड़ता है, पर 'शन्यं वासग॒हं विलोक्य शयनाद्‌”**०? इत्यादि रसध्वनि के उदा- 
हरणों में नायकनायिका की प्रणयातिशय रूप व्यंग्याथंप्रतीति त्वरित ओर बिना 
अधिक आक्षेप किए हो जाती है। हमारे विचार में रसध्वनि की सर्वोत्कृष्टता का 
यही प्रमुख कारण है। गोण फारण एक ओर भी है--ध्वनि के श्रन्य भेदों के 
उदाहरण व्यापक श्रथ में रस, भाव आदि में से किसी न किसी के उदाहरणशस्वरूप 
उपस्थित किए, जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, हिमालय के आगे नारद ऋषि द्वारा 
पार्वती के विवाहप्रसंग की चन्चो चलने पर पावंती मुख नीचा करके लीलाकमल की 
पंखुड़ियाँ गिनने लगी । आनंदवर्धन द्वारा प्रस्तुत संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि के इस 
उदाहरण में 'लीलाक्मल की पंखुड़ियाँ गिनना? वाच्या्थ है, और “लज्ञा का 


१ र्निग्पश्यामलकान्तिलिप्त ।--ध्वन्या०, द्वितीय उ० । 
२ उपक्ृत्त बहु तत्र किम्ुच्यते सुननता । --क्रा० प्र० ४४२४ 
3 पंथिश्न एल | --का० प्र० शश्८ 
४ धन्यासि या कथयसि | --का० प्र० ४६१ 
5 का० ग्र० ४३० 
$ एवं वादिनि देवषों पाल पिठुरधोसुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पाव॑ती ॥ --ध्वन्या० २२२ (वृत्ति ) 


हिंदी साहित्य का बेंहत्‌ इतिहास ही छ 


आविर्भाव! व्यंग्या्थ । निस्संदेह प्रथम ओर द्वितीय अरथ की प्रतीति में थोड़े च्षुणों ५ 
व्यवधान अवश्य॑ंभावी है, पर फिर भी इस कथन को ( पूवराग विंप्रल॑भ शंगांर 
ध्थावः का उदाहरण बड़ी सरलता -से माना जा सकता है। अतः रसादिध्वनि व 
सर्वोत्कृष्टता स्वतःसिद्ध है | 


काव्य ( शब्दार्थ ) और काव्यचमत्कार के बीच ध्वनि वस्तुतः एक माध्य 
है | ध्वनिवादियों ने इस काव्यचमत्कार फो भी ध्वनि अर्थात्‌ व्य॑ग्यार्थ की संज्ञा दे 4 
है। ध्वनि अर्थात्‌ काव्यचमत्कार के विभिन्न भेदों में एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींू 
जा सकती है--रसादिध्वनि चरम फोटि का काव्यचमत्कार है, तो ध्वनि के अन्य मे 
उससे कम फाव्यचमत्कार के उत्पादक हैं । 


रस ( रसध्वनि ) की महत्ता ध्वनिवादियों ने एक श्रन्य रूप में भी उपस्यित 
की है। उन्होंने फाव्य ( शब्दार्थ ) के सभी चारुत्वहेतुओं---गुण, रीति, अ्रल॑कार-- 
फो रसध्वनि के साथ संबद्ध कर दिया है ; 


वाध्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधात्सनास | | 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयों सतत") ॥ --ध्व० ३।४ _ 


ओर अब दंडिसंमत वैदम मार्ग के प्राशभूत गुण? रस के उत्कर्षक मान लिए 
गए; वामनसंमत काव्य फी आत्मा 'रीति? की सार्थकता अरब रसादि की श्रेमि- 
व्यक्त्री अथवा उपकर्त्री के रूप में स्वीकार कर ली गई३ | सबसे अधिक दयनीय दशा 
अलंफार की हुई। भामहादिसंमत काव्यसवंस्व अलंकार अब शब्दार्थ के धर्म बनकर 
परंपरा संबंध से रस के ही उपकारक सात्र घोषित कर दिए गए, ओर वह भी अति 
वार्य रूप से नहीं* | इतना ही नहीं, कोरे अलंकार? को “चित्र” अर्थात्‌ अ्रधम काल 
कहकर इसके प्रति अवहेलना भी प्रकट की गई | के 


निष्कर्ष यह कि रस की सर्वोत्कृष्ठता और महत्ता की सिद्धि में ध्वनिवादियों ने 

अपना पूणु बल लगा दिया, यहाँ तक कि “दोष! की परिभाषा भी उन्होंने रस के 
ए | 
अपकरप पर आधृत की" ओर दोष के नित्यानित्य रूप को भी रस के ही अपकप 


, ” जहाँ नाना भ्रकार के शब्द भौर शञ्थ॑ तथा उसके चारत्वहेतु (शब्दालंकार और श्रर्थालकार 
रस आदि परक ( रसादि के अंग ) होते हैं वह ध्वनि का विषय द्वै। 
- * का० प्र० णाघुछ 
3 ध्वन्या० ३६; सा० द० 8१ 
« ४ क्ा० प्र० ८६७ 
७ बही, ज४३ 


पु 


६१ रीतिकाथ्य का शाख्रीय एष्टाधार. [ खंड $ : अध्याय २ | 


ख्रथवा अ्रनपर्ष पर अवलंबित किया* | इस घारणा का परिणाम यह हुआ कि 
विश्वनाथ ने 'रख? फो काव्य की आत्मा घोषित कर दिया | 


६, श्रत्न॑कार संप्रदाय 


(१) उपक्रम--भरत से लेकर जगन्नाथ तक लगभग दो सहस्त॒ वर्ष के इस 
सुदीर्ध फाल में श्र॒लंकार फो किसी न किसी रुप में काव्यशास्त्रीय प्ंथों में स्थान 
मिलता थ्ाया है; भरत मुनि ने अपने नाव्यशासत्र में केवल चार अ्र॒लंकारों का निरू- 
पण किया है--उपमा, दीपक; रूपक और यमफ | एक घ्यल पर इन्होंने अ्रलंकारों के 
रससंभ्रयत्व फा भी उल्लेख किया है। पर इन लघु एवं सामान्य सी चर्चाओं से यह 
झनुमान सहज द्वी लगाया जा सकता है कि भरत के समय सें अलंकार! नामक 
फान्यांग इतना विकसित तथा प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था जितना भरत के कई 
सौ वर्ष उपरांत भामह, दंडी, उदभट आदि अ्रलंफारवादी श्ाचार्यों के समय में 
हुआ | पर इस काव्यांग की यह प्रतिष्ठा अ्रक्षुएण नहीं रही | ध्वनिवादी आचार्य 
श्रामंदवर्धन ने इसे 'चित्रकाव्यः कहकर ध्वनि एवं गुणीभूत व्यंग्य फाव्य की अपेक्षा 
निकृष्ट माना और कुछ एक श्रपवादों फो छोड़कर यही धारणा जगन्नाथ तक निरंतर 
मान्य होती चली गई | इतना होते हुए भी इन परवर्ती आचार्यों ने इसी काव्यांग फो 
श्रपने अंथों फा श्रधिकांश कलेवर समर्पित किया है। निष्कर्प यह है कि ; 

*-मभरत के समय श्रलंकार नामक काव्यांग पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हो 
पाया था | 


र--भामह श्रादि अलंकारवादियों ने इसे काव्य का सर्वप्रतिष्ठित अंग 
स्वीकृत किया | 


३--आनंदवर्धन ने इसकी सर्वातिशय महत्ता को अस्वीकार किया । 


४--अ्रानंदवर्धन के परवर्ती प्रायः समी श्राचार्यों ने आनंदवर्धन का अनु- 
फरण करते हुए भी इसका विशद एवं विस्तृत निरूपण किया | 


. (९) अलंकारवादी झ्राचाये--भामह, दंडी और उद्मट अलंकार संप्रदाय 
के झ्राचाय हूँ। इनमें से प्रथम दो आचार्यों के ग्रंथ क्रमशः काब्यालंकार और 
फाव्यादश ग्राप्य हैं, पर उद्भट प्रणीत ग्ंथों में से केवल एफ ही ग्रंथ 'काज्यालंकार- 
सारतंग्रह! अ्द्यावधि उपलब्ध है। इस अंथ के कुछेक स्थलों से यह अवश्य ज्ञात 
होता है फि वे श्र॒लंकारवाद के समर्थक रहे होंगे | इधर इनके परवर्ती आचायोँ 
श्रथवा टीफाकारों ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य के रूप में स्मरण किया है तथा इस 


3 ध्वु० २१११ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास आओ 
संबंध में इनकी कतिपय मान्यताओं का भी उल्लेख किया हैं| इनका एकंगरंप 
भामहविवरणु? बताया जाता है, जो संभवतः स्वतंत्र ग्रंथ ना होकर भामहप्रणीर, 
काव्यालंकार? की व्याख्या है। इधर इनका “काव्यालंफारसारसंग्रह” नामक ग्रंथ ॥ 
अधिकांशतः काव्यालंकारः में निरूपित अलंकारों का सुबोध रूप. प्रस्तुत करता रे 

इस प्रकार अलंकारवादी भामह के व्याख्याता उद्भय भी अलाकरवाद के ही उमंग 
रहे होंगे--अनुमानतः यही ठीक सिद्ध होता है। ८.2+छ- .. 75 


उक्त तीनों आचारयों फो अलंकारवाद के समथक मानने का प्रधान कारए 
यह है कि ये सभी आचाय किसी न किसी रूप में रस की महा स्वीकार करते हुए 
भी इसे अलंकार” में अंत्भूत करने के पक्त में हैं। इन तीनों ने रस, भव त्रो! 
रसाभास तथा भावाभास को क्रमशः रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌ ओर ऊजस्वि अलंकारों के गा 
से अमिहित किया है, तथा उद्भग ने समाहित नामक अन्य अलंकार फो भावशात 
फा पर्याय माना है। भामह ओर दंडी ने मी समाहित अलंकार की चर्चा की है, 
उसका संबंध रस के साथ खींच तानकर ही स्थापित किया जा. सकता है।. इसी सब! 
में उद्मट द्वारा प्रस्तुत उदाच अलंकार का एक भेद अवेज्षणीय है, जिसंमें उ्होंत 
झोर उनके व्याख्याता प्रतिहारेंदुरान ने अंगयूत रसादि को ह्वितीय उद्धव 
अलंकार के अंतर्गत संभिलित किया है। उनके इस कथन का अनुमोदन श्रागे वह » 
कर अलंकारसबं॑स्व के प्रणुता रुव्यक ने भी किया है? । निष्कर्ष यह है कि अलंबाए 
वादी आचाय १52 83 4 48 । 8 ३ 

(१ ) अंगीभूत रस, भाव, रसामास, भावामास और भावशांति फो काश 
रसबतू, प्रेयस्वत्‌, ऊर्जस्वि ओर समाहित अल॑कारों से अमिहित करते हैं, झर ... 

( २ ) अ्रंगयूत रसादि को ह्विंतीय उदात अलंकार से | ह 


भामह आदि तीनों आचार्यों को अलंकारवादी मानने का दूसरा कारण £ 
अलंफार के संबंध में इनकी प्रशस्तियाँ तथा अलंकार? में श्रन्य काव्यों की स्वीकृति, 


( १ ) भामह के कथनानुसार जिस प्रकार सहज सुंदर होने पर भी वनितरर्त 
भूपणों के बिना शोसित नहीं होता, उसी प्रकार सुंदर वाकू ( काव्य ) भी अलंकात 
के बिना शोभा नहीं पाता | हा 


( २.) दंडी के मतानुसार बैदर्भ मार्ग के प्राशभूत माधुर्य आदि दस. गुए 
अलंकार 
अलंकार? ही हैं। मुख आदि. पॉन्च संधियों, उपक्षेप आदि ६४ संध्यंगों, कैशिंगी. 
आदि ४ इत्तियों, नर्मतत्‌' आदि १६ दृत््यंगों तथा भूषण आदि ३६ लक्षणों को 


रे $ है! 
3 चास्मन्‌ दर्राने वाक्वाीभूत्ता स्सादयों रखवदाघलंकारा, तवांयभृतरसा दिविपये द्िंतीय॑: 
उदातालेक्षार: ॥--अले० सर्ब०, पृ० २३३ ह 0 


ह३्‌ रीतिकाब्य का शाख्रीय एड्टाघार [खंड १ : अध्याय २ ] 


वेमिन्र माव्यालंकारों को भी दंडी ने अलंकार? माना है। इनमें से विषय के आग्रह 
$ अनुसार किन्हीं का 'स्वमावाख्यान! आदि अलंकारों में अ्ंतभाव हो जाता है और 
केन्हीं का 'भाविक! अलंकार में । 

(रस! के अतिरिक्त इन आचार्यों ने जान बूककर अथवा अनजाने ध्वनि! 
का भी कुछ अलंकारों में श्रंवर्निविश झूचित किया है। इस संबंध में भामहसंमत 
प्रतिवस्तृपमा, समासोक्ति और पर्यायोक्ति अलंकार दंडिसंमत द्वितीय व्यतिरिक और 
पर्यायोक्ति अलंकार, तथा उद्मद्संमत पर्यायोक्ति अलंकार द्रष्टव्य हूँ । 

(३ ) उद्भट के संबंध में प्रात कुछेक उक्तियों से ज्ञात होता है कि वे गुण 
श्रौर अलंकार में फोई अंतर नहीं मानते थे तथा रूपक आदि वाच्य अ्रलंकारों को 
उन्होंने अनेक स्थलों पर प्रतीयमान ( व्यंग्य ) रूप में भी दिखाया है। अतः स्पष्ट 
है कि गुण तथा ध्वनि नामक काव्यांगों को वे अलंकार का ही पर्याय स्वीकृत करने के 
पक्तुमें थे । 

अलंकारवादी आचार्यों में रुद्रट की भी चर्चा करना वांछुनीय है। इसके 
अनेक कारण हैं। इनके ग्रंथ “काव्यालंकारः का नामकरण ही “अलंकारः के प्रति 
इनके भुकाव का सूचक है | उक्त अंथ फा अधिकांश कलेवर अलंकारनिरूपण को ही 
समर्पित हुआ है | पर इन सबसे प्रमुख ओर प्रबल कारण यह है कि इनके द्वारा 
निरूपित रूपक, अपहन॒ति, ठुल्ययोगिता, उपमा, उद्येन्षा आदि अलंफारों के लक्षणों 
में व्यंजना के बीज निहित हैं । किंठु फिर भी प्रतीत ऐसा होता है कि रस की स्वतंत्र 
सत्ता उन्हें अवश्य स्वीकृत थी | न केवल इतना ही कि उन्होंने रस आदि को रसव- 
दादि अलंकारों में अंतर्भूत करने की ओर कोई संकेत नहीं किया, अपितु भरत के 
पश्चात्‌ सर्वप्रथम इन्होंने ही रस का खतंत्र निरूपण किया है, <ंगार रस के एक 
आवश्यक प्रसंग नायक-नायिका-सेद की यथेष्ट चर्चा की है; तथा 'प्रेयान! नामक 
रसमेद का भी सर्वप्रथम उल्लेख किया है । फिर भी समग्र रूप में अलंकार संप्रदाय 
की ओर इनफी प्रज्नत्ति अधिक प्रतीत होती है | इस क्षेत्र में उनकी एक मौलिक और 


५ अलंकारों रु को ००. मे 
महत्वपूणु देन है अलंकारों का चार वर्गों में विभाजन, जिसका उल्लेख हम यथा- 
स्थान करेंगे | 


(३) ध्वनिवादी आचायजऔर अलंकार--भामह आदि आचार्यों के 
झलंकारसिद्धांत का खंडन आनंदवर्धन ने प्रवल शब्दों में किया। अपने अंथ 
ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ही समासोक्ति, आक्तेपष, दीपक, अपहूति, अनुक्त- 
निमित्तक विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति और संकर अलंकार के उदाहरणों में व्यंग्य फी 
अपेक्षा वाच्य का प्राधान्य दिखाते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि ( व्यंग्यप्रधान ) 
ध्वनि का ( वाच्यप्रधान ) अलंकारों में अंतर्भाव मानना थुक्तिसंगत नहीं है क्‍योंकि 
अलंकार और ध्वनि में महान्‌ अंतर है। अलंकार शब्दार्थ पर आश्रित है, पर 


हँदी साहित्य का इृहृत्‌ इतिहास या क . . 


घ्वनि व्यंग्य-व्यंजक-साव पर | शब्दाथ के चारुत्वहेतुमूत अलंकार ध्वनि: के अंगभूत 
हैं श्रोर ध्वनि उनकी अंगी है। ध्वनि काव्य की ब्ात्मा है, अलंकाय है, झा 
वह न तो अलंकार का स्वरूप धारण कर सकती है; और न अलंकार में. उसपर 
अंतर्भाव ही संभव है | | ० 


आनंदवर्धन ने रस आदि को रसबदादि में अंतर्भूत करने का खंडन: 
प्रकारांतर से किया है। उनके मत में रस, भाव, रसाभास, भावाभास और भावशा 
फो क्रमशः रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌; ऊजस्वि ओर समाहित अलंकारों से तभी श्रमिहि 
किया जाता है जब ये अंगी ( प्रधान ) रूप से वर्शित न होकर अंग ( गोण ) रूप 
वर्शित हों 


प्रधाने न्‍न्यप्र वाक्याथ यघत्नागन्तु रसादय; | । 
काउ्ग्रे तस्मिन्नल्नेकारों रसादिरिति मे मतिः ॥---ध्वन्या० ३२॥५ 


यही कारण है कि सम्मठ ने रसवत्‌ आदि अलंकारों को गुणीमूतत्य 
फाव्य के अपरस्थांग! नामक भेद के अंतगत निरूपित किया है, न कि अबुग्रा 
उपमा आदि चित्रकाव्य के साथ। रस और अलंकार के परस्पर संबंध का निर्द 
करते हुए. आनंदवर्धन ने इसी स्थल पर फह्दा है -कि रसादि अलंकाय हैं और उ 
मादि अलंकार | अलंकार का कार्य है अलंकाय फा चमत्कारोत्पादन | यदि रसादि' 
ही श्र॒ल्॑ंकार मान लिया जाय, तो फिर वह फिसके चारुत्व को बढ़ाते हैं १ भत्ता के 
स्वयं अपना भी कमी चारुत्वदेठ हो सकता है* १ श्रतः अलंकाय तो अलंकार 
सदैव भिन्न ही रहेगा । - 


इस प्रकार आनंदवधन ने अलंकार की प्रतिष्ठा फम कर दी और उनके श्र" 
यायी मम्मटठ ने अपने काव्यलक्षण में 'अनलंकती पुनःक्वापि? शब्दों छारा अलंकार - 
की अनिवायता की घोषणा की ओर विश्वनाथ के शब्दों में “अलंकार शब्दाय करी... 
हर उत्करषक मात्र होने के कारण काव्य के लक्षण में स्थान पाने योख - 
नहीं है |? 2 


(४) अलंकार का लक्षण--संस्कृत के काव्यशास्नियों में आनंदव्धन के २ 
पूर्व दंडी ओर वामन ने अलंकारलक्षण प्रस्तुत किया है और इनके पश्चात्‌ मस्मेटः 
ओर विश्वनाथ ने | शेप परवर्ती आ्राचार्यों के लक्षणों में मम्मट श्रादि की छाया है। . 


सा 3 
,.. मे चे रसस्व वाक्‍्याथीभावस्तव कथमलंकारतम्‌। श्रलंकारो दि चारलहेतुप्रसिदः। ने “ 
. . पैसावालीवा5घत्मनश्वारुत्वदेतु: । --ध्वन्या ० २४ ( वृत्ति ) 
* रसाभावतदाभासभावशान्त्या दिरक्रमः । 


मिन्नो रसादलंकारादलंकार्यतया स्थित: ॥ >>कॉ्ड प्र० ४२६ जिला ज 


इ५-..... | रीतिकाब्य का शास््रीय एछाधार .. [खंड १: अध्याय:२ ] 


.... दंडी और वामन के अलंकारलच्ष॒णों में तारंतम्य का अंतर है) दंडी के मत-. 
में काव्य ( शब्दार्थ ) की शोभा उल्नन्न करनेवाला धर्म अलंकार है तो वामन के मत 
में यह फार्य 'गुण” फा है, अलंकार उस शोभा फा वर्धक धर्म है 8 


काव्यशोभाकरान धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । --दंडी, का० दु० २३ 
' काब्यशोभाया: कर्त्तारों घर्मा गुणा; | तद॒तिशयद्देतवस्व्वल्लंकारा) ॥ 
--चामन, का० सू० ३।१।१, २ 


आनंद्वर्धन ने अपने अलंकारलक्ष॒ण में अलंकार को शेब्दाय का आ्राभूषक 

धर्म कहां है" | इस लक्षण में उन्होंने अलंकार का रस के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट 
नहीं किंया यंत्रपि यह संबंध उन्हें अ्रमीष्ठ अवश्य था | यह कार्य मम्मट और विख्व- 
साथ ने किया* | इनके मत में अलंकार शब्दाथ की शोमा द्वारा परंपरा संबंध से रस 
फा प्राय; उपकार फरते हैं। इन आचार्यों ने अ्रल्ंकार को शब्दाथ का उसी प्रकार 
अनित्य धर्म माना जिस प्रकार कफ कुंडल आदि शरीर के अनित्य धम हैं.। .इसी 
प्रकार जगन्नाथ ने भी अलंकारों फो फाव्य की आत्मा “व्यंग्य! के रमणीयताग्रयोजक . 
धर्म मानफर ध्वनिवादियों का ही समथन किया है3 |. रंसध्वनिवादी आचार्यों के मत ' 
में कुल मिलाकर अलंकार फा स्वरूप इस प्रकार है कम 


१--अलंकार शब्दा्थ के शोभाकारक धरम हैं 
२--ये शब्दाथ के अस्थिर धम हैं 


' ३--ये शब्दाथ फी शोभा द्वारा परंपरा संबंध से रस कां भी उपकार करते हैं. 


४--कमी रेस का उपकार नहीं भी फरते | 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूववर्ती और परवर्ती आचार्यों के .अलंकार- - 
लक्षणों में जिसः तत्व को. किसी न किसी रूप में. अवश्य स्थान मिला है वह है 
अलंफारिता--काव्य फी शोभाजनकता : “अलंक्रियतेड्नेनेत्यलंकार:? | दूसरी समानता 
चह है कि दोनों ने अलंकार को शब्दार्थ का ही शोभाकारक. धर्म माना है। दोनों 


4 
* अंगाजितास्वलंकाराः मन्तव्या करकादिवत्‌ | ---ध्वन्य[० २६ ह 
रे के ) उपकुवेन्ति तं सन्त येछहद्वारेय जातुचित्‌ । ४ 5802 
दारादिवदलंकारास्तेइनुप्रासोपमादयः ॥ --का० प्रं० दाइछ 
( ख) शब्दा्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिनः । 5 
रतादीनुपकुव॑न्तोघ्लंकारास्तेप्ज्दादिवद |... / : , 
(१ >ज-नध[० ६6० २७० 
- है 8 च्यंग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलंकारा:। हा के रे 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास _ रे 9 + पश्: 
वर्गों के मतों का विभेदक धर्म यह है [कि रसवादी अलंकार द्वारा: शब्दाय की. शे॥ 
से रस का भी उपकार मांनते हैं, पर अलंकारवादी 'शंब्दा्थ! से आगे नहीं बढ़ते | 
(५) अलंकारों की संख्या--भरतम॒नि से लेकर अप्यय्य दीक्षित पक. 
वाणीविलास की ज्यों ज्यों सूहम विवेचना होती गईं, अलंकारों फी. .संख्या.भी हो. 
त्यों बढ़ती गई | इसी बीच पिछले आ्राचार्यों द्वारा स्वीकृत अलंकारों को अरमान री. 
. ठहराया गया। फिर भी नए अलंकारों के समावेश द्वारा संख्या में इृद्धि होती चत 
गई। भरत ने केवल ४ अलंकार माने थे; भामह ने ३६, दंडी ने ३१५ उद्झ 
ने ४०, वामन ने ३३, रुद्ठट ने ५९, भोजराज ने ७२, मस्म ने ६७, सपा 
ने ८१, जयदेव ने १००, विश्वनाथ ने ८२, श्रणय्य दीक्षित ने १२४ और जगा 
ने ७१ अलंकार माने | जल 2 
अलंकारों फी संख्या को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लोभ का परिणाम यह हुआरा हि 

वे वस्तुगत वर्णन भी अलंकार” नाम से पुकारे जाने लगे जिनका संबंध अलंकार 
( रस ) को किसी रूप में अलंकृत करने के साथ नहीं है.। उदाहरणा्थ, जयदेव]े 
पत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति; अनुपल्ब्धि, संभव ओर ऐतिशा इने श्राठ 
प्रमाणों को 'प्रमाणालंकार! नाम दे दिया | इंसी प्रकार दंडपूपिकान्याय पर आओ 
काव्यार्थापति अलंकार, क्रियाओं पर आधृत सूक्ष और पिहित अलंकार, -कंठ शी 
भिन्न ध्वनि पर आध्ृत काकु वक्रोक्ति अलंकार, फ़ाल पर. आधृत भाविक- अंलंका 
स्वीकृत कर लिए गए। स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रहर्षण, विषादन, तिरस्कार त्राद 


हृदय की दत्तियाँ हैं। इनमें अलंकारता मानना इनके प्रकृत रूप का तिरस्कार कि 
 है। इसी प्रकार आदर, आश्चर्य, घुणा, पश्चाचाप आदि भावों को भी प्रकृट करने. ः 


' वीप्सा अलंकार मानना समुचित नहीं है | 


: दंडी के कथनानुसार--“ते चाद्यापि विकल्प्यते कस्तान. कार्र्स्येनः वेग. 


.( का० द० २१ )-अदि अलंकार वाणी के प्रत्येक विलास का नाम है; तबंतो... 
>परिगरित सभी अलंकार “अलंकार” संज्ञा से. विभूषित हो सकते हैं पर मंद 
' अलंकार” से अमिप्राय करणवाचक रूप--'अलंक्रियतेउ्नेनेत्यलंकारः'---है तो प्रमाण, -. 
सक्षम, पिहिंत आदि को उपमा,. रूपक, उद्मेज्षा आदि अलंकारों के समकंलष कमी नहीं." 
“वा जा सकता। यही फारण है कि अलंफारों की संख्या फो न्यून करने के प्रयत्ष भी 


समय समय पर होते रहे । 


। इस दिशा में कुंतक का प्रयास विशेषतः उल्लेखनीय है। 
'का निरूपण किया और इनमें भी प्रतिवस्तूपमा, उप. 
अनन्वय, निद्शनां और परिव्त्ति--इन «छः साहश्यमूलक 

. मासोक्ति का श्लेष में तथा सहोक्ति का उपमा में अंतर्मावे- 
ही सान्य ठहराए.. अन्य आचार्यों दवरा संत अलंकारों के: 
वे शोभाशून्य हैं, या 'इन्हीं अलंफारों में उनका , 


उन्होंने केवल २० अलंकारों 
. मेयोपसा, तुल्ययोगिता, 
अलंकारों फा उपसा में, 
करके शेष. १३ अलंकार- 
... संबंध में-उनका कथन है कि या तो 


दा 


7७ सैतिकाब्य का शाखीय एछाघार..[ खंड 4 : अध्याय २ | 


भ्ंतर्भाव हो सकता है, भ्रतः वे मान्य नहीं हैं । इस दिशा में कुंतक के उपरांत 
जयदेव का नाम उल्लेंख्य है। इन्होंने शुद्धि, संदृष्टि, संकर, मालोपमा और रशनो- 
पमा अलंकारों फी अस्वीकृति फी है। इधर यही प्रयास टीफाकारों ने भी किया है। 
फाव्यप्रकाश के टीकाकार भट्ट वामन भलकीकर ने ५४४ अलंकारों की अस्वीक्षत करते 
हुए. कुछ का खंडन किया है और कुछ को भम्मदसंमत अलंकारों में अंतर्भूत करने 
का निर्देश किया है। पर इतना सब कुछ होते हुए भी वाणीविलास के भेदोपमेदों का 
मामकरण होता चला गया और श्रप्पय्य दीक्षित तक अलंकारों की संख्या १२४ 
हक पहुँच गई । 


(६ ) अलंकारों का वर्गीकरण--भामद ने वाणी के समग्र व्यापार को दो 
वर्गों में विभक्त किया है--बक्रोक्ति श्रोर स्वभावोक्ति ) [उनके मतानुसार पक्रोक्ति ही 
काव्यचमत्कार का बीज है; स्वभावोक्ति तो प्रकारांतर से वार्ता मात्र है। पर स्वभावोक्ति 
के प्रति भामह की यह श्रवहेलना दंडी को स्वीकृत नहीं है। उन्होंने समस्त वाइमय 
को उक्त दो वर्गो--वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति---में विभक्त करते हुए, 'स्वभावोक्ति! को 
शलंकारी में प्रथम स्थान देकर इसके प्रति श्रपना समादर प्रकट किया है। पर स्वभा- 
वोक्ति के प्रति भामहसंमत अवहेलना कम नहीं हुईं। वक्रोक्ति फो ही काव्य का स्वस्व 
घोषित करनेवाले कुंतक के समय में यह भावना उग्र रूप धारण कर गई, यहाँ 
तक कि कुंतक ने इसे अलंकार रूप में भी स्वीकृत नहीं किया । उनके एतदह्विषयक 
तक का अ्रमिप्राय है कि स्वमाव कहते हैं स्वरूप को ओर स्वमभावोक्ति कहते 
हैं खरूप के आ्राख्यान फो | फिसी भी वस्तु के काव्यगत वर्शुन के लिये उसके 
स्वमाव ( स्वरूप ) फा श्राख्यान अनियाय है, क्योंकि स्वभाव से रहित बसु तो 
निरुपार्य ( अस्तित्वहीन ) हैं। अ्रतः स्वभाव की उक्ति फो भी यदि ््वमावोक्ति 
अलंकार! नाम दिया जाता है तो यह नितांत श्रसंगत है। वस्तुतः स्वभावोक्ति 
शरीर है, इसे ही अ्रलंकृत करने के लिये अन्य अलंकार अ्रपेक्षित हैं| स्वय॑ शरीर 


कभी भी श्रपना अलंकार नहीं बन सकता--भला स्वयं अपने कंधे पर चढ़ने में 
फोन समय है ९ 


वाह्मय ( फाब्यचमर्कार अ्रथवा श्रलंकार ) के भामह श्र दंडी द्वारा प्रस्तुत 
उक्त वर्गीकरण का परवर्ती किसी सी आचाये ने उल्लेख नहीं फिया | अ्रलंकारों 
को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रुद्रट को है। पर उनसे, भी पूर्व उद्भट 
ने इसका प्रयास भव्य किया था पर उससें वे सफल नहीं हुए। इन्होंने अपने 
ग्रंथ फाव्यालंकार-सार-संग्रह में निरूपित ४० अलंफारों फो छु। वर्गों में विभक्त किया 
है, पर चतुर्थ वर्ग को छोड़कर शेप वर्गों के अलंकारों में ऐसा फोई आधारसाम्य 
लक्षित नहीं होता जिसके बल पर इन्हें एथफ्‌ वर्गों में रखना उचित फहा जा सके | 
चहुथ॑ वर में भी प्रेयस्वत्‌ , रसवत्‌ , ऊर्जेस्वि और समाद्वित के अतिरिक्त उदात्त और 


डा 


हिंदी साहित्य का बेहत्‌ इतिहास है... की कं 


'पर्यायोक्ति अलंकारों का तो विषयसाम्य के आधार पर एंक साथ रखा जाता 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है, पर इसी वग में श्लेष अलंकार को स्थान देने का काएए 
समझ में नहीं आता | ः 

रुद्रठ ने अर्थालकारों फो वास्तव, श्रोपम्थ, अतिशय ओर श्लेष, इन- का 
श्रेणियों में विभक्त किया | वस्त॒ु-स्वरूप-कथन फो वास्तव कहते हैं-। सहोक्ति, समुच्च; 
'जाति, यथासंख्य आदि अलंकार वस्तुगत हैं । उपमेयोपमान की सहायता का भागे 
श्रौपम्य है। उपमा, उद्येक्ञा, रूपक आदि अलंकार इसके अंतर्गत हैं। श्र ओर पा 
के नियमविषयय फोी अतिशय कहते हैँ। पूव, विशेष, उद्येज्ञा, विभावना श्रारि: 
अतिशयगत अलंकार हैं | अनेका्थंकता का नाम श्लेंष है। अ्रविशेष, विरोध; अप 
'आदि शिलिष्ट अलंकार हैं । ह 

रुद्रठ ने कुछ अलंकारों को दो दो वर्गों में भी रखा है; जैसे, उत्तर श्रो 
समुञ्यय अलंकार वास्तवगत भी हैं ओर ओपम्यगत भी, विरोध ओर अधिक श्रतिशय 
गत भी हैं और श्लेषगत भी, उद्पेज्ञा औपम्यगत भी है और श्रतिशयगत भी, विक् 
बास्तवगत भी है ओर श्रतिशयगत भी । 

रुद्रट के पश्चात्‌ रुव्यक ने अलंकारों का वर्गीकरण किया । विद्याधर ने रुक 
का ग्रायः श्रनुकरण किया । विद्याधर के ग्थ एकाबली की तरल नामक टीका 
कर्ता मल्लिनाथ ने रुव्यक और विद्याधर के वर्गीकरण का स्पष्टीकरण फरते हुए 
पाठकों के लिये उसे सुबोध रूप दे दिया | मल्लिनाथ के अनुसार उक्त आाचायद) 
का वर्गीकरण इस प्रकार है 

३--साहश्यमूलक अलंकार वरगं--- 


( के ) भेदासेदप्रधान---उपमा-उपमेयोपमा, अनन्वय ओर. स्मरण. - 
( ख ) अमेदप्रधान-- 


अ--अआरोपमूल---रूपक, परिणास, संदेह आदि 
आ--श्रध्यवसायमूल--उद्मेज्ञा और अतिशयोक्ति 
२--श्रौपस्थगर्भ वर्ग-- 
.... ( के ) पदाथगत--तुल्ययोगिता और दीपक 
: (ख ) वाक्यार्थंगत--ग्रतिवस्तूपमा, दृष्ांत, निदर्शना . 
( ग ) भेदप्रधान--व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति 
: : ( 'घ') विशेषणविच्छितति---समासोक्ति, परिकर 
: (७ ) विशेष्यविच्छित्ति--परिकरांकुर 
.. ६ च ) विशेषण-विशेष्य-विच्छित्ति--श्लेप | | 
६ छ ) समासोक्ति से विपरीत होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा को; श्रेर्थी 
तरन्यास सें अप्रस्ततप्रशंसा के संसान सामान्य विशेर्ष की अत 


६३ रीतिकांब्य का शास्त्रीय एृठाधार॑.[ खंड १ ५ श्रेध्याय २ ] 


होने के कारण श्रथोतरन्यास को, ओर गम्बप्रस्ताव के कारण 
पर्यायोक्त, व्याजस्तुति श्रोर आज्षेप को भी इसी वर्ग में स्थान 
दिया गया है | ेु - 
३--विरोधगर्भ श्रलंकार वर्ग--- 
विरोध, विभावना, विशेषोक्ति आ्रादि 
४--शंखलाफर श्रलंकार वर्ग-- 
फारणमाला, एकावली, मालादीपक, सार 
५--न्यायमूलक श्र॒ल्॑कार वर्ग--- 
( के ) तकत्यायमूल--काव्यलिंग, श्रतुमान 
( ख ) वाक्यन्यायमूल--यथासंख्य, पर्याय श्रादि 
( गे ) लोकन्यायमूल--प्रत्यनीक, प्रतीप आदि 
६---गूढ़ाथ प्रतीतिमूल श्रल्न॑कार वर्ग--- 
सूक्ष्म, व्याजोक्ति और वक्रोक्ति 
विद्याधर के पश्चात्‌ विद्यानाथ ने रुद्रट, रुव्यक और विद्याधर से सहायता 
लेते हुए श्र्यालंकारों को प्रमुख चार प्रकारों में विभक्त किया है और फिर इन प्रकारों 
के कुल मिलाकर निम्नलिखित ९ भेद गिनाए; हैं-... 


मुख चार--( ६ ) प्रतीयमान वस्त॒ुगत, ( २) प्रतीयमान औपम्य, ( ३ ) 
प्रतीयमान रस, भाव आदि, एवं ( ४ ) श्रस्फुट प्रतीयमान । 
अ्रवांतर विभाग--( १) साधम्य मूल ( भेदग्रधान, अमेदग्रधान, भेदामेद- 
प्रधान ), (२) अ्रध्यवसायमूल, ( ३ ) विरोधमूल, (४ ) 
वाक्यन्यायमूल, ( ५ ) लोकव्यवहारमूल, ( ६ ) तर्कन्याय- 
मूल, (७) “ईंखलावैचित््यमूल, (८) अपह्वमूल, 
( ६ ) विशेषणवैचित्र्यमूल । 
संस्क्षत-काव्यशास्त्र में विभिन्न श्राचार्यों द्वारा उपरिनिर्दिष्ट वर्गीकरण किसी 
सीमा तक तफपूर्ण होते हुए भी एकांत रुप से स्वीकार नहीं हो सकते। फिर भी 
व्यावहारिक दृष्टि से अलंकाराध्येता के लिये ये वर्गीकरश उपादेय अवश्य हैं। 


(७) भ्रल्लंकारों के प्रयोग में औवित्य--अ्र॒लंकार शब्दार्थरूप काव्य- 
शरीर का अ्रलंकर्ता है, पर इसकी अलंक्रियता इसके ओचित्यपूर्ण प्रयोग फ्री 
श्रपेष्ता रखती है। संस्कृत का प्राचीन और नव्य काव्यशास्री लौकिक एवं 
ऊव्यगत अलंकारों के इस प्रयोगतत्व के संबंध में प्रारंभ से ही प्रकाश डालता 
चला झाया है। भरत के शब्दों में “विभिन्न शरीरावयव पर धारित आभूषण 
शोभा उतसन्न करने के स्थान पर हास्योत्मादक ही होता है--जैसे उरःस्थल प्र्‌ 


हिंदी साहित्य का ब्हंत्‌ इतिहास | हा 
मेखला फा बंधन [” वामन के शब्दों में श्राभूपणों के आदश प्रयोग के लिये: 
ऐसा शरीर ही अधिकारी है जो हर प्रकार से सुपात्र हो। इस दृष्टि ते | हे." 
अचेतन शव अलंकारों का अधिकारी है, न किसी यति .फा शरीर, श्रोर ३. 
किसी नारी का योवनव॑ध्य वपु" | भोजराज के शब्दों में 'सजीच, खस्थ मुंह, 
शरीर पर भी आभूपणों का प्रयोग श्रीचित्य फी श्रपेज्ञा रखता है--अंजन डे: 
फालिमा घड़ी बड़ी झ्राँखों में ही शोमित होती है, श्रन्यत्र नहीं। मुक्ताहार उतर 
पीन पयोधरों पर सुशोमित होता है, श्रन्यत्र नहीं* | पर इसके विपरीत पेमेंदरै 
फथनानुसार फंठ में मेखला फा, नितंवफलफ पर सुंदर द्वार का, हाथों में नूपुरों का 
चरणों में केयूरों का श्रवधारण कितना कुरूप, भद्दा और ह्वास्यप्रद होगा, फ 
फहने की आवश्यकता नहीं है3 | हि 


उक्त कथनों से स्पष्ट है कि आभूषणों का प्रयोग जहाँ सजीव, सुंदर शरीर ग' 
श्रपेज्ञा रखता है, वहाँ श्रीचित्य भी उसके लिये एक श्रनिवार्य तत्व है। बाबा. 
अलंकारों के शोभावह प्रयोग में भी इन्हीं दोनों तत्वों की अनिवार्यता श्र 
है--अलंकारों फा सरस काव्य में प्रयोग, सरस काव्य में भी अलंकारों का श्रोविलत, 
पूर्ण प्रयोग | शव; यतिशरीर*अथवा यौवनव॑ध्य वपु पर आमूपणों का श्रवपाएं' 
यदि कौतूहल मात्र है तो नीरस काव्य में भी अलंकारप्रयोग का दूसरा गा, 
उक्तिवैचिन्य मात्र है--“यत्र तु नास्ति रसः तत्र ( अलंफारा; ) उत्तिवैचित्यमात- 
पर्यवसायिन;४ |? जिस प्रकार हाथों में नूपुरों का और चरणों में केयूरों का वश 
समुचित नहीं है, उसी प्रकार विप्रल॑भ हंगार में भी यमक आदि का चंधन समवित 
नहीं है। तातय यह कि लौकिक अलंकारों के समान काव्यगत अ्लंकारों का जी 
और उनकी अंलंकारिता उचित स्थानविन्यास पर ही श्राश्रित हैं" | फिर भी कान 
सौंदयय शरीरसौंदय की श्रपेज्ञा अधिक संवेदनशील है। उदाहरणार्थ ,रकार! की 

श्रनुप्रास विप्रलंभ अंगार के एक उदाहरण में रस फा उपकार करता है, तो दर 


3 क्ा० सू० बृ० ३३२२ पथ। 
* दीर्धापांग नयनथुगलं भूपयन्त्यंजनश्री- 


 स्तुंगाभोगी प्रभवति कुचावचितुं हवर्यष्टिः ॥ --स० कृ० भ० ११६ 
3 औ० वि० च०, १० १. 


ड़ की० प्र०, ८म 3०, पृ० धधभ्‌ 
' ४ (के) काव्यस्यालमलेंकारैः कि मिथ्यागणितिगुंणे: । रु 
, पत्य जीवितऔचित्य विचिन्त्यापि न दृश्यते ॥ --औ० बि० च० पृ० ४ 
( ख) उचित्तस्थानविन्यासादलंकृतिरलंकृतिः । “>वढी, पृ० & 


७१ सैतिकाब्य का शाम्नोय एछाधार.[ खंड १ : अध्याय २ 


का अनुप्रास उसी रस के दूसरे उदाहरण में रस का उपकार नहीं करता" | तभी 
मम्भठ को श्रलंकारों के विषय में लिखना पड़ा--'क्वचित्ु संतमपि नोपकुवन्ति (| 
स्पष्ट है कि एक ही रस के दो उदाहरणों में फोमल वर्ण 'रकारः और फठोर वर्ण 
धटकारः की सह्ता अथवा असहाता का उत्तरदायित्व औचित्य के द्वी सदूभाव 
झथवा अ्रभाव पर आधृत है। 


संस्कृत का फाव्यशास्त्री शब्दालंकारों के प्रयोग के अ्रनौचित्य के विषय में 
अपेक्षाकृत भ्रधिक श्राशंकित रह्या है। यही कारण है कि दंडी जैसे अलंकारवादी 
ने भी श्रतुप्रास और यमफ के प्रति अपनी श्रवहेलना प्रकट की है। उनके फथना- 
नुसार अनुप्रास का अर्थ 'शैथिल्य! है ओर यह श्लेष नामक गुण के श्रभाव का 
दूसरा नाम है। गौडमार्ग ( वैदमंमार्ग की अपेक्षा निकृष्ट मार्ग ) के अवलंबी ही 
इसे अपनाते हैं? ) यमक के संबंध में उनका कथन है कि उसका अकेला प्रयोग 
मधुरताजनक नहीं है? | रुद्रट जैसे अलंकारप्रिय आचाय ने अनुप्रास अलंकार फी 
स्वसंमत मधुरा, प्रौढ़ा श्रादि पाँच दृत्तियों के ओ्रोचित्यपूर्ण प्रयोग पर विशेष बल 
दिया है | इसी प्रकार आनंदवर्धन ने अ्रतुप्रास आदि शब्दालंकारों फी अ्रपेज्ञाकृत 
दीनता प्रबल शब्दों में व्यक्त फी दै। उनके फथनानुसार <ंगार के सभी प्रभेदों में 
शखनुप्रास का बंध सदा एकसा अ्भिव्यंजक नहीं हुआ फरता अ्रतः फवि फी इस 
अलंकार के श्रोचित्यपूर्ण प्रयोग के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. । ध्वन्या- 
त्मक शूंगार, विशेषतः विग्रल॑म छंगार, में यमक आदि फा निर्बंधन कवि के प्रमाद 
का सूचक है | काव्य में अलंकारप्रयोग अप्रयक्षण होना चाहिए, पर यमकनिबंधन के 
लिये तो कवि को विशेष शब्दों की खोज करनी ही पड़ती है। सरस रचना में यमक 
रस फो अंग बना देता है ओर स्वयं अंगी बन जाता है | यमकप्रयोग के संबंध में 
कुंतक फी भी यही धारणा है कि यह शोभाशुन्य अलंकार है । इसके विस्तृत जाल में 
उलभने से क्या लाभ ? प्रथम तो श्रनुप्रासमयी रचना फो श्रति निबद्ध नहीं बनाना 


१ देखिए, मम्मट द्वारा उद्धृत दोनों उदाहरण : 
(के) अपसारय घनसारम्‌ *"*। 
(ख) चित्ते विहृद्ददि ण॒ ड्डद *"*। 5 
--का० प्र०, रस उ०, १० ४६७ 
* का० द० १(४३,४४ 
3 ततु नैकान्तमधुरम्‌। --बद्दो १६१ 
४ (के ) खंगारस्थांगिनो यत्नादेकरूपासुवन्धवान्‌ । 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ --ध्वन्या० २१४ 
(ख ) ध्वन्यात्मभूतमंगारे यमकादिनिवन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमा दित्व॑ विप्रलम्भे विशेषतः ॥ --बही, ३४१५ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


चाहिए और यदि ऐसी रचना हो भी जाए, तो उसे असुकुमार न बनाना चाहिए |. 
भट्ट लोल्‍लथ के मत में यमक अआ्रादि शब्दालंकार रस के अति विरोधी- है| इनका 
प्रयोग कवि के अ्रभिमान का सूचक अथवा भेड़चाल के समान है* | 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि शब्दालंकारों के ओचित्यपूरा प्रयोग प्र 
समभाते समभाते संस्कृत का आचार्य कहीं कहीं उनका विरोध ओर निषेध त्ष 
कर बैठा है। पर अ्र्थालंकारों के प्रयोग का निषेध वह किसी भी अ्रवस्था में फरे 
फो उद्यत नहीं है। वह इन्हें स्वस्थ रूप में देखना चाहता है। आनंदवेधन) 
कथनानुसार अलंकार का स्वस्थ रूप है--रस, भाव आदि का अंग बन के रहना 
उसे यह रूप देने के लिये एक प्रबुद्ध कवि को विशेष प्रकार के सभी छषण की पद 
अपेक्षा रखनी पड़ेगी? । इसके अतिरिक्त अर्थालंकारों का प्रयोग करते चले जाना 
की स्वेच्छा पर भी निर्भर नहीं है। ये ध्वनि के उपकारक तभी समझे जायँगे, जब 
रस में द्चित्त प्रतिभावान्‌ कवि के सामने हाथ बॉबे चले आएँ४, ओर किसी प्रकृ- 
के बिना अनायास ही रचना में ( रसानुकूल रूप में ) समाविष्ट होकर स्वयं कर प्र 
भी श्रश्चर्यचकित कर दें। निष्कर्ष यह कि अर्थालकारों के श्रौचित्यपूर्ण प्रयोग शै 
कसौटी दे अ्रप्रथग्यक्ष रूप से रसानुकूलता की प्रासि हक 2४ 


रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धश्शक्यक्रियों भवेत्‌ । 
अपृथग्यत्ननिवरत्य; सोइलंकारो ध्वनो मतः ॥ 
--ध्वन्या ० ३।१६ 
ओर यदि शब्दालंकारों का भी रसोपयोगी बनकर अ्रप्टथग्यत्ञ रूप से रचा 


में स्वतः समावेश संभव होता तो संस्कृत के आचार्यों ने श्रर्थालंकारों के समान इहे 
भी निश्चय ही समान महत्व दिया होता । 


. अयलिंकारों का औचित्यपूर्श प्रयोग करने के लिये आननंदवधन ने .निशः 
लिखित साधनों में से किसी एक का आश्रय लेने की संमति दी है; हे 


१--हूपक आदि अलंकारों की अंगीभूत रस के प्रति अंग रूप से विवर्दो | 
करना, हर 


* नातिनिर्वन्धविहिता नाप्यपेशलभूपषिता । --व० जी० २।४ 
* * यमकानुलोमतदितरचक्रादिमिदो तिरसविरोधिन्य: | 


अभिसानमांत्रमेतद्‌ गड्डरिका दिप्रवाहो ् 
प्रवाही वा ॥ --- 
ध्वन्या० २५ बृत्ति | वा ॥ --का० अनु० ( देम० ) पृ० २५७ ः 


- * अलंकरणान्तराखि 
। जा गणि>८ » 3८रस समाहित चेतसः प्रतिभावतै कवेरहम्पूविकया परायतरिति। 
' --ध्व० २१६ दृत्ति 


| 


न्‍ + ६. 
७ शीतिकाब्य का शास्तीय इष्ठाधार. [ खंड १ + अध्याथ २ | 


२--अंगी रूप में अलंकार की कभी भी विवक्षा न करना, 

३०-अवसर पर अलंकार का ग्रहण करना, 

४--अथवा त्याग करना; 

५--आरंभ करके उसे अंत तक निभाने का प्रयत्ञ करना, और 

६--थदि अनायास आरद्यंत निवाह हो जाय तो उसे अ्रेंग रूप में रसपोषफ 

बनाने का यज्ञ करना | 

उक्त साधनों में से प्रथम दो तो एक ही हैं। पाँचवें का “तीसरे श्रोर चौथे 

साधन में तथा छठे का पहले साधन में अ्रंतर्भाव हो सकता है। इन सबका निष्कर्ष 


. रूप में उद्देश्य यह है कि रचना में अलंकारों फो रस के श्रंग रूप में ही स्थान दिया 


१ 


जाय, प्रधान रूप में कमी नहीं; और ऐसा करने के लिये कवि समीक्षाबुद्धि से काम 


. ले, तभी श्रर्थालँंकार अपनी यथार्थता को ग्रास कर सकेंगे ; 


ध्वन्यात्मभूतेश्ंगारे समीक्ष्य विनिवेशतः । 
रूपकादिरिलंकारवर्ग एति यथार्थवाम्‌॥ --घ्च० २६७ 


(८) अलंकार संप्रदाय और हिंदी रीतिकालीन आचाये--श्रलंकार 
संप्रदाय के मूल आधार हैं भामह, दंडी ओर उद्भठ के अनुकरण पर श्रल्ंकार की 
काव्य के सर्वस्व एवं सवोपरि तथा अनिवाये अ्रंग के रूप में स्वीकृति, फाव्य के 
श्रन्य अंगों का अलंकार में समावेश, यहाँ तक कि रस; ध्वनि जैसे महत्वपूर्ण 
छाव्यांगों का भी अलंफार रूप में ग्रहण। इस दृष्टि से कोई भी रीतिकालीन 
श्राचारय एकांत रूप से अलंकारवादी सिद्ध नहीं होता | रीतिकाल में अलंफार का 
निरूपण दो प्रकार से हुआ है--चिंतामरि, जसवंतर्सिह, कुलपति, देव, सूरति मिश्र, 
श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज, रणधीर सिंह आदि आचार्यों ने मम्मठ, 
विश्ववाथ आदि के ससान अलंकारप्रकरण को अपने विविधांग निरूपक प्रंथों का 
एक भाग बनाया है तथा मतिरास, भूषण, श्रीधर कवि, रसिक सुमति, रघुनाथ, 
गोर्विंद कवि, दूलह, पद्माकर, ग्रतापसाहि आदि ने अ्रणय्य दीक्षित के समान उस- 
पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं । इन दोनों प्रकार के आचार्यों ने इस प्रकरण के लिये 
मम्मठ, विश्वनाथ, जयदेव तथा अ्रषय्य दीक्षित में से किसी एक, दो, तीन अथवा 
चारों आचार्यों का ही श्राधार ग्रहण किया है, भामह, दंडी और उद्भद फा आधार 
किसी ने भी नहीं लिया | हाँ, देव इसके अपवाद हैं। इन्होंने भावविलास में 
प्रायः दंडिसंमत अ्रल॑ंफारों का निरूपण किया है और शब्द्रसायन में प्राय: 
अप्य्य दीक्षित संगत अलंकारों का | 'फिर भी भावविलास में निरूपित अलंफारों के 


. आधार पर देव फी अलंकारवादी नहीं मान सकते | कारण अनेक हैं। प्रथम यह 


कि देव ने दंडी के काव्यादर्श से सहायता न लेकर + '4 की कविग्रिया से ही 
सहायता ली है जिसे वे यथावत्‌ एवं (. > पाए | दूसरा कारण 
१० | 
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यह कि इनका अपेक्षाकृत प्रौढ़ अंथ शब्दरसायन मम्मटसंमत सिद्धांतों का प्रतिषह 
है, न कि दंडिसंमत सिद्धांतों का। इस ग्रंथ में शब्दशक्ति के अंतर्गत बंका 
शक्ति तथा रस जैसे काव्यांगों की स्वीकृति एवं इनका स्वतंत्र निरूपणु इन्हें गकल 
का अ्रनुयायी मानने को बाध्य करता है, न कि दंडी का । 8! 


इसी प्रसंग में रीतिकाल से पूर्ववर्ती हिंदी आचार्यों पर भी विचार कर क्ते 
समुचित है। रीतिकाल से पूर्ववर्ती अलंकारनिरूपक तीन आचार्यों का नामक्ति 
जाता है--गोपा, करनेस ओर केशव | इनमें से प्रथम दो झाचायों के अंग ऋ 
पल्ब्ध हैं। केशव के 'कविप्रिया? नामक अंथ के आधार पर इन्हें अ्रलंकाखाए 
माना जाता है। इन्हें अलंकार संप्रदाय का आचाये मानने के निम्नलिलित का 
फारण हैं; कि 

१--केशव ने काव्य फी सभी बर्णुनीय सामग्री--वर्ण, वरये, भूभी, एक 
'आदि फो अलंकार के स्थान पर सामान्य अलंकार नास दिया है। 


५ ॒] 


२--रसवत्‌ अलंकार के अंतर्गत शंगार श्रादि नौ रसों का निलाणत्ष 
प्रकारांतर से केशव ने अलंकार्य 'रस” को ही श्र॒ल्नंकार मान लिया है । 


३--इनके मत में उपमा आदि अलंकार काव्य के अनिवार्य श्रंग हैं 
इनके बिना सर्वगुणसंपन्न रचना भी उस सुंदरी नारी के समान शोमाहीन हैवे 
आशभूपणरहित हो |. ् 


४--काव्य के सभी सौंदर्यविधायक तत्वों फो इन्होंने प्रकारांतर से अत 
नाम दिया है। ह 


इनमें से अंतिम धारणाओं का खोत भामह, दंडी, उद्मठ और वामगी 
ग्रंथों में उपलब्ध हो जाता है, पर प्रथम धारणा--वर्ण झ्रादि वर्ण्य सामग्री 
अलंकार कहना--कदाचित्‌ केशव की निजी धारणा है। अमरचंद यति हर्ष, 
केशव सिश्र ने, जिनके अंथों--काव्यकह्पलताबत्ति और अलंकारशेखर--से वेश 
ने एतह्विषयक लगभग संपूर्ण सामग्री ली है, उक्त वर्ष्य सामग्री को किसी भी हें 
में अलंकार! नाम से अमिहित नहीं किया। अमरचंद यति ने इस. ग्रकर रे 
“वष्यस्थिति स्तंबक' नाम दिया है और केशव मिश्र ने 'वर्णनीयमरीचि! |. वसा! 
कैशव की यह धारणा न परंपरासंगत है और न यथार्थ ही। इनके आदश) 
आचाय दंडी ने काव्य के जिन अंगों--नाटकीय संधियों, संध्यंगों, इृतियों, वूटंग 
लक्षण तथा गुशो--को “अलंकार? में अंतर्भूत माना है, वे सभी काव्य के चमलाएं 
सादक साधन हैं, त॒ कि स्वयं वर्णनीय विषयसामग्री | वामन के 'सौंदर्यमलंकार 
कम भी फाव्योपकारक साधनों से है, न कि चणर्य॑ सामग्री से | बखुः 
अशकरंबादी भोजाय है 888 असंगत तथा .अआ्रामक है। केशव निस्स॑व 
? इस घारणा की उद्भावना के कारण इन्हें अलंकार 


घर हा 


प्‌ रीतिकाब्य का शाखीय ए्ष्ठाघारा. [ खंड १ : अध्याय २ | 


'क्हना समुचित नहीं है क्योंकि इस धारणा की स्वीकृति के बा भी भामह, 
'दंडी और उद्‌मट अलंकारवादी साने जाते हैं। केशव पर भी इन्हीं आचार्यों का 
'पुष्ट प्रभाव है | इस पृष्ठाधार पर थोढ़ा विचार कर लेना आवश्यक है। 


केशव के सामने भामह, दंढी, उद्भट आदि पूर्वध्चनिकालीन और आनंद- 
' वर्धन, मम्मठ, विश्वनाथ श्रादि उत्तरध्वनिकालीन आचार्यों के दोनों मार्ग उन्मुक्त 
थे। वे भली भाँति जानते होंगे कि अब अलंकार की व्यापक महत्ता रस और ध्वनि 
के आगे न केवल समास हो चुकी है, अपित इनमें अलंकारालंकार्य संबंध स्थापित 
हो गया है, तथा अरब भामह का यह कथन कि “न कांतमपि निर्भू्ष विमाति वनिता- 
मुखम? निस्सार हो गया है। दंडी का यह मत कि काव्य के सौंदर्योत्यादक सभी तत्व, 
क्‍या गुण और क्या रस, “अलंकार”! नाम से पुफारे जाने चाहिए, श्रव अपना 
महत्व खो चुका है। उद्मट की यह धारणा कि रस, भाव आदि प्रधान रूप से 
वर्णित हो जाने पर भी रसबत्‌ , प्रेय आदि अलंकार कहाते हैं, आनंदवधन द्वारा 
खंडित हो चुकी है। इन्हें अलंकार तमी माना जा सकता है जब ये फिसी अन्य 
अंगीभूत रस के अंग रूप में वर्शित हों, श्रन्यथा नहीं । सम्सठ ने इन्हें अ्नु- 
प्रासोपमा आदि “चित्रकाव्य!' की कोटि से उठाकर गुणीभूत व्यंग्य के अपरस्यांग? 
नामफ भेद के अंत्तगंत उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया है। 


संभवतः केशव यह भी जानते होंगे कि अब “अलंकार! वासन के 'सौंदर्यम- 
लंकारः” सूत्र के श्रनुसार वण्य विषय के चमत्कार (सौंदर्य ) के सभी उपकरणों 
का पर्याय नहीं है, अपितु काव्यसोंदय का एक अस्थिर साधन मात्र रह गया है | 
इतना सब कुछ जानते हुए भी केशव ने यदि प्राचीन अलंकारबाद का समर्थन 
जान बूभकर फिया है तो इसका कारण यही हो सफता है कि वे “पुराशमित्येव न 
साधु सबसे! के माननेवाले नहीं थे । संभव है, उनके हाथ केवल दंडी फा ही ग्रंथ 
लगा हो, श्रथवा उन्होंने केवल इसी का अध्ययन और मनन किया हो, वा सभी 
ग्रंथों के पठनानंतर भी उनके कविहृदय की प्रव्नत्ति अलंकारवाद की ही ओर रही हो । 
फारण जो भी हो, शताब्दियों पश्चात्‌ उन्होंने इतिहास का पुनरावर्तन किया | यह 
विचित्र संयोग है कि संसक्षत के काव्यशास्त्र में जहों भामह, दंडी, उद्भट श्रादि 
अलंकारवादियों के पश्चात्‌ आनंदवर्धनादि रसप्यनियादियो का आगमन हुआ था, 
बहा हिंदी के काव्यशास््र में भी अलंफारवादी केशव के पश्चात्‌ चिंतामणि आदि रस- 
ध्यनिवादियों का ही आगसन हुआ । 


४. .रीति संप्रदाय 


| यद्यपि रीतिसिद्धांत की स्थापना नवीं शताब्दी के मध्य में या उसके श्रासपास 
आचार्य वामन द्वारा हुई तथापि रीति का अस्तित्व उनसे पहले भी निश्चित रूप से 
था, इसमें संदेह नहीं । भरत के नाथ्यशास््र में रीति फा प्रत्यक्ष विवेचन तो उपलब्ध 
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नहीं होता परंतु उसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित चार प्रद्नत्तियों का उल्हेष 
मिलता है--भारत के पश्चिम भाग फी प्रद्नत्ति आवंती थी, दक्षिण भारत की दाग 
थी, उद्ध अर्थात्‌ उड़ीसा तथा मगघ, दूसरे शब्दों में पूर्व भारत की प्रवृत्ति उद्भमार्ण 
थी और पांचाल श्रर्थात्‌ मध्यदेश की प्रद्नत्ति पांचाली थी 


चत्तविधा पृत्तिइव प्रोक्ता चाट्य-प्रयोगत; 
शावंती दाक्षिणात्या व पांचाली चीड़ मागधी 
“--नो० शा०-१४।३६ .. 


आगे चलकर दिशाओं के श्राधार पर काव्यशैली की चर्चा वाणभद्ठपरगीत 
हषचरित में उपलब्ध होती | 


लेप: प्रायमुदीच्येपु प्रतीच्येष्वर्थभात्रकस्‌ । 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येपु गोडेप्वक्षरव्म्बर३ ॥ 


उदीच्य श्रर्थात्‌ उत्तर भारत के कबि श्लेष का प्रायः प्रयोग करते हैं, प्रती 
अर्थात्‌ पश्चिम भारत के फवि अथंगोरव फो महत्व देते है, दाल्िणात्य उद्येत्ार 
प्रेमी हैं ओर गौड़ श्रर्थात्‌ पूष भारत के फविजन अच्चराडंवर पर मुग्ध हैँ | 


उपयुक्त दो उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकालना अस्वामाविकं नहीं है कि वार. 
भट्ट के समय ( ७वों शताब्दी ) तक विभिन्न काव्यशैलियाँ विभिन्न प्रदेशों पर श्राज्ष, 
थीं और इन शैलियों के विभाजक तत्व थे गुण और अलंकार । यद्यपि बाण ने कं 
यह उब्लेख नहीं किया कि वह स्वयं किस काव्यशैली के अ्नुकर्ता हैं, पर उनका गिर 
लिखित इलोक इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि वह स्वयं किसी एक शैली 
पत्षपाती न होकर सब शेलियों के समुचित समन्वय के पक्तपाती थे 4... 


नवो४र्थों जातिरआस्या इलेपो5कछ्िष्ट; स्फुटो रसः । 
,. विकदाक्षर बन्धइच कृत्सनमेकन्न दुर्लभम्‌ ॥ - 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है फि इस युग तक इन काव्यशेलियों का नामक 
प्रादेशिक आधार पर नहीं हो पाया था | 
इस प्रकार का नामकरण सवपग्रथम भागमह के ग्रंथ 'काव्यालंकार! में उपर्र्ि 
होता है। उन्होंने काव्य के दो भेद स्वीकृत किए: हैं--वैदर्म और गौड़ | इनके 
स्वरूप का निरूपण करते हुए भामह ने अपने समय में प्रचलित इस धारणा 


समुचित नहीं माना कि बैदर्स काव्य गौडीय फाव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट है। वे है 
धारणा को गतानुगतिक न्याय से निबुंद्धि जनों का कथन मात्र कहते हैं ह 


पेदभमन्यद॒स्तीति मन्यसन्ते सुधियों परे 
. _तदेव च किल् ज्यायः सदर्थमपि नापरस्‌ ॥ 


' ६७... / रीतिकाब्य का शोसखीय एशपांर [खंड $: अध्याय २ | 
गौडीयमिदमेतत्त वैदभ॑मिति कि एथक्‌ 


गतानुगतिकन्यायाज्नानाख्येयम मेंघसाम ॥ 
- ' >-काव्यालंकार १३१ हे२ 


| उनके विवेचमानुसार वैदर्म काव्य में पुष्ठाथता और बक्रोक्ति, ये मुख्य गुण 
होने चाहिए और प्रसन्नत्व, ऋणजु॒ता तथा फोमलंता, ये .अम्रुख्य गुण | गोडीय 

_ काव्य में अलंकारवतता, अ्र्थवत्ता और न्यायवत्ता ये गुण होने चाहिए ओर यह. 

काव्य आम्य दोष और आकुलता से रहित होना चाहिए । । 

' भामह के उपरांत दंडी ने रीतिविवेचन किया है। उन्होंने सवग्रथम काव्य- 
शैली के श्र में मार्ग! शब्द का प्रयोग फिया है। उनके फथनानुसार वाणी के 
अनेक मार्थ हैं जिनमें परस्पर अत्यंत सूद्रम भेद हैं। इनमें से. वैदर्भ ओर गौडीय 
: मार्गों का--जिनका परस्पर भेद 'श्रत्य॑त स्पष्ट है--वर्शन किया. जा सकता है। 
उन्होंने निम्नोक्ते दस गुणों को वेदम मार्ग के प्राण मानते हुए सबग्रथम रीति (मार्ग) 
- और शुर का पारस्परिक संबंध स्थापित किया ; 


श्लेप, प्रसाद, समता, माधुये, सुकुमारता, श्रथव्यक्ति, उदारता; श्रोज, 
फांति, तथा समाधि । गीड मार्ग में प्रायः इनका विपयय लक्षित होता है* । दंडी-फा 
'गुणविवेचन देखते हुए. ऐसा प्रतीत -होता है कि.उन्होंने विपयंय शब्द से .कमी 
विपरीत्य” श्रथ अहण किया है, कमी. “अन्यथात्व' और कभी 'अभाव*? |, उनकी 
'विवेच॑ता के अनुसार वैंदर्भ और गोडीय मार्ग में गुणों ओर उनके विपययय फी स्थिति 
इस प्रकार है; 


ह १-बैदम माग में श्लेष, प्रसाद, समता, सौंकुमाय ओर कांति, ये पॉच गुण 
पाए, जाते हैं और गौड मार्ग में क्रमशः इनके विपर्यय--शैयिल्य, व्युतन्न, वैषम्य, 
दीप श्रोर अ्रत्युक्ति |. , ः 


२--बैदभ भांग के शब्दगत माधुर्य ( श्रुत्यनुप्रास ) का - विपयंय गौड सार्ग 
में वर्शानुप्रास है। 


ब्छी 


भ्रस्त्यनेको गिरां मार्ग: बईममेद: परस्परम्‌ । 
तन्र वैदर्भगौडीयी वरयेंते प्रस्फुअन्तरो ॥ 
* इति बेदभमागस्य आणा दशगुणाः स्मृताः । 
'एपां विपरययः प्रायो इश्यते गौडव॒र्त्म॑निं ॥ --काव्यादर्श १।४०,४२ 
, > गौडवत्म॑नि.एपां गुणानां विपय॑यः स च कुत्र॑चिदत्यन्ताभाव-रूप कुचिदेशत: . . 
सेवभरूपरच आय: इश्यते । आयः इत्यनेन क्चिदुमयो: साम्यमप्यस्तीति यच्यते । 
े . “का० दु० ( प्रभा दीका ), ए० ४३ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास . ट्, 
३---बैदर्भ मार्ग में श्रोज गुण केवल गद्य में. होता है और गौडीय मांगे. 
गयय ओर पद्य दोनों में । | 


४--बैदर्भम और गौडीय दोनों मार्गों में निम्नलिखित चारो गुण समान छो 
से पाए जाते हैं; अर्थगत माधुय ( अग्राम्यता ), अर्थव्यक्ति; औदाय और समावि। 


उक्त विवरण से स्पष्ट है. कि दंडी गोडीय माग को: वेदभ मार्ग की श्रपेत 
निम्न कोटि फा काव्य मानते हैं, उसे सर्वंथा सदोप ओर त्याज्य नहीं मानते | 


दंडी के उपरांत रीतिसिद्धांत के प्रवर्तक वामन का युग आता है। 


(१) रीति की परिभाषा ओर स्वरूप--वामन के अनुत्तार रीति भी 
परिभाषा और स्वरूप इस ग्रकार है; रीति का अर्थ है विशिष्ट पदरचना--व्रिशि/.. 
पदरचना? । विशिष्ट का अथ है गुशसंपत्न--विशेषों शुशात्मा? | शुरु से तासव हैः 
काव्य के शोमाफारक धर्म--'काव्यशोभायाः कर्तारः शुणा; |” इस प्रकार वामेन के: 


अनुसार रीति की परिभापा हुई--काव्यशोभाकारक शब्द और अर्थ के धर्मो से यु, 
पदरचना को 'रीति! कहते हैं । ५ 


वामन के उपरांत आनंदवर्धन ने रीति का पर्याय संघटना! शब्द साना है। 
वासन का “पदरचना? शब्द और आनंदवर्धन का 'संघटना? शब्द तो, पर्याय ही है 
अंतर केवल विशिष्ट और सम्‌ ( सम्यक ) विशेषणों में है, जो दोनों आखा्गोंगे 
विभेदक दृष्टिकोणों का परिचायक है। वामन के सतानुसार पदरचना में वैशिष्य 
गुणों के कारण आता है और गुण पदरचना ( रीति ) पर आश्रित हैं; किंद इप 


आनंदवधन के मतानुसार “घटना? का 'सम्यक्त्वः तभी है जब वह गुर्शों के आशय मे 
रहकर रस की अभिव्यक्ति करे : 


गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती, साधुर्यादीनू, व्यनक्ति खा । 
रसादीनू ह बन्ब | ४००० 0 “-ध्वस्था १ है 


निष्कर्ष यह कि आनंदवर्धन की संघटना गुणों पर आश्रित है ओर, व 
रसामिव्यक्ति का एक साधन हैं, वामन फी रीति ( पदरचना ) पर गुण आशित 
ओर वह स्वयं साध्या है। दूसरे शब्दों में, यदि पद्रचना में शब्दगत और अगर 

शोभाकारक धर्मों अर्थात्‌ गुणों का समावेश हो गया तो उसकी सिद्धि हो गई । 


(._ आनंदवर्धन के उपरांत राजशेखर ने और उनके अनुकरण पर भोज '* 
डगारप्रकाशः में रीति को वचन-विन्यास-क्रम” कहा है जो पदरचना अथवा बटन : 


: फा ही पर्याय है। कुंतक ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है 
- इन्होंने कवि-प्रस्थान 


को कप -हेतु भी कहा है। भोज ने सरस्वत्तीकंठाभरण में रीति शब्द षी 
बज रन वांदु से बताकर इस शंका का समाधान मी ग्रकारांतर से कर दिंवी। 
ते शठ्द जरा, वर्मे, पंथा; आदि का पर्याय क्यों माना जाता है ह 


. छ॥ नि रौतिकाब्य का शाखीय एटाघार [ खंड $ ६ अध्याय २ ] 


बेदभाँदिकृता। पन्‍याः काब्ये मांगा इतिस्थिताः । 
रीडगंताविति धातोस्सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ॥ 


... अर्यात्‌ वैदमादि पंथा ( पथ) काव्य में मार्ग कहलाते हैं और गत्यथक रौड 
धातु से निष्पन्न होने के फारण.वे ही 'रीति! फहलाते हू 
. इनके उपरांत ध्यनिवादी मम्मठ और रसवादी विश्वनाथ ने रीति का स्वस्प -' 
प्रतिष्ठित फरते हुए; इसे रंस के साथ संबद्ध फर दिया । मस्मट ने वैदर्भी,: गौडी और 
पांचाली नामक रीतियों फो उद्भव के श्रनुकरण पर क्रमश; उपनागरिका, परुषा तथा - 
फोमला नामक वृत्तियों से अमिद्दित किया-है। इनकी वर्णुयोजना में भी इन्होंने 
उद््‌मटसंमत वर्णों की स्वीकृति की है तथा उद्भठ के - ही समान उक्त इत्तियों का 
अनुप्रास श्र॒लकार के श्रंतगंत वर्णन किया है। आनंदव्धन के समान इन्होंने बृत्तियों 
» फो रस फी उपकारक सिद्ध करने के लिये इत्ति को नियत वर्शुगत. रसविषयक 
* ' व्यापार! कह है तथा प्रथम. दो इत्तियों का संबंध क्रमेशः माधुय और ओोज शुर्णों के 
. आमिव्यंजक वर्णों के साथ स्थापित .किया है। ऐसी ही. स्थिति विश्वनाथ की. है।' 
'इन्होंने भी रीति फो 'रसोपकर्न्नी) कहा है तथा आनंदवधन के समान समस्तपदता 
की श्रधिकता श्रथवा न्यूनता के साथ रीतिप्रफारों को संबद्ध किया ' है । 
5... आमंदवर्धन श्र उनके अनुयावियों के मतानुसार रीतिस्वरूप का सार इस. 
प्रकार है :' 
::.. --पदों की संघटना का नाम 'रीतिः है। 
.  २--रीतियाँ रस की. अ्रभिव्यक्ति में साधक हैं | 
: » रै--इनकी रचना शुशुव्यंजक नियत वर्णों से होती है । 
+. ४--समस्तपदता फी मात्रा इनका वाह्म रूप है | ३20. अड 
, : --आब्य में रीति का स्थान, वही है जो मानंवशरीर में अंगेसंस्थान अर्थात 
..- अंगों-की बनावट का है, न कि आत्मा का। ० 
5. रीति के उपयुक्त स्वरूपविकास से एक तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता 
' है कि यद्यपि वामन से लेकर.विश्वनाथ तक रीति के महत्व में आकाश पाताल फा 
. अंतर हो गया--बह आत्मपद से च्युत होकर अंगसंस्थान मात्र रह गई--तथांपि 
« उसके स्वरूप में कोई मौलिक अंतर नहीं हुआ । वासन की -विशिष्ट पदरंचना ही 
- रीति की स्वसान्य परिभाषा रही---यह विशिष्टता भी ग्रांयः शब्द और अर्थ के 
-. चमत्कार पर आश्रित मानी गईं, और वामन के निर्देशानुसोर गुणों के साथ भी 
+ रीति का नित्य संबंध रहा | -अंतरें केवल यह हुआ कि वासन ने जहाँ शब्द ओर 
- “अय के शोभाकारक धर्मो के रूप में गुर्णों को और उनसे अ्रमिन्न-रीति को अपने 
72020 3 
रसामित््यक्ति . के माध्यम रूप में 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ दृतिहास हर 


ही स्वीकार किया | उनके श्रनुसार रीति शब्द और अ्र्थ पर त्श्रित रचनोचसो 
फा नाम है जो माधुये, ओज शअ्रथवा प्रसाद शुण के द्वारा चित्त को द्रवित, दी प्रो 
परिव्याप्त करती हुई रसदशा'तक पहुँचाने में साधन रूप से सहायक होती है |... 


(२) रीति सिद्धांत का अन्य सिद्धांतों के साथ संबंध--रीतिं संप्रत 
जैसा श्रन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है, भारतीय फाव्यशासत्र फा देहवादी संग्रदापरे 
झतएव वह अ्लंकारबाद तथा वक्रोक्तिवाद का सहयोगी ओ्रोर रस तथा घतिवा 
फा प्रतियोगी है। रीति सिद्धांत के स्वरूप फो सम्यक रूप से व्यक्त करने के हि 


इन सहयोगी तथा प्रतियोगी सिद्धांतों के साथ उसके संत्रंध पर प्रकाश दाह 
अ्रवश्यक है | 


(अर) रीति तथा अल्लंकार--अ्रलंकार संप्रदाय फी स्थापनाएँ ६ 
प्रकार, है 


काव्य फा सौंदर्य शब्दाथथ में निद्धित है । 
२--शब्दार्थ के सौंदर्य के कारण हैं अलंकार--काव्यशोमाकरान्‌ परत. 
लंफारान प्रचक्षते ।! --दंडी, काव्यादश २१ 


३---अलंफकार के अंतर्गत फाव्यसौंदर्य के सभी प्रकार के तत्व आरा जाते | 
काव्य का विपयगत सौंदर्य सामान्य अलंकार के श्रंतर्गत आता है ओर शैत्षीणे 
_ सौंदय विशेष अलंकार के अंतर्गत । इस प्रकार गुण, रीति आदि मी अलंकार है | 


कारिचिस्मा्गविभागार्थम्नुक्ता। प्रागप्यलंक्रिया। --दंडी, काव्यादश, रे 


अर्थात्‌ वैदर्भ तथा गौडीय मार्गों का सेद करने के लिये ( श्लेष, ग्रह 
आदि ) कुछ अलंकारों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। संधि, संध्यंग, वि 
लक्षण आदि भी अलंकार हैं 
यत्य संध्यंग-चृत्यंग लक्षणायागम्ान्तरे | 
व्याचशिंद्म्िदं चेष्ट अरलकारतयैद न; ॥ --दुंटी 


रीति संप्रदाय के प्रवतेक वामन की स्थापनाएँ इससे मूलतः मिन्न न ही 
हुई भी परिणामत; मिन्न हो जाती 


१“वामन भी काव्य का सौंदय शब्द अर्थ में निहित मानते हैं।. 

ु २--बासन भी अलंकार का प्रयोग काव्यसौंदर्य के पर्याय रूप में करते है". 

ध सौंदर्यमलंकारः । परंतु उनका आशय दंडी आदि से भिन्न है| “ 

हा रे दब अलकार की दो कोवियाँ मान लेते हैं, शुश और- अलंकार। रा. 

शक शेण सॉदर्य के मूल कारण अर्थात्‌ काव्य के नित्यधर्म हैं और उपमादि 
ु लंकार: उसके उत्कपेवर्धक अथातू अनित्य धम। दूसरे शब्दों में, गुण विल.. 


| रीतिकाब्य का शास्षीय एछाधार | खंड ३६ अध्याय रे | 


* झल्फार हैं. और प्रसिद्ध अलंकार! नित्य | इस प्रकार वामन अलंकार की परिधि 
* संकुचित कर देते हैं श्रौर उसकी फोटि अपेक्षाकृत हीन हो जाती है। वामन स्पष्ट 
। कहते है कि श्रकेला गुण काव्य को शोभासंपन्न फर सफता है फिंतु अकेला अलंकार 
« नहीं कर सकता । काव्य में यदि गुण का मूल सौंदर्य ही न हो तो अलंकार! उसे 
. और भी कुरूप बना देता है। 


मे 


३३) 


हर बस, यहीं आकर अलंकार सिद्धांत श्रौर रीति सिद्धांत में अंतर पढ़ जाता 
; है। दोनों का दृष्फोण मूलरूप में समान है--दोनों ही काव्यसोंदय को शब्दाय 


में निहित मानते हैं, दोनों ही अलंकार को समष्टि रूप में छाव्यसोंदर्य का पर्याय 
मानते हैं। परंठु अलंकार संप्रदाय जहाँ उपमा आदि अलंफारों फो मुख्य रूप से 


; और अन्य--गुण, इसि, लक्षण आदि--को उपचार रूप से अलंकार मानता है, 


| 


वहाँ यीति संप्रदाय रीवि और गुण को मुख्य रूप से और उपमादि फ्लो गौण रूप से 
बलंकार मानता है। श्रर्थात्‌ रीति संप्रदाय में गुण अथवा गुणात्मा रीति फी प्रधानता 
है श्रोर उपमादि 'अलंकारो! की स्थिति अपेक्षाकृत दीन है। किंतु अलंकार संप्रदाय 
में उनकी स्थिति यदि गुण श्रादि से श्रे्ठतर नहीं तो कम से कम उनके समकक्ष 
अवश्य है | 


यहाँ यह प्रश्न उठता है फि पारिभाषिफ शब्दों के आवरण फी हटाक्षर-देखा 
जाय तो गुणात्मा रीति और अलंकार में वस्ठुगत भेद क्या है। ओर स्पष्ट शब्दों में, 
शब्दार्थ का फोन सा प्रयोग रीति है, फोन सा अलंकार”? ) घामन ने रीति का 
लक्षण किया है (विशिष्ट पदुसचना'--श्रर्थात्‌ गुशमयी पदरचना | शुण के दो भेद 
हैं, शब्दगुण श्रोर अर्थशुण | शब्दगुण में वर्शयोजना तथा समासप्रयोग पर आश्रित 
सोंदर्य ओर अ्र्थगुश में उपयुक्त सार्थक शब्दवयन एवं रागात्मक तथा प्रज्ञात्मफ 
तथ्यों के सुचार क्रमबंध आदि फा अंतर्माव है। इस प्रकार रीति से अभिप्राय 
ऐसी रचना से है जो अपनी वर्णयोजना, समस्त पदों के कुशल प्रयोग, उपयुक्त 
झ्थवान्‌ शब्दों के चयन तथा भावों एवं विचारों के सुचारु क्रमबंध के फारण मन 
फा प्रसादन करती है। अ्रतए्व रीति में रचना श्रर्थात्‌ व्यवस्था पर्व अनुक्रम फा 
सोंदय है। अलंफार का सौंदर्य अनेक अंशों में इससे भिन्न है। अलंफारों फो 
अलंकारवादियों ने शब्दार्थ ( फाव्य ) फा शोमाकर धर्स कहा है। धर्म शब्द से 
सबसे पहले तो स्कुटता का द्योतन होता है, अर्थात्‌ अलंकार रचना का व्यवस्थित 
सौंदर्य न होकर स्कुट सौंदर्यविधायक तत्व है | दूसरे, उसमें चमत्कार का भी आमास 
है। आशुनिक शब्दायली में रीति पस्तुगत शैली फा पर्याय है और अलंकार उत्ति- 
चमत्कार का अथवा शब्दार्थ के प्रसाधन का | वामन उसको अतिरिक्त प्रसाधन ही 
मानते हैं। इन दोलों में परस्पर क्‍या संबंध है, अब प्रश्न यह है। इसका उत्तर यह्‌ 


है कि रीति का छेत्र अधिक व्यापक है--अ्रलंकार रीति फा अंग है---बामन ने और 
श्र 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । 


पाश्चात्य आचायों ने भी उसे रीति या शेली का हीं अंग माना है। इसके श्रतिरि 
यद्यपि रीति का विधान मी प्रायः वस्तुपरक ही है, फिर भी अथगुर-कांति या ग्रपाए 
माधुय में व्यक्तितत्व का सदभाव रहता है। अलंकार में भी रसवत तथा जे 
आदि अलंकारों का अंतर्भाव व्यक्तित्व के समावेश का ही प्रयांस है, परंतु वहाँ सह 
आदि अलंकारों फा फोई विशेष महत्व नहीं है। रीति संप्रदाय में अन्य गुणों के पा 
अथगगुण कांति भी वैदर्भी रीति अथवा सत्काव्य का अनिवार्य तत्व है--इस प्रफाएफ 
का भी सत्काव्य के साथ अनिवाय संबंध अप्रत्यक्ष रूप में हो जाता है। ऋए 
अलंफार सिद्धांत फी अपेक्षा रीति सिद्धांत में व्यक्ति या आत्मतत्व श्रधिक है। 


( था ) रीति और वक्रोक्ति--कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का श्र है 
वेदग्ध्य-भंगी-भशिति | वैद्ग्ध्य का अर्थ है काव्य या फलानैपुण्य जो अ्रजित विश 
या शाख्त्रज्ञान से भिन्न प्रतिमाजन्य होता है। मंगीमणिति का अर्थ है उक्तिचारत। 
अतएब वक्रोक्ति का अर्थ हुआ फवि-प्रतिमा-जन्य उक्तिचारुत्त । यह वक्ाग 
चारुत्व छः प्रकार का होता है---वर्श|वक्रता, पद-पूर्वाध-बक्रता अर्थात्‌ पर्याय श्र 
तथा विशेंपण आदि का चार प्रयोग, पद-पराघ-वक्रता श्र्थात्‌ प्रत्यत्ववक्रता, वक् 
वक्ता अर्थात्‌ श्रर्थालकारप्रयोग, प्रकरणवक्रता या कथा के किसी प्रकरण की चर 
कल्पना; प्रबंधवक्रता या प्रबंध-विधान-कौशल । इस प्रकार वक्रोक्ति का क्षेत्र रीति | 
अपेक्षा अत्यंत व्यापक है। वर्ण से लेकर प्रबंधविधान तक का चारुत्व उसके श्रता। 
समाविष्ट है। रीति का क्षेत्र तो वास्तव में वक्रता के पहलें चार भेदों तक ही पी 
है। वशवक्रता रीति के शब्दगुणों फी वर्णयोजना है, पदपूर्वांध तथा पद-पराध-वढा 
में अथंगुण ओज, उदारता, सोकुसार्य आदि का अंतर्भाव हो जाता है, वाकबका 
में अर्थालंकार हैं ही । बस, रीति का अधिकारत्षेत्र यहीं समाप्त हो जाता के रे 
वर्ण, पद तथा वाक्य से आगे नहीं जाती । प्रकरणकल्पना, प्रबंधकव्पना- उ्ते! 
परिधि से बाहर हैं। श्र्थात्‌ वह काव्य की भापाशैली तक ही सीमित है, काल 
व्यापक वणुनशेली तक उसकी पहुँच नहीं है | रीति में वर्णो का, पदों का तथा भी 
ओर विचारों का क्रमबंध मात्र है, जीवन की घटनाओं का, जीवन के स्थिर दृश्किर 
का वह क्रमवंध या नियोजन नहीं आता जो वक्रोक्ति में आता है। और स्पष्ट शख् 
में, रीति केवल भाषा-काव्य-शैली तक ही सीमित है, किंतु वक्रोक्ति समस्त की* 

: कौशल फी पर्याय है। इस प्रकार, जैसा स्वयं कुंतक ने ही निर्देश किया है। रीति 
मांग सक्रोक्ति का एक अंग मात्र है। वक्रोक्ति कविकर्म है, रीति कविमार्ग है | 


दोनों संप्रदायों का दृष्टिकोण कुछ अंशों में समान है। दोनों में कविकर्म 
कप जा जा व्याख्या है। वर्शवक्रता से लेकर प्रवंधवक्रता तक वक्रीकिं ? 

[मे काव्य को कबि का कौशल मात्र माना गया हैे--ऊकविकर्म अत 
नियाजन की कुशलता मात्र दहृरता । उसमें कवि की प्रतिमा को तो आधार मांगी 


धई रीतिकाब्य का शाखीय एषाधार..[ खंड $ : अध्याय २ 


। गया है, परंतु कवि की सवासनता अथवा हार्दिक विभूतियों की ओर उधर पाठक 
तथा श्रीता की सदृदयता की उपेक्षा है। इस प्रकार रस की उपेक्षा तो ० दोनों 
! संप्रदायों में है, परंठ इसके आगे व्यक्तित्व फी उपेक्षा दोनों में समान : मानी 
। ज्ञा सकती क्‍योंकि वक्रोक्ति को कुंतक निसर्गतः कविप्रतिमाजन्य मानते हैं। उसका 
; प्राशतत्व है विदग्धता जो विद्वत्ता से मित्र है। कहने का तात्पर्य यह है फि रीति 
' संप्रदाय तथा वक्रोक्ति संप्रदाय के दृष्टिकोणों में यहाँ तक तो मूलभूत समानता हे 
कि दोनों ही रस की उपेक्षा कर कविकर्स का वस्तुपरक विश्लेषण फरते हैं। परंतु 
! श्रागे चलकर वक्रोक्तिवाद व्यक्तित्व को कविग्रतिभा? के रूप में आग्रहपूर्वक स्वीकार 
कर लेता है। इसमें संदेह नहीं कि वक्रोक्तिवाद फी कविग्रतिमा! आधुनिक 
शब्दावली में सहृदयता की अपेक्षा कल्पना की ही महत्वस्वीकृति है; परंठ फिर भी 
कुंतक का दृष्टिफोर व्यक्तित्व की महत्ता को तो स्वीकार करता ही है। वक्रोक्ति को 
प्रतिभाजन्य मानना, विदग्धता को वक्रता का प्राशतत्व मानना, और मार्ग ( रीति ) 
में कविस्वभाव को मुर्घन्य स्थान देना, यह सब व्यक्तित्व का ही आग्रह है। 
वास्तव में कुंतक के समय तक ध्वनि संप्रदाय फी प्रतिष्ठा हो चुकी थी ओर रस का 
उत्कर्ष फिर स्थापित हो चुका था, इसलिये वामन की अ्रपेक्षा उनके सिद्धांत में 
व्यक्तित्व का प्राघान्य होना स्वाभाविक ही था | 


रीति श्रौर बक्रोक्ति का साम्य ओर वैपस्य संक्षेप में इस प्रकार है 
१--दोनों के मूल दृष्टिकोशों में पर्याप्त साम्य है--दोनों में काव्य फा बस्तु- 


परक विवेचन है। दोनों सिद्धांत फाव्य को रचनानैपुरय मानते हैं, आत्म- 
सूजन नहीं | 


२--रीति की श्रपेज्ञा बक्रोक्ति की परिधि व्यापक है : रीति केवल वर्ण, पद, 


तथा वाक्य की रचना तक ही सीमित है, वक्रोक्ति का क्षेत्र प्रकरण तथा प्रब॑ंधरचना 
तक व्याप्त है। 


३--रोति की अपेक्षा वक्रोक्ति में व्यक्तितत्व का कहीं अधिक समावेश है ; 
वक्रोक्ति में कविप्रतिभा और कविस्वमाव फो आधार माना गया है | इसी अनुपात से 
बक्रोक्ति रीति की अ्रपेज्ञा रस सिद्धांत के भी निकट है | 

(३ ) रीति और ध्यनि--रीति और ध्वनि सिद्धांतों के दृष्टिफोण परस्पर- 
विपरीत हैं। रीति संप्रदाय देहवादी है और ध्वनि संप्रदाय आत्मवादी। ध्वनि 
सिद्धांत की स्थापना रीति की स्थापना के लगभग अरधंशताब्दी उपरांत हुई है, श्रतएव 
प्रत्यक्ष रूप में रीति सिद्धांत पर ध्वनि का प्रमाव या रीति में उसका अंतर्भाव आदि 
तो संभव नहीं हो सकता किंत, जैता श्ानंदवर्धन ने सिद्ध किया है, रीति सिद्धांत में 
ध्वनि के प्रच्छुज्ष संकेत निस्संदेह मिलते हैं। वामनक्ृत श्रर्थालंकार बक्रोक्ति के 
लक्षण--साहश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः--में व्यंजना की स्वीकृति है। स्वयं रीतिगुण के 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास हे 
विवेचन में ही अनेक स्थलों पर ध्वनि के संकेत हूँढ़ निकालना कठिन नहींहै| ह 
उदाहरण के लिये अनेक शब्दगुणों में वर्शधवनि का संकेत है, अर्थगुण ओोवडे 
अंतर्गत श्रथप्रोढ़ि के कई रूपों में भी ध्वनि की प्रच्छुन्न स्वीकृति है । 'समास' परे 
केवल “निम्मिषति? कह देने से ही दिवांगना का व्यक्तित्व ध्वनित हो जाता है; है. 
प्रकार 'सामिप्राय विशेषणः प्रयोग में पर्यायध्वनि (पिनाकी और कपाली-के घनियेश- 
फा ही प्रकारांतर से वर्शंन है। अ्रथंगुण कांति में तो असंलक्ष्यक्रम ध्वनि फी प्रक- 
स्वीकृति है ही | यम 
ध्वनिसंप्रदाय समन्वयवादी है । ध्वनिकार आरंभ में ही प्रतिशा करने क- 
हैं कि ध्वनि में सभी सिद्धांतों का समाद्वार हो जायगा, अ्रतएव रीति का भी घिरे 
समाहार हुआ है। रीति के बाह्य तत्वों--वर्शयोजना ओर समास--क्षा अंतर. 
वर्शध्यनि और रचनाध्वनि में किया गया है। उधर दस गुणों का अंतर्माव तीर, 
गुणों के मीतर करते हुए उनका असंलचद्यक्रम ध्वनि रस से अचल संबंध रथोषि 
किया गया है। वामन ने रीति को गुणात्मक मानते हुए उसे प्रधानता दी ी।, 
'फरम से कम उसे शुश के समतुल्य अवश्य माना था । ध्वनिवादियों ते उसे संधदना: 
रूप मानते हुए गुश की झ्राश्रित माना । गुण की स्थिति अचल है, संघंदना की का: 
है | इस प्रकार ध्वनिसिद्धांत में रीति का स्थान गौंण भी हो जाता है। ... 


(ई ) रीति और रस--रीतिसिद्धांत की स्थापना करते समय वामनरे. 
समक्ष रससिद्धांत निश्चय ही विद्यमान था । वास्तव में रस को दृश्यकाव्योचित माने 
के कारण ही अलंकार और रीति सिद्धांतों की उद्‌भावना हुई । वामन ने काव्य में स॑ 
फो विशेष महत्वपूर्श स्थान नहीं दिया और उसे रीति के ग़ुर्णों में से केवल 
गुण श्रथंगुण कांति का आधारतत्व माना | इस प्रकार उनके मत से रस रीति की 
- एक अंग मात्र है | रस की दीसि रीति की शोमा में योगदान करती है, यही रह की 
साथकता है| अर्थात्‌ रस अंग है, रीति अंगी | परंठु इसके विपरीत रसवाद रस को 
आत्मा और रीति को केवल अंगसंस्थानवत्‌ मानता है। वर्ण्गुंक और, समास हे. 
निर्मित रीति गुण पर आश्रित है और शुण रस का धर्म है, अतएव गुण के संबंध ऐे .. 
रीति रसाश्रिता है| उसके स्वरूप का निर्णय रस के द्वारा ही होता है. श्रानंदवर्त .- 
ने रसौचित्य को रीति का प्रधान नियासक साना है। ज 


मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कीजिए, | रस चित की आनंद. 


_ मयी स्थिति है। गुण भी चित्त फी स्थितियाँ ही हैं। साधुय॑ द्वति है, ओ्रोज दी - 
ओर प्रसाद परिव्याति--ये रसदशा के पूर्व की स्थितियाँ हैं जो चित्त को उस श्रानंदः 

: भयी परिशति के लिये तैयार करती हैं। वर्ण तथा शब्द मन की स्थितियों के तीर 

री ३ मन की स्थितियाँ तो नहीं है परंतु विशेष मनोदशाओं के संस्कार उनपर , 

* 5 अतएव यह स्वाभाविक ही है कि कुछ वर्ण अथवा शब्द ख्ित्त की दूति के ' 


५ 
ऊ 


|| 

| 
| 
5 


दवष रीतिकाब्य का शास्त्रीय पष्ठाधार. [ खंड १ +अध्याय २ ] 


श्रनुकूल पढ़ें; कुछ दीसि के एर्ब कुछ परिव्याति के। इस पकार ये वर्ण ओर 
शब्द द्रुतिरूप माधुर्य के, दीतिरुप ओज के; और परिव्यासिरूप प्रसाद के अनुकूल या 


* प्रतिकूल पढ़ते हैं। यही इनकी साथकता है। अलंकार की तरह रीति भी रस का 


ध 


; 


” उपकार करती हुई काव्य में अपनी साथकता सिद्ध करती है। इसीलिये उसे अंग- 


+ रू 
संस्थान के समान माना गया है ) सुंदर शरीररचना जिस प्रकार आत्मा का उत्कर्ष- 


! बर्धन करती है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है। 


| 


इस प्रकार शीति और श्स संप्रदायों के दृष्टिकोण भी मूलतः परस्पर 
विपरीत हैं) रीति संप्रदाय देह फो ही जीवनसबंस्व मानता हुश्आा आत्मा फो 


' उसका एक पोषक तत्व मात्र मानता है झोर उधर रस संप्रदाय आत्मा फो मूल 


सत्य मानता हुआ देह की उसका बाह्य माध्यम मात्र समझता है। दोनों की ओर 


: से समभौते का प्रयत्न हुआ है, परंतु यह समभोता परस्पर संमानसूचक नहीं है। 


रीति रस फो अपने उपकरण के रूप में ग्रहण करती है ओर रस रीति को अपने अंग- 
संस्थान के रूप में स्वीकार करता है। वाणी और अर्थ का वह काम्य समन्वय जिसका 
आवाहन कालिदास ने किया है, दोनों फी सांप्रदायिक भावना के फारण मान्य नहीं 
हो सका । रीति ने अपने स्वरूप की आवश्यकता से अधिक वस्तुगत बना लिया है 
और रस ने व्यंजना के द्वारा अपने स्वरूप को अत्यधिक व्यक्तिपरक। पाश्चात्य 
साहित्य में मनोविज्ञान के प्रभाववश श्राज अनुभूति ओर अ्रभिव्यक्ति श्रथवा भाव 
श्रौर शैली का जो अनिवार्य सहभाव माना गया है वह संस्कृत काव्यशास्त्र में 
शाहित्य? शब्द की व्युत्पत्ति में ही सीमित होकर रह गया, विधान रूप में मान्य 
नहीं हो सका | 


(३) रीति सिद्धांत की परीक्षा-रीति सिद्धांत भारतीय काव्यशास््र में 
श्रंततः भान्य नहीं हुआ | अलंकार संग्रदाय तो फिर भी किसी न किसी रूप में ब्त- 
मान रहा, परंतु वासन के उपरांत रीति सिद्धांत प्रायः निःशेष हो गया। रीति फो 
काव्य को आत्मा माननेवाला कोई बिरला ही पैदा हुआ; समस्त संस्कृत काव्यशास्त्र 
में वामन के पश्चात्‌ केवल दो नाम ही इस प्रसंग में लिए. जा सकते हैं---एक वासन 
के टीकाकार तिपभूपाल का--असवो रीतय/--और दूसरा श्रस्धतानंद योगिन्‌ फा--- 
रीतिरात्मा ( अ्रलंकारसंग्रह )। इनमें से एक तो व्याख्याता मात्र हैं. और दूसरे का 
कोई विशिष्ट स्थान नहीं | 


यह स्वाभाविक भी था क्योंकि अपने उग्र रूप में रीतिवाद की नींव इतनी 
कच्ची है कि वह स्थायी नहीं हो सकता था । देह को महत्व देना आवश्यक है, परंतु 
उसे श्रात्मा या जीवन का मूल आधार सान लेना प्रब॑चना है | 


रीतिवाद में पदरचना ( शैली ) को ही काव्य फा सर्वस्व भाना गया है। 
रस को शैली का अंग माना गया है और वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं। एक तो 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


उसका समावेश बीस गुणों में से एक गुण कांति में ही है और दूसरे खंकांति करे" 
आप में कोई विशिष्ट गुण नहीं हैं क्योंकि कांति और. ओज गौढीया के गुण. 
गए हैं ओर गौडीया को वामन ने निश्चय ही अग्रधान रीति माना है। इनेरे 
पहली अर्थात्‌ वैदर्भी ही ग्राह्म है क्योंकि उसमें सभी गुण वर्तमान रहते हैं |. शेप हे 
अर्थात्‌ गीडीया और पांचाली नहीं क्योंकि उनमें थोड़े से ही गुण होते है।हः 
विद्वानों का कहना है कि इन दो का भी अभ्यास करना चाहिए क्यों फि ये है 
तक पहुँचने के सोपान हैं। यह ठीक नहीं है क्योंकि अतत्व के अ्म्यात पे छल 
की प्राप्ति संभव नहीं है ( काव्यालंकारसूत्र )। गौडीया के इस तिरस्कार थे 
स्पष्ट है. कि रीति सिद्धांत में कांति और उसके आधारतत्व. रस का फोई फि। 
महत्व नहीं है। रस का यह तिरस्कार या अवमूल्यन ही अंत में रीतिवाद के एः 
का कारण हुआ और यही संगत भी था | फाव्य का मूल शुण है रमणीवता, उ् 
चरम सिद्धि है सहृदय का मनःप्रसादन, श्रौर उद्दिष्ट परिणाम है चेतना ८ 
परिष्कार | ये सब भावों के ही व्यापार हैं--भावतत्व के कारण ही फाब 
रमणीयता आती है, भावतत्व ही सहृदय के भावों को उदूबुद्ध कर उ्ें उद्! 
आानंदमयी चेतना में परिणत करता है, और उसी के द्वारा भावों का परिषा 
संभव है | शैली में भी रमणीयता का समावेश मावतत्व के द्वारा ही होता ै 
भावों की उत्तेजना से ही वाणी में उत्तेजना आती है--चिंच के चमत्कार ऐे। 
वाणी में चमत्कार का समावेश होता है| यह स्वतःसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथरे 
सामान्य एवं व्यापक रूप में भी जीवन का प्रेरक तत्व राग ही है। अतएव रंग! 
रस का तिरस्कार दर्शन भी नहीं कर सका; फ्ाव्य का तो समस्त व्यापार ही उंछ 
: श्राश्रित है। रीति सिद्धांत ने रीति फो आत्मा और रस को एक साधारण अ्रंग 7 
मानकर प्रकृत क्रम का विपर्यय कर दिया और परिणशामतः उसका पतन हुश्ना | 
परंतु फिर भी रीतिवाद सर्वथा सारहीन अ्रथवा निमूल्य सिद्धांत नहीं। 
वामन अर्त्यंत मेधावी आचार थे--उनके अपने युग की परिसीमाएँ थीं, एम 
उन्होंने भारतीय फाव्यशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है शोर 
सिद्धांत का अपना उज्वल पतक्त भी है| ि ह 


सबसे पहले तो वह इतना एकांगी नहीं है जितना प्रतीत होता है| 3 
ख़मनुसार काव्य रे चैद के ५७ ५. ड् 
, हव्य का आदश रूप वेदर्मी में प्राप्त होता है जहाँ दस शब्दगुरों 
के मे ] जल के गा विश्ले तप ५ 
दस अभंगुरों की पूर्ण संपदा मिलती है। दस शब्दगुणों के विश्लेषण से; श्र 
भालोचनाशाल् फी शब्दावली में, निम्मलिखित काव्यतत्व उपलब्ध होते हैं; . 
. *-बर्णवोजना का चमत्कार--... 


( क ) भंकार ( सीकुमार्य तथा श्लेप गुशों में के 2 
(स) शीज्वल्य ( फांति ) ह 


रीतिकाब्य का शास्त्रीय पृष्ठाघार - [खंड ३ ४ अध्याय २.] 


. _ २-शब्दगुंफ का चमत्कार ( श्रोज, प्रसाद, समाधि, समता; अथव्यक्ति ) 
-.. ३--स्कुट शब्द का चमत्कार ( माधुय, कांति ) 
|... ४-लय का चमत्कार ( उदारता:) ' ह 
उधर दस गुणों का विश्लेपण - निम्नलिखित काव्यतलों फो ओर निर्देश: 
करता है ; 


/ ..  १-अर्प्रौढ़ि--अर्थात्‌ समास. तथा व्यास शैलियों का सफल प्रयोग, . 
। सामिप्राय.विशेषशाप्रयोग, आदि ( ओज )।..... 
, २--प्रथवैमल्य--अन्यून, : अ्रनतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, शआ्आानुगुंणत्व 

' ५० (प्रसाद )॥ *- 

« »३--्लक्तिवैचित्य ( माधुय ) | 

: ० हन-प्रक्रम ( समता ).। । ह 

:. : प--स्वामांविकता तथा यथार्थता ( अथव्यक्ति )॥  : - 

"5 ६--अग्राम्यल--अभद्र, अ्मंगल तथा. अश्लील शब्दों का त्याग ( औदार्य | 
“ ., ओर सौकुमाय )। कर 
|... ७--अ्रथंगौरव (-समाधिश्लेप ) | 

 / , पर्स (कांति)। हे ' 0) 
7. इनमें से अ्रथंगौरव; रस, अग्राम्यत्व तथा स्वाभाविकता वश्य-विषय के शुण , 
हैं श्रोर अ्रथवैमल्य, उक्तिवैचित्य, प्रक्रम, श्रर्थप्रीढ़ि अर्थात्‌ समास ओर व्यास शैली 
तथा सामिप्राय विशेषशाप्रयोग चशुनशेली के गुण हैं । | 


इस प्रंकार वामन के अनुसार आदश फाज्य के मूल तत्व निम्नांकित हैं 


शैलीगत--अथवैमल्य ( आनुगुणत्व ), उक्तिवैचिन्र्य, प्रक्रम, अर्थप्रौढ़ि 
अर्थात्‌ समासशरक्ति, व्यासशक्ति तथा सामिप्राय विशेषशप्रयोग । 


विपयगत---अ्रथंगौरव, रस, परिष्क्ृति ( अग्राम्यत्व ) तथा स्वाभाविकता | 


आधुनिक ओलोचना शास्त्र. के अनुसार काव्य के चार तत्व हैं--रागतत्व, 
... बुद्धितल, फंल्पना और शैली | उपयुक्त गुणों में ये चारो तत्व यथावत्‌ समाविष्ट हैं- 
: «से, प्रिष्कृति ( अग्रास्यत्व ) तथा स्वाभाविकता रागतत्व हैं, अ्रथंगौरव बुद्धितत्व है, 
. उक्तिवैचित््य तथा सामिप्राय विशेषण कल्पनातत्व हैं और अ्र्थवैमत्य, समासगुण तथा 
.. प्रक्रम शैली के तत्व हैं । हे | 
'. ** झतएव वामन का, रीतिवाद,वास्तव में -सबंथा एकीगी नहीं है, उसमें भी. 
6 अपने ढंग से काव्य के सभी मूल तत्वों का समावेश है । 


ह इसके अतिरिक्त रीति अथवा शैली की महंत्वप्रतिष्ठा अपने आप में भी फोई 
08 सिद्धांत दांत नहीं है|, वाणी के बिना अर, गूँगा है। शैली के अभाव में उस 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिहास के 


फोकिल के समान असहाय है जिसे विधाता ने छृदय का म्रिठास देकर भी खा 
नहीं दी । फल्पना उस पक्की के समान असमथ है. जिसे पर बाँधकर पिंजड़े में इंत 
दिया गया हो। वास्तव में काव्य फो शास्त्र से प्रथंक फरनेवाला तल अनिवाय 
शैली ही है। शास्त्र में विचार की सम्रद्धि-तो रहती ही है, कह्पना का भीप़ू 
उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार भाव का सोंदय भी लोफवार्ता में निस्तदेह रा 
है, परंतु अभिव्यंजना-कला-शेली के अ्रभाव में वे काव्यपद के अधिकारी: नहींशे 
सकते | इस दृष्टि से शैलीतत्व की अ्रनिवायता असंदिग्ध है; ओर रीतिवाद ने उत् 
बल देफर काव्यशासत्र का निस्संदेह उपकार ही किया है|. 


#४. % ५ 


(४) रीति के मूल तत्व--रीति का स्वरूपनिरूपण करने के लिये. उसे 
मूल तत्वों फा निर्धारण कर लेना आवश्यक है। ; 


दंडी ने गुणों को ही रीति का मूल तत्व माना है। उनके गुर-शब्क्तोत् 
और अ्रथंसौंदर्य दोनों के ही प्रतीक हैं। उनके श्लेष, .ससता, सौकुमाय ओर ओेः 
पदर्बंध अथवा शंब्दगुंफ के आश्रित हैं तथा माधुये; उदारता, कांति, प्रसाद, श्रयर्नाि 
और समाधि अर्थसौंदर्य के | वामन मे भी रीति को पदरचना मानते हुए गुणों है 
ही उसका मूल तत्व साना है। उन्होंने शब्द और अर्थ के आधारमेद से- गुण) 
दो वर्ग फर दिए हैं--शब्दयुण ओर अथंशुण । उनके प्रायः सभी शंब्दंगुएं व 
योजना, पदवंध या शब्दगुंफ के ही चमत्कार हैं और अथगुणों का आधार अगपोर 
है। उदारता, सौकुमा्य, समाधि और ओज के अनेक रूपों में लक्षणतव्यंगता। 
चमत्कार है, अथव्यक्ति में स्वामाविकता अथवा यथाथ्थता का सौंदय है, कांतिमर 
का, साधुय में बक्रता अथवा विदस्धता का, श्लेष में गोपन आदि के द्वारा कि 
का चात॒र्य के साथ वन रहता है | वास्तव में यह चमत्कार प्राय! अगर 
अंतर्गत आा जाता है। प्रसाद में आवश्यक के अहय और अनावश्यक के त्यागी 
अथवैमल्य या स्पष्टता की सिद्धि होती है। समता में बाह्य तंथ्यों के क्रम की अर 
रहता है। परवर्ती आचार्यों ने प्रसाद, समता आदि फो दोषांमाव मात्र माना. 
उनका भी तक असंगत नहीं है, तथापि अर्थवैमल्य ( ल्यूसिडिगी ) आदि भी. अरे 
आप में गुण हैं, चाहे आप उन्हें अ्मावात्मक गुण ही मान लीजिए। ( संस्क्षत करत 
, शास्त्र में भी रद्द आदि ने दोषामाव को गुण माना है )। इस प्रकार वामनर्क 
. अथयुर्णों के मूल में रस, ध्वनि, अर्थालंकार तथा शब्दशक्ति का भावात्मक सेर्दिय श्रौर 
हक कि सौंदर्य विद्यमान रहता: है--इनके अतिरिक्त परंपरामीन 
निष्कर्ष यह कक सकल और साहुर्य--का अ्ंतर्भाव तो वामनीय गुणों में है ही। 
रस, ध्वनि, अर्थालंकार वल शब्दगुंफ ही नहीं, परंपरामान्य तीर गुणों के अतिरिरत 
४ : 'शब्दशक्ति ओर उधर दोषाभाव भी वामनीय रीति के मूह 


- तत्व 
हं। और स्पष्ट शब्दों में, परवर्ती काव्यशासत्र की शब्दावली में, वामव हे 


रे । रीतिकाध्य का शाखीय एछाघार.[ खंड १: अध्याय २ | 


मत में रीति के बहिरंग तत्व हैं शब्दगुंफ ओर अंतरंग तत्व हैं गुण, रस, ध्वनि 
( यद्यपि उस समय तक ध्वनि का आविर्भाव नहीं हुआ था ), श्र्थालंकार और 
दोपषासाव | 

वामन के उपरांत रुद्गट ने इस प्रश्न पर विचार किया ओर समास को रीति 
का मूल तत्व माना । उन्होंने लघु, मध्यम और दी समासों के अनुसार पांचाली, 
लाटीया और गौडीया रीतियों का स्वरूपनिरूपण किया । वैदर्भी अ्रसमासा होती है। 
आनंदवर्धन ने रुद्रट की लाथीया रीति को तो स्वीकार नहीं किया, परंठ समास को 
रीति के फलेवर का मुख्य तत्व अवश्य माना | उनकी परिभाषा है---*रीति माधुयादि 
गुणों के आश्रय में स्थित रहकर रस को अ्रमिव्यक्त फरती है ।! इसका अथ यह हुआ 
कि माधुर्यादि गुणों फो वें रीति का आश्रय अथवा मूल आंतरिक तत्व मानते हैं, ओर 
रीति को रस की श्रभिव्यक्ति का साधन मात्र समभते हैं। इस प्रकार आनंदवध्धन के 
अनुसार प्रसाद, माधुय श्ौर श्रोज गुण रीति के मूल आंतरिक तत्व हैं. और समास 
उनका बाह्य तत्व | अपने समग्र रूप में रीति रसाभिव्यक्ति की माध्यम है। 


ध्वन्यालोक के पश्चात्‌ तीन ग्ंथों में इस प्रश्न को उठाया गया--राजशेंखर की 
फाव्यमीमांसा में, मोज के सरस्वतीकंठाभरण में ओर अग्निपुराण में । राजशेखर ने 
इस प्रसंग में कुछ नवीनता फी उद्भावना की है। उन्होंने समास के साथ ही 
अनुप्रास को भी रीति का मूल तत्व माना है। वैदर्भी में समास का अभाव और 
स्थानानुप्रास होता है, पांचाली में समास और अ्नुप्रास का ईपदू सदूभाव रहता है 
और गोडीया में समास और अनुप्रास प्रचुर रूप में वर्तमान रहते हैं । इनके श्रति- 
रिक्त उन्होंने तीनों रीतियों के तीन ओर नए श्राधारतत्वों फी कल्पना फी--बैदर्भी 
योगवृत्ति, पांचाली उपचार, श्रौर गौडीया योगबृत्तिपरंपरा । 

भोज ने भी प्रायः राजशेंखर फा ही अ्रनुसरण किया । उन्होंने समास औ्रौर 
गुण दोनों को ही रीति फा मूल तत्व मानते हुए. राजशेखर के योगबत्ति आदि श्राधार- 
भेदों को श्लर भी विस्तार दिया । अग्निपुराण में गुण और रीति फा फोई संबंध 
स्वीकार नहीं किया गया | उसमें रीति के मूल तत्व तीन माने गए हैं--समास, 
उपचार ( लाज्षणिक प्रयोग अथवा श्रलंकार ) ओर मादव की मसात्रा। पांचाली 
रीति मृद्धी, उपचारयुता ओर हस्वविग्रह्म अर्थात्‌ लघुसमासा होती है, गौडीया दीघ॑- 
वित्रहा ओर अनवस्थितसंदर्भा होती है अर्थात्‌ उसका संदर्भ एवं अर्थ सर्वथा व्यक्त 
नहीं होता | वैदर्भी को मुक्तविग्रह् माना गया है, श्रर्थात्‌ उसमें समास का श्रभाव 
रहता है; वह नातिफोमलसंदर्भा होती है श्र्थात्‌ उसकी पदराचना अतिकोमला नहीं 
शेती और उसमें औपचारिक अथवा आलंकारिफ ( लाक्षणिक ) प्रयोगों की 
बहुलता नहीं रहती । 


उत्तर-घनि-काल के आचार्यों में मम्मट और विश्वनाथ ने विशेष रूप से 
श्र 


-हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास जम 
अस्तुत प्रसंग पर प्रकाश डाला है। मम्मट ने दृत्ति या रीति को वरशव्यापार ही पट ० 
है, और फिर वर्णुसंघटन या गुंफ का शुश के साथ नियत संबंध स्थापित कि: 
उन्होंने माषुय और ओज गुणों के लिये वशुगुंफ नियत कर दिए हैं, और फिर 
गुर्णो को ही इत्तियों का प्राशतत्व माना है |: इस प्रकार .सम्प के अनुप्तर पु 
व्यंजक वशणुगुंफ ही रीति के मूल तत्व हैं। विश्वनाथ ने प्रायः मम्मट का ही बनुएः 
किया है। परंतु उनकी रीतियों का आधार मम्मठ की अपेक्षा अधिक व्याफ़? 
उनका रीतिनिरूपणशु इस प्रकार है ; ; 


वैदभ भाधुय॑ब्यंजकैब रे! रचना ललितात्मिका । दी 
दे | अल्पवृत्तिरतृत्तिवाँ बंदर्सी रीतिरिष्यते ॥ --.सा० दृ०, ९३ 


अर्थात्‌ वेदर्भी के तीन आधारतत्व हैं--माधुयव्यंजक वर्ण, ललित पद्खत 
समास का अभाव अ्रथवा अल्पसमास | 


गौडी श्रीज; प्रकाशकैनेरॉव्ल्च आडस्बरः पुत्र; 
| समासबहुला गौडी.. *** ' ४ 4 -सा० दुं०, शरे 


अथांत्‌ गोड़ी के तत्व हैं ओजप्रकाशक वर्ण, आडंबरपूर बंध श्रथवा ए्‌ 
रचना, और समासवाहुल्‍य | 


विश्वनाथ ने वर्णंसंयोजना और शब्दगुंफ दोनों फो ही रीति का तत्व गाग! 
और उधर समास को भी ग्रहण किया है। उन्होंने मी गुण और-वर्णयोजगा३ 
नियत संबंध साना है ओर गुण फो रीति का आधारतत्व स्वीकार -किया है।' 
ओर अंत में आनंदवर्धन के समान विश्वनाथ ने भी रीति को रसामिव्यक्ति., 
साधन माना है | ह रु 
उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन का सारांश यह है कि पू्व-ध्वनि-का है: 
वामनादि आचाय, जो अलंकार और अलंकार्य में भेद न कर समस्त शब्द हर्ष 
अथंगत सोदय को अलंकार संज्ञा देते थे, शब्द और अर्थ के प्रायः सभी प्रकार 
चमत्कारों को रीति के तत्व मानते थे | वामन के विवेचन से स्पष्ट है कि वे पक 
को रीति का बहिरंग आधारतत्व और मोधुय, ओज तथां प्रसाद गुण के श्रतिंफि 
रस; ध्वनि ( यद्यपि यह नाम उस समय तक आविष्क्ृत नहीं हुआ था ); शब्दशर्कि 
अलंकार तथा दोपाभाव को अंतरंग तत्व मानते थे । उत्तर-ध्वनि-आचार्यों ने तक 
और अलंकार्य, बस्त और शैली अथवा प्राण और देह का - अंतर स्पष्ट किया 
रसध्वनि को काव्य का ग्राणुतत्व तथा रीति को वाह्मांग माना | जिस प्रकार के: 
09 5 >प्या का उपकार फरता है उसी प्रकार रीति रस की उपकर्नी है। उदोदे 
' रीति को फाव्य का माध्यम मानते हुए वर्श॑संयोजन तथा पदरचचना अर्थात्‌ शर्व्दः 


तथा समास को 


उसका बहिरंग तत्व और गुण को अ्रंतरंग तत्व स्वीकार किया किए 
- आर्य मे वह रस की अभिव्यक्ति करती है। ह 


! है4 रीतिकाव्य का शाखीय एष्ठाधार..[ खंड $ : अध्याय २ | 


(४) रीति के प्रकार--भामह ने कदाचित्‌ 'काव्य! नाम से और दंडी ने 
प्रार्मः नाम से रीति के दो प्रकार माने हैं--वैदम और गौडीय | भामह ने इन 
दोनों के प्रारथथ्य फो तो स्वीकार किया है--चैदर्भ मार्ग में पेशलता, ऋजुता श्रादि 
गुण रहते हैं और गौडीय में अलंकार आदि--परंतु वे यह मानने को तैयार नहीं हैं 
कि वैदर्भ सत्काव्य का और गौडीय असत्काव्य का पर्याय है। काव्य के मूलभूत गुणों 
के संयोग से श्रौर अपने अपने गुणों के संयत प्रयोग से दोनों ही सत्काव्य हो सकते 
हैं। केवल नाम के आधार पर ही एक फो उत्कृष्ट और अपर को निक्ृष्ट कह देना 
गतानुगतिकता है। दंडी ने इसके विपरीत यह भाना है कि वैदर्म दस गुणों से 
श्रल॑कृत होता है और गौंडीय में इनके विपर्यय मिलते हैं | किंतु दंडी ने गुणविपर्यय 
को दोप नहीं माना है। क्योंकि उस स्थिति में तो गौडीय मार्ग काव्य संज्ञा का 
श्रधिकारी ही नहीं रहेगा | उन्होंने, जैसा आगे चलकर मोज ने अपने ढंग से स्पष्ट 
किया है, स्वामावोक्ति और रसोक्ति को वैदर्भ के मूल गुण ओर वक्रोक्ति को, श्रर्थात्‌ 
वैचित््य तथा अलंकार आ्रादि को, गौडीय की मूल विशेषता स्वीकार किया है। हाँ; 
यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. कि दंडी गौडी की अपेक्षा बेदर्भी को 
उत्कृष्ट काव्य मानते थे | 


वामन ने रीति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करते हुए, तीन रीतियाँ मानीं--- 
(१ ) वैदर्भी, ( २) गौंडीया ओर ( ३१ ) पांचाली । ( १ ) समस्त गुणों से भूपित 
रीति बैदर्भी कहलाती है। दोप के लेशमात्र से भी अ्रस्पृष्ट, समस्त-गुण-गुंफित, वीणा 
के स्वर सी मधुर रीति वैदर्मी कहलाती है। ( २) ओज और कांति से विभूषित 
गौड़ीया रीति होती है। इसमें माधुर्य श्रोर सौकुमार्य का अभाव रहता है, समासों 
फा बाहुल्‍य होता है ओर पदावली कठोर होती है । ( ३ ) माधुय्य और सौकुमार्य से 
उपपन्न रीति का नाम है पांचाली । ओज और कांति के श्रमाव में इसकी,पदावली 
अकठोर होती है ओर यह रीति कुछ निष्पाण ( श्रीहीन ) सी होती है। कवियों ने 
उस रीति को पांचाली संज्ञा दी है जो श्लथबंध, पुराणशैली की श्रनुवर्तिनी, मधुर 
तथा सुकुमार होती है ( काव्यालंकार सूत्रदृत्ति ) | 


वामन के उपरांत रुद्रट ने रीतियों फी संख्या चार कर दी । उन्होंने लाटीया 
नामक एक चौथी रीति की उद्भावना और की । रुद्रट ने रीतियों के दो वर्ग कर 
दिए; एक वर्ग में वैदर्भी और पांचाली आती है तथा दूसरे में गौड़ी और लाटीया | 
उन्होंने समास को रीतिभेद का श्राघार माना | वैदर्भी में समास का अभाव रहता 
है। पांचाली में लघु समास अर्थात दो तीन समास, लाटीया में मध्यम समास 
अर्थात्‌ पाँच सात और गौड़ीया में दीध॑ समास का प्रयोग होता है| रद्द ने 
रीति और रस फा स्पष्ट संबंध स्वीकार किया है। वैदर्भी तथा पांचाली श्ृंगार, 
ऊत, भयानक तथा अ्रदुभुत रसो के और गौड़ी तथा लाटीया रौद्र के अनुकूल 


हिंदी साहित्य का ढुंहचे इतिहासे | हा 
रहती है? | शेंप चार रसों के लिये रीति का नियम नहों है।. यह रीहिस 
भरत से झनुप्रेरित है। भरत ने रीतियों की समानधर्सी वृत्तियों का रसे के सापस् 
संबंध माना है। है ला, 


शिंगभूपाल ने केवल तीन ही रीतियों का अ्रेस्तित्व माना । कोमला, शक 
तथा मिश्र जो क्रमशः बैदर्भी, गौडी ओर पांचाली की पर्याय मात्र है। राजशेकरे 
भी सामान्यतः वासन की इन्हीं तीन रीतियों फो ग्रहण किया है। काव्यमीमंगरे 
फाव्यपुरुषप्रसंग में इन्हीं तीन का उल्लेख है। उधर कपूंरमंजरी के मंगलश्ोढ़ ३: 
भी नामभेद से तीन ही रीतियों का स्मरण किया गया है--वच्छोमी, भागी 
पांचाली । इनमें वच्छोमी वत्सगुल्मी का प्राकृत रूप है जो विदर्भ की राव: 
वत्सगुल्म के नाम पर आधृत होने के कारण वैदर्भी की ही पर्याय है। इसी फ़ा 
पूर्व से संबद्ध गौड़ी और मागधी भी कदाचित्‌ एक ही हैं। यह तो हुई तीन सौर 
फी बात । परंतु राजशेंखर ने बलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्तेह 
किया है जिसके गुण इस प्रकार हैं--( १ ) अर्थातिशय ( श्रथचमत्कार ) होने ए 
भी जगन्मर्यादा फा अनतिक्रमण अर्थात्‌ फोरी अत्युक्तियों का परिहार जिसे ढंेरे 
फांतिगुश माना है, ( २ ) समास का ईषत्‌ प्रयोग, तथा ( ३) योगपरंपरा ।. . ४ 

मैथिली का राजशेखर के पूर्व किसी ने वर्णन नहीं किया। उनके अणः 
भी केवल श्रीपाद नामक एक विद्वान ने इसका उल्लेख किया और उन्होंने भी छे 
भागधी का पर्याय साना है। विस्तारप्रिय भोज ने रीतिक्षेत्र में भी अपनी प्रहि 
फा परिचय दिया। उन्होंने सब मिलाकर छः रीतियाँ मानी । वैदर्भी, पांचाती।. 
लाटीया, गौड़ीया, अबंतिका और मागधी | इनमें से वैदर्भी तथा गोड़ीया मार 
तथा दंडी की अथवा उनसे भी पूर्व की रीतियाँ हैं, पांचाली वामन की तथा लागेय 
रुद्रट की उद्भावना है। मागधी का उल्लेख राजशेखर और श्रीपाद में मितत 
है | अवंतिका अवंती के राजा भोज की नवीन कल्पना है जो कंदाचित्‌ खदेशोंग 
आदि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित है | इस नवीन उद्मावना का कोई. संगत त्रावार 
नहीं है। भोजराज ने इसे वैदर्भा और पांचाली की अंतरालवर्तिनी माना है गिंता 
तीन चार समास होते हैं। लाटीया के विफल होने पर खंडरीति मागधी होती हे! 
यह रीतिविस्तार भोज पर ही ग्रायः समास्त हो जाता है। केवल सिंहदेवगर्णि वश! 
एक अग्रसिद्ध लेखक ने भोज की अवंतिका का त्याग करते हुए वच्छोमी को से 
रीति माना है और अपनी छुह रीतियों का रस के साथ, कुछ मनमागे ढंग रे 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्ञ किया है, यथा--ल्वाटी ८ हास्य, पांचाली लकी. .. 


5 


* बैदभी-पांचाल्यो प्रेयसि करूणे 


भयानकादुतये।: 
ध लाथीयागौड़ीये , शैह्रे- तय । 


कुर्यादयथौ चित्यस्‌ ॥ --काव्यालंकार, १५॥२० .- 


रे रीतिकास्य का शास्त्रीय पष्ठाधार. [ खंढ ३: अध्याय २ | 


॥र भयानक, मागधी ८ शांत, गौड़ी 5 वीर और रौद्, वच्छोमी ८ वीमत्स श्र 
दुभुत एवं वैदर्भी ८ व्टंगार" | 
रस-जनि-वादियों ने वित्तार को महत्व न देकर सदा व्यवस्था फो ही महत्व 
या है अ्रतएव उन्होंने रीतिविस्तार फा भी नियमन ही किया। आनंदवर्धन 
था मम्मठ आदि ने प्रायः वामन फी तीन रीतियों को ही स्वीकार्य माना है-- 
पनागरिका, परुषा और फोमला वैदर्भी, गौड़ी श्रोर पांचाली। फविस्वमाव को 
गधार मानते हुए. प्राः इसी प्रकार के तीन मार्ग कुंतक ने माने हैं--सुकुमार, 
बैचित्र श्रोर मध्यम । 
उपयुक्त वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत काव्यशास््र में प्रायः 
पमन की तीन रीतियों ही मान्य हुईं। रस-ध्वनि-वादी तथा श्रन्य गंमीरचेता 
गचायाँ ने इन्हें ही मान्यता दी है ओर वास्तव में यही उचित भी है। यदि रीति के 
प्रांतरिक आधार गुण फो प्रमाण माना जाय तब भी तीन गुणों के अनुसार उपयुक्त 
तन रीतियाँ ही मान्य हो सकती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार भी फोमल ओऔर परुष, 
भाव के दो स्पष्ट भेद हैं। किंतु इनके अतिरिक्त एक तीसरा भेद इतना ही स्पष्ट 
'३-.प्रसन्न, जिसमें इन दोनों का संतुलित मिश्रण रहता है। इसे ही चिच की 
'निर्मलता श्रथवा प्रसाद कहा गया है । अतएव इन तीन प्रफार के स्वमावों फी 
आध्यम तीन रीतियों का अस्तित्व ही मान्य है। वैसे, मानवस्वभाव अनंतरूप है- 
उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता | परंतु उसकी मूल प्रवृत्तियाँ प्रायः ये ही हैं | 
इसी प्रकार, जैसा दंडी ने कहा है ओर कुंतक ने पुष्ट किया है, वाणी की रीतियाँ 
भी श्रनेक हैं । परंतु उनके मूल भेद दो तीन से अधिक नहीं हो सकते । 


(६ ) पाह्म झाधार--समास, वर्णंगुंफ आदि फो प्रमाण मानकर भी स्थिति 
यही रहती है। समास की दृष्टि से रचना श्रसमासा या लघुसमासा, मध्यमसमासा 
तथा दीघसभासा, तीन प्रकार की हो सकती है। श्रव इनमें समासों की गशना से 
और भी भेदप्रस्तार करना विशेष तर्फसंगत नहीं है। रुद्र८ की लाटीया तथा भोज- 
राज की अ्रवंतिका आदि फा आधार इसीलिये पुष्ट नहीं है। इसी प्रकार वर्ण भी 
मूलत; तीन प्रकार के ही हो सकते ह--कोमल, परुष और इनके अतिरिक्त शेप श्रन्य 
गण जो न एकांत फोसल होते हैँ और न सर्वया परुष | कहने का तात्पर्य यह है कि 
#द्रट की लादीया ओर भोज फी अतिरिक्त रीतियाँ अनावश्यक हैं । 


यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है--मेरे मन में भी उठा है--वैदर्भी और गौड़ी 
ही ग्रल॑ क्यों नहीं है; क्‍या पांचाली की कल्पना भी अनावश्यक नहीं है १ इसका 


* देखिए, दा ० राषवन के रीति? शौप॑क निर्बंध को पादरिपिदी । 


हिंदी साहित्य का इेंह॒ले इतिहास | ध 

उत्तर यह है कि वैदर्भी में पांचाली का यदि अँतर्माव मान लिया जाता है. हि 

गौड़ी भी उसकी परिधि से बाहर नहीं पड़ती क्योंकि समग्र गुणसंपदा से अऋहुझ 
चैदर्भी में जिस प्रकार माधुय ओर सोकुमार्य का. समावेश रहता है; उसी प्रकार भ्े 
और कांति का मी | अतएव बैदर्मी गौड़ी की विपरीत रीति नहीं । गौड़ी की वि, 
रीति पांचाली ही है| जिस प्रकार मानवस्वमाव के दो छोर है नारील और पुर, 

इसी प्रकार अ्रभिव्य॑ंजना के भी दो छोर हैं ख्रेण पांचाली ओर परुपा-गोड़ी । माह 
की अ्रभिव्यंजक पांचाली ओर पुरुष॑त्व की अ्भिव्यंजक गौड़ी। इनके अ्रतिरित्त 
दोनों के समन्वय से समृद्ध व्यक्तित्व की माध्यस वैदर्मी | बस, इस प्रकार बाफ़रे 
पांचाली की उद्भावना द्वारा वास्तव में एक अमाव श्रथवा असंगति का ही कि 
करण किया है, अनावश्यक नवीनता का प्रदर्शन नहीं । | हि 


मम्मठ के आधार पर भी यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाय वो 
रीतियों या बृत्तियों की संख्या तीन ही ठीक बैठती है--माधुयेगुशविशिष्ट- उपनागति 
और ओजमयी परुषा क्रमशः द्रवशशील, मधुरस्वमाव ओर दीतिमय ओ्रेग्ल 
स्वभाव की प्रतीक हैं। सधुर और ओजस्वी के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार वा # 
स्वभाव होता है जिसमें न माधुर्थ का अतिरेक होता है ओर न ओज का, बल छ 
दोनों का संतुलन रहता है। इसको सासान्य ( नार्मल ) या स्वस्थप्रसन्न ( विश 
स्वभाव कह सकते हैं । मानवस्वमाव का यह भेद भी उतना ही स्पष्ट है कितने 


मधुर और ओजस्वी | अतएव इसकी अ्रमिव्यंजक कोमल रीति ये इंततिकषा 
अस्तित्व मानना उचित है | 


४, वक्रोक्ति संप्रदाय 


हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने यद्यपि बक्रोक्ति संप्रदाय के. संबंध में कद 
नहीं लिखा पर, जैसा हम आगे यथास्थान निर्दिष्ट करेंगे, रीतिकालीन कवियों 
रचनाओं में कुंतकर्संसत वक्रता के अनेक निदर्शन उपलब्ध हो जाते है हैं 
घनानंद के कवित्तों में वक्रोक्ति के सिद्धांत पक्ष पर भी अ्रनायास और अगजने 
प्रकाश पड़ गया है। श्रतः रीतिकालीन रीतिग्रंथों के परिचय से: पूर्व इस सत्र 
की परिचिति कराना भी आवश्यक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विपय में हिंदी. 
रीतिआचार्यों के मौन का प्रधान कारण यही है कि संप्रदाय के अबतक कुंदक 
उपरांत इस संप्रदाय का प्रचार नहीं हुआ क्योंकि ध्वनि जैसे भावपक्चप्रधान कला 
की तलना में बक्रोक्ति जैसा कल्ापक्षप्रधान काव्यांग संस्कृत के भी आचार्यों 


स्वीकाय नहीं हुआ। परिशामतः मम्मट, विश्वनाथ और जंगन्नाथ जैसे परत 
आचार्यों के प्रथों की तुलना 


हे में कुंतकप्रणीत “वक्रोक्तिजीवितं? अंथ घीरे धीरे विस 
ते होते लुपपप्राय हो गया । इतना सब होते हुए मी 'बक्रोक्ति संप्रदाय! अपने ढ? 


५ रीतिकाव्य का शास्त्रीय एछाघार [ खंड 4 : अध्याय २ ] 
पमिक 


५. तत्वों ० पू ए 
गेण में नितांत मौलिक तथा अत्यंत सबल और मार्मिक तत्वों से परिपूर्ण है। इस 
प्र से भी काव्यशास्त्रीय प्रस्तावना में इस संप्रदाय की परिचिति आवश्यक है । 


बक्रोक्ति संप्रदाय फा प्रवर्तन श्राचार्य कुंतक छारा दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी 
| हुथ्रा, पर इस काव्यांग के बीज उनसे पूववर्ती अनेक काव्यों तथा काव्यशास्त्रीय 
थीं में यत्नतत्र विखरे हुए मिल जाते हैँ, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता 
! कि भ्रन्य सिद्धांतों की माँति वक्रोक्ति सिद्धांत का आविभाव भी श्राकस्मिक घटना 
[ होकर एक विचारपरंपरा का ही परिणास था | इस पूवपरंपरा को गति देनेवाले 
वियों में वाणमट्ट का नाम उल्लेखनीय है एवं आचार्यों में भामह ओर दंडी के 
प्रतिरिक्त वामन तथा आनंदवर्धन का | इन लेखकों के वक्रोक्ति संबंधी उल्लेखों के 
देंग्द्शन से पूर्व यह बता देना आवश्यक है कि (वक्रोक्ति? नामक काव्यांग एक 
प्रलंकार के रूप में श्रद्यावधि प्रचलित है, पर यह इसका संकुचित अ्थ है। इस 
प्रथ में इसका प्रयोग रुद्र० ( वीं शती ) के समय से उपलब्ध होना प्रारंभ हो 
गञता है। कुंतक ने इस काव्यांग का व्यापक अ्रथ में प्रयोग किया, जिसके बीज 
पर्युक्त लेखकों की रचनाओं में संनिहित हैं । 


बाण भट्ट ने कादबरी में एक स्थान पर शूद्रक का विशेषण दिया है ; 
हे वक्रोक्तिनिपुणेन आख्यायिकार्यानपरिचयचतुरे शा । 
ठग 


यहाँ वक्रोक्ति शब्द से वाशभद्द का श्रमिप्राय इसके सीमित अर्थ 'शब्दा- 
लंफार रूप! से न होकर व्यापक अथ से है, और शायद इसी श्रर्थ को लक्ष्य में 
रखकर उन्होंने अपने दूसरे अंथ (हपंचरितः में काव्य की इस परौढ़ शैली के विभिन्न 
अवशथवों की गणना की है ; 


नवो5थों जातिरआस्या, इलेषोडक्लिष्ट। स्फुटो रसः । 
विकराक्षरबन्धरच ऊृत्स्नमेकन्न दुर्लभस्‌ ॥ 


वाणमट्ट का उपयुक्त 'वक्रोक्तिः शब्द अपने व्यापक अर्थ का ही द्योतक होगा, 
इसकी पुष्टि उनके दोनों ग्रैथों की शैली से हो जाती है। यही बात उनके पाँच छल 
सो वर्ष उपरांत कविराज ने उनकी स्तुति में भी कही थी हे 


सुबन्धुबाणभट्टरच कविराज्ञ इति त्रय; | 
चक्रोक्तिमार्ग नियुणाइचतुर्थों विधते न.वा ॥ -राघवपाण्डवीयम्‌ । 


भामह ने अपने फाव्यालंफार में 'वक्रोक्तिः शब्द का प्रयोग जहाँ भी किया है 
पे उन्हें इसका व्यापक अथ ही अ्रमीए है | उदाहरणशा्थ ; 


हिंदी साहित्य का तृहत्‌ इतिहास . 


१--वाणी का अलंकार श्रर्थात्‌ काव्यगत चमत्कार वही भ्रभीश है, 
चक्र अभिवेय ( अर्थ ) का ओर वक्र शब्द का कथन हो | | 


२--बाणी का वक्र अर्थ ओर वक्र शब्दकथन, ये दोनों “अलंफार के हि 
अर्थात्‌ काव्यालंकार के उत्पादन में, समय ह* | 


३--बक्रोक्ति ओर अ्रतिशयोक्ति दोनों एक ही हैं। अ्रंतिशयोत्ति के 
लोक के सामान्य कथन से अतिक्रांत वचन फो अथवा जिस ( उक्ति-) में गषए 
गुणों के स्थान पर अतिशय शुर्णों का योग हो? । 


४---हर प्रकार फा काव्यचमत्कार यक्रोक्ति के ही फारण होता है। छत 
द्वरा काव्याथ का विभावन होता है। कवि फो इसी में प्रयक्ञ करना चाहिए। कु 
इसके बिना कोई अलंकार ( काव्यचमत्कार ) हे ही नहीं | 


५--वक्रोक्तिविदहीन तथाकथित अलंकारों को अलंकार नहीं मानना चाहिं 
यही कारश है कि हेतु, सूदम ओर श्लेष अलंकार नहीं हैं, क्योंकि ये वक्रोतिः| 
कथन नहीं करते, समुदाय मात्र अर्थात्‌ वार्तासमूह का अमिषान करते हैं | उदह 
णार्थ--सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा चमक रहा है, पक्षी अपने नीड़ों को जा रे है! 
क्या यह फोई काव्य है, यह तो वार्ता मात्र है" | . 


६--न केवल मुक्तक काव्यों में अपितु प्रबंध काव्यों में भी वकरोति शी हे 
चमत्कार है* | 


१ वक्रासिषेय शब्दोक्तिरिष्ट वाचामलंकृतिः ॥ --का० अ० १६ 
. » चाचां वक्तार्थ शब्दोक्तिस्‍्तंकारायकल्पते | --का० श्र० ४६ - 
' 3 (क) निमित्त तो वचो यत्तु लोकातिक्रान्त गोचरम्‌। 
“मन्यते5तिशयो क्ति तामलंकारतया यथा ॥ 
(ख) श्त्येवमा दिरदिता ग्रणातिशय योगतः । 
सववा तिशयो क्तिस्तु तक॑येत्‌ तां यथागमम्‌ ॥ 
(ग) सेषा सर्वेव वक्रोक्ति | 
४ सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरतयाउथों विभाव्यत्तै । 
यल्लोध्स्यां कविना कार्य: कोउ्लंकारो3नया विना । 
+ हेतु: स्मो5थ लेशश्च नालंकार तथा मतः। 


समुदाया मिधानस्य वक्रोकत्यनमिधानत: । 


गतो&्स्तमकेः भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्तिण 
श्त्येवमा 


दि कि काव्यम्‌ वात्तमिनां प्रचचते ॥ 
| 5 झुक्त वक्रस्वभावोकत्या सर्वभेवैतदिष्यते । 


७ रीतिकावग्य का शास्त्रीय एष्ठाधाप. [ खंड १ : अध्याय २ ] 


॥ उपयुक्त उद्धरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भामह फो 
क्रोक्ति का व्यापक अ्रय श्रमीष्ठ है। वे इसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं । 
प्रकार की काव्य-चमत्कारय्प्राप्ति के लिये इसका सम्रावैश अनिवार्य हे इसके 
(ना रचना ययायर्थ काव्य न होकर कथनसमुदाय मात्र अथवा वाता सात्र है। यहाँ 
(६ भी उल्लेखनीय है कि भामह ने वक्रोक्ति का किसी अलंकारविशेष के रूप में 


भैरूपण नहीं किया | 


,.. भामह के उपरांत दंडी ने भी वक्रोक्ति' को अलंकारविशेष न मानकर इसका 
पक श्रर्थ में प्रयोग किया है | इस संबंध में ये मामह से भी एक पण और आगे 
उढ गए | वक्रोक्ति श्रौर इससे संबद्ध उनकी शास्त्रीय चर्चा का सार इस प्रकार है; 
प्रमस्त वाढमय के दो भाग हैं--स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति | वक्रोक्ति से इनका 
प्रमिप्राय है काव्य के चमत्कारोत्पादक तत्व अर्थात्‌ स्वभावोक्ति ( जाति ) को छोड़कर 
उपमा आदि सभी अलंकार । स्वमावोक्ति भी एक प्रकार फा अलंकार है जिसके द्वारा 
पदा्ों का साक्षात्‌ स्वरूपवर्णन किया जाता है पर यह वक्रोक्तिप्राशित अलंकारों की 
भ्रपेत्ञा फम चमत्कारोत्मादक है | वस्तुतः इसका प्रयोग शा्नं--पदाथ-स्वरूप-निरू- 
प्रण-प्रधान शात्रों--के लिये अत्यंत उपयोगी है; उनमें तो इसका साम्राज्य ही है। 
काव्य में भी इसका अयोग कर लिया जाता है। वक्रोक्तियों अर्थात्‌ उप॑मादि अलंकारों 
में ( न कि स्वमावोक्ति अलंकार में ) श्लेष का प्रयोग शोभावधक होता है? । 


इस संबंध में अतिशयोक्ति के महत्व की चर्चा फरना भी अभीष्ट है। दंडी ने 
हसे सब अलंकारों का परायण श्रर्थात्‌ परम आश्रय साना है* | दूसरे शब्दों में, सब 
उक्रोक्तियों ( अलंकारों ) में श्रतिशयता श्र्यात्‌ लोफसीमातिक्रांति का तत्व विद्यमान 
रहता है, पर अ्रपने श्रपने वैचित््य के कारण श्रन्य अलंकार अपने अपने श्रसिधान 
विशेष से श्रमिद्ठित किए जाते हैं। जहाँ अन्य फोई वैचित््य नहीं होता वहाँ अति- 
शयोक्ति अलंकार होता है3 । निष्कर्ष यह कि दंडी के अ्रनुसार पदार्थों का साक्षात्‌ 
वन करना स्वभावोक्ति कहाता है | यह वर्णुनप्रफार शास्त्रीय निरूपण का माध्यम 


) (क ) भिन्न द्विधा स्वभावोक्तिवक्रोक्तिस्वेति वाडमयम्‌ | 

(ख) नानावस्थ पदार्थानां रूप॑ साक्षाद्‌ विवृण्वती । 

खभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याधा सालंकृतिय॑था । 

(ग) राखेष्वस्थैव साम्राज्य काव्येप्वप्येतदीप्सितम्‌ । 
| ( घ ) श्लेषः सर्वातु पुष्णाति प्रायो वक्तोक्तिपुश्रियम्‌ । 
',.  अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः प्राययम्‌। 
/ गागीरामहितामुक्तिमिसामतिशयाहयाम्‌ । हे 
! 3 काय्यादश, २२२०, अभा टीका, ए० २२५ 
श्र 


जद अरकम+ आज... +» ०» ०» 


: हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास है 

है| काव्य में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। पर काव्य में चमेऐें:र 
तत्व स्वभावोक्ति से भिन्न अन्य अलंफार हैं जो वक्रोक्ति कहाते हैं, क्योंकि इसे 

पदार्थवर्शन साज्षात्‌ न करके वक्रतां से किया जाता है। इन वक्रोकियों में झड़ 
नता यह है कि इनमें अतिशयता का तत्व किसी ने किसी रुप में श्रेवष्त क्रिः 
रहता है। अतिशयोक्ति वक्रोक्ति का एक प्रभाग है श्रवश्य, पर -यह झकेई 
प्रभागों की अपेज्ञा सर्वोपरि है, क्योंकि इसका तत्व उन सबमें विद्यमाम रह: 
इसके विपरीत अन्य प्रभागों का तत्व अतिशयोक्ति में विध्मान नहीं रहता। 7 
सभी अलंकार--अतिशयोक्ति भी तथा अन्य मी--वक्रोक्ति फहाते हैँ क्योंहि ए 
द्वारा पदाथवर्णन असाज्ञात्‌ श्रर्थात्‌ वक्रता से किया जाता है। 


दंडी के उपरांत वामन ने सर्वप्रथम वक्रोक्ति का एक अ्रथाल॑फार डरे 

में निरूपण किया--साहश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः। अर्थात्‌ साहश्यनिवंधना हर 
बक्रोक्ति फहाती है। पर आगे चलकर इस स्वरूप का किसी ने उत्लेंवः 
किया । निस्संदेह लक्षुणा का स्वरूप वक्रोक्ति के साथ किसी न किसी रुप.॥ एं 
अवश्य है, पर केवल साधश्यनिबद्धा लक्षणा को ही इससे संबंद्ध करने में काण़' 
ताल क्‍या था, यह कहना कठिन है। इनके उपरांत दद्गठ ने वक्रोक्ति को ए४ 
लंफार के रूप में निरूपित किया और इसके प्रचलित दो रूपों फा उच्लेंस कि 
काकु वक्रोक्ति ओर समंग वक्रोक्ति | 


स॒द्रट के उपरांत आ्रानंदवर्धन ने अपने अंथ ध्वत्यालोक में कोदि 
उल्लेख दो स्थलों पर किया है। एक स्थल पर इन्होंने इसे अ्र॒लकार रुप.म॑ लए 
किया है” | दूसरे स्थल पर अतिशयोक्ति फी सर्वालंकाररूपता के संबंध में है 
भासह का पूर्वोक्त कथन उद्धृत किया है: "सैया सर्वत्र वक्रोक्तिः' | इन प्रहंगं ६ 
यह निष्कर्ष निकालना फदाचित्‌ अनुचित न होगा कि शआ्रान॑दवर्धन फो श्री: 


ओर वक्रोक्ति फो एफ दूसरे का पर्याय मानना अ्रमीष्ठ होगा, तथा इन्हें इनका लः 
अथ भी स्वीकृत होगा | 


यहाँ यह निर्देश कर देना आवश्यक है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के 

कुंतक ने ध्वनि संप्रदाय को अपने संग्रदाय में अंतर्भूत करने के लिये ही इतनों मे 
एवं मौलिक प्रयास किया था और इसी कारण उन्होंने ध्वनि के विभिन्न श्रववों 
: अनुरूप बक्रोक्ति के विभिन्न अवयवॉ--सुप्‌ , तिढः , वचन, संबंध, झदंत। परे 
उमाय आदि--का भी निर्माण किया तथा इनके उदाहरणों के लिये घत्वालों 


5. न सानिप्तोडल के 
! ॥दाप्तश्नकारों यंत्र पुनः दब्दान्तरेणा्ि शब्दशवत्युदूभबति एर- 
... हप्रव्यन्वध्यनिव्यवह) दितस्वरूपस्तव॒ न शब्दशकत्युव: 


रा। तब वकीवत्यादिवाच्यालंकारव्यवहार एवं । 


३ ” रीतिकाब्य का शोखीय एछधार [खंड ३ : अर्ध्याय २ | 
है के थॉ न कर 
ह ' सहायता ली । इस दृष्टि से यदि दोनों अंथों में परस्पर साम्य परिलक्षित शेता है 


£ इसका दायित्व कुंतक पर ही है, आनंदवर्धन पर किसी रूप में नहीं है। 
* श्रा्मदवर्धन के पश्चात्‌ भोज ने वक्रोक्ति का उल्लेख अपने दोनों ग्रंथों-- 
रस्वतीकंठामरण और <ंगारप्रकाश--में विभिन्न स्थलों पर किया है। श्रन्य प्रसंगों 
$ समान इस प्रसंग में भी उनकी सारग्राहिंणी प्रश्नत्ति लक्षित होती है। उनके 
लेखों का निष्कर्ष इस प्रकार है : 
(# ) शाल्र श्रौर लोक में तो भ्रवक्र वचन का प्रयोग होता है और फाव्य 

9 वक्र वचन का-- 

यदिवक् वच! शास्त्रे लोके च चच एवं तत्‌ । 

चक्र यदर्थवादी वस्य काब्यमिति स्खति। ॥ “-श्टंगारप्रकाश | 


भोज के इस कथन में दंडी का प्रभाव स्पष्ट ऋलकता है| वे जिसे स्वभावोक्ति 
ते हैं, उसे इन्होंने 'अवक्र वचन” अथवा “वचन? कहा है; वें जिसे वक्रोक्ति कहते 
!, उसे इन्होंने 'वक्र वचन? श्रथवा “काव्य? कहा है । 

(ख ) **' सब अलंकार जातियाँ “वक्रोक्तिर नाम से कथनीय हैं। भामह 
के कथनानुसार वक्रता ही काव्य की परम शोभा हे-- 


सर्वालंकारजातयों पक्रोक्यभिधानवाच्या भवन्ति। 
तदुक्तम-चक्रत्वमेव काव्यानां पराभृषेति भामह। ॥ 


( गे ) भोज ने अपने समय तक फी एतत्संबंधी मान्यताओं का वर्गीकरण फरते 
हुए कहा कि समस्त वाइमय तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है--- 


वक्रोक्तिश्व रसोक्तिइच स्वभावोक्तिश्चेति वाडमयम्‌ । 
इनमें से रसोक्ति बग फो छोड़कर शेष दोनों दंडिप्रस्तुत ही हैं। रसोक्ति से 
उनका तालय है--- 
विभावाजुभावव्यभिचारि संथोगात्तुरसनिष्पततौ रसोक्तिरिति । 


भोज के समय तक अ्रलंकारवाद श्रपनी महत्ता खो चुका था और उसफा 
प्थान रसवाद ले चुका था, अ्रतः इसे भी विशिष्ट स्थान देने के लिये भोज ने इंन 
गो में संमलित कर दिया । 'वक्रोक्ति! से उनका तात्यय है उपमादि श्रल॑ंकार--- 
ततन्नोपमाय लंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिई । 
५... 6 धारणा दंडिसंमत ही है। गुणप्रधान रचना फो उन्होंने स्वभावोक्ति 
पग में रखा है-.. 
सो5पि गुणप्राधान्ये स्वाभावोक्ति; | 


- हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहांस 


शुणः से उनका अमिप्राय यदि पदार्थों के साज्ञात्‌ गुशनिर्देश से है है; ! 
यह परिभाषा दंडितसंभत ही है, और यदि “गुण! से वे वामनसंमत हम 
अथवा आनंदवर्धनसंमत तीन गुणों का तातय लेते है, तो निमसंदेह' उन्डीए 
परिभाषा चिंत्य है| 


कुंतक भोज के ही समकालीन माने जाते हैं । कुंतक के उपरांत- मम वश 
उनके परवर्ती सभी आचार्या ने वक्रोक्ति को एक विशिष्ट अलंकार के रुपये है 
अहरण किया, पर कुछ अंतर के साथ । मम्मठ; विश्वनाथ आदि ने इसे शब्दातंक् 
माना है ओर रुव्यक, विद्यानाथ तथा अथय्य दीक्षित ने श्रर्थालंकार। इंडेश 
फाव्यादश पाख्यप्रंथ होने के कारण अब भी उनकी यह धारणा विश्मृत नह 
थी कि बक्रोक्ति! शब्द सामान्य रूप से अलंकार” शब्द का वाचक है, पर ऋए 
धारणा बदल गई थी और इसका ग्रहण अ्लंकारविशेष के रूप में होने तगण 
था | रुय्यक के ये शब्द देखिए ; 


चक्रोक्तिशब्द्श्चालंकार सासान्यवचनो5पि इृह अलंकारविशेषे संजितः ।+ ' 
“-अलंकारसवंस्. 


(१) कुंतकप्रस्तुत वक्रोक्ति संत्रदाय--कुंतक के शब्दों में वक्नोग़ि- 
स्वरूप इस प्रकार है 


वन्कोक्तिरेव चैदग्ध्यभंगीभखितिरुच्यते । 

वक्तोक्ति, प्रसिद्धाभिधावव्यत्तिरेकिणी विचिश्रेवासिधा । 
कीद्शी बेदसध्यमंगीभणिति; । चैदुग्ध्यं विदग्घभाव: 
कविकरसंकौशलमस्‌ , तस्व मंगी विच्छित्ति,, तथा भणितिः । 
विचितन्नरवामिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते ।? 


श्रथोत्‌ू कविकम-कौशल-जन्य-शोभा से युक्त अथवा उसपर आश्रित व 
शैली को वक्रोक्ति कहते हैं । इसे एक प्रकार की विचित्र भ्रमिधा भी कह सके 
क्योंकि यह प्रसिद्ध ( सुख्य ) श्रर्थ की अपेक्षा व्यतिरिक्त ( अ्रतिशय अथवा विशि) 


अथ से समन्वित होती है। कुंतक ने वक्रोक्ति को एक प्रकार का अलंकार भी मार्गों न्‍ 
हैं, जिसके अलंकाय हैं शब्द और अथ :; 


डभवेदावलंकायों तयो; पुनरल्॑कृतिः | 
पक्रोक्तिरेक ०० ॥ 


'निष्कष यह कि 
इसे इन्होंने एक ओर 
, - अयास किया है. और 


कुंतक की वक्रोक्ति कवि-फकौशल-जन्य चारुता पर श्राइव है। 
“विचित्रा अमिधा? कहकर ध्वनि संप्रदाय से संबद्ध करने की. 
दूसरी ओर “अलंकार? मानकर अलंकार संप्रदाय से | 


. वे रीतिकाब्य का शाखत्रीय एष्टाधार..[ खंड १ : अध्याय २ ] 


दोनों प्रचलित संग्रदायों के समान इसे भी व्यापक रूप देने श्रथवा एक संप्रदाय के 
रूप में प्रचलित करने के उद्देश्य से इन्होंने इसके अनेक भैदोपभेदों का निर्माण किया 
ओ्रौर इस प्रकार समस्त प्रकार के फाव्यसौंदर्य का--विशेषतः सभी ध्वनिभेदों के 
काब्यसौंदर्य फा--इसी में अ्रंतर्माव करने का अदूम्रत एवं मौलिक प्रयास किया । 

पक्रोक्ति के छः प्रमुख भेद हैं--वर्ण॑विन्यासवक्रता, पदपूर्वाधवक्रता, गा 
परारधवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता और प्रबंधवक्रता। इन प्रमुख भेदों का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है ; 

१--वर्शविन्यासवक्रता--इसके तीन उपसेद हैं--एकवर्णाइत्ति, द्विवर्शाईति 
औ्रौर अ्रनेकवर्णाविति । इसे पूर्वाचार्यों ने 'अनुप्रास” नाम से अमिहित किया है । स्वर्य 
कुंतक ने इसे स्वीकार किया है; एतदेव वर्ण॑विन्यासवक्र््व॑ चिदंतनेष्वनुप्रास इति 
प्रतिद्यम्‌। इसी भेद के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा ओर कोमला नामक इतियों के 
अतिरिक्त यमक की चर्चा भी हुई है। 

२--पदपूर्वाधवक्रता--इसके ८ उपमेद हैं--रूढ़िवैचिज्यवक्रता, पर्याय- 
वक्ता, उपचारवक्रता, विशेषणवक्रता; संद्ृत्तिवक्रता; इत्तिवक्रता, लिंगवैचित्यवक्रता 
और क्रियावैचिब्यवक्रता । इनमें से प्रथम उपभेद आमंदवर्धन की अर्थातरसंक्रमित 
वाच्यघनि है, दूसरा उपभेद परिकर अ्र॒लंकार है | उपचारवक्रता लक्षणा शब्दशक्ति 
का एक रुप है। संबृत्ति का अर्थ है गोपन | वैचित्रयकथन की इच्छा से वस्तुगोपन 
फा नाम संवृत्तिवक्रता है। दृत्ति से कुंतक का तातपय है--समास, तद्धित, सुबू धातु 
श्रादि | इनसे संबद्ध वृत्तिवक्रता कहाती है | श्रन्य उपभेदों का स्वरूप इन्हीं के नामों 
से संबंधित है | 

३--पदपराध॑वक्रता--इससे कुंतक का तात्पय॑ प्रत्ययवक्रता से है। इसके 
6; मुख्य ,भेद हँ--काल-वैचित्य-बक्रता, फारकवक्रता, वचनवक्रता, पुरुषवक्नता, 
उपग्रह ( धातु ) वक्रता ओर प्रत्ययवक्रता । 


४--वाक्यवक्नता श्रथवा वस्तुवक्रता--फिंसी वस्तु का वैचित््यपूर्ण वर्णन 
वाक्यवक्रता ( वाच्यवक्रता ) अथवा वस्तुवक्रता फहाता है। इसके दो भेद हैं--- 
सहजा और आहार्या। सहजा से कुंतक का तात्प्य है स्वभावोक्ति, जिसे उन्होने 
श्रलंकार न मानकर अलंकार माना है। इसके द्वारा वस्तुचित्रण यथावत्‌ रूप में 
फिया जाता है। आहार्या से उनका ताल उपमा आदि अ्रथालंकारों से है। 


३ अकरणवक्रता--अकरण से कुंतक का तात्पय है प्रबंध का एक देश, 
श्र्यात्‌ स्‍येधयत कथा का एक प्रसंग । इस बक्रता के कतिपय उपभेद हैं जिनका हिंदी 
तर इस पकार है--आवपूर्ण स्थिति की उद्‌भावना, उल्पाद्य लावराय, प्रधान कार्य 

ड़ अकरणों का उपकार्य-डपकारक-भाव, विशिष्ट प्रकरण की अ्रतिस्जना 
जलज्रौड़ा, उत्तव आदि रोचक प्रसंगों का विशेष विस्तार से वर्शन, प्रधान उद्देश्य 


हिंदी साहित्य का बुहृत इतिहांसे 


| 


की सिद्धि के लिये सुंदर अग्रधान प्रसंग की उद्मावना, गर्भोफ,' प्रफंरणों का पु 
शन्वितिक्रम । ई है. 3 का पक 


६---प्रबंधवक्रता--इस भेद की परिधि में समंग्र प्रबंधकाव्य--मंहंगज, 
नाटक आदि--का वास्तुकौशल अंतर्निदित है। इसके छः भेद है. बिल हिं, 
रूपांतर इस प्रकार है--मूलरस परिवर्तन, नायक के चरित्र फा उत्कप फल 
प्वर्म घटना पर कथा का उपसंहार, कथा के मध्य में ही किसी श्र काये शा 
प्रधान फार्य की सिद्धि, नायक द्वारा अनेक फलों फी प्राप्ति, प्रधान: कथा की गे, 
माम, एक ही फथा पर आशित प्रबंधों का वेचित्य | कब 
उपर्युक्त भेदोपभेदों पर एक दृष्टिपात फरने से यह सष्ट हो जाता है | 
प्रबंधवक्रता और प्रकरणवक्रता के मेदोपभेदों के अश्रंतर्गत यथ्ञपि कतियय सी, 
काव्यतत्वों का समावेश किया गया है; फिर भी अपने मूलरूप में ये दोनों फोम, 
प्रबंध और प्रकरण, फोई नूतन काव्यांग नहीं हैं। भरत, भामह, दंडी; कह 
पआमंदवर्धन आदि सभी ने इनका शास्त्रीय निरूपेण किया है। इन्हे विछततओं 
कुछ मात्रा तक नवीन रूप देने का श्रेय कुंतक फो है। शेष रहीं चार वह 
वर्णविन्यासं, पदपूर्वार, पदपराध और वाक्य (वस्तु ) की पकता। गे हे 
श्लंकार; रस अथवा ध्वनि आदि पूर्ववर्ती काव्यांगों में से किसी न किसी के. 
किसी न किसी रूप में संबद्ध की जा सकती हैं। अ्रलंकार से संबंधित उनके क्रो 
भेद तो बाह्मपरक हैं ही, जहाँ उन्होंने ध्वनिभेदों फो वक्रोक्ति के अंतर्गत मा 
करने का प्रयास किया है, वहाँ भी ये भेद बाह्मपरक ही हैं। अ्रेपने दृश्कोश से $ 
भल्ले ही सफल रहे हों पर इन प्रसंगों में उनकी वक्रोक्ति ध्वनि के समावभाए 
प्रधान न रहकर कला-पक्ष-प्रधान भात्र रह गई है। एंक उदाहरण लीग 
आनंदवर्धन ने 'कार्म संतु ह॒ढं॑ कठोरहदयो रामोडस्मि सर्वे सहे। वैदेशी ६ 
भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ।? इस श्लोकार्ध में राम! शब्द से . पषते: 
सहिष्णु? रूप व्यंग्याथे लेते हुए, इसे श्र्थोतरसंक्रमित वाच्यध्वनि नाम दवा 
इधर इस श्लोकार्ध में इसी श्रर्थ के कारण कुंतक फो भी का्व्यवक्रता (काव्यवमा 
श्रमीष् है, पर वे इसे 'पदपूर्वाधवक्रता? के नाम से अ्रमिहित करते हैं। वेग 
वक्रता ( चमत्कार ) (राम? पद के पूर्वार्ध अर्थात्‌ प्रातिपदिक पर आश्रित है | 
वक्रोक्तिमेद का उपभेद है रूढिवैचित्र्यवक्रता | कुंतक ने इसी-के उदाहरण 
राम का उक्त कथन उद्धृत किया है, क्योंकि 'रास? प्रातिपदिक का है 
दशरथपुत्र, पर यहाँ उसका मिन्नांथ वक्रतोत्पादक है । हमने देखा कि कर्व्य 
उंल्ले जग पठे ि कक नाम दे रहे हैं और कुंतकः शब्दपरक । यहा 
ध्वनि के सुप्‌', तिद, वचन, काल आदि: से संबद्ध उपमें 


ैंचछ हे 


का रोतिकाम्य का शास्रीय एछाघार..[ खंड १: अध्याय २ ] 


अशाघार मी ब्य॑ग्यार्थ है, मे कि कुंतक के समान व्याकरण संबंधी रूपरचना मात्र | 
श्यंग्यार्थ निर्संदेद श्रांतरिक पक्ष है श्रीर रूपरचना बाह्य पक्त । 


बसोक्ति विद्धांत की स्थापना से पूर्व काव्यशास्त्र में अलंकार सिद्धांत, रीति 
दिद्वांत शौर ध्वनि पिद्धांत प्रचलित रहे । कुंतफ ने अपने अंथ में इस सिद्धांत का 
प्रतिपादन करते हुए अन्य सिद्धांतों के संबंध में भी कभी प्रत्यक्ष और कमी अग्रत्यक्ष 
| रुप से प्रकाश ठाला है। वक्रोक्ति सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत के विषय में कुंतक 
के मंतव्य का निष्कर्ष यह है; 
(१) शब्द और श्रर्य, ये दोनों श्रल॑कार्य हैं और वक्रोक्ति इनका 
अलंकार है--- 
उभवेतावलंकायों तथो; पुनरलंकृतिः । 
चक्री किरेव 9 ०क न्नन ] 


यह उल्लेखनीय है कि यद्दाँ वक्रोक्ति से तातय काव्य के उपमादि सभी 
प्रषार के शोभादायक तत्वों से है। 

(२) यह एक तत्व ( यथार्थ बात ) ६ कि याय्ंक्ार £राब्दाव ) फीट। 
काम्यता होती है ( न कि अलंफारसहित शब्दा्थ की )-- 


दरव सालंकारस्य काय्यता | 


दूसरे शब्दों में फह सकते हैं कि काव्य में श्रलंकार्य शोर श्रलंकार ये कोई 
अलग तत्व नहीं दे। 


(३ ) फिर भी व्यवहार रूप में अलंकार्य श्रोर अलंकार का प्रथक्‌ विवेचन 
किया जाता हैं। 


(३) बक्रोक्ति और रखस--यद्यपि कुंतफ ने उच्च स्वर से 'साल॑ंकारस्य 
काव्यता! की घोषणा की है, फिर भी उनफी सह्ृदयता रस का अ्रनादर नहीं कर 
सकी | सिद्धांत रूप से वक्रोक्ति श्रोर रस में वैसा मौलिक साम्य तो नहीं है जैसा ध्वनि 
ओर पक्रोक्ति में है, किंतु सब मिलाकर वक्रोक्तिचक्र में रस का स्थान भी फम महत्व- 
पूर्ण नहीं है। वास्तव में यह कहना असंगत न द्ोगा कि रस के प्रति वक्रोक्ति और 
ध्वनि दोनों संप्रदायों का दृध्टिफोण बहुत कुछ समान है। 


कुतक ने अपने काव्यप्रयोजन प्रसंग तथा प्रबंधवक्रता प्रसंग के अ्रंतर्गत रस- 
सुक्तता शा स्पष्ट उल्लेख किया है| 


अतुरवंगंफतस्वादमध्यतिकम्ध तद्विदास्‌ । 
काध््यारतरसे नान्तश्चमष्कारो वितत्यते ॥ 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास का, 


अर्थात्‌ काव्यामृत का रस उसको समभनेवालों ( सहृदयों ). के अंतर 
में चत॒ुवंग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है। 
निरन्तरसोद्गारगर्भ संदर्भ नि्धरा। 

गिर) कदीनां जीवन्ति न कथामान्रमाश्रिताः ॥ 


अर्थात्‌ निरंतर रस को प्रवाहित करनेवाले संदर्भो से परिपूर्ण कवियों ही 
बाणी कथासात्र के आश्रय से जीवित नहीं रहती | ५ 


कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के समान बक्रोक्ति सिद्धांत में भी रंस को वाच्य नहीं : 
माना, प्रत्युत्‌ प्रकारांतर से इसे व्यंग्य माना हैं। उन्होंने उद्मद के फषव 
स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावामिनयास्पदम्‌ का उपहास करते हुए लिखा है. हि: 
'स्वशब्दास्पद॒त्वं रसानामपरिगतपूवमस्माकम! श्रथोंत्‌ रसो की स्वशब्दास्पदता श्रथवां: 
रसों की स्वशब्दवाच्यता तो हमने आ्राज तक सुनी नहीं है। कुंतक के इस वाक्य का, 
यह तात्पर्य लगा लेना अनुचित न होगा कि उन्हें रस की वाच्यता श्रमीष्ट नहीं है। 
अपितु व्यंग्यता अमीश है | ; 


आगे चलकर रसवत्‌ अलंकार का निषेध करते हुए. उन्होंने लिखा हे हि 
खंवत्‌-की अलंकार मामना युक्तिसंगेत नहीं है । इसके दो कारण हैं। एक तो वह 
कि इसमें अपने स्वरूप अर्थात्‌ रस के अतिरिक्त किसी अन्य का अलंकाय रुपम 
प्रतिमासन नहीं होता; दूसरा कारण यह है. कि 'रसवत्‌ः शब्द के श्रर्थ की संगंति 
भी नहीं बैठती । जो रचना रसवत्‌ श्रर्थात्‌ रसयुक्त हो, अर्थात्‌ जहां रत हे 
अलंकाय रूप में हो वहाँ अलंकारवादियों के समान रस फो अलंकार रूप में माना 
संगत नहीं है ; 


अलंकारों न रसवत्‌ परस्याप्रतिभासनात्‌ । 
स्वरूपादतिरिक्ततर्य शाब्दार्थालंगतेरपि ॥ 
इस प्रकार परंपरागत रसवत्‌ अलंकार का खंडन करते हुए. एवं 'रतवंत्‌ 
का स्वरूप स्पष्ट करते हुए, प्रकारांतर से वे रस नामक काव्यतत्व फी एथक्‌ स्वीईति 
कर जाते हैं 
रसेन बतंते तुल्यं रसतत्वविधानत; । 
योडलंकार; स रसचत्‌ तद्टिदाह्नदनिभिते! ॥ 
अर्थात्‌ रसतत्व के विधान के कारण सहृदयों की आह्ादकारक होने से जे 


फोई अलंकार भी रस के समान हो जाता है, वह अलंकार रसवत्‌ कहा जा सर्कत 


है। इसी अलंकार की कंतक भसर्वालंकारजीवित? के रूप में स्वीकार करते हा 
प्रकारंंतर से रस फा स्तवन किया है 


यथा स रसवन्नाम सर्वालंकारजणीबितम्‌ । 


कि 


4०५ रीतिकाब्य का शास्रीय पृष्ठाधपारा. [ खंड १: अध्याय १ ] 


(३) रख भौर वक़ोक्ति का संवंध--अ्रव प्रश्न यह रह जाता है कि एक 
श्रोर जब अ्रलंकाररूपा वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित रूप है और दूसरी श्रोर रस भी 
काव्य का परमतत्व है, तो इन दोनों का समंजन कैसे किया जाय २ श्र्थात्‌ वक्रोक्ति 
और रस फा वास्तविक संबंध क्या है ? इस प्रश्न फा उत्तर कठिन नहीं है ।  कुंतक 
ही मूल धारणा का सूत्र पकड़ लेने से इस शंका का समाधान हो जाता हे | कुंतक के 
प्रत से काव्य का प्राण तो निश्चय ही वक्रोक्ति है श्रोर वक्रोक्ति का श्रर्थ, जैसा हम 
प्रन्यत्र यष्ठ कर चुके हैं, उक्तिचमत्कार मात्र न होकर कविकौशल अथवा काव्यकला 
है ६। कूंतक के श्रनुसार काव्य वक्रोक्ति श्र्थात्‌ कला है। इस कला की रचना के 
हिये कवि शब्दार्थ की श्रनेक विभूतियों फा उपयोग करता है | अर्थ की विभूतियों में 
पजेसे भ्रपिक मूल्यवान्‌ है रस | श्रतएव रस वक्रोक्तिरूपिणी फाव्यकला फा परमतत्व 
(। काव्य की प्राणचेतना है वक्रता और वक्रता की समृद्धि का प्रमुख आधार 
है रससंपदा | इस प्रकार वक्रोक्ति के साथ रस का संबंध लगभग वही है जो 
वनि के साथ है | 


रस और ध्वनि फा संबंध दो प्रफार का है--एक तो रस अनिवायत; 
यनि रुप ही हो सकता है ( कथन रूप नहीं ), दूसरे रस ध्वनि का सर्वोत्कृष्ट रूप 
[। इन दोनों संबंधों के विश्लेषण से एक तीसरा यह तथ्य भी सामने श्राता है 
है णनि और रस में, ध्वनि सिद्धांत के अ्रनुसार, पलड़ा ध्वनि फा ही भारी है। 


' रह की स्थिति ध्वनि के बिना संभव नहीं है, परंतु ध्वनि की स्थिति रसविदहदीन हो 
१४, सकती है--वस्तुपवनि, अ्रलंकारध्वनि भी काव्य के उत्कृष्ट रूप हैं| अ्रतः काव्य में 


श्रनिवायंता ध्वनि की ही है, रस की नहीं | रस के बिना फाव्यत्व संभव है, ध्वनि के 
बिना नहीं। इसीलिये श्रानंदवर्धन के मत से ध्वनि काव्य की आत्मा है; रस परम 
भेड तल अ्रवश्य है, किंतु श्रात्मा नहीं है | कुछ ऐसी ही स्थिति वक्रोक्ति और रस के 
डर फंष की भी है। ( १) रस वक्रोक्ति की परम विभूति है । (२) रस की 
कव्यगत अ्रभिव्यंजना वक़्ताविददीन नहीं हो सकती--रसोल्कर्प की प्रेरणा से श्रमि- 


हे ्यक्ति का उत्त अनिवार्य है और अ्रमिव्यक्ति का यही उल्कप वक्ता. है। श्रर्थात्‌ 
, में रस की स्थिति वक्रताविरद्दित संभव नहीं है--काव्य से बाहर हो सकती है। 


बह भावसंपदा फोव्य-वस्तु-मात्र है, काव्य नहीं है| वक्रता रस के बिना भी . 
ह स्पों में 8 रह सकती है, भले ही वे रूप उतने उत्कृष्ट न हों जितना 
“पे हैप। कम से कमर कुंतक का यही मत है | रस के बिना काव्य जीवित रह 
रक्त है, वक्रोक्ति के बिना नहीं। इसीलिये वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है, रस 
5 थी ब्रमूल्य संपत्ति होते हुए भी जीवित नहीं है| संक्षेप में, रस के साथ 
बरोक्ति का जो संबंध है वह ध्वनि-रस-संबंध से अधिक भिन्न नहीं है। वास्तव में रस 
मप्रदाय द्वारा स्थापित रागतल्ल के एकाधिपत्य के विरुद्ध घनि ओर वक्रोक्ति दोनों 

१४ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास का हे )५ 
ने अपने अपने ढंग से कल्पना की महत्वप्रतिष्ठा की है| रागतत्व का सौंदर्य वो करें 
फो स्वीकार्य है. किंतु अपने सहज रूप में नहीं, फल्पनारंजित रूप में | इस कमा 
सजन की प्रक्रिया भिन्न है : ध्वनि सिद्धांत के अंतगत कल्पना आत्मनिप है श्री 
बक्रोक्ति में वस्तुनिष्ठ | रस के साथ इन दोनों के संबंध में, भी बसहेइतना ही अंत 
पढ़ जाता है। रस और ध्वनि दोनों आत्मनिष्ठ हैं. श्रतणव उनका संबंध श्र 
अंतरंग है; वक्रोक्ति मूलतः वस्तुनिष्ठ है, अतः रस के साथ उसका संबंध आधा 
आधेय फा ही है| 


(४) अलंकार सिद्धांत और पक्रोक्ति सिद्धांव--अ्रधिकांश विद्वानों। 
बक्रोक्ति संप्रदाय फो अलंकार संप्रदाय का रूपांतर अथवा उसके पुनरुत्यान का प्र 
माना है। यह मत मूलतः मान्य होते हुए भी अ्रतिव्याप्त अवश्य है क्योंकि वातवा), 
इन दोनों संप्रदायों में साम्य फी अपेक्षा वेपम्य भी फम नहीं है | 


(अर) साम्य--( १) कुंतक ने वक्रोक्ति फो काव्य का प्राण माता है प्रो 
साथ ही अलंकार भी ह 


उभावेनाव ल्लंकायों तयोः पुनरलंकृतिः । 
चक्रोक्तिरेव ्कत स्ज्स 5 45 [| 


इस दृष्टि से पक्रोक्ति सिद्धांत भी नामभेद से अलंकार सिद्धांत ही ठहा- 
है। कुंतक ने 'सालंकारस्य काव्यता? कहकर भी अलंकार की अनिवायता सी. 
फर ली है। । 


(२) इन सिद्धांतों में दूसरी मौलिक समानता यह है कि दोनों के ्ः 
फोण वस्तुपरक हैं, श्रर्थात्‌ दोनों काव्यसौंदर्य को मूलतः वस्ठुगत मानते हैं| केरे 
सिद्धांतों में काव्य की कविकोशल पर ही आश्रित माना गया है | दोनों की 46 
परकता में मात्रा का अंतर अवश्य हो सकता है परंतु काव्य को अनुभूति नमार्गी! 


फोशल मानना निश्चित रूप से भावपरक दृष्टिकोश का निषेध और वस्त॒परक दृशिएं 
की स्वीकृति है | 


( ३.) दोनों सिद्धांतों के अनुसार वर्शसौंदर्य से लेकर प्रबंधसंदय: ह 


हा समस्त कव्यरूप चअमत्कारप्राश हैं) एक में उसे अलंकार कहा गयां है; दूंके < 
. . अक्रता; दोनों में शब्द का भेद है, अर्थ का नहीं, क्योंकि दोनों में उक्तिवैदा 
: ही प्राघान्य है। े 


(४) दोनों में रस फो उक्ति का आश्रित माना गया है-। 


। रा 5 ... रीतिकाब्य का शाखतीय पृष्ठाघार [ खंड. : अध्याय रे ] 


(भा ) वैधम्य--( १ ) अलंकार सिद्धांत की अपेक्षा वक्रोक्ति सिद्धांत में. 


व्यक्तितत्व का कहीं अधिक'समावेश है ; अलंकार संप्रदाय में जहाँ शब्द श्रोर अथ 
के चमत्कार का निर्वैवक्तिफ विधान है, वहाँ वक्रोक्ति में फविस्वभाव को मूल्य स्थान 
दिया गया है। 


द देता है; रसवत्‌ फो अलंकार से अलंकाय के पद पर प्रतिष्ठित कर कुंतक ने निश्चय 
ही रस के प्रति श्रधिक आदर व्यक्त किया है। वक्रोक्ति सिद्धांत में प्रबंधवक्रता को 


वक्रोक्ति का सबसे प्रौढ़ रूप माना गया है और प्रबंधवक्रता में रस का गौरव 


सर्वाधिक ३28 है। 


(२) अंलकार सिद्धांत फी श्रपेत्षा वक्रोक्ति सिद्धांत रत फो अत्यधिक महत्व 


( ३.) अलंकार सिद्धांत में स्वमाववर्णन को प्रायः देय माना गया है। 


भामदई ने तो वार्ता मात्र कहकर स्पष्ट ही उसे श्रकाव्य. घोषित कर दिया है, 

नेभी श्राथ श्रलंकार मानकर उसको-फोई विशेष आदर-नहीं दिया क्‍योंकि उन्होंने 
शाजतत्र में ही उसका साम्राज्य माना है--काव्य के लिये वह केवल वाछुनीय 
है। इसके विपरीत वक्रोक्ति सिद्धांत में स्वभावसौंदय का वर्णंन आहाय की श्रपेक्षा 
-अ्रधिक काम्य है: श्रलंकार की साथकता स्वमावसौंदर्य फो प्रकाशित करने में ही है, 


अ्रपनी विचित्रंता दिखाने में नहीं; स्वभावसौंदर्य को आच्छादित करनेवाला श्र॒लंकार 


त्याज्य है | 


(४) वक्रोक्ति सिद्धांत में फाव्य के अंतरंग का विवेचन अधिफ है, अलंकार 
सिद्धांत बहिरंग से ही उलभक्कर रह जाता हे अर्थात्‌ वक्ता द्वारा श्रमिप्रेत चमत्कार 


' अलंकार की श्रपेज्ञा अधिक अंतरंग है | 


तथा पूणु है। 


जीवनसपंस्व माना गया. है । इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों सिद्धांतों का आधारभूत 


इस प्रफार वक्रोक्ति सिद्धांत. श्रलंकार सिद्धांत से कहीं अ्रधिक उदार, यूछम 


रन 


« ,. संस्कृत काव्यशास्र में ये-दोनों देहवादी सिद्धांत माने गए हैं. क्योंकि इंनमें कु 
से एक में अंगसंस्थावत्‌ रीति.को और दूसरे में अलंकृतिरूप वक्रोक्ति फो ही काव्य का 


इृष्टिफोण वस्तुपरक है किंतु दोनों की वस्ठुपरकता में मात्राभेद है | रीति सिद्धांत में . 


* जहाँ रचनानेपुरय मात्र को ही काव्यसवंस्व मानकर व्यक्तितत्य की लगभग उपेक्षा 
कर दी गई है, वहाँ वक्रोक्ति में स्वभाव को मूर्धन्य स्थान दिया गया है-। व्यक्तित्व 
के इसी मात्रामेद के श्रनुपात से .रस तथा ध्वनि के प्रति दोनों के दृष्टिकोण में सेद 
है। रीति की श्रपेज्ञा वक्रोक्ति सिद्धांत की रस-ओऔर ध्वनि दोनों के प्रति अ्रधिक 
“निष्ठा है |रीति सिद्धांत के अंतर्गत रस को ' बीस गुणों में से केवल एक गुण श्रथ॑- 
' कांति का अंग सानकर -सर्वथा: अमुख्य स्थान दिया गया है, किंतु वक्रोक्ति सिद्धांत 


हिंदी सांहित्य का इंहत्‌ इतिहासे हज 
में प्रबंधवक्रता, वस्तुवक्नता आदि प्रमुख भेदों का प्राशुतत्व. मानकर. रस की निशर॥ 
अत्यंत महत्व प्रदान फिया गया है। वास्तव में यह स्वामाविके-भी था कौ) 
बक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना तक ध्वनि अथवा रसच्वनि सिद्धांत का: व्यापक प्रद 
हो चुफा था श्लौर कुंतक के लिये उंसके प्रभाव. से मुक्त रहता. संभव नहीं था 
प्रकार रस ओर ध्वनि के साथ बवक्रोक्ति का रीति की अ्रपेत्षा- निश्चय ही श्री 
: घनिष्ठ संबंध है| फिर भी, दोनों में मूल साम्य यह है कि दोनों फाव्य फो फौशत 
नैपुणय ही मानते हैं, सुजन नहीं; दोनों के मत से काव्य रचना है, ग्रह 
मिव्यक्ति नहीं । 

रीति तथा वक्रोक्ति के श्राधारतत्व; अंगोपांग, भेदप्रभेद आ्रादि का. 
भात्मक विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वक्रोक्ति. का कलेवर निम्न 
रीति की अ्रपेज्षा कहीं व्यापक है। रीति फी परिधि जहाँ पदरचना तफ ही' सीक्ी, 
बहाँ वक्रोक्ति फी परिधि में प्रकरणर्वना, - प्रबंधकल्पना आदि को” भी. या 
समावेश है। रीति की परिधि में वास्तव में बक्रोक्ति के प्रथम चार भेद, ग्रणा 
वर्ण-विन्यास-वक्रता, पद-पूर्वा ध-बक्रता, पद-पराधे-वक्नता तथा वाक्यवर्करता, है ग्रे 
हैं। बामन प्रबंधकौशल के महत्व से अ्रनभिजञ नहीं थे। उन्होंने मक्तक की शोए 
प्रबंधरमवना की अधिक मूल्यवान्‌ साना है 


क्रमसिद्धिस्तयो; समुत्तसवत्‌ 09--॥शर८द.... ५४ 
सानिषरं घक्तास्व्येकतेज/ परमाणुवत्‌ । --१(१२९ 


अर्थात्‌ माला और उत्तंस के समान उन दोनों ( मुकक और प्रबंध) 
सिद्धि क्रमशः होती है। ( श३॥२८ ) ह ' ः 


जैसे अग्नि का एक परमाणु नहीं चमकता, उसी प्रकार :अनिबंद्ध श्र 
मुक्त काव्य प्रकाशित नहीं होता है। ( १।३॥२६ ) ५ अत 
उपयुक्त सून्नों से इसमें संदेह नहीं रह जाता कि.वामन के सन मु 


'रचना के प्रति कितना आदर है | फिर भी प्रबंध में भी.वे रीति श्रथात्‌ पदरदर 
नैपुरय फो ही प्रमाण सानते हैं। निबद्ध काव्य फा महत्व उनकी दृष्टि में 


» .. इसीलिये अधिक है कि उससें विशिष्ट पदरचना फी निरंतर #ंखला रहती है। 


- लिये नहीं कि उसमें जीवन के व्यापक और महत्‌ तत्वों के विराट्‌ कल्मनाविरषा 
- लिये विस्तृत क्षेत्र है। इस दृष्टि से कुंतक की वक्रोक्ति का आधार निश्चय ही ् 
.- व्यापक और उसकी परिधि अधिक विस्तृत है । आधुनिक आलोचनाशात कीर्ओ 

चली में यदद कहना असंगत न होगा फि वक्रोक्ति वास्तव में काव्यकला की सम: 
है और रीति फाव्यशिल्प की | इस प्रकार वामन की रीति वक्रोक्ति का एक श्रग 


5. जोडी । दै--और मैं समझता हूँ, इन दोनों सिद्धांतों के अंतर का सार यही 


: ७७६.  .. .- ७ रीतिकांब्य कां शांस्रीय प्रेधार . खंढ ३ : अध्याय २ 


(£.) वक्रोक्ति सिद्धांत. भौर ध्वनि सिद्धांव--जैसा पहले - निर्दिष्ट . कर 
प्रा हैं; वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म वास्तव में ध्वनि संप्रदाय के ग्रत्युत्तर रूप में हुश्ना 
त़ | काव्यात्मवाद के विरुद्ध देहवादियों का यह अंतिम विफल विद्रोह था | काव्य 
$ जिन सौंदर्यमेदों फी. आनंदवर्धन ने ध्वनि के द्वारा श्रात्मपरक व्याख्या की थी, . 
उन सभी फी कुंतक ने. अपनी अ्रपूव मेधा के बल पर वक्रोक्ति के छवारा वस्तुपरक . 
बेवेचना प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि फी वस्ठुगत 
रिकल्पना सी प्रतीत होती है । | 

उपयुक्त तंथ्य फो हम उंद्धरणों द्वारा पुष्ट करते हैं। झ्ानंदवधन ने ध्वनि की 
[रिभाषा इस प्रकार की है 


। जहाँ अर्थ स्वयं को. तथा शब्द अपने अ्रमिधेय अर्थ को गौण फ्रके - 
उस श्र को: प्रकाशित करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा 
 है।-(ध्व० ११३)। उस अर्थ! से क्या तातय है... #॥ 
»“*  प्रतीयमान बुछे श्रोर ही चीज है जो रमणियों के प्रसिद्ध ( मुख, नेत्र, 
*.” ओज, नासिकादि). अश्रवयवों से भिन्न ( उनके ) लावण्य के समान 
. , मंहाकवियों फी सूक्तियों में ( वाच्य श्र्थ से अलग ही ) भासित होता है। 
“+. न“च्ख० १४ , 


हक उस स्वाहु ॒ श्र फो बिखेरती हुई बड़े बड़े. फवियों फी सरस्वती . पे 
, “. अलौफिफ ' तथा अतिभासमान प्रतिभाविशेष . को . प्रकट फरती है। 


 व्व० १६ 
_.  अतएव यह विशिष्ट श्र्थ अलौकिक प्रतिभाजन्य है स्वादु है, वाच्य से मित्र. 


हे 'कुछ विचित्र बसु है ओर प्रतीयमान है | 


श्रव कुंतेकक्ृत वक्रोक्ति फी परिभाषा लीजिए ; प्रसिद्ध कथन से मिन्न विचित्र 


- अभिषा अर्थात्‌ वर्णनशैली ही वक्रोक्ति है। यह कैसी है ? वैदस्थ्यपूर्ण शैली द्वारा... 
7 यक्ति । वैद्य का श्र है फविकमफोशल *:* *** |--ब० जी० ११० फी इति। 
. अऱिद्ध कथन से मिन्न का श्र है--( १), शास्त्र आदि में उपनिबद्ध शब्दार्थ के . 
सामान्य अयोग से मिन्नं! तथा (२) “प्रचलित .( सामान्य ) व्यवहारसरशि को 


: अतिक्रमण करनेवाला |? 


«टू 2 भय 


इन दोनों परिभाषाश्रों का तुलनात्मक परीक्षण फरने पर ध्वनि और बक्रोक्ति . 


: का साम्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है 


: १दोनों में प्रसिद्ध वाच्य श्रथ और -वाचक , शब्द: का अतिक्रमण है| 


5 ओन॑दवंधन का- सूत्र यत्रारथ.... शब्दों वा--उपसर्जनी कृतस्वार्थों (जहाँ श्र्थ अपने . : 
“ आपको ओर शब्द न्दिं अपने अ्रथ को गौण करके ) ही कुंतंफ फी, शब्दावली. में 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४ 0 *' ह ( 

'शाज्वादिप्रसिद्धशब्दार्थ पनि॑धंव्यतिरेकि ( शास््रादि में उपनिवद्ध शब्दाय के प्री 
अथात्‌ सासान्‍्य प्रयोग से मित्र ) फा रूप धारण कर लेता है। इस प्रवार घ्े 
श्रोर वक्रोक्ति दोनों में साधारण का त्याग ओर असाधारण की विवज्षा है। 


२--ध्वनि तथा वक्रोक्ति दोनों में वैचित््य की समान वांछा है। श्रार 


अ्रन्यदेव वस्तुः के द्वारा और कुंतक ने “विचित्रा.श्रेमिधा? . के द्वारा|झस 
स्पष्ट किया है। 


३--दोनों आचार्य इस वैचित्यसिद्धि को अ्लोकिक प्रतिभाजत्य मानते हैं ई 


किंतु यह सब होते हुए भी दोनों में मूल दृष्टि का भेद है | ध्यर्ि का वैधिय " 
अथरूप होने से शआत्मपरक है, उघर वंक्रोक्ति का वैचित््य अ्रभिषारुत श्री 
उक्तिरुप होने के फारण मूलतः वस्तुपरफ है। इसीलिये हमारी स्थापना है है| 
वक्रोक्ति प्राय; ध्वनि की वस्तुपरक परिकल्पना ही है। हे 


(अर) भेदप्रस्तारगत सास्य--स्वरूप की अपेक्षा ध्वनि तथा वेहोतिले 
भेदप्रस्तार में और भी श्रधिक साम्य है | जिस प्रकार झानंदवर्धन ने ध्वनि में: कान 
के सूक््मातिसूक्ष्म अ्रवयव से लेकर व्यापक से व्यापक रूप का भी .अंतर्भाव कर से 

सर्वोगपूर्ण बनाने की चेश फी थी, वैसे ही कुंतक ने बहुत कुछ उन्हीं की पद्धति. 
अवलंबन कर बक्रोक्ति में फाव्य के सभी शअ्रवयवों फा समावेश कर-उसे भी सर्वेशार्त 
रूप प्रदान करने का प्रयत्ञ किया है। इस प्रकार वक्रोक्ति ओर ध्वनि में सष्ट पह 
व्याप्ति है | ध्वनि का चमत्कार जैसे सुप , तिड , वचन, कारक, कृत, तद्धित, समाए। 
उपसर्ग, निपात, काल, लिंग, रचना, अलंकार, वस्तु तथा प्रबंध आदि में है, कैसे है 
वक्रोक्ति का विस्तार भी पदपूर्वाध और पदपराध से लेकर प्रकरण तथा .प्रबंध तक है! 
वास्तव में ध्वनि के आत्मपरफ सौंदर्यमेदों की कुंतक ने वस्तुपरक व्याख्यों करने 
ही प्रयक्ञ किया है। इसलिये उनके विवेचन फी रूपरेखा श्रथवा योजना बहुत 
वही है जो ध्वनिकार ने अपनी स्थापनाओं के लिये बनाईं थी । 


ध्वनि तथा वक्रोक्ति के भेदों का तुलनात्मक विवरण देखने- से यह परिण 
सवथा स्पष्ट हो जायगी | 


(६) वक्रोक्ति और व्यंज्नना--ध्वनि सिद्धांत का आधार है व्यंजना.शर्ति 
ऊतक मूलत; श्मिषावादी हैं | उन्होंने अपनी वक्रोक्ति को विचित्र अमिधां ही गा 
है। परंतु उन्होंने लक्षणा और ब्यंजना की स्थिति का निषेध नहीं किया | वर 
जा हे उन्होंने अ्रमिषा का ही विस्तार साना है, अभिंधा के गर्भ में ही £ 
रे बी के सान्य है क्योंकि वाचक शब द में द्योतक ओर व्यंजक श* 
ध तय ओर व्यंग्य अर्थ स्वयं ही. अंतर्भूत हो जाते हैं। 


३9१ रीतिकाव्य का शाख्रीय एृष्ठाधार [खंड ३: अध्याय २ | 


( अश्त )--द्योतक और व्यंजक भी शब्द हो सकते हैं। ( आपने केवल 
व्वक को शब्द कहा है ) | उनका संग्रह न॑ होने से अ्रव्याति होगी | ( उचर )-- 
ह नहीं कहना चाहिए क्योंकि ( वाचक शब्दों के समान व्यंजक तथा द्योतक शब्दों 
: भी ) श्रर्थप्रतीतिकारित्व की समानता होने से उपचार ( गौणी दृत्ति ) से वे 
दोतक और व्यंजक ) दोनों भी वाचक ही हैं। इसी प्रकार चोत्य और व्यंग्य दोनों 
थे में भी वोध्यत्व की समानता होने से वाच्यत्व ही रहता है ।--हिंदी वक्रोक्ति- 
गवित, ४० ३७ | 


(७) निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि 
बनि संप्रदाय के विरोध में एक प्रतिद्वंद्दी संप्रदाय खड़ा कर देने पर भी कुंतक ने 
व्रनि का तिरस्कार नहीं किया श्रथवा नहीं कर सके | वास्तव में ध्वनि फा जादू उनके 
पर पर चढ़कर बोलता रहा है, इसीलिये श्रपने सिद्धांतनिरूपण के आरंभ से अंत 
क्‌ स्थान स्थान पर वे उसे सांकेतिक अथवा स्पष्ट रूप में स्वीकृति देते रहे हैं | 


जैसा हमने आरंभ में ही स्पष्ट किया है, इन दोनों आचार्यों फी सौंदर्यकल्पना 
| भौलिक भेद नहीं है। दोनों निश्चित रूप से कल्पनावादी हैं। आनंदवर्धन और 
तक दोनों ने ही अपने सिद्धांतों में अनुभूति तथा बुद्धितत्व की अपेक्षा कल्पनातत्व 
$ महत्व की प्रतिष्ठा की है। किंतु दोनों की दृष्टि अथवा विवेचनपद्धति मिन्न है | 
प्रामंदवर्धन कल्पना को आत्मगत मानते हैं अर्थात्‌ कल्पना से तात्पय प्रमाता की 
ल्पना से है। सत्काव्य ग्रमाता की कल्पना को उद्‌बुद्ध कर सिद्धिलाभ करता है। 
एंतक कल्पना फो वस्तुगत मानते हैं। उनकी दृष्टि से यह हैं तो मूलतः फवि की ही 
ल्पना, फिंतु रचना के उपरांत कवि के भूमिका से हट जाने के कारण, वह अरब 
फ़व्य में संनिविष्ट हो गई है, अतः उसकी स्थिति काव्य में वस्तुगत ही रह जाती है। 
एस प्रकार वक्रोक्ति और ध्वनि सिद्धांतों में वाह्म प्रतिद्वंद होते हुए भी मौलिफ साम्य 
है। कुंतक इससे श्रवगत थे। एक प्रमाण के द्वारा श्रपनी स्थापना को पुष्ट कर 
मे इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। कुंतक के दो मार्गो--सुकुमार श्रौर विचिन्त-- 
* में मूल अंतर यह है किएक में स्वाभाविकता का सहज सौंदर्य है और दूसरे पे 
वक्ता का प्राचुय श्र्थात्‌ कल्पना का विलास | इसके लिये किसी प्रमाण की श्रपेत्ञा 
नहीं है, विचित्र मार्ग के नाम और गुण दोनों ही इसके साक्षी हैं। कुंतक ने ध्वनि" 
अथवा प्रतीयमानता को इस फल्पनाविशिष्ट विचित्र भार्ग का प्रमुख गुण घोषित फर 


१ प्रतोयमानता यत्र वावयार्थस्य निवध्यत्ते | 
वाच्यवाचकदत्तिभ्यामंति रिक्तस्य कस्यचित | --व० जी ० १४० 


अर्थात्‌ जहाँ वाच्य-बाचक्जृत्ति से मिन्न वाक्‍्यार्थ की किसी प्रतीयमानता की रचना 
की जाती दै। 


द्विंदी साहित्य का शत इतिद्दास रह 
कल्पना पर आश्रित वक्रता और ध्वनि के इसी मौलिक साम्यकी पुष्टिक है: 
बक्रता-फल्पना-ध्वनि । ! हि 


(८) बक्रोक्ति सिद्धांत की परीक्षा--पंक्रोक्ति सिद्धांत के अनेक परे 
विस्तृत विवेचन कर लेने के उपरांत भ्रव उसकी परीक्षा एवं मूल्यांकन. संरत हे गा 
है। वक्रोक्ति सिद्धांत श्रत्यंत व्यापक काव्यसिद्धांत है। इसके अंतर्गत कुत ने छ 
आर वर्शचमत्कार, शब्दसोंद्य, विषयवस्तु की . रमणीयतां, श्रप्रस्तुत विधान; 
फल्पना आदि समस्त काव्यांगों फा, ओर दूसरी ओर अलंकार, रीति, ध्वनि तपए 
आदि सभी काव्यसिद्धांतों का समाहार करने का प्रयत्ञ किया है) फालक्रमानुी 
अन्य सभी सिद्धांतों का पश्चाह्वर्ती होने के कारण वक्रोक्ति सिद्धांत की उन व 
लाभ उठाने का सुयोग प्राप्त था ओर उसके मेधावी प्रवतंक ने निश्चय ही उसका एं 
उपयोग किया है| इस प्रकार कुंतक ने वक्रोक्ति फो संपूर्ण काव्यसदिय के पर्यवर 
में प्रतिष्ठित किया है। काव्यसौंद्य के समस्त रूप--सूक्ष्म से: सूक्ष्म वरणु॑मत्ार 
लेकर अधिक से अधिक व्यापक रूप प्रबंधकोशल तक, सभी--वक्रता के ही प्रकार 
इसी प्रकार अलंकार, रीति ( पदरचना ), गुण, ध्वनि, श्रौचित्य तथा जम 


बक्रता के प्रकारभेद अथवा पोषक तत्व हैं। अ्रतएव वक्रोक्ति सिद्धांत का.पद्धा ए्‌ए 
उसकी व्यापकता है| ठ 


बक्रोक्ति केवल वाक्‍्चाठुय श्रथवा उक्तिचमत्कार नहीं, है;. वह कंवियाा 
अर्थात्‌ कविकौशल या कला की प्रतिष्ठा है। आधुनिक आलोचनाशास्र की शब्दाकी 
में वक्रोक्तिवाद का अर्थ कलावाद ही है। श्रर्थात्‌ काव्य का. सवप्रमुख तल कहा हे 
उपस्थापनकौशल ही है। इस प्रसंग में भी कुंतक अ्रतिवादी नहीं हैं। उ्ोश 
बीसवीं शी के पाश्चात्य फलाबादियों की भाँति उन्होंने विषयवस्त का निपेत 
किया, उन्होंने तो स्पष्ट रूप में यह माना है कि काव्यवस्तु स्वभाव से रमणीव 
चाहिए अर्थात्‌ काव्य में वस्तु के उन्हीं रूपी का वर्णन अमीश .है जो. तह 
' आह्ादकारी हों । परंतु यहाँ मी महत्व वस्तु का नहीं है, वस्तु का महत्व होने से 
'कवि कहूँ. कौन निहोर! ? कवि का क्या महत्व हुआ ? यहाँ भी वास्तवि्ष रू 
वस्तु के सहृदयरमणीय धर्मों के उद्घाटन का ही है। सामान्य धं्मों.का अर 
तो जनसांधारण भी कर लेते हैं किंतु विशेष सहृदयआह्वादकारी धर्मों का 3 
कवि का प्रातिम नयन ही कर सकता है। अतएव महत्व यहाँ भी  उ्दूपा्न : 
. चयन रूप कविव्यापार का ही है, और यह भी फला ही है। चाहें. तो इसे 
: ला का आंतरिक रूप कह लीजिए,, परंतु है यह भी फला ही । कक 
(३) बा पक्ष हें-“-( १ ) बोधपक्ष, (२) शरद 
इज अवय गो भा  ग 
ह न्‍्य आधार मात्र है। प्रतिद्वंद्वी संग्रदायों में 


] रीतिकाब्य का शार्षीय एशाघार [ खंड $ + अध्याय २ ] 


* तो के प्राधात्य को लेकर विरोध चलता रहा है। रस संग्रदाय में स्पष्ठलः अलुभूति 
7 प्राधान्य है। उसके अनुसार काव्य का ग्राणुतत्व है भाव, भाव के आधार पर ही 
सब्य सहृदव को प्रभावित करता हुआ उसके चिच में वासना रूप से स्थित भाव को 
प्रामंद रुप में परिणत कर देता है। इस प्रकार काव्य मूलतः भाव का व्यापार है । 
सके विपरीत अलंकार सिद्धांत में फाव्य का आहाद भाव की परिणित नहीं है 
रन एक प्रकार फा फल्पनात्मक ( मानसिक बौद्धिक ) चमत्कार है। रस सिद्धांत के 

अनुसार काव्य के झात्वाद में मूलतः हमारी चिचइत्ति उद्दीम होती है, परंतु अलंकार 
 विद्धांत के अनुसार हमारी कल्पना की उद्दीतति होती है। वक्रोक्ति सिद्धांत भी वास्तव 
' मेँ भ्रल॑ंकार सिद्धांत का ही विकास है। अलंकार में जहों कल्पना का सीमित रूप 
' यद्दीत है; वहाँ वक्रोक्ति में उसका व्यापक रूप अहरण किया गया है। अलंकार सिद्धांत 
' की कहपना फा आधार फालरिज की 'ललित कल्पना है? ओर वक्रोक्ति सिद्धांत की 
' झह्पना का श्आधार उसकी "मौलिक कल्पना? है! | इस प्रकार वक्रोक्ति फा 
आधार है कल्पना : वक्रोक्ति > कविव्यापार ( कला ) ८ मौलिक फहपना। पर॑तु 
हु। फविनिठ है सद्ददयनिष्ठ नहीं, ओर यही ध्वनि के साथ बक्रोक्ति के 
फारण है। ध्वनि की 'कल्पना? सहृदयनिष्ठ होने के फारण व्यक्तिपरक 
फी कल्पना कविकोशल पर आश्रित होने के कारण फाव्यनिष्ठ और अंततः 
जाती है। 


क फी कल्पना अनुभूति के विरोध में खड़ी नहीं हुई। उनकी कला को 
) श्रोर उनकी कल्पना को अनुभूति का परिपोप प्राप्त है। वक्रोक्ति और रस 
के प्रसंग में इम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कुंतक ने रस को वक्रोक्ति का प्राणशुरस 
माना है। अतः कुंतक के सिद्धांत में अनुभूति का गौरव अच्षुण्ण है। किंतु प्रश्न 
सापेच्चिक महत्व का है। यों तो रस सिद्धांत में भी कल्पना का महत्व अतर्क्य है 
क्योंकि विभावानुभाव व्यभिचारी का संयोग उसके द्वारा ही संभव है। बस्तुतः कला 
श्र रस के सिद्धांतों में मूल अंतर फल्पना और अनुभूति की प्राथमिकता फा ही है। 
फला सिद्धांत में प्राणतत्व है कल्पना, अनुभूति उसका पोषक तत्व है। उधर रस 
रिद्धांत में मूल तत्व है अनुभूति, कल्पना उसका अनिवार्य साधन है। यही स्थिति 
बक्नोकि और रस की है। कुंतफ ने रस फो वक्रता फा सबसे समृद्ध अंग माना है, 
परंतु श्रंगी चक्रता ही दै। इसका एक परिणाम यह मी निकलता है कि रस के 
अभाव में भी वक्रता की स्थिति संभव है। रस वक्रता का उत्कप तो करता है, परंतु 
उसके श्रर्तित्व के लिये सवेधा अनिवाये नहीं हैं। कुंतक ने ऐसी स्थिति फो श्रधिक 







* फसी। 
३ प्राश्मरी श्मैजिनेशन 
रू, न -% जे, 


ला 
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प्रश्रय नहीं दिया । उन्होंने प्राय/ रस विरहित. वक्रता फा. तिरस्कारे: हो किया हे 
फिर भी वक्रोक्ति फो फाव्यजीवित मानने का केवल एक ही अ्रथ हो संकता है और 
वह यह फि उसका अपना ख्तंत्र अस्तित्व है। रस के' बिना भी- ब्रता थी ग्र 
सत्ता है। ओर स्पष्ट शब्दों में, वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार ऐसी त्थिति' तो ह 
सकती है कि काव्य रस के विज्ता भी वक्रता के सद्भाव में जीवित रहें, 
ऐसी स्थिति संभव नहीं कि वह केवल रस के आधार. पर वक्ता के श्रभाव: 
भी जीवित रहे | । | 


कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के ये ही दो पत्ष हैं| इनमें से. दूसरी 
अ्रधिक संभाव्य नहीं है क्योंकि रस की दीपि से जक्ति. में .वक्रता' का समकें 
अमिवायतः हो जाता है | रस अथवा भाव के दीमपत होने से. उक्ति अनायातत है 
दीस' हो उठती है और उक्ति की यही दीसि कुंतक की वक्रता है। अतएव जे 
में रस के सद्भाव में वक्रता का अ्रमाव हो ही नहीं सकता । कम से कम बुत! 
वक्रता फा श्रमाव तो संभव ही नहीं है। शुक्ल जी ने जहाँ इस तथ्य का -मिफे 
किया है, वहाँ उन्होंने वक्रता को स्थूल चमत्कार, शब्दक्रीड़ा या अमीड़ा तरफ 
परिगणशित विशिष्ट अलंकार के अर्थ में ही ग्रहण किया है। परंत कुंतक पी का 
इतनी सूक्ष्म और व्यापक है कि वह शुक्ल जी के प्रायः सभी तथाकथित कहा 
हीन उद्धरणों में अनेक रूपों सें उपस्थित है। इसलिये. काव्य “में वात: 
अनिवायता में तो संदेह नहीं किया जा सकता, किंतु होगी वह भावग्रेरित है! 
ऐसी अ्रवस्था में प्राथमिक महत्व भाव का ही हुआ | 


पहली स्थिति वास्तव में चित्य है। काव्य रस. अर्थात्‌ भावरमणीय्ता.' 

'अमाव में वक्रता मात्र के बल पर जीवित रह संकता है। भावसौंदय से. हे 
शब्दक्रीड़ा या अथक्रीड़ा में निश्चय ही . एक प्रकार फा.चमत्कार होतो है, 'परंवर 
फाव्य का चमत्कार नहीं है क्योंकि इस प्रकार के चमत्कार से हमारी कुवृहत र 
का ही परितोष होता है, उससे अंतश्वमत्कार या आनंद की उपलब्धि, जो काल! 
अभीष्ट है, नहीं होती | कुंतक ने स्वयं स्थान स्थान पर इस धारणा का श्रतुमोद 
, किया है, परंतु यहाँ और इसी मात्रा में उनके वक्रोक्ति सिद्धांत का भी खंडन हो ई 
है। वक्ता काव्य का झनिवाय माध्यम है, यह ठीक है, पंरंतु यह टीफ नहीं है 

. ,तह उसका जीवित या प्राशतत्व भी है। अनिवार्य माध्यम फा भी अपना महल * 
. च्यक्तिख के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभवः नहीं है, फिर मी व्यक्ि श्र 


४ बर न नहीं कि कुंतक ने वार वार इस स्थिति को वचाने-का. अयत्र “ कियीं,' 
3, चंहू बच नहीं सकती बकरी क्ति; काव्यूजी वितम्‌! वाक्य ह्दी निरर्थ कक द्दो जाता हर । 


१ | रीतिकाब्य का शास्त्रीय एडाघार. [ खंड १: अध्याय २ ] 


॥ श्रथवा जीवित तो नहीं है। यही वक्रोक्तिवाद की परिसीमा है ओर यही कलावाद 
की या कल्पनावाद फी भी । 

। किंतु वक्रोक्तिवाद की सिद्धि भी कम स्व॒त्य नहीं है। भारतीय फाव्यशास्र के 
! इतिहास में घ्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी श्रन्य फाव्यसिद्धांत का 
: नहीं है। काव्यकला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि सिद्धांत के 
! अंतर्गत भी नहीं हुआ है। वास्तव में काव्य के वस्तुगत सौंदर्य फा ऐसा सूक्ष्म 
विश्लेषण केवल हमारे काव्यशास््र में ही नहीं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी सवा 
दुर्लभ है। कुंतक से पूर्व वामन ने रीति एवं गुण के ओर भामह, दंडी आदि ने 
अलंकार तथा गुण के विवेचन में भी इसी दिशा में सफल प्रयत्ञ किया था। किंतु 
उनकी परिधि सीमित थी, वे पदरचना तथा शब्द एवं अर्थ के स्फुट सौंदयतत्वों 
का ही विश्लेषण कर सके थे। कुंतफ ने फाव्यरचना के सूच्टम से सूदरम तत्व से 
लेकर श्रधिक से अधिक व्यापक तत्व फा विस्तार से विवेचन प्रस्तुत कर भारतीय 
४ सौंदर्यशासत्र में एक नवीन पद्धति का उद्घाटन किया है। काव्य में कला का गौरव 
 खतःपिद् है | वस्तुत; उसके मौलिक तत्व दो ही हैं---रस और कला । इस दृष्टि से 
: कला का विवेचन फाव्यशास्त्र में रस के विवेचन के समान ही महत्वपूर्ण है। 
 कक्रोक्ति सिद्धांत ने इसी कला तत्व की भार्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर भारतीय काव्यशास्त्र 
ः में अ्रपूर्व योगदान किया है । 


' ६, ध्वनि संप्रदाय 


(१) पू्वेबृत्त-अ्रन्य संप्रदायों की भाँति ध्वनि संप्रदाय का जन्म भी उसके 
प्रतिष्ठफक के जन्म से बहुत पूर्व हुआ था । काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुचैयं: समाम्रात- 
पते: ६ ध्वन्यालोक ९१ )। अर्थात्‌ फाव्य फी आत्मा ध्वनि है, ऐसा मेरे पू्व॑वर्ती 
विद्वानों का भी मत है। वास्तव में इस सिद्धांत के मूल संकेत घ्वनिकार के समय से 
बहुत पहले वैयाकरणों के सुत्नों में स्फोट आदि के विवेचन में मिलते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त भारतीय दर्शन में भी व्यंजना एवं अभिव्यक्ति ( दीपक से घर ) की चर्चा 
बहुत प्राचीन है। ध्वनिकार से पूर्व रस, अलंकार और रीतिवादी आचार्य अपने 
श्रपने सिद्धातों का युष्ट प्रतिपादन कर खुके थे, और यद्यपि वे ध्वनि सिद्धांत से पूर्णतः 
परिचित नहीं थे, फिर भी आनंनवर्धन फा कहना है कि वे कम से कम उसके सीमांत 
तक श्रवश्य पहुँच गए ये | अमिनवगुप्त ने पूर्ववर्ती आचार्यों में उद्भट और वामन 
को साक्षी माना है। उद्भट का ग्रंथ भामहविवरण आज उपलब्ध नहीं है, अ्रतएव 
में सबसे प्रथम ध्वनिसंकेत वामन के वक्रोक्तिविवेचन में ही मिलता है। वहाँ 
. गहश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः---लक्ष॒णा में जहाँ साहश्य गर्भित होता है, वहाँ वह 
पक्नोक्ति कहलाती है| साइश्य फी यह व्यंजना ध्वनि के अंतर्गत आ्राती है, इसीलिये 
वामन को साक्षी माना गया है | | 


| 
गे 
| 
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ध्वन्यालोक युगग्रवर्तक पथ था| उसके रचयिता ने अपनी अताकाह 
मेधा के बल पर ऐसे सावभौम सिद्धांत की प्रतिष्ठा की जो युग युग तक साद / 
रहा | श्रव तक जो सिद्धांत प्रचलित थे वे प्रायः सभी एकांगी थे। अलंकार श्रेर 
रीति तो काव्य के बहिरंग को ही छुकर रह जाते थे, रस सिद्धांत भी ऐंद्विय श्रानंद मे 
ही सवस्व मानता हुआ बुद्धि ओर फल्पना के आनंद के प्रति उदासीन था | - इसे 
ग्रतिरिक्त दूसरा दोष यह था कि प्रबंध काव्य के साथ तो उसका संबंध ठीड़े 
जाता था; परंतु स्फुट छुंदों के विषय में विभाव, अनुभाव, व्यमिचारी श्रादिव्ञ 
संगठन सवन्न न हो सकने के फारण कठिनाई पड़ती थी ओर प्राय; श्रत्म॑त हुं 
पर्दों को भी उचित गौरव नहीं मिल पाता था | ध्वनिकार ने इन चुटियों को पहचांग 
आर सभी का उचित परिहार करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना पर श्राशित 
ध्वनि को काव्य की आत्सा घोषित किया | 6 


घ्वनिकार ने अपने सामने दो निश्चित लक्ष्य रखे हैं--( १) ध्वनि.हिद्धा! : 
की निश्नोत शब्दों में स्थापना करना, तथा यह सिद्ध करना कि पूववर्ती किसी३ . 
सिद्धांत में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता, तथा (२ ) रस, अलंकार, रीति, गुए. 
श्र दोष विषयक सिद्धांतों का सम्यक्‌ परीक्षण करते हुए. ध्वनि के साथ उनकी कद 
स्थापित करना ओर इस प्रकार काव्य के एक सर्वोगपू्ण सिद्धांत की हारता, 
बाँधघना । कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में ्वनिका 
सर्वथा सफल हुए हैं | यह सब होते हुए भी ध्वनि संप्रदाय इतना लोकप्रिय न होता 
यदि अमिनवगुप्त की प्रतिमा का वरदान उसे न मिलता। उनके लोचन-का वह 
गौरव है जो महामाष्य का | अ्रमिनव ने श्रपनी तलस्पर्शिनी प्रज्ञा और ग्रोढ़ विवेक, 
द्वारा ध्वनि विषयक समस्त आंतियों एवं आज्षेपों को नि्मूल कर दिया ओर उप 
रस की प्रतिष्ठा फो अ्रकाय्य शब्दों में स्थिर किया | 


५ (४) ध्वनि का अर्थ और परिभाषा-ध्वनि की व्याख्या के हि 
निसगतः सबसे उपयुक्त ध्वनिकार के ही शब्द हो सकते हैं ; 


यन्नाथ; शब्दी वा तमर्थम्ुप्सर्ज॑नीकृतस्वा्ों | 
च्यंक्त; काव्यविशेष; स ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः ॥ 


जहाँ श्रर्थ खर्य को तथा शब्द अपने अमिषेय श्रथ को गोण करके 'उत्त श्र 
को प्रकाशित फरते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा दे 


उपयुक्त फारिका की स्वयं ब्वनिकार ने ही आगे व्याख्या, कर 
ह्र्ए्‌ लिखा है; ; 


चत्रार्थों चाच्यविशेषों घाचकरविशेष; शब्दों वा 
पेमय व्यक्त, स काव्यविश्षेषो . ध्वनिरिति। - 


अप रीतिकांब्य का शास्त्रीय एष्ठाघोर.. [ खंड 4; अ्रध्याय २ || 
[..... अर्थात्‌जहाँ विशिष्ट वांच्य रूप श्र्थ तथा विशिष्ट वाचक रूप शब्द धठ्स 
अर्थ) को प्रकाशित करते हैं वह फाव्यविशेष व्वनि-कहलाता है। है 
यहाँ 'तंसर्थमः ('डस अर्थ! ) का वर्णुन पूवंकथित दो इलोकों में 
किया गया है; । 
प्रतीयमान पनरन्यदेव वस्त्वस्ति चाणीषु मह्ठाकवीनास्‌ । 
यत्तप्सिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ 


.“.- प्रतीयमान कुछ और ही, चीज है जो रमणियों के प्रसिद्ध ( मुख, नेत्र, श्ेत्र, 
नासिकादि ) अवयवों से भिन्न ( उनके ) लावण्य के समान महाकवियों कौ सूक्तियों 
में ( वांच्य श्र से अलग- ही ) भासित होता है। * हर | 

[. . अर्थात्‌ 'उस श्रथ! से तात्पर्य है उस प्रतीयमान स्वाडु (चर्वणीय, सरस ) . 
अथ का जो प्रतिमाजन्य है ओर जो महाकवियों की वाणी, में, .वाच्याश्रित अलंकार 
श्रादि से भिन्न, ख्तरियों में अवयवों से अतिरिक्त लावश्य की भाँति, कुछ ओर ही 
वस्तु है | श्रतण्व यह विशिष्ट अथ प्रतिमाजन्य है, स्वादु ( सरस ) है, वाच्य से भिन्न 

! कुछ दूसरी ही वस्तु है और प्रतीयमान दे । ॥ | 

| सरस्वती स्वादु तदथवस्तु निःष्यन्द्माना महततां कवीनाम्‌ । 

! . .. शलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम ॥ 


/ . उस स्वांदु अ्रथवस्तु को बिखेरती हुई बड़े बड़े कवियों फी सरस्वती अलौकिक . हे 
“तथा श्रतिमासमान अ्रतिमाविशेष को प्रकट करती है । 


इसपर लोचनकार फी टिप्पणी है ; ' 


. स्न्न शब्दाथयोस्मयोरपि ध्वननव्यापारः.) -**'स ( फाव्यविशेषः ) इति | . 
अरथों वा, शब्दों वा, व्यापारो वा । श्रथोंडपि वाच्यो वा ध्वन॑तीति शब्दों 5प्येव॑ व्य॑ंग्यो 

पा घ्वन्यत इति | व्यापारों वा शब्दाथयोध्वेननमिति | कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय 
एवं वाच्यरूपमुखतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम | ह 


(- ' अभ्ैरथात्‌ सबत्र शब्द और अथ दोनों का ही ध्वननव्यापार होता है.] वह ॒ 
काव्यविशेष! का अर्थ है--अथे या शब्द या ध्यापार.। वाच्य अ्रंर्थ भी ध्यंनन फ्रता 
है श्रौर शब्द भी, इसी. प्रकार व्य॑ग्य.( अर्थ ) भी ध्वनित होता है-। अथवा शब्द 

। अथ का व्यापार भी ध्वन॑ंन है। .इस प्रकार कारिका के द्वारा प्रधानतया समुदाय 

. शब्द; अथवाच्य ( व्यंजक) अर्थ और व्यंग्य अर्थ तथा शब्द और अर्थ का 

/ व्यापार ही ध्वनि है । 

के हक के कहने का: तात्पर्य यह है कि कारिफा के अनुसार ध्वनि संशा 

; काव्य नहीं दी गई वरन शब्द, श्र 

द व्द, अ्रथ ओर शब्द अर्थ पार, इन 

वजन हे | हे के ध्यापार, 


ध। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहांस 


ध्वनि शब्द के व्युपत्तिञ्नर्थो, से भी ये पोंचो: भेद सिद्ध हो जाते हूं हा | ह 
६>ध्वनति य; स व्यंजक; शब्द: ध्वनि; | का 


( जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक शब्द ध्वनि है )। 
९-थध््वनति ध्वनयति वा य; सः व्यंजकोड्थ; 

( जो ध्वनित करे या कराए. वह व्यंजक अर्थ ध्वनि है ) | 
२--ध्वन्यते इति ध्वनिः | जा 

( जो ध्वनित किया जाय वह ध्वनि है )। इसमें रस, अलंकार के 

वेस्ठु, व्यंग्य अथ के ये तीनों रूप आ जाते है 230 "5 
४-थ्वन्यते अनेन इति ध्वनिः | 


( जिसके द्वारा ध्वनित किया जाय वह ध्वनि है ). इससे शब्द 9 
के व्यापार, व्यंजना श्दि शक्तियों का बोध होता है | ह 
*“:ध्वन्यतेडस्मिन्निति ध्वनिः | का 
( जिसमें वस्तु, अलंकार रसादि ध्वनित हों उस काव्य- की भी 
कहते हैं ) हक |, 
इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग पॉच सिन्न भिन्न परंत परस्पर संबद्ध :मर | 
में होता है ; कप 
१---व्यंजक शब्द 8 2 आज, 
२--व्यंजक अर्थ ह 
३--व्यंग्य अर्थ 
४ >्ंजना ( व्यंजना व्यापार ) और 
५४--्यंग्यप्रधान काव्य | 


संक्षेप में ध्वनि का श्रर्थ € व्यग्य, परंतु पारिमाषिक रूप में: यह छंद: 
वाच्यातिशायी होना चाहिए--वाच्यातिशायिनि व्यंग्ये ध्वनिः ( साहित्यदूपए॥ 


से आतिशय्य अथवा प्राधान्य का आधार है चारुत्व अर्थात्‌ रमगृक्ा, 
का उत्कर्प--. 52 


. चारत्वोत्कर्प-निबन्धना हैं घाच्यव्यंग्ययो! प्राधान्यविवक्षा -' हा 
“( ध्वन्यालोक. ) 


अतएव वाच्यातिशा 


| यी का अर्थ हुआ ध्वाच्य से रमशीय! और पर 
.फा संक्षिप्त लक्षण हुआ प्वाच्य डे अधिक रमर्श 


च्य्से अधिक रमणीय व्यंग्य? | 


६4 रीतिकास्य का शाज््ीय एष्ठाधारप. [ खंड १: भ्रध्याय २ ] 


।.. (३) ध्यनि की प्रेरणा स्फोट सिद्धांत--ध्वनि सिद्धांत की प्रेरणा ध्वनि- 
हार को वैयाकरणों के स्फोट सिद्धांत से मिली दे । उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 

आुरिमि; कषित:? में यूरिमिः ( विद्वानों द्वारा ) से श्रभिप्राय वैयाकरणों से दे क्योंकि 

औैपाकरण दी पहले विद्वान हैं. श्रौर व्याकरण ही सब विद्याओं का मूल है। वे श्रुय- 
भाण ( सुने जाते हुए ) वर्णों में ध्वनि का व्यवहार फरते हैं । 

|... लोचनकार ने इस प्रसंग फो और स्पष्ट किया है। उन्होंने वैयाफरणों के 
घोद पिद्धांव के साथ श्ालंकारिफों के इस ध्वनि सिद्धांत का पूणतः सामंजस्य 
स्थापित बरतें हुए, तद्रिषयक प्ृष्ठाधार फी सांगोपांग व्याख्या फी है। ध्वनि के पाँचो 
रुपो--व्यजक शब्द, व्यंजक श्रथे, व्यंग्य श्रथं, व्यंजना व्यापार तथा व्यंग्य काव्य, 
सभी--क लिये व्याफरण में निश्चित एवं स्पष्ट संकेत हैं । 

+. लौचनकार की टिप्पणी का व्याख्यान करने के लिये मैं अ्रपने मित्र 

/ भी विश्व॑भरप्रसाद ढवराल की ध्वन्यालोफ थीफा से दो उद्धरण देता हूँ 


«(जब मनुष्य फिसी शब्द फा उच्चारण फरता है तो श्रोता उसी उच्चरित शब्द 
की नहीं सुनता | मान लीजिए, में श्रापसे १० गज फी दूरी पर खड़ा हूँ । श्रापने 
: ऐिसी शब्द का उद्चारणु किया । में उसी शब्द फो नहीं सुन सकता जो आपने 
उश्चरित किया | श्रापफा उच्चरित शब्द मुख के पास ही अपने दूसरे शब्द फो उत्पन्न 
। $रता है। दूसरा शब्द तीसरे को, तीसरा चौथे को ओर इस प्रकार क्रम चलता 
/ रहता है जब्र तक कि मेरे कान के पास शब्द उत्पन्न न हो जाय | इस प्रकार संतान 
संप में श्राए हुए शब्दज शब्द फो ही मैं सुन सफता हूँ | यह शब्दज शब्द ध्वनि 
:इहलाता है। भगवान्‌ भर्तृहरि ने भी कहा है; 
| य। संयोगवियोगाभ्यां करणेरुपजन्यते । 
स स्फोट; शब्दज; शब्दों ध्वनिरिस्युच्यते दुचेः ॥ 


“करणों ( वोकल झ्रारगन्स ) के संयोग और वियोग ( क्योंकि उनके खुलने 
और बंद होने से ही श्रावाज पैदा होती है ) से जो स्फोट उपजनित होता है वह 
 शब्दज शब्द विद्वानों द्वारा घ्वनि कहलाता है। वक्ता के मुख से उच्चरित शब्दों 
5 दाता उसन्न शब्द हमारे सस्तिष्क में नित्यव॒तेमान स्फोट को जगा देते हैं। यही 
£ वैयाइरशो की ध्वनि है। इसी प्रकार आलंकारिकों के अनुसार भी घंटानाद के 
समान भ्रनुरणुनरूप, शब्द से उल्त्न, व्यंग्य अर्थ ध्वनि है। 
“वैयाकरणों के अनुसार गौ; शब्द का उच्चारण होने पर हम “ग?, ओर? 
' शोर “५7 ( विसगे ); इनकी एथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीति करते है। इनकी एक साथ स्थिति तो 
| नहीं सकती । यदि ऐसा हो तो पौर्बापय का अवकाश ही नहीं रदेगा | तीन भिन्न 
' अभ्द एक साथ हो ही नहीं सकते। 'गौ? शब्द के सुनने पर हमारे मस्तिष्क में 
तिल्मवर्तमान स्खोेट रूप 'गौः की प्रतीति होती है। किंतु इसके पहले केवल 


: हिंदी साहित्य का बृहत्‌ दहृतिहास 


“गू! शब्द फो सुनते ही इस प्रतीति के साथ स्फोद रूप गो की-अलः प्रतीक 
होती दे जो. ग्‌?, ओ' ओर ५: ? तक-आ जाने पर पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है# 


इसको श्राचाय मम्मद की व्याख्या के आधार पर ओर स्पष्ट रुप से पा 
लीजिए---गौः शब्द में गए, झो! और “:? ये तीन वंण है | : इन तीन बोर 
गौ; का अ्र्थवोध किसके द्वारा होता है? यदि यह कहें कि प्रत्येक के उच्चारण दा 
तो एक वर्ण पर्याप्त होगा, शेप दो व्यथ हैं । आर यदि यह कहें कि तीनों बोर 
समुदाय के उच्चारण द्वारा, तो वद असंमभाव्य हे; क्योंकि फोई भी वरणध॑रनिदेक् 
से अ्रधिक नहीं ठहर सकती अर्थात्‌ विसग तक आते आते ग! की ध्वनि का लए 
जायगा जिसके कारण तीनों वर्णों के समुदाय की ध्वनि का एक साथ होना. संग 
हो सकेगा | श्रतएव ब्नत्यंत सूक्ष्म विवेचन के उपरांत 'वेबाकरणों ने स्थिर क्या| 
अथंबोध शब्द के 'स्फोट? द्वारा होता है अर्थात्‌ पू् पूव वर्णों के संस्कार अ्रंतिम 4 
के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर शब्द का अथवोध कराते हैं। 


“भतृहरि भी यही कहते हूँ : 


प्रव्ययैरनुपास्येगअंद्रणानुअदैसस्‍्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपसचधायते ॥ - 2 


“ग्रहण के लिये अनुगुण ( अनुकूल ), अनुपाख्येय ( जि्हें सष्ट श॒ध 
व्यक्त नहीं किया जा सकता ) प्रत्ययों ( काम्लिशंज ) द्वारा ध्वनि रुप में प्र 
शब्द ( स्फोट ) में स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । यहाँ वैयाकरणों के श्रद्ुतर ग९ 
कहलानेवाले, अंत्यबुद्धि से ग्राह्म, स्फोटव्यंजक वर्ण ध्वनि कहलाते हैं। इसकेशबुएग 
व्यंजज शब्द और अर्थ भी ध्वनि कहलाते. हैं--यह आलंकारिकों का मत है। 


«हम एक श्लोक को कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। फभी धीरे धीरे; केगे है| 
शीघ्र, फमी मध्यलय, कमी गाते हुए. तथा कमी सीधे सीधे | . किंद सगे का; 
यद्यपि हम भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, श्रर्थ केवल एक ही प्रतीत हीं 
है। यह क्यों ? वैयाकरणों का कहना है कि शब्द दो प्रकार का होता हैं: एके ! 

: स्फोट रूप में वर्तमान प्रात शंब्द, दूसरा विकृत | हम जिन शब्दों काओगोग को 

. .ह वे उस स्फोट रूप प्राकृत की ऋनुक्ृति सात्र हैं। प्राकृत शब्द का नितल्यलला ए 
: होता है, उसकी अनुकृतियों ( माडेल्स ) में विभिन्नता हो सकती हैं। वि शे 

... का उच्चारणरूप - यह विभिन्न व्यापार भी. वैयाकरणों के अनुसार ध्वुनि-दै [मं 
. फारिकों के अनुसार भी प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से मिन्न व्यंजकत्व माम का शब्दबग 
ध्वनि है। इस प्रकार. व्यंग्य श्र्थ, व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ और व्यंजक्ल लाए 

. से चार तरह फी ध्वनि हुईं। इन चारों के एक सांथ रहने पर समुदांयरम शैंस म 


ध्वनि है। इस प्रकार लोचनकार 
। कार ने वैय्ाकरणों का पाँचों में वा 





भ२१ रीतिकाब्य का शासख्रीय एष्ठाधारा. [ खंड १६ अध्याय २ | 


॥.. इस विवेचन का सारांश यह है; 
१--जिसके द्वारा अ्रथ का प्रस्फुटन हो उसे स्फोट कहते हैं। 


|; २--शब्द के दो रूप होते हैं--एक व्यक्त अर्थात्‌ बिकृत रूप, दूसरा 
शश्रव्यक्त अर्थात्‌ प्राकृत ( नित्य ) रूप । व्यक्त का संबंध बैखरी और अव्यक्त का संबंध 
ध्यमा वाणी से है जो वैखरी की अपेक्षा सूहमतर है। पहला स्थूल ऐंद्रिय रूप है, 
जो उच्चारण की विधि के श्रनुसार बदलता रहता है | दूसरा सूच्रम मानस रूप है जो 
धनित्य तथा अखंड है। यह हमारे मन में सदैव वर्तमान रहता है ओर शब्द शअ्रर्थात्‌ 
'वर्णों के संघातविशेष फो सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है। इसकी शब्द का स्फोट कहते 
॥हैं । स्फोट का दूसरा नाम ध्वनि? भी है | 


ब्ऊऊ 


हे ३--जिस प्रकार पृथक पृथक बर्णों को सुनकर भी शब्द का बोध नहीं होता 
( वह केवल स्फोट या ध्वनि के द्वारा ही होता )) उसी तरह शब्दों का वाच्याथ 
ग्रहण कर भी काव्य के सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती, वह केवल व्यंग्याथ या ध्वनि के 
द्वारा ही होती है| 


४--व्याकरण में व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंग्य श्रथ, व्यंजना व्यापार 
तथा व्यंग्य काव्य, ध्वनि के इन पाँचो रूपों के लिये निश्चित संकेत मिलते हैं) यह 
स्फोय शब्द, वाक्य श्रोर प्रबंध तक का होता है । 


। इस प्रफार शब्दसाम्य ओर व्यापारसाम्य के आधार पर ध्वनिकार ने व्याकरण 
के ध्वनि सिद्धांत से प्रेरणा प्राप्त कर अपने ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना की । 


| (४) ध्वनि की स्थापना--आगे चलकर ध्वनि का सिद्धांत यद्यपि सर्व- 

' मान्य सा हो गया परंतु आरंभ में इसे घोर विरोध का सामना करना पड़ा | एक तो 
ध्वनिकार ने ही पहले से बहुत कुछ विरोध का निराकरण कर दिया था, उसके उपरांत 

' भम्मठ ने उसका अत्य॑त योग्यतापूवंक समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप प्रायः सभी 
विरोध शांत हो गया । 


ध्वनिकार ने तीन प्रकार के विरोधियों की कल्पना की थी--एक अमाववादी 
: पूसरे लक्षणा में ध्वनि ( व्यंजना ) का अंतर्भाव करनेवाले, ओर तीसरे वे जो ध्वनि 
का अनुभव तो करते हैं, परंतु उसकी व्याख्या असंभव मानते हैं" | 


) काच्यस्यात्मा घनिरिति बुपैयं: समास्तातपूर्व- 
,  रतथाभाव॑ जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
फेचिद्‌ चाचां स्थितमविषये तलवमूचुस्तदीय॑, 
पैन अमः सहदयमन:प्रीतये तत्वरूपस्‌॥। --ध्वन्यालोक 
रद्द 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास है दर 
सबसे पहले अभाववादियों को लीजिए । श्रभाववादियों के विफ हु. 
प्रकार हैं ; ह की शी 
( १) ध्वनि को आप काव्य की आत्मा (सौंदर्य ) मानते हैं; एकल 
शब्द और अर्थ का संबद्ध शरीर ही तो है । स्वयं शब्द और श्र तो घर हेआ! 
सकते | अब यदि उसके सौंदर्य अथवा चारुत्व को आप ध्वनि मानते हैं वेफ 
पुनरावृत्ति मात्र है क्योंकि शब्द और अर्थ के चारुत्व विषयक सभी प्रगाएँए 
विवेचन किया जा चुका है। छ् 38 
शब्द का चारुत्व तो शब्दालंकार तथा गुण के अंतर्गत श्रा जाता रैश्न 
झ्र्थ का चारुत्व अर्थालंकार तथा श्रर्थगुण में | इनके अतिरिक्त वैदर्भी श्रादि री 
ओर इनसे अभिन्न उपनागरिका आदि इतियाँ मी हैं. जिनका संबंध शब्द श्र 
साहित्य ( मिश्र शरीर ) से है। सभी प्रकार के शब्द और श्र्यगत से 
अंतर्भाव इनमें हो जाता है। अतणव ध्वनि से आशय यदि शब्द श्र अप, 
चारुत्व से है तो उसका तो सम्यक्‌ विवेचन पहले ही किया जा चुका है। किए थी 
की कया आ्रावश्यकता है | यह या तो पुमराइत्ति है या अधिक से अधिक 5; 
नामकरण सात्र है, जिसका फोई महत्व नहीं | ह 5 


(२ ) दूसरे विकल्प में परंपरा की दुह्ाई दी गई है। यदि ग्रतिद फोत 
से आए हुए मार्ग से मिन्न काव्यप्रकार माना जाय तो काव्यत्व की ही- हानि हो 
है। इनकी युक्ति यह है कि आखिर ध्वनि की चर्चा से पहले भी तोफाले॥ 
आस्वादन द्ोता रहा है, यदि काव्य की आत्मा का अन्वेषण आप अरब, कर हे 
तो अब तक क्या लोग मू्खों की भाँति अभाव में भाव की कल्पना करते रहे है| मे 
ध्वनि प्रसिद्ध काव्यपरंपरा से मित्र कोई सार्ग है तो अब तक के काव्य के को 
का क्या हुआ ? वह तो इस प्रकार रह ही नहीं जाता | इनके कहने का तल 7 
है कि ध्वनि से पूर्व भी तो काव्य था और सहृदय उसके काव्यत्व की श्र? 
करते थे | यदि काव्य की आत्मा ध्वनि आपने अब हूँढ़ निकाली है तो पूर्वी 
का काव्यत्व तो असिद्ध हो जाता है। हू की मय 

(३ ) कुछ लोग ध्वनि के अभाव को एक और रीति से. प्रतियादित 
हैं। वे कहते हैं कि यदि ध्वनि कमनीयता का ही फोई रूप है तब तो वही 
चारुत्व कारणों में ही अंत्भूत हो जाता है | हाँ, यह हो सकता है कि वाकू के 

| हक कक लक्षणकारों ने किसी प्रमेदविशेष की हर 
5 बसी बात जही हुए ज॑ निकालकंर ध्वनि नाम दे रहे हों | पर' आम 
ु नहीं हुई । यह तो झूठी सहृदयता सात्र है। . ५ #६ 
हा कि अस्तित्व फा निषेध करनेवालों की युक्तियों का सारांश यही * 

अमिया या वाच्यार्थ में ही व्य॑जना या ध्वनि का अंतर्भावं करे 


द १२३ .,... _ .... रीतिकाब्य का शास्त्रीय एट्ठोर्धीर ..[ खैंड १५ अध्याय २ [58 


॥.- .. “्वनिविरोधियों का दूसरा वर्ग उसकी लक्षुणा के -अंतर्गत मानता दै। इन ' 
लोगों फो भाक्तवादी कहा गया है । 


तीसरा वर्ग ऐसे लोगों फा है जो ध्वनि को सह्ृदयसंवेदय मानते हुए भी . 
४उसे वाणी के लिये अगोचर मानते हैं, अर्थात्‌ उसकी परिभाषां फो असंभव मानते | 


हैं। इनको घ्वनिकार ने लक्षण करने में अप्रगल्म! कहा है। । 
१.:--- : इन विरोधियों की कल्पना तो ध्वनिकार ने स्वयं कर ली थी, परंतु उनके बाद - 


भी इस सिद्धांत का विरोध हुआ । परवर्ती विरोधियों में सबसे अधिक पराक्रमी ' ... 


' ये भद्द नायक, महिस भद्द तथा कुंतक । भट्ट नायक ने रसांस्वादंन के हेतुरूप शब्द 
की भावकत्व श्रौर भोजकत्व दो शक्तियों फी उद्भावना की श्रौर व्यंजना का निषेध 
किया | महिम भट्ट ने ध्वनि फी अ्रंनुमिति मात्र मानते हुए, व्यंजना का ' निषेध किया 

/ श्र अ्रभिषा को ही पर्याप्त माना | 'कुंतक ने ध्वनि फो वक्रोक्ति के श्रंतगंत माना । ' 

| भट्ट नायक का उत्तर श्रमिनव शुप्त ने तथा श्रेन्‍्य का सम्सठ ने दिया ओर व्यंजना की - 

| भ्रतक्यतां सिद्ध. करते. हुए, ध्वनि फो अकास्य माना । 


+ १5 
च्मय 


£. » वास्तव में ध्वनि का विशाल भवन व्यंजना के आधार पर ही खड़ा हुआ है; * 
श्र ध्वनि की स्थापना का श्रय॑ व्यंजना की ही स्थापना है। ह 


४... सबसे पहले श्रभाववादियों के विकल्प लीजिए. | . उनका एक तक यह है कि. 


( ध्वनिग्रतिपादन के पूर्व भी.तो . फाव्य में काव्यत्व था, ओर सहृदय निर्बाध उसका' 


('आखादन करते ये। यदि ध्वनि काव्य की आत्मा है तो पूर्ववर्ती काव्य में काव्यत्थ 


फी हानि हो जाती है। इसका उत्तर ध्वनिंकार ने ही दिया है ओर वह यह है कि' 
(ध्वनि का नामकरण उस समंय नहीं हुआ था, परंठु उसकी स्थिति तो उस समय भी ' 
थी । उदाहरण के लिये पर्यायोक्त आदि झ्नलंकारों में व्यंग्य अ्रथ अत्यंत स्पष्ट रूप में 
वृतमान रहता है; उसका महंत्व गौण है। परंतु उसका अस्तित्व तो असंदिग्ध है । .. 
| इस व्यंग्याथ के लिये केवल व्यंजना ही उत्तरदायी है ।, इसके अतिरिक्त रस आदि 
की स्वीकृति में भी स्पट्ठतः व्यंग्य की स्वीकृति है क्योंकि रस आदि अभिवेय तो होते 


नहीं | उधर लक्ष्य अंथों में भी कांव्य के विधायक इस तत्व की प्रती निश्चित है, 
चाहे निरूपण न हो । । 


अभावधादियों की सबसे प्रबल युक्ति यंह है कि व्यंजना का प्ृथफ्‌ अ्रस्तित्व 
मानने को आवश्यकता नहीं है। वह अमिषा के या फिर .लक्षणा के . अंतर्गत आ - 
जाती है । ब 

इसका एक अ्रभावात्मक . उत्तर तो ' यह है फि ध्वनि के जो दो प्रमुख भेद 
किए. गए. हैं उन दोनों का अंतर्भाव श्रमिधा या. लक्षणा में नहीं किया जा संकृता [४ 
अविषज्षित वाच्य. ध्वनि अ्रमिधा के आश्रित नहीं है। श्रमिधा के विफल हो जाने के..." 
उपरात लक्षणा की सामथ्थ पर ही उसका अ्रस्तित्व अवलंबित हैं|. उधर विवक्ति- . 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास 


भू हे 


न्यपरवाच्य में लक्षणा बीच में आती ही नहीं । अतएव यह सिद्ध हुआ हिल 
का एक प्रमुख भेद तथा उसके उपमेद अमिधा के अंतर्गत नहीं समर सकते, भर 
दूसरा भेद तथा उसके अनेक प्रभेद लक्षणा से बहियंत हैं। अ्र्ात्‌ घति श्र! 
और लक्षणा में नहीं समा सकती | भावात्मक उत्तर यह है कि अर औ 
लक्षणाथथ का ध्वन्यथ से पाथक्य प्रकट करनेवाले अनेक अतकय तथा जग 
प्रमाण हैं । 


(४) अभिधार्थ और ध्वन्यर्थ का पार्थक्य--बोद्धा, खर्प, एल 
निमिच, काये, काल; आश्रय और विषय आदि के अनुसार व्यंग्याथ प्राय वा 
से भिन्न हो जाता है 


बोध स्वरुपसंस्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानासू | 
आभधयविपयादीनां भेदाद्विवो5मिघेयतो ध्यंग्य/ ॥ के 
-सा० दृ० , ० 
घोद्धा के अनुसार पार्थकय--वाच्याथ की प्रतीति फोश, .व्याकरणारि॥+े 


प्रत्येक शाता को हो सकती है, परंतु ध्वन्यर्थ की प्रंतीति केवल सरहद गे 
ही हो सकती है | 


स्वरूप--कहीं वाच्याथ विधिरूप है तो व्यंग्याथ निषेघरूप | कहीं वाचा! 
निषेधरूप है, पर व्यंग्याथ विधिरूप। कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है; या 
निषेध रूप है, पर व्यंग्या्थ अनुभवरूप है। कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक है 
च्यंग्याथ निश्चयात्मक | ५ 


संख्या--संख्या के अंतर्गत प्रकरण, वक्ता ओर श्रोता का भेद भी ब्रा 
है। उदाहरण के लिये सूर्यास्त हो गया? इस वाक्य का वाच्याथ तो सभी के हि ही 
एक है; पर व्यग्याथ वक्ता, श्रोता तथा प्रकरण के भेद से अनेक होंगे। . | 


निमित्त--वाच्यार्थ का बोध साक्षरता मात्र से हो जाता है परंतु व्यंयार 
प्रतीति प्रतिभा द्वारा ही संभव है। वास्तव में निमिच्त और बोद्धा का पर्णय कई: 
कुछ एक ही है । “ 


कार्य--वाच्याथ से वस्तुज्ञान मात्र होता है, परंतु व्य॑ग्याथ से -वर्मती ; 
( आनंद ) का आस्वादन होता है । | 


हे कल-वाच्याथ की प्रतीति पहले और व्य॑ग्यार्थ की उसके उपरांत हे. 
। यह क्रम लक्षित हो या न हों, परंतु इसका अस्तित्व असंदिग्ध है । ८ । 
आश्रय--वाच्याथ केवल शब्द या पद के आश्रित रहता है; परदे नव, 


शब्द सं, शब्द क्के शअथ्‌ सें शुड ईं 
| ड्ढ रखना श्रारदि 
. भी रहता है। ५ के एक अंश में, वर्ण या वर्ण 


4 
के 


१२५ रीतिकाव्य का शाखीय एष्टाघारपा. खंड 4 5 श्रध्याय २ | 


* का 


;.. विषय-कहीं वाच्य और व्यंग्य का विषय ही भिन्न होता है। वाच्याथ एक 
'धयक्ति के लिये श्रमिग्रेत होता है, ओर व्य॑ग्याथ दूसरे के लिये । 

/ * पर्यौय-इसके अतिरिक्त पर्याय शब्दों के भी व्यंग्याथ्थ में अंतर होता है। 
'झष्टठः सभी पर्यायों का वाच्यार्थ एक सा होता है, परंतु व्य॑ग्याथ मिन्न हो सकता है | 
उपयुक्त विशेषण का चयन बहुत कुछ इसी पार्थक्य पर निर्मर रहता है। 


झ्राधुनिक हिंदी काव्य में तथा विदेश के साहित्यशासत्र में विशेषशणचयन 
,फाव्यशिल्प का विशेष गुण माना गया है और उसका अत्यंत सूक्ष्म विवेचन भी 
"किया गया है | 


के 


'.. (६) अन्वित अथे की व्यंजना--अ्रभिधा केवल अन्वित श्र्थ का ही 
बोध करा सकती है, परंठ कहीं कहीं अ्रन्वित अर्थ के अतिरिक्त किसी अनन्वित अर्थ 
'की भी व्यंजना होती है। इस प्रकरण में मम्मठ ने 'कुरु रुचि? और “रुचिकुरः का 
'उदाहरण दिया है। अ्न्वित अर्थ की दृष्टि से 'रचिकुरः सर्वथा निर्दोष है, परंतु 
'इ्समें (चिंकु? के द्वारा, जो स्वंथा श्रनन्वित है, अ्रश्लील अर्थ का बोध होता है। 
'चिंकु फाश्मीर फी भाषा में अश्लील अर्थ का बोधक है। पं० रामदहिन मिश्र ने पंत 
'की निम्नलिखित पंक्ति में यही उदाहरण घटाया है ; 


'सरलपन ही था उसका मन! से “सरल पनही ( जूता ) था उसका मन! 
इस श्रनन्वित अर्थ फी व्यंजना भी हो जाती है। ! ह 


यह अनन्वित झ्थ अ्रमिधा का व्यापार तो हो नहीं सकता। वैसे भी यह 
वाच्य न होकर व्यंग्य ही है, अतएव व्यंजना का ही व्यापार सिद्ध हुआ । 


रसादि भी अ्रमिधाश्रित ध्वनिभेद के अंतर्गत आते हैं। ये विवक्तितान्य- 
परवाच्य के अ्रसंलक्ष्यक्रम भेद के अंतर्गत हैं। ये रसादि भी व्य॑जना के अस्तित्व के 
प्रबल प्रमाण हैं क्योंकि ये कहीं भी वाच्य नहीं होते, -सदा वाच्य द्वारा श्राक्षित 
व्यंग्य होते हैं। #ंगार शब्द के अ्रभिवेयाथ के द्वारा शंगार रस की प्रतीति असंभव 
है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कम से कम रसादि की प्रतीति अमिधा फी 
सामथ्य से बाहर है। इस प्रसंग को लेकर संस्कृत के आचार्यों में बढ़ा शास्रार्थ 
हुआ है। सबसे पहले तो मद्द नायक ने व्यंजना का निषेध करते हुए शब्द की 
भावकत्व श्रौर भोजकत्व दो शक्तियाँ मानीं और चारु श्र्थ का भावन तथा रस का 
आखाद उन्हीं के द्वारा माना | परंतु अमिनव गुप्त ने मावकत्व और भोजकत्व की 
कल्पना को निराधार ओर अनावश्यक साना, तथा व्याकरण श्रादि के आधार पर 
व्यंजना की ही स्थापना की | 


प - वास्तव में भट्ट नायक अपने सिद्धांत को अधिक वैज्ञानिक रूप नहीं दे सके | 
ब्द की भावकत्व और सोजकत्व जैसी शक्तियों के लिये,न तो व्याकरण में और न 


हिंदी साहित्य का छहंत्‌ इतिहांस | हे 
मीमांसा आदि में ही कहीं कोई आ्राधार मिलता है, और इधर मनोविज्ञान 
भाषाशासत्र की दृष्टि से भी इसकी सिद्धि. नहीं हो सकती। भावकत्न पा ज्ञो | 
भावन कराने में सहायक होना है; और भावन बहुत कुछ फल्पना की ह्िया रै 
अतएव भावकत्व का काय हुआ कल्पना को उदबुद्ध करना। उधर भेज श 
काय है साधारणीकृत अर्थ के भावन द्वारा रस की .चंबंणा कराना । भट्ट नाज़डे 
कहने का तात्पय आधुनिक शब्दावली में यह है कि फाव्यगत शब्द पहले ते पका 
फो अर्थवोध कराता है, फिर उसकी फल्पना फो जागृत करता है श्रोर हां 
उसके मन में वासना रूप से स्थित स्थायी मनोंविकारों फो उद्बुद करता 
उसको आनंदमम कर देता है। उनका यह संपूर्ण प्रयक्ष इस तथ्य को संध के 
के लिये है कि शब्द और श्र के द्वारा काव्यगत उस विचित्र श्रानंद फी प्रा मै 
होती है | जहाँ तक काव्यानंद के स्वरूप का प्रश्न है; मद्द नायक फो उसके विश 
कोई भ्रांति नहीं है। वे जानते हैं कि यह आनंद वासनामूलक तो श्रवश्न 
परंतु केवल वासनामूलक नहीं है। वासनामूलक शआमनंद के श्र शॉ। 
इसका वैचित्य स्पष्ट है। वास्तव में, जैसा मेंने अन्यत्र स्पष्ट किया है, गाय 
नंद एक मिश्र आनंद है, इसमें वासनाजन्य आनंद ओर बोदिफ श्रार्नेंद दोनों! 
समन्वय रहता है । उसके इसी मिश्र स्वरूप को एडीसन ने कह्पना का आनंद $ 
है जो मनोविज्ञान की दृष्टि से ठीक भी है क्योंकि कल्पना चित्त ओर बुद्धि की मि! 
क्रिया ही तो है। इसी मिश्र रूप की व्याख्या में ( यद्यपि मद्द नायक ने खबश . 
अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया है जिसका फारण परंपरा से चला श्राग 
“निरवंचनीय? शब्द था ) भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व फी कह्यता की है| 
भावकत्व उसके बौद्धिक अ्रंश का हेतु है ओर भोजकत्व उसके वासनाजल हर 
व्याख्यान करता है। अमिनव ने ये दोनों विशेषताएँ अकेली व्य॑जना में माती है| 
व्यंजना ही हमारी कल्पना फो जगाकर हमारे वासनारूप स्थित मनोविकारों की एए. 
परिशति के आनंद का आस्वादन कराती है। इस प्रकार मूलतः भावकेत रो 
भोजकत्व दोनों का उद्देश्य भी वही ठहरता है जो अ्रकेली व्यंजना का। लाए 
ओर मीसांसा आदि के सहारे व्यंजना का आधार चूँकि अधिक पुष्ट है इस 


अंततोगत्वा वही सवमान्य हुई। भट्ट नायक की दोनों शक्तियाँ निराधार 
कर दी गई 


इस प्रकार अभिधायादियों का यह तक खंडित हो जाता है कि श्रमिता 
क्‍ अथ ही तीर की तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है । 


शुब्द्‌ के में सहिमभट्ट ने व्यंजना का प्रतिषेध किया और कहा कि श्रेमिषा ह 
ब्यंजना पू्वलिद्ध शक्ति है; जिसे व्यंग्य कहा जाता है वह अनुभेय मात्र है, तर 
पड अमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं | वे बाच्यार्थ ओर लय 


4३8 ६ मम न को तिका्य का श्ीय प्रष्ठाधार .. [. खंड 3 : अध्याय ३ ] 
हु  व्यंजक-व्यग्य-संबंध न मानकर लिंग-लिंगी-संबंध ही मानते ई । परंतु उनके तो. - 
गे मम्मठ ने अत्यंत सुक्तिपूर्वक, खंडन किया है। उनकी थुक्ति है कि सर्वत्र ही 
च्यार्य श्रीर ब्य॑ग्यार्थ में लिंग-लिंगी-संबंध होना अनिवार्य है।. लिंग-लिंगी-संबंध. 
पश्रयात्मक है अर्थात्‌ जहाँ लिंग ( साधन यां हेतु ) निश्रय रूप॑ से वर्तमांन होगा, . 
हीं लिंगी ( श्रंनुमेय वस्तु ) का अनुमान किया जा सकता है। परंतु घ्वनिग्रसंग में 
च्याय सदा ही निश्चयात्मक हेतुः नहीं हो सकता । बह प्रायः अनैकांतिक होता है 
सी स्थिति में उसे व्य॑ग्यार्थ रूप चमत्कार के अनुमान फा हेतु कैसे माना जा सकता 2 
| मनोविज्ञान की दृष्टि से भी सहिस भट्ट का तक श्रधिक संगत नहीं है, क्योंकि 
तुमान में साधन से साध्य की सिद्धि तक या बुद्धि के द्वारा होती है, परथ्वनि्में 5 
च्यार् से न्यंग्यार्थ की प्रतीति तका.के सहारे. न होकर सहृदयता ( भावुकता, : .. 
पना आदि ) के द्वारा होती है।' ३० 0 के कई ० दर 
... श्रव भाक्त ( लक्षणा ) वादियों को लीजिए, उनका कहना है कि वाच्यारथ के 
तिरिक्त यदि फोई दूसरा श्र्थ होता है वह लक्ष्यायथ के ही अंतर्गत आ “जाता है|... 
_ _वार्थ लक्ष्यार्थ का ही एक. रूप है, अतएव लक्षणा से मिन्न ब्येजना जैसी कोई . 
॥ “कि नहीं है। इस मत का खंडन अधिक सरल है। . - ली 0 
7 डा है 8 ३० पद ६. 8 जकं ह 
|: .. इसके विरुद्ध पहली प्रवल युक्ति तो - स्वयं ध्वनिकार ने प्रस्तुत की है | वह 
हैं यह कि वाच्याय की तरह लक्ष्यार्थ भी नियत ही होता है. और उसे वाच्यार्थ के बच . 
[ में ही होना,चाहिए | -श्र्थात्‌ लद्धवार्थ वाच्यार्थ से निश्र ही संबद्ध होगा. गंगा... - 
४ पर घर! वाक्य में गंगा का जो प्रवाहरूप अर्थ है वह तट को ही लक्षितकर सकता «... 
/ है, सड़क को नहीं, क्योंकि प्रवाह का .तट के साथ हीं निंयत संबंध है. ( काव्यो- / 
; लोक ) | इसके-विपरीत व्यंग्याथथ का वाच्यार्थ के. साथ नियत संबंध अनिवार्य नहीं... 
: है--इन दोनों का नियत संबंध, अनियत संबंध और संबंध संबंध भी - होता है।  - . 
>जैनिफार ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है| . कहने का. तात्पर्य यह है कि लक्ष्यार्थ 
एक ही हो.सकंता है श्लोर वह भी सवंया संबद्ध होगा, परंतु व्य॑ग्याथ अनेफ हो सकते - 
-हैं और उनका संबंध अनियत भी हो सफता है। |... हा 
हि गा दूसरी अन्नल- युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग सवंदा किसी 
धागा. जता है। उदाइरण के लिये “ंगां के किनारे घरः के स्थान पर- “ 
हा हक ९ कहने का एक निश्चित प्रयोजन है और वह यह है कि परः के द्वारा 
अतिनेकव्य और तबत्य शैत्पय और पावनत्व आदि की सूचना अंमिप्रेत है। लक्षणा * : . 
है मयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अन्यथा यह केवल वितंडा मात्र रह जायग्रा | | 
यह प्रयोजन सवंत्र व्यंग्य रहता है और इंसकी सिद्धि व्यंजना के द्वारा, ही. -. 
शेसक्तीहै। .. . :- । बे आह 22, 


हि “ 'तीसरा तक पहले ह्ठी उपस्थित किया ्ॉः चुका हैं. और बह बे का श 


हिंदी साहित्य का चहत्‌ इतिहास _ कब 5 पे 
रसादि सीधे वाच्याथ से व्यंग्य होते हैं, लक्ष्याथ् के माध्यम से उनकी प्रतीत के 
होती | ग्रतएव उनका लक्ष्या्थ से कोई संबंध नहीं । इस प्रकार लक्षण मे बे: 
फा झंतर्भाव संभव नहीं है । है आ 2 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण हैं जिनसे ध्वनि की तिर्ि होते है| 
उदाहरण के लिये, दोष दो प्रकार के होते हैं--नित्य दोष, जो सर्वत्र बाल पं 
हानि करते हैं, ओर अनित्य दोष, जो प्रसंगमेद से काव्य के साधक भी हे शो 
हैं---जैसे श्रुतिकदवत्वादि, जो <ंगार में बाधक होते हैं. वे ही वीर तथा रोद़ के गाड 
हो जाते हैं | दोपों की यह नित्यानित्यता व्यंग्यार्थ की स्वीकंति पर ही श्रवलवित है| 
श्रुतिकड़ वर्ण वीर अथवा रौद्र के साधन इसीलिये हैं कि वे कर्ृशता की यंक्ार: 
उत्साह और क्रोध की कठोरता में योग देते हैं। इनके वारा कर्शता बंग ए 
है, वाच्य नहीं | ;. 


(४ ) ध्वनि के भेद--ध्वनि के मुख्य 'दो भेद हैं--( १) तह्तणाः 
ध्वनि ओर ( २ ) अ्मिधामूला ध्वनि | | टच, 
(ञअ ) लक्षणामूला ध्वन्ति- लक्षणामूला ध्वनि स्पष्टटः लक्षण के'श्राशि . 

होती है, इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कहते हैं| इसमें वाच्यार्थ की विगत 
रहती, श्र्थात्‌ वाच्यार्थ बाधित रहता है, उसके द्वारा अर्थ की अतीति नहीं हे! 
लक्षणामूल ध्वनि के दो भेद हँ---( अर ) श्रर्थातरसंक्रमितवाच्य और (वर) ऑट 
* तिरस्कृत वाच्य | अर्थातरसंक्रमित वाच्य से अभिप्राय है जहाँ वाच्याथ हमारे ब्रा) 
संक्रमित हो जाय अर्थात्‌ जहाँ वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो गा 
ध्वनिकार ने इसके उदाहरण स्वरूप पर अपना एक श्लोक" दिया है जिसका खत 
हिंदी रूपांतर इस प्रकार है; 
तबह्दी शुन सोभा लहें, सहृद्य जबहिं सराहिं | के 

फसल कमल हैं तबह्विं, जब रविकर सा विकसाहिं॥ का 

यहाँ कमल का अर्थ हो जायगा 'सकरंदओ एवं विकवता आदि से युक्त 
अन्यथा वह निरथंक ही नहीं वरन्‌ पुनरुक्त दोष का भागी भी होगा। इस 
ऊमल का साधारण अर्थ उपयुक्त व्य॑ग्या्थ में संक्रमित होजाता है।.. .: ५ 
अत्य॑त्तिरस्कृतवाच्य---अत्यंततिरस्कृत वाच्य में वाच्या्थ अत्यंत तिरकी 

रहता है । उसको लगभग छोड़ ही दिया जाता है | यह ध्वनि पदगत और वाबया 
. दोनों प्रकार को होती रे । ध्वनिकार ने पदगत ध्वनि का उदाहरण दिया है 4. | 


बे न्ति 
ताला जाश्नन्ति जया जाला दे सददिअ्रएहि धेप्पन्ति ॒ 
5 किरणातुर्गदिश्नाईं होन्ति कमलाईं कमलाईँ ॥ 


|॥॥ 


| 


हि 


३२४ रीतिकाब्य का शाखीय एष्ठाधघारपा. [ खंड १: अध्याय २ ] 


रविसंक्रान्त सौभाग्यस्तुपारावृतमरणडल; 
निःश्वासान्ध इचादर्शइचन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 


( साँस सों श्रॉधर दर्पन है जल बादर ओठ लखात है चंदा ) 


कै: ००० 
«खः अ> 


यहाँ अंधः या आँधर? शब्द का श्रर्थ 'नेत्रहीनः न होफर लक्षणा फी सहा- 
'यता से "पदार्थों को स्फुट करने में अशक्तः होता है। इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा 
'तिरसकार हो जाता है। इसका व्य॑ग्याथ्थ है--“असाधारण विच्छायत्व, श्रनुपयोगित्व॑ 
तथा इसी प्रकार के अन्य धेस |” वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण ध्वन्यालोक में 
यह दिया गया है; 
सुर्रादुष्पां प्ृथ्वों. चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय। । 
श्रइच, कृतविद्यरच यइच जानाति सेवितुस ॥ 
+ः न नं 
सुबरनपृष्पा भूमि कों, चुनत चतुर नर त्तीन । 
सूर और विद्यानिपुन, सेवा भांहि प्रचीन ॥ 
“काव्यकर्पद्ुम की सहायता से 
यहाँ संपूर्ण वाक्य का ही मुख्यार्थ सर्वथा असमर्थ है क्‍योंकि न तो प्रथ्वी 
पुवर्णपुष्पा होती है श्ौर न उसका चयन संभव है। श्रतएव लक्षणा की सहायता 
। इसका श्र यह होगा कि तीन प्रकार के नरश्रेषठ धथ्वी की समृद्धि का अ्र्जन करते 
!। इस ध्वनि में लक्षणलक्षणा रहती है। 


रे जद्णामूला ध्वनि अनिवायतः प्रयोजनवती लक्षणा के ही आश्रित रहती है 
क्योकि रूढ़िलक्षणा में तो व्यंग्य होता ही नहीं | 


व्यंग्याथ का माध्यम ही होता है | अभिषामूला ध्वनि के दो भेद हैं--असंलद्यक्रम 

श्र संलच्ष्यक्रम | असंलक्ष्यक्रम में पूर्वापर का क्रम सम्यक्‌ रूप से लक्षित नहीं 
होता; यह क्रम होता अवश्य है और उसका आभास भी निश्चय ही होता है, पर॑तु 
अपर अर्थात्‌ वाच्या्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति का अंतर अत्यंतात्यंत स्वल्प होने 
_ थ शतपत्रमेदन्यायः से स्पष्ठतया लक्षित नहीं होता | समस्त रसप्रपच 
इसके अंतर्गत आता है | संलच्यक्रम में यह पीर्वापर्य क्रम सम्यक्‌ रूप से लक्षित होता 
४ है यह शब्द के आश्रित होता है, फहीं अ्रथ के आश्रित और कहीं शब्द ओर 


अथ दोनों के आश्रित | इस प्रकार इसके तीन भेद हैं“-शब्द-शक्ति-उद्‌भव, अथ- 
१७ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास जप हा 
शक्ति-उद्ूभव और शब्दाथ-उभय-शक्ति-उद्भव |. वस्तुवनि और श्रतगाएसे 
संलच्यक्रम के अंतर्गत ही आती है क्योंकि इनमें वाच्याथ और ब्यंग्यार्थ का पैड) 
क्रम स्पष्ट लक्षित रहता है | 


ध्वनि के मुख्य भेद ये ही हैं। इनके अवांतर भेद फी संख्या का दौब में! 
मम्मट के अनुसार कुल संख्या १०४४५ तक पहुँचती है। ४१ शुद्ध श्रोर १५४५ 
मिश्र | इधर पं० रामदहिन मिश्र ने ४५१६२० फा हिसाब लगा दियां है। 


(६) ध्वनि की व्यापकता--उपयुक्त अस्तार से ही ध्वनि की बाफ़ । 
सिद्ध हो जाती है। वैसे भी, फाव्य का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो ध्वनि के बहू 
पढ़ता हो | ध्वनि की व्यापकता फा दूसरा प्रमाण यह हैं कि उसकी सत्ता उपशाश्रो 
प्रत्यय से लेकर संपूर्ण महाफाव्य तक है। पदविभक्ति, क्रियाविभक्ति, वचन, रे 
कारक, इत्‌ , प्रत्यय, समास, उपसर्ग, निपात, काल आदि से लेकर वर्ण, पद, व 
मुक्तक पथ और महाकाव्य तक उसके अधिकारक्षेत्र का विस्तार है। जिए प्रवार छ 
उपसर्ग या प्रस्थय या पदविभक्ति मात्र से एक विशिष्ट रमणीय श्रथ का घन के 
है, उसी प्रकार संपूर्ण महाकाव्य से भी एक विशिष्ट अर्थ का ध्वनन या सोब् है 
है | प्र, परि, कु, वा, डा आदि जहाँ एक रमशीय अर्थ को व्यक्त करते ह। के 
रामायण और महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथ का मी एक ध्वन्यथ होता है हि 
आधुनिक शब्दावली में संदेश, मूलाथ श्रादि श्रनेक नाम दिए गए है। : 


.. (७) ध्वनि और रख--भरत ने रस की परिभाषा की है--विभाव, 
भाव, संचारी झ्रादि के संयोग से रस की निष्पचि होती है। इससे स्पष्ट है कि कम 
केबल विभाव, अनुभाव आदि का ही कथन होता है--उनके संयोग के परिप 
रस का नहीं । अर्थात्‌ रस वाच्य नहीं होता । इतना ही नहीं, वाचक शब्दों । 
रस का कथन रसदोप भी माना जाता है--रस केवल प्रतीत होता है। 
जैसा श्रमी व्यंजना के विषय में कहा गया है, किसी उक्ति का वाच्यार्थ रा 
नहीं कराता, वह केवल अथबोघ फराता है। रस सहृदय की दृृदयस्यित वातन 
आनंदमय परिणुति है जो अथबोध से भिन्न है। अ्रंतएव यक्ति द्वारा ह 
प्रत्यक्ष वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष प्रतीति होती है--पारिभाषिक शब्द 


व्यंजना या व्वनन होता है। इसी तक से ध्वनिकार ने उसे केवल रस नी 
रसध्वनि माना है | 


(८) ध्वनि के अनुसार काव्य के भेद--ध्वनिवादियों ने कान के 
ह--उत्तम, मध्यम और अधस | इस वरक्रम का आधार सटत 


अथवा व्यंग्य की सापेक्षिक प्रधानता है। उत्तम काव्य में व्यंग्य की अधानता 
, ? अपति उसमे बाच्याथ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान रहता है, उसी को वि 
ग़या है। ध्वनि के भी, 


अर्थात्‌ उत्तम काव्य के भी, तीन सेद हैं--रतथ्वति! 


१११ रीतिकाब्य का शास्त्रीय एाधार.[ खंड $ : अध्याय २ ] 


है 


कारध्वनि और वस्त॒ुप्वनि | इनमें रसध्वनि सर्वेश्रेष्ठ है। मध्यम काव्य को गुणीभूत- 
व्यंग्य भी कहते हैं। इसमें व्य॑ग्या्थ का श्रस्तित्व तो अवश्य होता है, परंत वह 
वाच्यार्थ की श्रपेज्ञा अधिक रमणीय नहीं होता--था तो समान रमणीय होता है, या 
> क्रम, झ्र्थात्‌ उसकी प्रधानता नहीं रहती | श्रधम काव्य के अ्रंतगत चित्र आता है जो 
। बास्तव में काव्य है भी नहीं | उसमें न तो व्य॑ग्यार्थ होता है ओर न अरथंगत चारुत्व। 
* ध्वनिफार ने उसकी श्रधमता स्वीकार करते हुए. भी फाव्य की फोटि में उसे स्थान दे 
ख, दिया है--परंतु रस का सर्वथा अभाव होने के कारण अ्मिनव ने और उनके बाद 
| विश्वनाथ ने उसको काव्य फी श्रेणी से पूर्णतः वहिगंत कर दिया है। इस प्रकार 
ध्वनि के अनुसार काव्य का उत्तम रूप है ध्वनि और ध्वनि में भी सर्वोत्तम है 
रघ्वनि | पंडितराज जगन्नाथ ने इसे उत्तमोत्तम भेद कहा है, अर्थात्‌ रस या रस- 
* नि काव्य का सर्वोत्तम रूप है। दूसरे शब्दों में रस ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व है । 
| शासत्रीय दृष्टि से रस और ध्वनि का यही संबंध एवं तारतस्य है । 
) 


छ/ -नस्‍र 


ज्ब्ज जा 


५ 


ु 
५ 
छः 


/. (६) ध्वनि में अन्य सिद्धांतों का अंतभोव--ध्वनिकार अपने संमुख दो 
"उद्देश्य रखकर चले थे--एक ध्वनि सिद्धांत की निम्नात स्थापना; दूसरे अन्य सभी 
* प्रचलित सिद्धांतों का ध्वनि में समाहार । वास्तव में ध्वनि सिद्धांत की सर्वमान्यता 
* क्षा मुख्य कारण भी यही हुआ । ध्वनि को उन्होंने इतना व्यापक बना दिया 
, कि उसमें न केवल पूर्ववर्ती रस, गुण, रीति, अलंकार आदि का ही समाहार 
2 हो जाता था बरन्‌ उनके परवर्ती वक्रोक्ति, ओचित्य आ्रादि भी उससे बाहर नहीं जा 
+ सकते थे । इसकी सिद्धि दो प्रकार से हुई--एक तो यह कि रस फी भाँति गुण, 
रीति, अ्र॒लंकार, बक्रता आदि भी व्यंग्य ही रहते हैं। बाचक शब्द द्वारा न तो 
माधुय॑ श्रादि गुणों फा कथन होता है, न वैदर्भी श्रादि रीतियों का, न उपसा आदि, 
झलंकारों का, और न वक्ता का ही । ये सब ध्वनि रूप में ही उपस्थित रहते हैं। 
दूसरे गुण, रीति, अ्रलंकार, आदि तत्व प्रत्यक्षतः श्रर्थात्‌ सीधे वाच्यार्थ द्वारा मन 
को थ्राह्मद नहीं देते। अ्रतएव ये सब ध्वन्यर्थ के संबंध से, उसी का उपकार फरते 
हुए, अपना अस्तित्व साथेक करते हैं । इनके अतिरिक्त इन सबका महत्व भी अपने 
प्रयक्ष रूप के कारण नहीं वरन्‌ ध्वन्यर्थ के फारण है। क्योंकि जहाँ ध्वन्यर्थ 
नहीं होगा वहाँ ये ्रात्माविहीन पंचतत्वों अथवा आमूषणों आदि के समान 
निरयक होंगे | इसीलिये घ्वनिकार ने उन्हें ध्वन्यर्थ रूप अंगी का अंग माना है। 
: शनमे गुणों का संबंध चिच की हुति, दीसि आदि से है, श्रतएव वे ध्वन्यर्थ के साथ, 
जो मुख्यतया रस ही होता है, अंतरंग रूप से उसी प्रकार संबद्ध हैं, जैसे शोर्यादि 
आत्मा के साथ । रीति अर्थात्‌ पद्संघटना फा संबंध शब्दार्थ से है इसलिये 
रमन पल का बह बहस 

बढ़ाता हुआ वास्तव में उसकी श्रात्मा का ही 


चर के. निन्‍णण  अन्‍्रडि.. बीनक: जाय बडा ,  उकफा अकंकंड ०, 


हब 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ध 
उपकार करता है, उसी प्रकार रीति भी अंततः काव्य की आत्मा का.ही उज्ाफई 
है। अलंकारों का संबंध भी शब्दा्थ से ही है। परंतु रीति. कषा-संबंध हि 
अलंकारों का अस्थिर--अ्र्थात्‌ यह आवश्यक नहीं है कि. सभी काम 
अनुप्रास या किसी अन्य शब्दालंकार का, ओर सभी प्रकार के काब्याथों मे 
या किसी अन्य अर्थालंकार का चमत्कार नित्यरूप से वर्तमान ही हो। बर्त 
की स्थिति आभूषणों की सी है. जो अनित्यरूप से शरीर की शोभा बढ़ाते हुए # 
आत्मा के सौंदर्य में ही इद्धि करते हैं। शरीरसौंदर्य की स्थिति श्रात्मा के 
संभव नहीं है, अतएव शव के लिये सभी आमूपशण व्यथ होते हैं। ( कहाँ के 
कर देना उचित होगा कि ध्वनिकार ने अलंकार को अत्यंत संकुचित श्रप 
ग्रहण किया है। अलंकार फो व्यापक रूप में ग्रहण करने पर, श्रर्थात्‌ उसके अं. 
सभी प्रकार के उक्तिचमत्कार फो अहण करने पर--चाहे उसका नामफरण हुआओे 
या नहीं, चाहे वह लक्षणा का चमत्कार हो अ्रथवा व्यंजना का--जैता बुंकरे 
वक्रोक्ति के विषय में किया है, उसे न तो शब्दार्थ का अस्थिर धर्म सिद्ध कार 
सरल है, ओर न अलंकार श्रलंकार्य में इतना स्पष्ट भेद किया ही जा सकता है । 


(१० ) उपसंद्दार--अ्रंत में, उपसंहार रूप-में, ध्वनि, सिद्धांत वी 
सामान्य परीक्षण और आवश्यक है। क्‍या ध्वनि सिद्धांत सर्वया निश्रीत और कर 
का एकमात्र स्वीकार्य सिद्धांत है ? क्‍या वह रस सिद्धांत से भी अधिक माल है. 
इस प्रश्न फा दूसरा रूप यह है--काव्य की श्रात्मा ध्वनि है अथवा, स्स जैं, ; 
प्रसंग में फहा गया है, अंततोगत्वा रस और ं ध्वनि में -फोई अंतर, नही फू 
गया था। यों तो आनंदवर्धन ने ही रस फो ध्वनिका अनिवाय तंत्व माता ॥ 
पर अभिनव ने इसको और भी स्पष्ट करते हुएं. रस और ध्वनि सिद्धांतों फो एक, 
फर दिया | फिर भी, इन दोनों में सूक्ष्म अंतर न. हो, ऐसी बात॑ नह है| 
इस अंतर की चेतना श्रमिनव के उपरांत भी निस्संदेह घनी-रही। दिखना 
रसप्रतिपादन और उसके उपरांत पंडितराज जगन्नाथ द्वारा उनकी श्लोक! 
तथा ध्वनि का पुन/स्थापन इस सूहम अंतर के अस्तित्व का साधी है। गा 
दोनों के महत्व का प्रश्न है, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता | '्वेनि सके 
- बिना काव्य नहीं बन सकती, और रस' ध्वनित हुए बिना, केवल कथित हो 
' काव्य नहीं हो सकता | काव्य में ध्वनि को सरस, रमणीय होना पढ़ेगा श्रोर ल्‍ 
फो व्यंग्य ।. 'सूर्य अस्त हो गया? से एक ध्वनि यह निकलती है कि अब की 
बंद करौ--परंतु ध्वनि की स्थिति अ्रसंदिग्ध होनेपर भी. रस के .अमीव : 
ह का है। इसी प्रफार “दुष्यंत शक्कुतला से प्रेम करता है ।? “यह वकियर 
पा पध्अक 2 ह 52008 परंतु प्रश्न सापेज्षिक महत्व का- है.] विधि और तेल. दो 


कल 


३३ सीतिकाब्य का शासख्रीय ए्छाधार [खंड $ ४ अध्याय २ | 


है ही महत्व है; परंतु फिर भी तत्व तत्व ही है। रस ओर ध्वनि में तत्व पद का 
"पिफारी कौन है ) इसका उत्तर निश्चित है--रस | रस और ध्वनि दोनों में 
' ही भ्रधिक महत्वपूर्ण है--उसी के कारण ध्वनि में रमशीयता आती है। पर . 
पक्के व्यापक श्र्थ में अहण फरना चाहिए | रस को मूलतः परंपरागत संकीर्णो 
॥मावानुभाव व्यमिचारी के संयोग से निष्पन्न रस के श्र में अहण करना संगत 
हीं। रस के अंतर्गत समस्त भावविभूति अथवा अनुभूतिवैमव आरा जाता है। 
।नुभूति की वाहक ( व्यंजज ) बनकर ही ध्वनि रमणीय होती है, अन्यथा वह 
ग़्य नहीं बन सकती । अनुभूति ही सहृदय के मन में श्रनुभूति जगाती है। हाँ, 
द्वि की अनुभूति को सहृदय के मानस तक प्रेषित करने के लिये फल्पना का प्रयोग 
अ्निवाय है---उसी के द्वारा अनुभूति का प्रेषण संभव है। कल्पना द्वारा अनुभूति 
प्र प्रेपण ही तो शास्त्रीय शब्दावली में उसकी व्यंजना या ध्वनन है। इस प्रकार रस 
ग्रौर ध्वनि का प्रतिद्वंद् अनुभूति झौर कल्पना का ही प्रतिद्वंद्न ठहरता है। और अंत 
में जाकर यह निश्चय करना रह जाता है फि इन दोनों में से काव्य के लिये कौन 
प्रधिक महत्वपूर्ण है? यह निर्णय भी अधिक कठिन नहीं है--अलुभूति और फह्पना 
मै श्रनुभूति ही भ्रधिक महत्वपूर्ण है क्‍योंकि काव्य का संवेद्य वही है| कल्पना इस 
उवेदन का अनिवाय साधन अवश्य है, परंतु संवेध नहीं है। इसीलिये प्रसिद्ध मनो- 
वैज्ञानिक श्ालोचक र्चिंड स ने प्रत्येक कविता को मूलतः एक प्रकार की अनुभूति, ही 
माना है। और वैसे भी 'रसो वै स;*-रस तो जीवनचेतना का प्राण है। काव्य के 
क्षेत्र में या श्रन्यत्र उसको अपने पद से कोन च्युत कर सकता है ? ध्वनि सिद्धांत का 
सबसे महत्पूर्ण योग यह रहा कि उसने जीवन के प्रत्यक्ष रस और काव्य के भावित 
ए के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया । 


७, नायक-नायिका-भेद्‌ 


(१) एपछाघार--लक्ष्य ग्रंथों की ही भित्ति पर लक्षण ग्रंथ फा निर्माण 
होता है--यह कथन काव्य के अन्य अंगो---अलंकार, गुण, दोप, रीति, ध्वनि, रस, 
शब्दशक्ति--पर तो घटित होता है, पर 'नायफ-नायिका-भेद? पर पूर्ण रूप से घटित 
नहीं होता | यदि लक्ष्य अंथों को ही आधार माना जाय तो नायिका के प्रमुख भेदों 
में से केवल स्वकीया नायिका ही “नायिका? फहलाने की अ्रधिफारिणी ठहरती है, शेप 
दो-परकीया ( ग्रौढ़ा तथा कन्या ) और सामान्या--नायिकाएँ: नहीं, क्योंकि संस्कृत 
साहित्य के फाव्य ओर नाटक परकीया और सामान्या नायिकाओं को प्रमुख रूप में 
उपस्यित नहीं करते । यहाँ वसंतसेना, वासबदत्ता, शकुंतला और तारा के विषय में 
आपत्ति उठाई जा सकती है, पर न 'मृच्छुकटिकम? की वसंतसेना सामान्या नायिका 
की शास्त्रीय परिभाषा पर खरी उतरती है श्लौर न 'स्वप्नवासवदत्तम! की वासवदत्ता 
तथा 'श्रमिज्ञानशाकुन्तलम? की शकुंतला 'कन्या-परकीया” की । वसंतसेना को द्वव्य से 


हिंदी साहित्य का धुंहते इतिहांस 


सोह नहीं श्रीर न वासवदत्ता और शकुतला का प्रेम संसार मे गुप्त है। गे 


तारा के प्रति बाली का तथावर्शित रतिसंबंध भी सामाजिक के दृद्य में बाई: 
* उत्तच्ि नहीं करता | ह 


फाव्य और नाठक के झतिरिक्त हरिवंश, पद्म, विष्णु, भागवत श्री को 

पुराण में वशित कृष्णगोपी संबंधी आख्यानों फो भी हमारे विचार में नाफनो) 
भेद के प्रष्ठाधार के रूप में स्वीकार करना समुचित नहीं है। संत क्यो 
उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर स्ग्रथम मरत ( श्य शर्ती ई० पृ०-+श् शोर 
ने अपने ग्रंथ नाव्यशास््र में कुलजा, कन्या, श्राभ्य॑तरा ( वेश्या ); वाह्ना. ( बुत्ः 
आदि नायिकाओं की ओर संकेत किया है। पहले तो यह निश्चित नहीं है हि # 
सभी श्रथवा इनमें से कुछेक पुराणों के कृष्णगोपी संबंधी आख्यातनों की रात 
से पूर्व हो चुकी थी, श्रौर दूसरे, भरत का नायक्न-नायिका-मेद-निरुपण कि भर 
भें कृष्ण-गोपी-संबंध को सिद्धांतवद्ध नहीं करता। वैष्णव परंपरा द्वार श्र 
उज्वलनीलमणशि अंथ के रचयिता रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में परवीया-नाक्तिर 
तो स्थान देते हैं, पर सामान्या को नहीं । उधर भरत के नाव्यशोत्न में में 
( आ्भ्यंतरा ) श्लौर स्वकीया ( वाह्या तथा कुलजा ) को तो स्थान मित्राहे 
परकीया को नहीं । वैष्णव विचारधारा भरत के समय में मिन्न रही हो. और हे 
गोस्वामी के समय में सिन्न--यह धारणा श्रसंभव जान पड़ती है। इसके भरी 
इष्णाख्यानों की परकीयाएँ एकत्र रहकर ईष्यामाव कर सकती हैं, परे पंप! 
नायिफा-मरेद-प्रकरणों में परकीया का ऐसा स्वरूप चित्रित नहीं किया गया। 


वस्तुतः 'लोकानुकृतिः नास्यमः का विवेचन करनेवाले भरत कोहरे 
अभ्चलित साधारण स््रीपुयपों की विभिन्न प्रकृतियों और उनके व्यवहारोँ वे ऐएं 
मिली है और इसी आधार पर उन्होंने नायक-नायिका-मेदों का निसुपण विवि है 
इसी प्रसंग में कामशास्त्रों से प्राप् प्रेरणा की भी: उन्होंने चर्चा की है', रह 
पुराण का यहां उल्लेख नहीं है। कामशात््र का प्ृष्ठाघार भी निस्संदेह सांधाएए्ग 
का साधारण ज्ी-पुरुष-व्यवहार ही है, न कि नाटक, काव्य श्रथवा अ्रस्वार्ि 


१ (के) तत्न राजोपमोगं तु व्याख्यास्यामनुपूर्वका: । 
उपचार विधि सम्यक क्रामउत्समुत्वितम्‌ ॥ 
'  त) भाखवस्थास विश्वेया चायिका नाटकाअ्याः | हा 3० 
(म) उताया यत्च वत्यामि कामंतन्व्मनेकधा ॥| “-नाव्यशाख, २४१४१:४९ 
ु  गनानामेवायं ओक्तः कामाश्यो विधि: । : - गा 
-( घ ) भावाभावी विदित्वा च्‌ ततस्तैस्तैरुपक्रमै: |. 


पुमानु 
का परेज्चारी कामतंत्र ससीक्ष्य तु ॥ --नाव्येशास्न २५६५ 


ड्र्ष रीतिकाब्य का शाक्षीय एष्ठाधार.. [ खंड १: अध्याय २ ] 
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पी अंथसमुचय । अ्रतः हमारे विचार में नायक-नायिका-मेद प्रकरणों फा एष्ठाधार 

'दित्यिक लद्धयग्रंथ न होकर मूलतः साधारण स्रीपुरुषों फा पारस्परिक रतिव्यवहार 
“है। यह अलग प्रश्न है कि आगे चलकर प्रचलित नायक-नायिका-मेद के आधार 
४: जयदेव जैसे संस्कृत कवियों ने गोपी कृष्ण संबंधी मुक्तक का्व्यों का निर्माण किया, 
भ्प गोखामी जैसे आचार्य ने नायक-नायिका-भेद प्रकरण फो ऋृष्ण-गोपी-संबंध षी 
)अत्ति पर प्रतिष्ठित कर उसमें यथासाध्य परिवर्तन कर दिया और इधर हिंदी रीति- 
(लीन कवि नायक-नाबिका-सेद संबंधी पूर्वेस्थित धारणाओं को लद्दंय में रखकर 
पू्तेक रचनाओं का निर्माण फरता चला गया | 


४. (२) नायक-सायिका-भेद-निरूपक आचाये और प्रंथ--संस्क्ृत वाढ्मय 
ह मायक-नायिका-सेद फो नाव्यशास्त्र, फाव्यशासत्र और कामशास्त्र संबंधी अंथों में 
“पान मिला दै। कामशाख्त्र संबंधी ग्रंथों में कामसुत्न, अनंगरंग, रतिरहस्य श्रादि के 
शाम विशेषतः उल्लेख्य हैं। नाव्यशास्र संबंधी चार ग्रंथ सुलभ हँ---भरत फा नाव्य- 
तासत्र, धर्नजय का दशरूपक, सागरनंदी फा नाटक-लक्षण-रक्षकोष और रामचंद्र 
शुणचंद्र का माव्यदर्पण। इन सबमें नायक-नायिका-सेद का यथास्थान निरूपणश 
तन है; पर भरत के ग्रंथ के श्रतिरिक्त शेष ग्रंथों में पूर्ववर्ती फाव्यशास्त्रकारों फा ही 
अ्नुकरण मात्र है। नायक-नायिका-मेद की दृष्टि से फाव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथों के 
दो वर्ग हैं; 
|. (क्ष) शंगार रस के अंतर्गत नायक-नायिका-भेद-निरूपक ग्रंथ; इनमें से 
डिद्रठ का काव्यालंकार, भोज का सरस्वतीकंठाभरण ओर <ंगारप्रकाश तथा विश्वनाथ 
; साहित्यदर्पण विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अ्रतिरिक्त रुद्रभह्ठ, अग्निपुराणकार, 
>नीकृष्ण कवि, वाम्मट्ट प्रथम, हेसचंद्र, शारदातनय, विद्यानाथ, शिंगभूपाल, वाग्मद्ट 
“द्वितीय श्रोर केशव मिश्र के फाव्यशासत्रों में भी इस प्रफरण को स्थान सिला है, पर 
। ईनमें इस संबंध में कोई उल्लेखनीय नवीनता उपलब्ध नहीं होती | 
/ (ख) केवल नायक-नायिका-मेद-निरूपक अंथ ; इस वर्ग में दो ग्रंथ अति 
।असिद्ध ईं--भानु मिश्र की रसमंजरी ओर रूप गोस्वामी का उज्वलनीलमणि। 
"तीसरा ग्रंथ संत अकबर शाह प्रणीत <ंगारमंजरी प्रसिद्धि फी दृष्टि से न सही, विषय- 
. 'यवसथा और मौलिक मान्यताओं के लिये उल्लेखनीय एवं उपादेय है। 
उपयुक्त श्राचार्यों के ग्रंथों की अपनी अपनी विशिष्टताएँ हैं | भरत के नाव्य- 

_शाज्ञ का मूल विषय नाटक होने के फारण यद्यपि नायक-नायिका-सेद की चर्चा 
' केवल तीन अध्यायों में--२४वें, २भवें और ३४वें अ्रध्यायों में और वह भी गौण 

रूप से--की गई है, फिर भी परवर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्खुत लगभग सभी नायक- 

नायिका-मेदों श्रौर उनके उदाहरणों के मूल खोत भरत के इन्हीं प्रसंगों में यज्ञतत्र 

निहित हैं। भरत के पश्चात्‌ सर्वप्रथम रुद्रट्प्रणीत काव्यालंकार में यह प्रकरण 
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अत्यंत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया और -शताब्दियों तक छह हे 

भेदयोजना का अनुकरण होता रहा है। भोजराज के सरखतीकंठामरण श्र. 
प्रकाश के प्रतिपादन की एक प्रमुख विशेषता है---अपने समय तक प्रचतित३८ 

अप्रचलित काव्य के लगभग सभी अंगों एवं उपांगो का यथासंभव वर्गनद एस 

आर संपादन । यह अलग बात है कि परवर्ती आचारयों ने संभवतः इसके किए 
निरूपण से मयभीत होकर इनका अनुकरण नहीं किया | यही प्यिति इसे शह 
नायिका-भेद-प्रकरण की भी है | इस दृष्टि से विश्वनाथ अधिक सफल हुए। उहें 
अपने समय तक प्रचलित नायक-नायिका-मेद संबंधी विस्तृत सामग्री में पे शक 
कर उसे संक्षित रूप में प्रस्तुत किया जो विद्वद्वग तथा छात्रव्ग दोनों के |: 
उपयोगी हुआ । 


नायक-नायिका-भेद की स्वतंत्र विवेचना सबसे पहले भानु मिश्र ते 
उनसे पूर्व इस प्रकरण को ४ंगार रस के आलंबन विभाव के .अंतगत निरक्ि। 
जाता था, परिणामतः इतना विस्तृत प्रसंग रसनिरूुपण में एक: श्रवक्षि 
बाधा और विषय के अनुपात में एक अनुचित सी विषमता उपत्तित 
रहा । पर भानु मिश्र के इस स्वतंत्र निरूपण से इनके ग्रंथ रसमंजरी में ये के। 
रहे | इसके अतिरिक्त विषय के विस्तार और स्वच्छ व्यवस्था की दृष्टि पे भे 
ग्रंथ उपादेय एवं अनुकरणीय रहा है। रूप गोस्वामी के उप्वलनीलगतिः 
नायक-नायिका-भेद जैसे शुद्ध <ंगार रस के प्रसंग फो इन्होंने मधुर! रत के 
ढालकर नवीन पथग्रदर्शन के साथ साथ नायक-नायिका-मेद से प्रभावित 
फवियों फो शंगारी कवि फहाने के लांछुन से मक्त करने का सुंदर प्रयास फ्कि 
हिंदी के रीतिकालीन आचार्य नायक-नायिका-भेद के लक्षण॒पत्त में भाव 
प्रायः प्रभावित हैं, और लद्धयपक्षु में रूप गोस्वामी से । इन्होंने उदाहएः 
के लिये प्राय; रूप गोस्वामी के समान गोपी ऋष्ण को नायिका एवं नायक है 
का माध्यम बनाया है | 


इस वर्ग के तीसरे लेखक अकबरशाह की प्रसिद्धि अपेच्षोक्षत मी 
किंठु उनके अंथ में नायक-नाथिका-सेद का श्रत्य॑त प्रौढ़ एवं संदनमठाः 
विवेचन उपलब्ध होता है। लेखक ने स्थान स्थान पर भानु मिश्र की रसमंत्र 
' उसपर 'आमोद? नामक किसी अ्यप्राप्य टीका फा दुराग्रहरहित होकर खरे 
फरते हुए. अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यह ग्ंथ निम्नोक्त दो के 
दाम दे अचार नहीं पा सका । प्रथम यह कि अँगर के 
घाव: हा कारण इसकी 'संस्कृत छाया? उचर भारतीय हिंवी 
रचना फी थी, पर रहा होगी। यत्ञपि चिंतामणि ने इसकी हिंदी छाती 
कु ९ वह अपने मूलाधार के बिना जटिल एवं दुर्वोध बनी रही | 


१७ .._.. रीतिकाब्य का शाक्षीय पृष्ठापार [खंड १: अध्याय ३] . 


न्ल्य 


एए प्रथम की श्रपेत्षा कहीं अधिक सवल है और वह है :इंगारमंजरी की खंडन: 


7 


३ 
; 
॥ 
(४! 


प्रप॑च में पढ़ना उचित नहीं समझता । 
(३) नायक तथा नायिका के सेदोपसेद्-- 


- द-. 


ध् नथा- 


'पधारों पर नायक के .भेदों फा उल्लेख किया है। भरत ने नायक फो प्रकृति के 

(धार पर तीन प्रकार फा साना है--उत्तम, मध्यम और अ्रधस; शील के आधार 
चार प्रकार का--धीरोद्धत, धीरललित, -पीरोदात्त श्रोर धीरप्रशांत; नारी के प्रति. 
है संबंधी तथा अन्य व्यवद्ार के आधार पर भरत ने पुरुष के पाँच भेद माने हैँ---..' 
हुर, उत्तम, मध्यम, अधम आर संप्रवृद्ध । े ह 


: «भरत के उपरांत रुद्र८ ने नायिका के प्रति प्रेमव्यवह्यार के आ्राधार पर 
यक के चार भेद गिनाए; हँ--श्रनुकूंल, दक्षिण, शठ और धृष्ट | इनके पंश्रात्‌ 
।जराज ने विभिन्न आधारों पर नायक के नवीन भेदों का उल्लेख किया है| उनके 
थनानुसार फथावस्तु के आधार पर नायक के छुद्ट भेदे हें--नायक, प्रतिनायक - 
पनायफ, नायकामास, उमयाभास झोर तियंगाभास; प्रकृति के आधार पर तीन 
द है--सात्विक, राजस श्रौर तामस; परिग्रह के आधार पर दो भेद--साधारण 
अनेफानुरक्त ) श्रोर श्रनन्यजाति ( अनन्यानुरक्त )) इनके अ्रतिरिक्त भरतसंमत 
+त्म आदि तीन तथा धीरोद्धत ( उद्धत) आदि चार भेदों का इन्होंने भी 
/ल्लेख किया है.) 8 रा 
भोज-के उपरांत फिर विश्वनाथ ने नायकमेदों का निरूपण किया है, पर .. 
उनमें फोई नवीनता नहीं है; हाँ, विपय की सुव्यवस्था के लिये वे श्रवश्य उल्लेखनीय . 
[। इनके-उपरांत भानु मिश्र ने नायकप्के- तीन नूतन भेद उपस्थित किए, हैँ--पति, . 
'उपपति श्रोर वैशिक । यद्यपि इन भेदों का स्वरूप पूर्वाचार्यों ने किसी न किसी अन्य । 
हुए में प्रस्तुत किया था, पर इनका नामकरण स्वग्रथम भानु मिश्र के ग्रंथ में उपलब्ध 
होता है। इनमें से प्रथम दो नायक नायिका के प्रति व्यवहार के श्राधार. पर. 
चार चार प्रकार के ईं--श्रनुकूल, दक्षिण, धृष्ट ओर शठ.। श्रन्य श्रश्ञात आचायोँ 
४गरा स्वीकृत मानी ओर चतुर इन दो नायकमेदों फो भानु मिश्र ने शठ. के ' 
अंत्भूत किया है। इनमें चतुर नायक दो प्रकार का है--वाफचतुर और चेष्टाचतुर | 
पोषण के आधार पर नायक के तीन भेद हैं--प्रोषितपति, प्रोपितोपपति और - 
'प्रोषितवेशिक | जाति के आधार पर स्वीकृत नायक के तीन भेदों-दिव्य, श्रदिव्य . 
और दिव्यादिव्य--को भानु सिश्र ने स्वीकार नहीं किया। «..ै 


भानु मिश्र के पश्चात्‌ रूप गोस्वामी ने धीरोदाच श्रादि चार तथा अनुकूल. । 


श्रादि चार सेदों के अतिरिक्त पति और -उपपतति, नामक दो. सेदों, तथा पूर्शतम, 
आह 2 


है] 


] 
४ 
| 


नात्मक गद्यवद्ध गंभीर रैली | रीतिकालीन हिंदी झ्राचार्यों ने कमी इस खंडनमेंडन :... कर 


|# (अर) नायकभेद--भरत से लेकर अकबर शाह तक सभी आ्ाचार्यों ने विभिन्न... 32 


पूर्णतंर और पूर्ण नामक भेदों की गणुंना की है | वैशिफ को इसने 
इस विषय के अ्रंतिम आचार्य संत अकबर शाह ने कुंडेक नए नायर: 
प्रच्छुन्ष और प्रकाश | ये दो भेद शठ नायक के. हैं | इनके अंतिरिक छू 

दो वर्ग और बनाए हैं। प्रोषित,. श्रमिलित ओर विरही, ये तीन भेर एड) 
हैं और भद्र, दच, कुचमार और पांचाल ये चार मेद दूसरे वर्ग में। पेड 
आधार नायिकावियोग है, और दूसरे वर्ग का आधार कामशात््रीय गंयंता), 

( आ ) नायिकाभेद--भरत ने विभिन्न आधारों पर नाविका (गा) 
मेदों का उल्लेख किया है| सामाजिक व्यवहार के आधार पर.उद्होंने गाए 3 
तीन भेद माने हैं--बाह्या ( कुलीना ), आ्राम्यंतरा (वेश्या) और बंक्ाधयंतारर 
कृतशोचा ( अर्थात्‌ वेश्याबति त्यागकर शुद्ध रुप से प्रेमी के साथ रंहनेवातती | ६ 
फिर इसी आधार पर दो अन्य भेद--कुलजा और कत्यका | नायक के सांप 
अथवा वियोग के अवस्थानुसार भरत ने नायिका के आठ भेद गिनाए है-+? 
सजा, विरहोत्क॑ठिता, स्वाधीनपतिका, फलहांतरिता, खंडिता, विग्रतव्या,ओ 
भर्तृंका और अ्मिसारिका । नायक के प्रति प्रेंम के आधार पर मां के ही 
हँ--मदनातुरा, अनुरक्ता और विरक्ता | प्रकृति के आधार पर नामिका के कर! 
हैं--उत्तमा, मध्यमा और अधसा । यौवनलीला के आधार पर नारी के-वो 
हें--प्रथम यौवना, छ्विंतीय यौवना, तृतीय यौवना ओर चतुर्थ योवनो [३ 
आधार पर भी चार भेद हैं---दिव्या, दृपपत्नी, कुलखी और गणिका | 


भरत के उपरांत रुद्रट ने नायिकामेदों का उल्लेख किया है; नो पर 
सव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत होने के कारण प्रायः सभी परवर्ती झ्राचावों दए! 
करणीय रहा है। इनके अनुसार नायिका के प्रमुख तीन भेद हैं--आत्मीया) 
और वेश्या । आत्मीया के रतिविलास के आधार पर तीन भेद हैं). 
और पगल्भा । इनमें से अंतिम दो के ( पति द्वारा प्राप्त प्रेसव्यव्रहनर के श्रावार 
पहले दो दो भेद हैं---ज्येष्ठा और फनिष्ठा, फिर इन दोनों के ( मान ला 
आधार पर ) तीन तीन मेद--धीरा, अ्धीरा और मध्या | परकीया के दो मद 
कन्या और अन्‍्योढ़ा | आ्त्मीया के अन्य दो भेद हैं--स्वाधीनपतिका श्रौर ? 
पतिका, तथा आत्मीया, परकीया और वेश्या इन तीमों के श्रन्य दो दो मे 
अमभिसारिका और खंडिता । 
किक के उपरांत भोजराज ने अपने दोनों जज 
उन्होंने कुछ... फिपय नवीन सेदोपमेद प्रस्तुत किए हैं । सरस्वतीकेंठ । 
हक व 39 8338 पर नायिका के पॉँच भेद ग्रिनाए हैं--“-ताविर्। 5 
_भेद--ज्वेा ओर 2 पक ओर नायिकाभास; उपयमन के हक 
.. . - /.. ४ सानइद्धि के श्राधार पर चार मेदू--उद्ता। 5 


हिंदी साहित्य का बद्दत्‌ इतिहास श 


हे 


। 


हे रीतिकाब्य का शास्त्रीय एष्ठाधार..[ खंड ३: अध्याय २ | 


- और ललिता; इचि के आधार पर तीन भेद--सामान्या, पुनर्भ और स्वैरिणी: 

श्राजीविका के आधार पर गणिका, रूपजीवा और बिलासिनी | >दंगारप्रकाश 
॥नर्मू नायिका के निम्नोक्त चार उपभेदों का उल्लेख है--अच्ता, च्षता, याता- 
४ग और यायावरा; तथा सामान्या नायिका के इन पाँच उपमेदों का--ऊढ़ा; 
ला, स्वयंवरा; स्वैरिणी और वेश्या । 
की ओजराज के उपरांत भानु मिश्र ने अपने समय तक प्रचलित नायिकामेदों में 
(महलपूरं भेदों का व्यवस्थापूर्ण संकलन प्रस्तुत कर हिंदी रीतिकालीन आचायों 
|+ इस विषय में दिशाप्रदर्शन फिया | उनके अ्रतुसार नायिका के प्रमुख तीन भेद 
|-सीया, परकीया और सामान्या । स्वीया के प्रमुख तीन भेद हैं--सुग्धा, मध्या 
हर प्रगह्मा | मुग्धा के दो भेद हैं--अज्ञातयौवना और ज्ञातयौवना और फिर 
मै के प्रति विभ्रव्धता के श्राधार पर दो अन्य मेद--नवोढ़ा और विश्रव्धनवोढ़ा । 
#ल्मा के दो भेद हैं--रतिप्रीतिमती और श्रान॑द्समोहवती । मध्या और प्रगल्मा 
[विकाओं के मानावस्थाजन्य तीन तीन भेद हँ--धीरा, अधीरा और धीराधीरा । 
र इन छुद्दो मायिकाओं के पतिस्नेह के आधार पर दो दो भेद--ज्येष्ठा और 
(निष्ठा | इस प्रकार स्वीया के कुल प्रमुख १३ भेद हुए. | परकीया के दो भेद हैं-- 
(हढ़ा, फत्यका | गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, श्रचुशयना, मुदिता आदि 
यिफामेदों ओर उनके उपमेदों का अंतर्भाव भानु मिश्र ने परकीया के अंतर्गत 
(ना है। सामान्या के मेदोपभेदों की चर्चा भानु मिश्र ने नहीं की | इस प्रकार 
गमिका के कुल प्रमुख भेद १३+२+१८१६ हुए. | ये ही सोलह भेद भरतसंमत उक्त 
(ब्राधीनपतिका आदि श्राठ भेदों तथा उत्तम आदि तीन भेदों के साथ गुशन द्वारा 
प्रानु मिश्र के मत में ३८४ तक पहुँच जाते हैं। उक्त संख्या में मानु मिश्र द्वारा 
'निरूपित नायिका के अन्य तीन भेद--अ्रन्यसंभोगदुःखिता, वक्रोक्तिगर्विता, ( प्रेम- 
'शर्विता, सौंदरयगर्विता ) तथा मानवत्ती संमिलित नहीं है। अवस्था के अनुसार 
प्रवत्त्यत्तिका नामक नवीं नायिका भी इन्हीं ने गिनाई है। श्रीकृष्ण फवि द्वारा परि- 
'गणित दिव्या, अदिव्या और दिव्यादिव्या भेद इन्हें स्वीकृत नहीं हैं। । 


॥ 

!_.. भानु मिश्र के उपरांत उज्बलनीलमणि के कर्ता रूप गोस्वामी ने परंपरागत 

'नाविषामेदों के अ्रतिरिक्त हरिप्रिया, इंदावनेश्वरी तथा यूसेश्वरी नामक सेदों तथा 
इनके भेदोपभेदों का उल्लेख किया है, पर इन भेदों को किसी भी परवेती सेसकर् 

। श्रथवा हिंदी के फाव्यशास््री ने नहीं अपनाया । 


हे _इस विषय के अ्रंतिम फाव्याचाये हैं संत अफचर शाह । इनके पथ शंगार- 
मंजर में निरूपित नायिका के नवीन मेदों की सूची इस प्रकार है--मध्या नायिका 
के प्रच्छुत्त और प्रकाश भेद; प्रगत्मा नायिका के परकीया और सामान्या गेंद: एरींठी 
ह नाविका के उदबुद्धा और उद्बोधिता भेद; उदबुद्धा नायिका के सात उपनेदों में से 
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निपुणा ( स्वयंदूती )) लक्षिता और साहसिका उपभेद; उद्बोधिता नायिका दे 
आदि तीन उपभेद; सामान्या के पाँच उपभेद--स्वतंत्रा अनन्याधीना, निरंक्ति 
क़्लुम्तानुरागा और कल्पितानुरागा | अवस्थानुसार भरतसंसत आठ मेदों में अ्र्ध 
शाह ने एक और नवीं नायिका “वक्रोक्तिगर्विताः जोड़कर इनके अनेक उपनेतें॥ 
गणना फी है| इनके अतिरिक्त इस ग्रंथ में कामशास्त्रीय हर्तिनी,. चित्रिशी, 
श्ौर पत्मिनी नायिकाश्रों का भी उल्लेख हुआ है । ै 


संत अकबर शाह के उपरांत संस्कृत के किसी आचाय ने मायेक-नायिंकाओ 
का उल्लेख नहीं किया | इधर हिंदी आचार्ओों ने भी इनके ग्रंथ का आधार एह 
नहीं किया । कुछ भेदोपभेद इधर उधर हिंदी आचार्यों के प्रंथों में-अ्रवश्य उप 
हो जाते हैं, उदाहरणाथ--तोष, गुलाम नबी, रसलीन ओर मिखारीदास के पं 
में उद्बुद्धा और उद्वोधिता नामक नायिकामेदों फा उल्लेख है। कुमारी 
ने रसिकरसाल में सामान्या के अ्रकबरसंमत स्वतंत्रा आदि उक्त पाँच प्रेदों ४. 
चर्चा की है | 


(४ ) नायक-नायिका-सेद्‌-परीक्षण --यहाँ तक तो रहीं” विदेषेन शो 
विस्तार की बात | अब प्रश्न है कि यह सब सामाजिक व्यवहार, फर्तव्यंशांत्र, ए 
शांस्र ्रादि फी दृष्टि से फहाँ तक ग्राह्म अ्रथवा अग्राह्म है।. .. : ह 





(१ ) सामाजिक व्यवहार के आधार पर नायिका के प्रमुख-तीन भेद है: 
स्वकीया, परकीया ओर वेश्या, ओर इन्हीं भेदों के अनुरूप नांयक के भी तीन-हे 
हैँं--पति, उपपति ओर वेशिक । परकीया का परपुरुष से स्नेहसंबंध, भी है ओ 
योन संबंध भी, पर वेश्या का पुरुष के साथ केवल यौन संबंध है। मम 
ओर विश्वनाथ ने परदारा के साथ अनुचित व्यवहार फो रसामास का :विपय गंग 
है? | जब विषय के प्रकांड आलोचकों द्वारा परकीया के- प्रति इतनी अवहेंत 
प्रकट फी गई है तो वेश्या के प्रति इससे भी कहीं अधिक .अ्रवहेलना खत 
है। निस्संदेह सामाजिक व्यवस्था के परिपालन के लिंये समुचित..भी यही है! 

- स्वकीया के ही समान परकीया और वेश्या का भी नायिका के रुप में चित्रण 

- को निम्न' स्तर पर ले जायगा--इसी आशंका से संस्कृत साहित्य के: लद्दय: प्रथा 

: परकीया और वेश्या को शास्त्रीय स्वरुप्रानुसार . काव्य का. विषय नहीं कई 
गया। पर फिर भी नायफ-नायिका-मेद के अंतर्गत इन « दोनों. नायिकाश्रों 

: उपपति तथा वैशिक नायकों फो बहिष्कृत नहीं करना चाहिए, .क्योंकि. ए पृ 

. नायक-नायिका-मेंद्‌ लोकब्यवहार तथा फामशास््र के ग्रंथों पर आधृत कै; ने कि 
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१९१ रीतिकाब्य का शास्त्रीय एष्ठाधार.. [ खंड १ : अध्याय २ 


गधों पर और दूसरे, 'रसामास? रस की अपेक्षा हीन कोटि का काव्य होते हुए भी 
घ्वनिकाब्य का एक सबल अ्रंग और गुणीमूत व्यंग्य तथा चित्रफाव्य की अ्रपेक्षा 
उल्कृष्ट कोटि फा काव्य है। अ्रतः नाविकामेदों में परकीया और वेश्या भी श्रपना 
महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 


उक्त तीन नाग्रिकाओों के अतिरिक्त सामाजिक व्यवहार पर आधत इस वर्ग 
के अंतर्गत संस्कृत के श्राचार्यों में मरत ने कृतशोचा, ओर अभ्निपुराणकार तथा 
भोज ने पुनर्यू नायिकाओं को भी संमिलित किया है। पर इन दोनों का अंतर्भाव 
स्वफीया नायिका में बढ़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। इन्हें श्रलग मानने 
की श्रावश्यकता नहीं | 


( २ )--स्वकीया नायिका के तीन उपमेद हैं--झुग्धा, मध्या और प्रगल्मा । 
बय तथा तत्मरभूत लाज--इन दो श्राधारों पर मुग्धा के कुल चार भेद हैं--अश्ञात- 
यौवना और शातयौवना तथा ( अविश्रब्ध ) नवोढ़ा श्रोर विश्रव्धनवोढ़ा | अंतिम दो 
भेद स्वाभाविक और संभव हैं पर प्रथम दो भेदों पर हमें आपत्ति है। अशातयोवना 
मुग्धा और उसके पति के बीच स्नेह-व्यवद्वार-वर्शन उमयपक्ञीय न होकर लगभग 
एफपच्चीय होने के कारण काव्य फा वहिष्करणीय विषय है, तथा दोनों में रतिजन्य 
यौन'संबंध का वर्णन करता, प्रकृतिविरद्धता तथा अ्रनाचार का सूचक भी । श्रतः 
अशज्ञातयीवना भेद प्रशस्त श्रोर शरीर-विज्ञान-संमत नहीं है ओर इस दृष्टि से उसके 
विलोम रूप में परिगणित ज्ञातयोवना भेद की स्वीकृति भी समुचित नहीं है। 


(३ )-परकीया के दो उपभेद हैँ--परोढ़ा ओर कन्या | ये दोनों.नायक के 
प्रति प्रच्छुन्न रूप से स्नेह निभाती चलती हैं। इनमें से परोढ़ा निस्संदेह परकीया है। 
पर फस्या को इस कारण परकीया कहना फि वह पिता आदि के श्रधीन रहती 
है*-.हमारे विचार में युक्तिसंगत नहीं है। नायक-नायिफा-मेद मूलतः रतिसंबंध 


| 'र श्राश्रित है| परोढ़ा श्रोर उसके पति का पारस्परिक रतिसंबंध, सामाजिक दृष्टि से 
। ही सही, प्रत्यक्ष है, पर कन्या ओर उसके पिता के बीच पोषक-पोष्य-संबंध के 
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: बल पर फत्या को परकीया कहना अ्रवश्य खटकता है। अतः कन्या फो परकीया फा 


उपसेद न मानकर स्वतंत्र मेद मानना समुचित है। संस्कृत आचार्यों में वाग्मट ने 
यही किया है* | हों, यह अलग प्रश्न है कि बाद में उसी पुरुष से विवाह संबंध 
ध्यापित हो जाने पर वह स्वकीया, अ्रथवा किसी अन्य पुरुष से विवाह संबंध 
स्थापित हो जाने पर भी उसी श्रथवा किसी अन्य के साथ गुत्त मिलन निभाते चले 


& | हे २ 
कन्याया: प्न्राधीनतया प्रकीयता | --२० मंण्, पृ० ५१ 
5 है 
अनूदा च ख़क़ौया व परकीया पयांगता | --बा० अ० ५११० 
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जाने फी अवस्था में वह परकीया कहाएं, पर वतसान परिस्थिति में तो उसे पर 
नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार सामाजिक व्यवहार के आंधार पर नायिश्न डे 
चोर प्रमुख भेद होने चाहिए--स्वकीया, परोढ़ा ( परकीया ), कन्या श्रोर समय 
तथा इनके अनुरूप नायक के तीन भेद--पति, जार और- वैशिक। परोहा री 
फन्या से प्रच्छुन्न रतिसंबंध रखनेवाले घुरुष फी 'उंपपति' नाम-से अभिहितः कर 
धपृतिः शब्द का तिरस्कार है। अतः उसे “जार? की संज्ञा मिलनी चाहिए. नाक ३ 
प्रमुख चार भेदों में से श्रनुकूल का संबंध केवल पति के साथ मानना चाहिए, श्र 

' दक्षिण, पृष्ठ और शठ फा जार और वेशिक के साथ.।. भानु मिश्र ने येचार फेर 
पति के ओर उपपति के स्वीकार किए हैं; पर हमारे विचार में ये नायेए रे 
सामान्य भेद हैं | 


(४ )--भोजराज ने मुग्धादि तीन उपसभेदों का संबंध परकीया (परोढ़ा श्रो 
फत्या ) के साथ भी स्थापित किया है। हम इनके साथ आंशिक रूप से सहमत हैं 
मुग्धा नायिका का यथानिरूपित शास्त्रीय स्वरूप उसे परकीयात्व में ढकेलनेर: 
बचाए रखने में सदा समथ है। केवल मंध्या ओर प्रगल्भा अ्रवस्थाश्रों में. पहुंची 
हुई नारियाँ ही परकीयात्व की ओर फिसल सकती हैं। अतः मानव मन के: ऐमस 
के आधार पर परकीया के भी मध्या ओर प्रगल्मा भेद संभव हैं, पर मुणांई 
अनुफरण में एक ओर तो मध्या ओर प्रगल्मा नायिकाएँ केवल स्वकीया के, सा 
संबद्ध की हैं ओर दूसरी ओर इन दोनों नायिकाओं के मान के आधार पर भी 
तीन उपसभेद स्वकीया के अतिरिक्त परकीया के साथ भी जोड़े हैं। उनके वे कप 
परस्पर विरोधी अवश्य हैं, पर पिछले वर्गीकरण द्वारा प्रकारांतर से हमारी पुर 
धारणा फी पुष्टि हो रही है कि मध्या और प्रगल्मा भेद परकीया के-भी संभव हैं। 


(५ )--नायक के व्यवहार से उद्‌यूत अवस्था के - आंधार पर. नाविक 
स्वाधीनपतिका आदि श्राठ भेद हूँ | इनके शास्त्रनिरूपित स्वरूप से सष्ट है कि 


(क ) आठो प्रकार की ये नायिकाएँ अपने अपने प्रियतमों के प्रतिंतद 
स्नेह रखती हैँ । 'कुलठा? परकीया का इनमें फोई स्थान नहीं है । हा 


..._ (ख) विप्रलब्धा और खंडिता नायिकाएँ अपने अपने नायकों की गदर 
की शिकार है, और शेप छुह्दो को पूर्ण स्नेह संप्राप्त है | 
(ग ) स्वाधीनपतिफा और खंडिता को' छोड़कर शेष सभी नाविकाओं $ 
नायक इनसे दूर हैं ओर ये उनसे संभिलन के लिये समुत्सुफ हैं) न 


( घ ) स्वाधीनपतिका सर्वाधिक सौमाग्यवती है--उसका-. नायक सद्गा उसे 
पास है। मिलनवेला समीप होने के कारण वासकूसजा और अमिसारिका का लग 


दूसरे दरजे पर है और मिलन की आशा पर जीवित विरहोललंठिता श्र प्रोषिष: 
फा सौभाग्य तीसरे दरजे पर। 


| ह १"... ः 3: रीतिकाब्य का शास्त्रीय प्ष्ठाधार [ खंड $ ४ अध्याय, २] 

विप्रलब्धा और खंडिता दुर्भाग्यशालिनी .हैँ--पहली का नायक परनारी- 
* संभोग के लिये चला गया है और दूसरी का 'नायक संमोगोपरांत ढीठ बनकर उसके 
' झामने श्रा खड़ा हुआ है | सबसे दयनीय दशा वेचारी कलहांतरिता की है--( चाह- 
: क्वारिता करनेवाले ) नायक को पहले तो इसने घर से. निकाल दिया और. श्रब ” 


' बैठी पछुता रही है । 


( ६)--प्रुरुष ओर नारी की मनःस्थिति के ऐक्य के कारण स्वाधीनपक्षीक 

श्रादि श्राठ भेद नायक के भी संभव हैं---इसी स्वाभाविक शंका फो भानु मिश्र ने 

: उठाकर उसका खंडन भी स्वयं कर दिया है। उनके मतानुसार नायफ के अक्त 
खंडित, विप्रलब्ध श्रादि भेद संभव नहीं हैं। काव्यपरंपरा नायक के शरीर पर अन्य- 
संभोगजन्य चिहों ओर उन चिह्नों के श्राधार पर उसकी धूतता से आशंकित नायिका 


रा ही मानप्रदर्शन का वर्णन करती आई है। अन्यथा फाव्य का यह विषय . 
, ( झंगार ) रस की कोटि में आ जायगा । ओर सत्य इससे भी कहीं अधिक कठु हैं। . ' 


ञ्री भले ही पुरुष की धूतता फो सहन कर ले, फिर मानप्रेदशन द्वारा उसे कुछ फाल 
“के लिये तड़पा,ले और इस प्रकार उसे और भी अ्रधिक रत्यानंद प्रदान करने का. 
कारण वन जाए, पर पुरुष फा पौरुष नारी के शरीर पर रतिचिह्नों फो देखकर प्रति- 
कार के लिये उद्यत हो रक्त की नदी बहाने के लिये हुंकार कर उठेगा ओर तब यह 
काव्यवणन झंगार रसाभास के स्थान पर रौद्र रसाभास में परिणत हो जायंगा | 


:, उक्त आठ शअ्रवस्थाओ्ं में से प्रोषितावस्था नायक पर श्रवश्यं घटित हो सकती - 
है। परदेश में गए, पति, .उपपति और वैशिक का अ्रपनी अपनी प्रेयसियों की विर- . 
हाग्नि में जलना उतना ही स्वाभाविक है जितना प्रोषितपतिका स्वकीया श्रथवा , 
परफीया का ।. भानु मिश्र ने इसी कारण नायफ के तीन अन्य भेद भी गिनाए हैं--... . 
प्रोपितपति, प्रोषितोपपति, और प्रोषितवैशिक | मेघदूत फा यक्ष प्रोषितपति छा 
स्पष्ट उदाहरण है । 


( ७ )--भानु मिश्र संमत तीन अन्य भेदों--अन्यसंभोगहुःखिता, मानवती 
श्रौर गर्विता भेदों के आधार के विषय में उनके अंथ से कुछ भी ज्ञात नहीं होता | - ह 
हमारे विचार में यह आधार नायकक्ृतापराधजन्य प्रतिक्रिया है। प्रथम दो भेदों पर 
ते यह श्राधार निस्संदेह घटित हो जाता है। गविंता पर भी, जिसके भानु मिश्र ने दो. 
उपभेद--रूपगर्विता और प्रेमगर्विता--गिनाए, हैं, कुछ सीमा तक घटित हो सकता 
है। ऐसी नायिकाओं फी संख्या में भी कभी कमी नहीं रह सकती जो दु।खिता और .. 
भानवती होकर पराजित होने की अपेक्षा अपने रूप और प्रेम के बल पर अश्रपराधी 
नायक.को सुमाग पर लाने फा सुप्रयास करती हैं । फिर भी गर्विता नायिका का यह 
आधार इतना सुपुष्ट नहीं है। भानु-मिश्र.ने इस ओर भी कोई संकेत नहीं किया कि . 
उक्त तीन भेद नायिका के 'धर्मानुसार स्वकीयादि भेदों एवं. अवस्थानुसार स्वाधीन- 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास के का 


पतिकादि भेदों में से किस किसके साथ संबद्ध हैं। अब प्रश्न रहा इन शो 
स्वकीया आदि भेदों के साथ संबद्ध करने का | हमारे विचार में वेश्या के साए 

दो भेद संबद्ध नहीं किए जा सकते । रूपगर्विता भेद भले ही वेश्वा के छाप पंय 
हो जाय, पर वाह्मरूप से राग दिखानेवाली वेश्या के साथ , प्रेमगर्विता भेद फे 
संबद्ध करना बेचारे वैशिक फो आत्मप्रब॑ंचना का शिकार बनाना है। ' 


शेप रहीं स्वकीया ओर परकीया नायिकाएँ | मुग्धा स्वकीया के लिये उरंश 
मौग्ध्य वरदान के ससान है, श्रतः पतिकृत अपराध से उत्तन्न प्रतिक्रिया के परिएर: 
स्वरूप दुःख, मान, क्लेश ओर गये फरने फी पीढ़ा से वह नितांत बची रहा 
शेप रहीं मध्या और प्रगल्मा स्वकीयाएँ | निस्संदेह ये तीनों भेद इन देशों? 
ही संबद्ध हैं, मुग्धा स्वकीया से नहीं | इनकी सचेतावस्था इन्हें उक्त वेदनाएँ मेड 
के लिये बाध्य कर देती है। परकीया पर भी ये तीनों भेद घटित हो सकते हैं। एः 
कि वह अपनी और श्रपने प्रिय फी लंपटता से भली भाँति परिचित है, ४ 
नारीसुलम सौतिया डाह वश उसे भी अपने प्रिय का अपराध उतना ही उद्दिम ६ 
विह॒ल करता है जितना स्वकीया को | 


( ८ )--संस्कृत के आचार्यों में रद्रट के समय से ही विभिन्न श्राक्षों + 
आधृत नायक-नायिका-सेदों को परस्पर गुशनक्रिया द्वारा भ्रधिकाधिक संस्था 
पहुँचाने की अबृत्ति रही है। निम्नांकित अंकों से हमारे इस कथन की पुष्टि हो छा: 
रुद्रट ने नायक ४ माने हैं ओर नायिकाएँ श८४; भोजराज ने १०४ श्र हे 
विश्वनाथ ने ४८ और ३८४; भानु मिश्र ने १९ और ३५४ तथा रूप गोखामाबहँ: 
ओर ३६० | इन संख्याओं में से विश्वनाथ की मायक-मेद-संख्या तथा भाठुं शक 
नायिका-मेंद-संख्या अधिकतर अनुफरणीय रही है। पर हमारे विचार मे 87 
क्रिया पर आश्रित यह भेदोपसेद संख्या तक और बुद्धि की कंसोटी पर खपत रू 
उतरती । पहले नायकमेदों को लें | विश्वनाथ ने धीरोदाचादि ४ गुणा भगुवृह: 

गुणा उच्तमादि ३०४८ नायकमेद माने हैं। पर यह संचंधस्थापन युक्तिता।|ई ४६ 
है। प्रथम तो धीरोदाच आदि भेद केवल शंगार रस की फयावलु से एड 
होकर सभी रसों की कथावस्तु से संबद्ध हैं। भ्रतः इनका परस्पर संयोग रििः 
रो में संपकस्थापन होने के कारण काव्यशासत्र की दृष्टि से सदोष- ६। 

६ राम जैसे ) धीरोदाच नायक फो दक्षिण, धृष्ट और शठ नामी से और ए बे 
"से ) घीएललित नायफ फो केवल श्रनुकूल नाम से भी श्रमिद्दित फरना पर: 
3 हक के न दोनों फो कुठलाना है। यही फारण दे हि ४7 
गाने है, शेव दे रा ने केबल घीरललित नायक के अनुकूलादि हा 

5 पर धीरललित भी इन चारो मेदों: के साथ यरद्व 2* 
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प्रतुकूल फो मध्यम और अधम भी मानना तथा धृष्ट झौर शठ फो उत्तम भी 
पहना न्याय्य नहीं है । 

। अब भानु मिश्र संगत नायिकामेदों फो लें । उन्होंने नायिका के ३८४ भेद । 
'ने हैं--स्वकीया, परकीया और सामान्या के ( १३+२+६८ ) १६ भेद गुणा 
वाधीनपतिका आदि ८ भेद गुणा उत्तमादि ३ भेदररेप४ भेद | पर गुशनप्रक्रिया 
(रा उक्त पारस्परिक गठबंधन मनोविज्ञान की कसोंगी पर खरा नहीं उतरता | 
जाधीनपतिका आदि सभी नायिकाएँ अपने अपने प्रियतमों के प्रति सच्चा स्नेह रखती 
£, भ्रतः सामान्या नायिका अपने शास्त्रीय स्वरूप के आधार पर किसी भी श्रवस्था में 
पन श्राठ भेदों में से किसी के साथ संबद्ध नहीं की जा सकती | स्वकीया ओर 
परकरीया के साथ भी थे सभी नायिकाएँ संबद्ध नहीं हो सकतीं । स्वाधीनपतिका 
तायिका केवल स्वकीया ही हो सकती है और अमिसारिका केवल परकीया ही। शेष 
हह्टो नायिकाओं का संबंध स्वकीया ओर परफीया दोनों के साथ है* | इसी प्रफार 
उत्तमा, मध्यमा और अ्रधमा भेद स्वकीया तथा परकीया पर तो घटित हो सकते हैं, 
र सामान्या पर किसी भी रूप में नहीं । उससे स्नेहपूर्ण हित की आशा रखना 
प्रथवा श्रद्दित की आशंका करना व्यर्थ है। केवल संख्यावृद्धि के विचार से गुणन- 
प्रक्रिया फा झ्राश्नय खिलवाड़ मात्र है, बुद्धिसंगत और तकंपरिपुष्ट नहीं । 


, (४) लायक-तायिका-भेद और पुरुष--नायक-नायिका-सेद-निरूपणु में 
पुरुष का स्वार्थ पद पद पर अंकित हैं। नारी उसके विल्लासमय उपभोग फी सामग्री 
के रुप में चित्रित की गई है। एकाधिक नारियों के साथ रतिप्रसंग तो मानो पुरुष 
का जत्मसिद्ध श्रधिकार है। 'परकीया? नायिफा पर भी यह लांछुन लगाया जा सकता 
है कि वह परपुरुष से प्रेमसंबंध रखती है पर. शास्त्रीय आधार के अनुसार उसका 
परकीयाल इसी में है कि वह श्रपने पति को स्नेह से वंचित रखकर केवल एक ही 
(परपुरुष की बासनातृत्ति का साधन बने, भले ही वह थयुरुष अनेक स्त्रियों का 
उपभोक्ता भी क्यों न हो। एकाधिफ पुरुषों के साथ रतिप्रसंग फरने पर शास्त्र.नारी 
'को तो 'कुलटा? नाम से कुखूयात कर देता है, किंतु परनारीरत दक्षिण, भृष्ट और 
शठ नायकों के प्रति शास्त्र ने कोई तिरस्कारसूचक भाव नहीं प्रकट किया । 


* संरक्षत के काव्यशालं में हेमचंद्र के काव्यानुशासन ( ५० ३७० ) में परकीया की केवल 
तीन अवस्थाएँ मानती गई हं--विरह्दोत्कंठिता, विप्रलब्धा तथा अभिसारिका भौर 
शारदातनय के भाषप्रकाश में अन्या ( वेश्या ) की केवल तीन अवस्थाएँ--विरद्दोत्क॑ठिता, 
अभित्तारिका और विप्रलब्धा। पर श्न आचायों की ये धारणाएँ भी तके की कसौटी 
'रखरी नहीँ उत्रती। परकीया की भन्य श्वस्थाएँ भी संभव हैं, और वेश्या की 
हर अवस्थाओं में से इमारे विचार में एक भी अवस्था संभव नहीं है। 

ष् 
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निरपराध सौत भी स्वाफीया नायिका पुझुप के स्वार्थ से बिमुक्त नई शेल 
वह अपने समादर के लिये पति के प्रेम की मिखारिणी है। 'ज्येष्ठ/ क्र 
अधिकार उसे तभी मिलेगा जब दूसरी सौतों की अ्रंपेद्षा उसे श्रषिक लहंगा 
अन्यथा वह 'फनिष्ठा' ही बनी रहेगी, चाहे वह आयु में “ज्येष्ठा ही क्यों मशे ५ 
उसका विवाह पहले ही क्‍यों न संपन्न हो चुका हो | ..  : 


पुरुष के स्वाथ का एक और नमूना है 'मुग्धा स्वफीया” का श्रशातोररे 
नामक उपभेद । “अरज्ञातयौवना मुग्धाः तो नायक के विलास का: साधन कं 
, सरस काव्य का विषय बन सकती है, पर इधर सांकेतिक चेश-जञाम-शुन्य शा 
नायक का वर्णुन काव्य सें रसामास का विषय माना गया है | श्रादिर आग 
योवना के यौवन के साथ यह खिलवाड़ क्‍यों ? ' 


नारी की दुर्दशा का एक दृश्य और | पुरुष को यह साहस हो सकता है 
रात भर परनारी के साथ संभोग के उपरांत प्रातः/काल होते ही रात्रिजागरण के 
आँखों में लालिमा और नारी-नेत्र-चुंबन के फारण ओछों में काजल की काहिएं 
अन्यान्य रतिचिह्न लिए स्वकीया के संभुख ढीठ बनकर आ खड़ा हो श्रोरं 5 
नायिका को इतना भी अ्रधिकार न रहे कि उसके अनिष्ट की जरा-भी कहना # 
अन्यथा वह मध्यसा श्रथवा श्रधमा के निम्न स्तर पर जा गिरेगी | 


आचार्यों ने ऐसी नारियों को (मान! फरने का अधिकार अवश्य दिव 

पर इसमें भी पुरुष का स्वार्थ छिपा हुआ है। नायिका को मनाने के लिये पा 
पूर्वक प्रशंसा आदि कार्य नायक फो और अधिक आनंद देते हैं। धीरा, श्रपीर 
राधीरा नायिकाश्रों के मानमिश्रित विभिन्न फोपप्रदर्शनों में भी नायक विभित् 8 | 
के सुखों का अनुभव फरता है। वक्रोक्तिगर्विता और सौंदर्यगर्विता नामिफाशरं ढ४ 
इन नायिफाओं को मानसिक शांति दे अथवा न दे, पर मायक की वासना कोई 
करने का साधन अवश्य बन जाता है। इन मानप्रदर्शनों और गर्वोक्तियों पे ४ 
फी वासनापूर्ति की इच्छा और भी अधिक वेगवती हो उठती है | 


मानवती नायिका चाहे जितना सी तड़पा ले, पर शास्त्रीय ृश्िकोण ते?! 
में उसे मान की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए, अन्यथा काव्य का वें गर्व पं 
भास और अनौचित्य का विषय बन जाता हैर | आवेशाधिक्य के वशीश्ता हों 
. हहं क्रोध में आकर नायक को कभी बाहर निकाल देती है, तो उसके चले 


अनभिशे नायको नायकाभास एवं | --२० मं०, पृ० 


हु श्प७ 
असाध्यस्तु रलासासः | --२० मं० झ० ८३ 


३४५ रीतिकाब्य का शास्त्रीय एृष्ठाधार. [ खंड ३४ अध्याय २ ] 


द 'कलहांतरिता! के रूप में पश्चात्ताप फरना ओर शुँकलाना ही उसके भाग्य में 
खा रहता है। भला वेचारे नायक का यह 'सोमाग्य! कहाँ कि वह पश्चाचाप फी 
ग्नि में कुलसता फिरे। खंडिता श्र श्रन्य-संभोग-दुःखिता बनना भी नायिका के 
नाठ में लिखा है श्रोर क्रूर नायक की वासना का शिकार बनकर नखक्षुत, दंतक्षत 
दि सहन करना भी । 


फाव्यशास्र ने पुरुष को तो चेतावनी दे दी है कि अमुक नारियाँ संभोग के 
ये वर्ज्याः हैं पर पुरुषों फी ऐसी सूची प्रस्तुत न करके काव्याचार्थों ने नारी फी 
मल भावनाश्रों को ठेस पहुँचाने का अधिकार वज्य और अ्रवर्ज्य दोनों प्रकार के 
घोोंकोप्रकारांतर से दे दिया है। पुरुष के हाथ में लेखनी हो और वह नायफ- 
यिका-मेद जैसे निरूपण में अपनी स्वाथसिद्धि फी पूर्ति के लिये सिद्धांतनिर्माणु न 
|, ऐसे श्रवसर से हाथ धो बैठे, यह भी तो कम दुर्भाग्य का विषय न होगा | 


तृतीय अध्याय 
रीतिकाव्य का साहित्यिक आधार . का, 


जिस साहित्यिक दृष्टिकोण की रूपरेखा हिंदी में चिंतामणि के उपर 

निश्चित हुई वह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उसका एक विशेष राह 
इडाधार था।. ब्रृह एक आ्राचीन परंपरा का _ 
प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रश ओर हिंदी के भक्तिकाव्य में धीरे धीरे शत अप के 
रूप में विकसित होते रहे । ५ नह प्राचीन परंपरा थी. मुक्तक फविता की. जो बार 
श्रमिजातें परिपांटी और उसमें निर्शीत उदातत 'काव्येवरतओं? को छोड़कर गिर 
के सरल ऐहिक जीवन के छोटे छोटे चित्रों फो आॉक रही थी।. खदेश श्रोए कि 
के पंडितों का अनुमान है कि जब आभीर जाति भारत में: आकर व गई है 
आरयों की शिक्षा संस्क्ृति का आ्राभीरों के उन्मुक्त जीवन से संयोग हुआ वो मर 
के मन में परलोक की चिंता से मुक्त नित्यप्रति के ग्रहस्थ जीवन के प्रतितक् 
















कुश्खों में रमने लगी | इस दृष्टिपरिवर्तन की सबसे पहली श्रमिव्यक्ति हो हु 
'सतसई? में मिलती है जिसकी रचना चिंतामरि से क्रम से कम : १३ शतादी 
ओर अधिक से अधिक १६ शताब्दी पूव हुई थी । हाल की (सतसई! रीतिन! 
सबसे प्रथम प्रेरक अंथ है। ग्राकृत में रची हुई ये गाथाएँ प्राकृत जीवन कैप! 
सहज घातप्रतिधातों फो चित्रबद्ध करती हैं। इनका वातावरण सर्वेथा- गाहलिः' 
ओर यौन संबंधों के वर्रान में वेहद स्पष्टता पाई जाती है | -अ्रभिव्यक्ति में तह, 
“और स्वभावोक्ति ही इनकी विशेषता है, अतिशयोक्ति फो कहीं - भी महत-# 
दिया गया है। इसी से इन गायाओं में सतिराम आदि के समान एक कें| 
. श्ुकुमारता मिलती है ; हे कद ० इस रो 


* * जस्‍्स जहं विश्व पठम॑ तिस्सा, अंगम्मिणिव्धिश्रा दिल्ली । 3. 
पेस्से तह चेश्न ठिश्रा सब्ंड केण विण दिदम्‌। है 

, ( यस्य यन्नेव प्रथम तसया झंगे निपतिता दृष्टिः;। 88 
. त्तस्थ तम्नैच स्थिता सर्वाय केनापि न दृष्टस्‌ ॥ 095 5 
मिलते दे के उपरांत इस प्रकार के <थंगारमुक्तकों के दो प्रसिद्ध अंध-छंत 
की जि अमरुक कवि - का अभ्रिमसशतफ?; दूसरी गोवधन वर्धनकी..ह 


लिनाकछ जकलट: 


५ 


ह । न रीतिकाब्य का साहित्यिकि आधार. [खंड १ ४ अध्याय है |. 
उत्शती” | इनकी रचना निश्चित ही प्रांत सतसई? के आधार पर हुई है, परंत 
वातावरण में अ्रंतर दे । संस्कृत के इन छुंदों में गाथाओं में अंकित प्राकृत जीवन का ५ 
वह सहज सौंदर्य नहीं है; इनमें नागरिक जीवन. की झत्रिमता आ गई है। हाल . 
की गाथाशं श्रौर गोवर्धन की श्रार्याओं फो साथ रखकर पढ़ने से यह अंतर स्पष्ट 
हो जायगा | गाथाओं का सहज गुण और उसपर' शश्रित वन्य सुकुमारता इन 
श्रार्याश्रों में नहीं है--अभिव्यक्ति में अलंकरण और अतिशयोक्ति की श्रोर स्पष्टतः 
इनका श्राग्रह बढ़ चला है। यह परंपरा संस्कृत और प्राकृत से अपभ्रंश में भी 
अवश्य चली होगी, परंतु इसके प्रमाण में फोई- विशेष स्वतंत्र ग्रंथ नेहीं मिलता-- ' 
(किबल-जयवलभ और हेमचंद्र के 'काव्यानुशासन” में स्फुट गीतछुंद मिलते हैं । 
हिमचंद्र के ग्रंथ में उद्धृत मुंज के “दोहे अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी हैं। 
इनके श्रतिरिक्त संस्कृत. साहित्य में ऐहिफ मुक्तक काव्य के फतिपय ओर भी ग्रंथों की 
रचनो हुई, जिनमें फालिदास के प्रचलित “#ंगारतिलक”, 'घटकपर”?, भतृहरिरचित ' 
#अंगारशत्क! विल्दश की “चौरपंचाशिफाः आदि. अपने शंगारमाधुयं के लिये , , 
प्रतिद्ध हैं। परंतु ग्रंथ उपयुक्त परंपरा से थोड़े मित्र हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि 
[उस परंपरा पर इनका यथेष्ट प्रभाव अवश्य पड़ा है। इनकी आत्मा में जो आमिजात्य 
(की गंध है वह इन्हें 'बतसई?”, आर्याससशती? ओर “अमझ्शतक” के साधारण 
(धरातल से पृथक्‌ कर देती है। संस्कृत साहित्य में अंगार के इन मुक्तफों के समानांतर 
/भक्तिपरक मुक्तकों की भी एक परिपाठी चल पड़ी थी जिसके श्रंतगत “दुर्गाससशती” 
*चंडीशतक', वक्रोक्तिपंचाशिका?- ( शिव-पावती-वंदना ) और कृपष्णनीवन से 
आर्जविन से 
संबद्ध . इष्णलीलामतः आदि अनेक स्तोत्रग्नंथ आते हैं। इन स्तोन्रों को आत्मा 
“मं भक्ति की प्रेरणा होते हुए भी बाह्य रूप में प्रायः. ऋंगार' की प्रधांनता 
मिलती है। इनमें शिवपावंती ओर रांघाकृष्ण की ःंगारलीलाओं फा जो वर्रान .. 
मिलता है वह किसी भी शंगारकाव्य फो लजित फर. सकता है। बारहवीं से . 
चौदहवीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार में राधाकृष्ण की भक्ति के जो, छुंद स्थे.. 
गए वे काम के सूक्ष्म रहस्यों से श्रोतप्रोत हैं; विद्यापति के गीत इन्हों के तो हिंदी “ 
: सेस्करणु हैं। इन अंथों के विषय में भी ठीक वही कहा जा सकता है जो “#ंगार- . 
(तिलक? झ्ादि के विषय में फहा गया है अथातू इनका प्रभाव उपयुक्त परिपाटी पर 
/ अर्॑दिग्ध रुप में स्वीकार करते हुए. भी इनकी आत्मा को उसकी आत्मा से मिन्न - 
मानना पड़ेगा.। परंतु-हिंदी रीतिकाव्य में जो 'राधा कन्हाई सुमिरनः के बहाने का 
एफ निरंतर मोह तथा नायक के लिये कृष्ण और नायिका के. लिये राधा शब्द का 
उप्रयास प्रयोग मिलता है उसके लिये इन स्तोन्नों का प्रभाव बहुत कुछ उत्तरदायी 
है। वास्तव में रीतिकाव्य की आत्मा का संवेध यदि ऐहिक मुत्तकों की उपयुक्त . 
; पर से मानें तो उसके बाह्य रूप ( जिसमें राधांक्ृष्ण के प्रतीककों का प्रयोग 
। इुश्रा.है ) के विधान में इन स्तोत्रों फा कुछ स्पश अनिवायंतः मानना. पड़ेगा। 





यो 
$ .# 
इस सत्य फो स्वीफार करने के लिये इसलिये श्रौर भी वाध्य. होना फत 


स्वय॑ रीतियुग में “चंडीशतक?,. “चरणुच॑द्विका? आदि स्तोज्रवरत्‌- प्रंथों के कक 
यदाकदा होती रहती थी । 


इन दोनों श्रेणियों के काव्यों फो प्रमावित फरनेवाली एक तीररी किए 
थी फामशातत्र.की, जो वैसे तो बहुत पहले से ही प्रभावशाली थी, परंतु पंतृत पंत 
की अंतिम शताब्दियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गई थी ।. इस चिंताधाण कौ एके 
सहत्वपूर्श अभिव्यक्ति हुई वात्स्यायन के 'कामसूत! में जिसके उपरांत रत्िह्र 
नअ्रन॑ंगरंग” आदि अ्रनेक ग्रंथों का प्रशयम हुआ | योनविज्ञान श्रौर श्रादुदद 
इनका प्रभाव जो कुछ भी पड़ा हो, परंतु काव्य के वर्णन और मनोविश्ञान के हो 
निश्चित रूप से प्रभावित किया | ऐहिक अंगारमुक्तकों, शिव श्रोर इृष्प!मतति) 
स्तोत्रों श्रीर नायिकामेद के ग्रंथों पर इनकी स्पष्ट छाप थी। उनमें-अंक्ित क#ृंगए 
भावनाओं तथा केलिक्रीड़ाओं के चित्रों एवं नाविकाओं के भेदपेदों में सा 
स्थान पर उपयुक्त ग्रंथों फी प्रतिध्वनि सुनाई देती है. । । 


संस्क्ृत की ये ही तीन मुख्य साहित्यिक परुपराएँ थीं. जिनसे प्रतयह ग्रण 
श्रप्रत्यक्ष रूप में हित रतिकाव्य ने अपने अंततत्वों फो ग्रहण फिया। इसके 
तो हिंदी साहित्य फा ही उदय हो गया | 


हिंदी का झ्रादिम युग वीरगीतों और वीरगाथाओं से मुखरित था। बरी 
का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता, परंतु बीरगाथा के कवियों में कुछ कवि; विशेष 
चंद बरदायी, काव्यरीति के प्रति निश्रय ही सावधान ये | “ृप्वीराजरासो' के ही 
चित्रों में श्रनेक चित्र ऐसे मिल जाते हैं जिनमें रूप के उप्रमानों फो बहुत इंच मै 
प्रकार रीति में जकड़कर उपस्थित किया गया है जैसा रीतियुग में। उदाहरण के 
एक परिचित नखशिख लिया जा सकता है 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहांस 


(१ ) सनहु कषप्र ससि सान कला सोलह सो बद्षिय, 
घाल बेस ससि ता समीप अमत रस पिश्निय। 
बिगसि कमल झूग भ्रमर नैन खंजन झूग छट्टिय, 
होर कौर ॒भरु बिस्ब मोति नखसिख अहि घुट्टिय। ह 

उपन्नपति गयन्द हरि हंस गति चिह् बनाथ संचे सचिय। , . 
पदमिनिय रूए पद्सावतिय मनहु काम कामिलि रचिया 4. 


* चंद ८ पृ७ रा० ( पद्माचत्ती समय ) 


हो रीतिकाब्य का साहित्यिक आधार. [खंड ३: अध्याय ३ ] 


(१ ) देखि बरन रति रहस | डुँंद कन स्वेद संभुवर । 
चंद किरन सनमथ्य । इथ्प कुट्ठ जडु डुक्‍्कर। 
सुकवि चंद बरदाय | कद्दिय उप्पय श्रुति चालद्द । 
मनो मर्यक सममथ्य | चंद पूज्यो सुधाहय | 

कर किरनि रहसि रति रंण दुति। प्रफुल्ति कली कल्ति सुंदरिय ४ 
सुक कहे सुकिय इंछनि सुनवि । पे पंगानिय सुंदरिय) ॥ 


परंतु इस प्रकार के रीतिग्रथित वर्णन फहीं भी पाए जा सकते हैं। इसीलिये 
_नमें या इस प्रकार के श्रन्य वर्णनों में रीतितत्व खोजना विशेष अथ नहीं रखता | 
हिंदी में वास्तव में सबसे पहले कवि विद्यापति है. जिनमें. रतिसकेत अ्रसंर्दिग्ध 
में मिलते हैं। रीतिकाव्य फी ऐड्रिय #गारिकता का तो विद्यापति में अपार वैभव 
है। उसकी रीतियों का भी उनको अत्यंत मोह था। विद्यापति के शंगारचित्र 
सभी श्रलंकृत हैं. और प्रायः उन सभी के पीछे नायिफाभेद फा स्पष्ट प्रष्ठाधार है। 
ऊपर गिनाई हुई काव्यपरंपराओं में ऐतिहासिक मुक्तकों की परंपरा स्तोत्रों के 
भक्तिस्स में रँगकर जो रूप धारण कर सकती है बहुत कुछ वही हमें विद्यापति में 
मिलता है। इसीलिये विद्यापति के सब चित्र ऐंद्रिय उल्लास से दीप्त होते हुए भी 
अधिक स्थूल नहीं हो पाए है। उनमें एक सूदम तरलता हैं। दूसरे रूप के प्रति भी 
उनका दृष्टिकोण सवंथा भावगत ही है, वस्तुगत नहीं । उनका धरातल नित्यप्रति के 
गाईस्थ जीवन तक नही उतरा | इसलिये उनमें वह मूर्खता नहीं है जो रीतिकाल के 
अंगारचित्रों में अ्निवायतः मिलती है | इन्हीं दो कारणों से विद्यापति रीतिकाव्य की 
परंपरा से थोड़ा बच जाते हैं। अ्रन्यथा उममें रीतिसंकेतों फा प्राजुुय श्रसंदिग्ध है | 
उनके छुंद्र रीतिकाव्य के किसी भी संग्रह में उठाकर रखे जा सकते हैं 


किछु किछु डत्पति अंकुर भेल। 
चरन चपल गति लोचन लेल।॥ 
अब सब खन रह अआँचर दात। 
लाजे सखिगन न पुछए बात ॥ 
कि कहव साधव वयस क संधि । 
देरतई मनसिज मन रहु बंधि ॥ 
तइथश्नो काम हृदय अनुपाम । 
रोपल घट अचल कफए ठाम। 


भृ चंद 


हिंदी साहित्य का बुदत्‌ इतिहास 


. सुनइत रस-कथा थापय चौत। 
जहसे कुरंगिनि सुनये संगीत । 
सैसव जीवन उपजतल बाद । 

' कैशों न सानय जय-अवसाद" । 


_ उपयुक्त पद की प्रतिध्वनि आ्राप न जाने कितने रीतिहुदों में सुमे के है 


चंद, विद्यापति आदि के काव्य से यह सर्वथा स्पष्ट है कि इनको सैतिएा 
का पूरा पूरा ज्ञान था ओर उस समय रीतिग्रंथों का बहुत कुछ प्रचार हिंदी 
भी निश्चित रूप से था । कृपाराम कृत “हिततरंगिणी? इस अनुमान को सा 
करती है। एक तो स्वयं उसकी ही रचना हिंदी काव्य के श्रत्यंत श्रारंमिक वा 
संवत्‌ १५४६८ में, हुई ; हम 


सिधि निधि शिवमुख चंद्र लखि माघ शुद्ध तृतियासु | 
हिततरंगिणी हों रची कचिहित परम प्रकाछु ॥ 


इसके अतिरिक्त कृपाराम ने असंदिग्ध शब्दों में अपने पूर्व रे हुए रह. 
प्रेथों की ओर संकेत किया है ; है 


ब्रनत कवि सिंगार रस छंद बड़े विस्तारि।. 
में बरन्यों दोहान बिच यातें सुघरि बिचारि* ॥ 


अतएव इसमें कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि हिंदी में रीतिकाब 
परंपरा लगभग उसके जन्म से ही आरंम हो जाती है--पुष्य या पुंड का श्रत्तित 
चाहे रहा हो या नहीं । हिततरंगिणीः शुद्ध रोतिंग्रेथ है। वह रीति का दया 
भी नहीं, व्यक्त रूप से लक्षुण॒प्रंथ है, जिसमें संपूर्ण नायिकामेद अ्रत्य॑त वि्लार) 
साथ वर्शित है। इृपाराम ने, जैसा उन्होंने स्वर्य स्वीकार किया है, इस रा 
प्रणयन अनेक अंथ पढ़ने के उपरांत, फिर आप विचारकर, कवियों और नागर 
लिये किया है। उनका मूल आधार यद्यपि भरत फा अँथ है, तथापि उद्दोंने सम 
परवर्ती अंथों का अनुशीलन किया है और अत्यंत स्वच्छु लक्षण उदाह्रणों के दा 
बढ़ी सुथरी भाषा में नायिकाभेद के सूक्ष्मातिसूदरम भेदों का निरुपणु किया-है। 
विस्तार की दृष्टि से यह अंथ हिंदी के अनेक परवर्ती ग्रंथों से अधिक समृद्ध है| गे 
में सतिराम, बेनी प्रवीन, पद्माकर, आदि ने भी इतने सूक्ष्म सेद नहीं किए। ले 
अतिरिक्त दूसरा गुण इस पंथ में यह है कि इसकी शैली सबंन वर्णुनात्मक ही तह 


है विद्यापत्त पदावली 
: * द्िततरंग्रियी 


(५ रीतिकाब्य का साहित्यिक आधार [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


| स्थान स्थान पर विवेचनात्मक भी है। कवि ने भिन्न भिन्न भेदों का समन्वय ओर 
ठठन करने का प्रयक्ञ किया है। ह 8 
सूर कृपाराम के समसामयिक ही थे। 'सूरसागर? में भी रीतिवृद्ध हंगार- 
तो की कमो नहीं है।. विधापति को मॉँति संयोग और वियोग के-समभी-पहलुशं 
यूदम वर्णन तो सूर में है ही, उनके चित्रों में अ्लंकरण का. प्राजुयं है और 
यिकामेद का प्ृष्ठाधार भी । यहाँ तक फि सूर ने विपरीत रति फो,भी...नहीं छोड़ा. 
[पति यूए की संडिता का एक चित्र देखिए: 
तहँदइ जाहु जहेँ रेनि बसे । 
ब अरगज अंग मरगजी माला वसन सुगंध भरे से हैं । 
काजर अधर कपोत्ननि चन्दन लोचन अरुन ढरे से हैं" । 


और रीतिकवि विदा के प्रदिद दोदे से मिलाइए : 


| 


पक्षक पीक, अ्रंजन श्रधर, लसत भद्टावर भाल। 
आज मिल्ले सु भली करी, भले घने हो ल्ञाल' ॥ 


इस प्रकार रीतिकवियों ने रस, भाव, हाव, नायिका और अलंकार के 


दाहरणों में सूर के श्रनेक चित्रों फा बिना किसी फठिनाई के रूपांतर फरके 
ख दिया है। ;॒ 


230 दिवलहरी_ दृष्ठिकूट और चित्रालंकारों का चक्रव्यूह 
! रंपलिये एक तरह से वह सीत्यंतगत अलंकारपरपरा में आता है! है पूर के 
परांत तुलसीकृत “बरवै रामायण? पर रीति का प्रभाव स्पष्ट है *-उसके अनेक बरवे 
|; अलंकारों के उदाहरण से लेगते है। उधर रक्षम और नंददास ने तो नायिका- 
९ पर खतंत्र अंयथ ही लिखे हैं। रहीम का प्रसिद्ध ग्रंथ है “बरवै नायिकामेदः 
समें विभिन्न नायिकाओं के लक्षण न देकर अत्यंत सरस और स्वच्छु उदाहरण 
दिए हुए हैं। यह अंथ निश्चय ही एक भधुर रीतिग्रंथ है | इसमें नायिकाओं के 
शमेद भी दिए गए हैं। आगे चलकर देव ने 'रसविलास”ः आदि में इसी षा 
पुकरण किया । इसके अतिरिक्त रहीम के अनेक फुटकर <ंगार दोहों फो भी बड़ी 
जता से रीतिकाब्य के अ्रंत्गंत माना जा सकता है। 


ब्क ने अपना ग्रंथ 'रसमंजरी? भानुदत्त फी 'रसमंजरी? के आधार पर 
खा है; ह 





हिंदी साहिध्य का ब्हत्‌ इतिहास 


'इसमंजरि! झअजुसारि के, नंद सुमति अनुसार 
घरनत बनिता भेद जहँ, प्रेस सार विस्तार॥ 


रहीम ने जहाँ केवल उदाहरण ही दिए हैं वहाँ नंददास ने उतह 
- देकर लक्षण मात्र ही दिए हैं। नंददास का नाय्रिकानिरुपण अत्यंत सह और 
है। उन्होंने अपने लक्षणों का सूत्र बनाकर ही नहीं छोड़ दिया वर फ्नि 
मायिकाओं के स्वरूप का स्वच्छुता ओर विस्तार के साथ वर्णुन किया है। वाह 
में, जैसा हिंदी के एक लेखक ने फहा है, 'रसमंजरी नायिकामेद' पं एफ कु 
पद्यवद्ध निबंध है ।? ह । । 


इस प्रकार रीतिपरिपाटी.मिरिती पढ़ती किसी न किसी रुप-में आएंगरे| 


४४४४ 


चूल रही थी. परंतु अभी हिंदी में कोई ऐसा आचाय नहीं हुआ थी संत बल 
से उसको बल प्राप्त होता । कृपाणम की. हिंतंतरंगिशी' यथ्ेपिं शुद्ध रोतिए! 
तथापि एक तो उसका क्षेत्र पर न म 
व्यक्तित्व में इतनी शक्ति नहीं थी कि रीतिपरेपरा को कोत्य की अल प्री 
परंपराओं के समकक्ष प्रतिष्ठित कर सकते कद यह कार्य केशवदास ने किया | केशव 
हिंदी के पहले आचार्य हैं. जिन्होंने काव्यशेति के प्रति सचेत होकर उसे गिडि 
अंगों का गंभीर और पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है। यह तो ठीफ है कि जा 
सिद्धांतवाक्य यह दोहा : कै. इक 
जचपि जाति सुलच्छिनी, सुबरन सरस सुद्ृत्त । 
भूपन बिनु न पिराजई, कविता बनिता मित्त ॥ ह 
और व्यावहारिक रुप में अलंकार के प्रति उनका अनुचित मोह, .दोती : 
दंडी आदि अलंकारवादियों की कोटि में रखते हैं, परंतु उनकी 'रसिकत्रिया 7 
ओर नायिकामेद का प्रौढ़ अंथ है। यदि हम केशव की 'रसिकृप्रिया' की । 
लें, 'कविप्रिया? फो न देखें, तो उन्हें रसवादी कहने में कोई आंपति नह 
जा सकती | उन्होंने भी उसी आग्रह से #गार को रसराज मानों है श्रौरे 
तनन्‍्मयता के साथ नायिका के सूहसातिसूक्ष्म भेदों का वर्णन किया है। कं 
का तात्पर्य यह है कि केशव ने वास्तव में पूर्वध्वनि तथा उत्तरध्वनि दोनों का 
विचारधाराओं को हिंदी में अवतरित किया । “कविप्रिया में श्रलुकाय औरआ 
में अमेद करनेवाली पूर्व्चनिकाल की विचारधारा की अभिव्यक्ति दे श्रौर £ 
को एकमात्र रस स्वीकृत करनेवाली 'रसिकप्रिया? पर उत्तरध्वनिकाल वी हि 
परंपरा का गहरा प्रभाव है। अतएव केशबदास हिंदी-रीति-परंपरा के-सहहे.2 
जीन पल के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण नाम प्रसिद्ध के सेवा कक 
आज अग्ासत है पर हे के अंग उपांगों का विवेचन किया है | वीं रे 
नाम और एकाध स्थान पर उसके प्रति किए ग% 







बण५ .., + .  रीतिकाब्य का साहित्यिक आधार. [ खंड १ भ्रध्याय | 
चिकू ह 25 ह हे ह  # ै 5 रे ड ही हू है है हद ज 6 प्रो | 
] रा अ्रतुमोन किया जाता है कि वह काव्यप्रकाश की शैली का काव्य फ्री संपूर्ण रीतियों . 
, र प्रकाश डालनेवाला पंथ होगा । फिर तो चिंतामणि आर . उनके बंधुद्देय का ही. . 
गढरेग भरा जाता है और रीतिग्रंथों की क्षीण रेखाधारा, . जो हिंदी के जन्मंकाल से ही 
हबती छिपती चली झा रही थी, शतशतमुखी होफर प्रवाहित होने लगती है हे 


हु 
प्र 
री 


प्र 


न, 
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| :  अपमुक्त विंवेचन के उपरांत साधारणुतः यही परिणास निकाला जा सकेता है 
“कक हिंदी में रीतिपरंपरा का आरंभ ३०५०४५०५- ०202: जा उसके जन्मकाल से ही मानना पड़ेगा... ष्य्‌. . 
है पुंड कविविशेष का अ्रस्तित्व चाहे- मारने या नहीं। जनसमाज में जहाँ समंय:... 
भाव के अनुकूल वीरभाव श्रेथेवाँ निंयु॑ण संयुण भक्ति की जे अंक कब में 
पंप दो रही थी, वहाँ सादिल्यविद्‌ पंडितों की 'गोहियों में आरंभ ले-डी-रीँि 
सिपरंपरा का किसी न किसी रुप में पोषण हो रहा था! (वीरगाथा और भक्तिकाल 
ऐँह शांस्रनिष्ठ कवियों की कविता मुक्तात्मा होकर भी. रीति के रेशमी बंघंनों का मोह , 
एनिही छोड़ , पोती थी--चंद, नर॒पति नाल्ह, सूर, तुलसी, नंद॒दांस, सभी की रीति के , 
इध्रतिं जागरूफता इसका  अ्रसंदिग्ध प्रमाण है। ) कुछ इतिद्वासकारों का यह तक 
ऐे हिंदी सहित के प्रारंभ मे ही रीतिपंथों, का... किए. प्रकार निर्माण हो सकता है; 
लिक्षप्ंथ तो लद्॑यप्रंथों की समृद्धि के उपरांत ही संभव हैं, श्रत्य॑त स्थूल है 
#ियोंकि हिंदी साहित्य स्वतंत्र रूप से फूदा हुआ फोई सवथा नवीन ख्तोत नहीं है। 
वह संस्कृत श्रोर प्राकृत अ्रपश्रंश की प्रवहमान काव्यधारा का एक.रूपांतर भात्र है। 
संस्कृत काव्य का पर्यवसान रीतिग्रंथों में ही हुआ था, अतएव हिंदी के आरंभ में 
रीतिप्रंयों की रचना सर्वथा स्वाभाविक और _ सहज थी.।...हिंदी की इस रीतिपरंपरा 
(शा पहला निश्चित स्फुरण है 'हिततरंग्रिणी!,. परंद उसकी वास्तविक गौरव- 
मतिष्ठ हुई क्विप्रिया! और 'रसिकप्रिया! की रचना के सांथ। केशव के पूर्व 
'श्रौर केशव के समय में भी चूँकि जनरुचि अनुकूल नहीं थी ( केशव का. युग भी 
'आखिर तुलसी ओर सर के सर्वव्यापी प्रभाव से आक्रांत था ञ इसलिये * शीति- 
(पंप में बल नहीं आरा पाया | _विंतामणि के समय तक उसे 'जनरुचि का भी चल _ 
प्राप्त हो गया और तभी से यह धारा शतसहस्तसुखी होकर .बहने लगी । श्रतएव 
'चिंतामरि का महत्व केवल आकस्मिक और संयोगजन्य है--यह एक संयोग मात्र ही | 
तो था कि उनके समय से जनरचि भी उनके साथ हो गई और रीतिग्रंथों का ताँता . 
बंध गया। युग़प्रवर्तन का गौरवं उनको नहीं दिया जा सक्ता--परवर्ती रीतिकवियीं 
में से किसी ने भी उनका इस रूप में स्मरण नहीं किया । यह गौरव केशव फो ही 
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दिया गया है ओर वास्तव में केशव ही इसके श्रधिफारी भी हैं, क्योंकि उन्होंने. 
'विचारपूवेक संस्कृत रीतिफाब्य की परंपरा को हिंदी में अवतरित किया और साथ ही. 
| श्रपने चवहार में भी उसको वांछित महत्व दिया। ३. 


$ृ 


द्वितीय खंड 
सामान्य विवेचन 


प्रथम अध्याय 
सामान्य विवेचन 


दित्य का कालविभाग 


श्राचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास फा कालविभाजन दोहरे 
से हुआ दे : 
(१) श्रादिकाल श्रर्यात्‌ वीरगाथाकाल--सं० १०५० से १३७४ वि० | 
) पूर्व मध्यकाल श्रर्थात्‌ भक्तिकाल--सं० १३७५ से १७०० वि० तक। (३) 
: मध्यकाल श्रर्थात्‌ रीतिकाल--सं० १७०० से १६०० वि० तक | ( ४ ) श्राधु- 
फाल श्र्थात्‌ ग्यकाल--सं० १६०० से आज तक ) 
ढा० श्यामसुंदरदास, ढडा० रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
( ढ० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी थोड़े बहुत अंतर से शुक्ल जी के ही संव्तों में 
॥ साहित्य के इतिहास का फालविभाग माना है । 


नामकरण का दुद्॒रा प्रयोजन और नामकरण का झाधार 


श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पहले मिश्रवंधुओं द्वारा 'मिश्रबंधु 

नोद! लिखा जा चुफा या। उसमें फालविमाजन के प्रसंग के अंतर्गत आदि, माध्य- 

फ श्रौर श्राधुनिक नाम आरा चुके थे । यद्यपि शुक्ल जी ने “मिश्रबंघु विनोद” फी तत्र 

त्र आलोचना फी है, तथापि वह पुस्तक शुक्ल जी के लिये मार्गदर्शक के रूप में 

॥। मानव फा सनोविशज्ञान किसी फालावधि फी सामान्यतः तीन ही भागों में विभक्त 

रिता है--( १) श्रादि, ( २) मध्य, ( ३ ) श्रन्त या श्राधुनिक; श्रतएवं आ्राचार्य 

[कल ने भी परंपराग्राप्त थे उक्त नाम तो दिए ही, साथ ही प्रइत्तियों फी प्रमुखता की 

दंष्टि से भी एक विशिष्ट नाम जोड़ दिया और इस तरह चारो कालों के दोहरे नाम 

देकर प्रत्येक फाल फी विशिष्ट प्रद्नचि फो भी स्पष्ट कर दिया | आ्रादिकाल में शुक्ल जी 

फो वीरगायाओं की प्रवृत्ति फा प्राधान्य दिखाई दिया | श्रतः आ्ादिकाल फो बीर- 
गाथाकाल नाम दिया गया । 

मध्यकाल में दो भिन्न प्रद्नत्तियाँ परिलक्षित हुईं। इशसीलिये शुक्ल नी ने 

* मध्यकाल को दो भागों में विभक्त कर दिया--पहले भाग फो पूर्व मध्यकाल नाम 

: देकर साथ में भक्तिकाल नाम भी लिखा जिससे तत्कालीन साहित्य की भक्तिपरक 

: मदृत्ति की प्रमुखता का पता पाठक फो सहल में ही लग सके | दूसरे भाग का 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास पा 


उत्तर मध्यकाल नाम देकर साथ में रीतिकाल नाम भी लिखा.ताकि उसे पाल पु 

साहित्यिक प्रद्ृति से पाठक अवगत हो सकें आधुनिक काल में रदतेसन॥) 

प्रमुखता देखकर ही उसे शुक्ल जी . ने “गद्यकाल? के नाम से घक्त क्ियरै| 

अतएबव निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पूर्वपरंपरा और फालगत प्रहि/ 
प्राधान्य के फारण ही फालविभाग में दोहरा नामकरण हुआ है। शक्त बी॥ेः 
नामफरण का आधार साहित्य की तत्कालीन प्रब्ृतियों की प्रसुखता ही है। 


साहित्य के इतिहास का फालविमाजन प्रायः कृति; कर्ता, पद्धति, हि 
अथवा विषय को दृष्टि में रखकर किया. जाता दे | जब कालविभाजन. के लिये फ्े| 
स्पष्ट आधार दृष्टिगत नहीं होता तब विवेच्य काल फा नामकरण फिसी .प्रभावगाते 
प्रतिनिधि फवि या लेखक के नाम पर किया जाता. है। भारतेंदु युग, .दिवेदी ग 
प्रसाद युग श्रादि नामकरणों का आधार यही है | मिश्रबंधुओं ने भी सेनापति को, 
बिहारी काल, आदि कुछ नामकरण इसी आधार पर-किया है। कभी कमी साहि 
सजना की शैलियाँ, राजनीतिक शआ्रांदोलन अथवा सामाजिक क्रांतियाँ भी नामक 
का श्राधार बन जाती हैं। छायावादी काल, प्रगतिवादी फाल, प्रयोगवादी बा 
आदि नाम प्रायः साहित्यसर्जना की शैलियों के आधार पर ही रखे गए हैं। 


आत्वायय शुक्ल ने अपने इतिहास में कृतियों फो प्रधानता दी श्रौर श्रात! 
फा नाम वीरगाथाकाल रखा | डा० रामकुमार वर्मा ने- कर्ता फो प्रधानता के 
उसका नाम चारणुकाल रखा । शुक्ल जी ने नो उत्तर मध्यकाल को रीतिकेए गे 
से और श्राधुनिक काल फो ग्रद्यकाल नाम से व्यक्त किया है उसका आधार पर्दा 
विशेष ही है। आगे चलकर गद्यफाल फो शुक्ल जी ने जो प्रथम, द्वितीय ्र 
तृतीय उत्थानों में बाँठा, उसका आधार सांहित्यविकास ही माना ना स्वत 
उपयुक्त समी आधारों फो दृष्टिपथ में रखते हुए. हम इस परिणाम पर पहुँची 
. कि साहित्य के इतिहास के कालविभाजन में नामकरण के लिये तत्कालीन प्रृंपि 
फो ही आ्राधार मानना उपयुक्त और न्यायसंगत है | हू $ 822 


३, रीतिकवियों की व्यापक प्रवृत्ति 


रीतिकालीन रीतिकवियों फो प्रमुखतः दो वर्गों में विभक्त किया जा 
है--( १) रीतिग्रंथकार फवि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में काव्यशास््र संबंधी लए 
पर काव्य रचे, जैसे केशव, मतिराम, भूषण आदि; (२ ) रीतिबद्ध कवि गिर 
. अप्रत्यक्ष रूप - में लक्षणग्ंथों फो दृष्टिपय-में रखकर -अपने खतंत्र की, 
जैसे बिहारी।..: 


इन कवियों की व्यापक प्रवृत्तियों का. विश्लेषण निम्नांकित रूप में. 
- शा सकता है. 


१] सामान्य विवेचन [ खंड २: अध्याय १ ] 


( १) एहभूमि--( के ) राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक । के 
(ख ) संस्कृत के आचार्यों की झतियों का ण, 
विशेषतः भानुदत्तक्ृत 'रसमंजरी” का और जयदेव- 
कृत चंद्रालोक' फा | 
(२) बर्ण्य विषय--राज्यविल्ञास, राजप्रशंसा, दरबारी-कला-विनोद, मुगल- 
कालीन वैमव, नखशिख, ऋत॒बर्णन, अध्याम, नायिका- 
सेद, आलंबन और आश्रय के रूप में राधा और कृष्ण 
भ्रथवा कृष्ण और राधा; रस, अलंकार और छुंद । 


(३ ) भाषा--संस्कृत, अपभ्रंश तथा कहीं कहीं फारसी के शब्दों से प्रभा- 
वित ब्रजमाषा | 
(४) शैली--मुक्तक शैली । 
(५ ) छुंद--दोहा, कवित्त श्रोर सवैया | 
(६ ) सस--#ंगार और वीर, किंतु *“ंगार रस फी प्रमुखता | 
(७) अलंकार--शब्दालंफारों में अनुप्रास, यमक और इ्लेप का बाहुलय, 
श्रर्थालंकारों में उपमा, रूपक ओर उस्पेक्षा की प्रबलता | 


(१) प्रधान रस श्ंगार-रीतिग्रंथकार कवियों तथा रीतिबद्ध' कवियों के 
( क्षाव्यों पर दृष्टि डालने के उपरांत हम यह फह सकते हैं कि उनमें शंगार रस का ही 
। ग्रापान्य है। रीतिग्रंथकार कवियों में केवल भूषण ने प्रधानतः वीररस की कविताएँ 
/ लिखी हैं, प्रीतम ने कुछ फविताएँ हास्य रस की भी री हैं, शेष सभी ने शंगार रस 
/ के ग्रंथ ही प्रमुख रूप से लिखे हैं। जिन रीतिकालीन कवियों ने वीररस लिखा, उन्होंने 
 खंगार रस की फविताएँ भी रचीं । भूपण फवि की भी कुछ ंगार रस की रचनाएँ 
* मिलती हैं। श्रतः हम कह सकते हैं फि रीतिकवियों का प्रधान रस #ंगार ही है | 
(उपयुक्त सससू्नी प्रवृत्ति फा विश्लेषण शंगार रस में डुवाकर ही किया गया है। 


«. (१३) झंगारसंवलित भक्ति-रीतिकाल के अंतर्गत हमें तीन प्रकार के 
५ कवियों के दर्शन होते हैं--( १ ) रीतिम्ंथकार कवि, ( २ ) रीतिबद्ध कवि, (३) 
५ ' पिमुक्त कवि | बिहारी जैसे रीतिबद्ध कवि की भक्तिमावना भी #ँगारसंवलित रूप में 
, ही देश्िगोचर होती है। राधा और कृष्ण रूँगार के नायिका और नायक के रूप में 
! ही चित्रित हुए हैं। राधा के संबंध में कवि का भक्तिमाव #ँगार में लिपटकर ही 
बक्त हुआ है; 
! तोपर वारों उरबसी, सुनि राधिके सुजान । 
तू मोहन के उर बरी, छ्वे उरबसी समान ॥ 


--बिट्दारी 
। २्१ इारी रत्धाकर से 


हिंदी साहित्य का बुहव्‌ इतिहास ४ 


शुद्ध भक्तिभावना में भक्त भगवान्‌ के चरणों का सांनिध्य चाहता है 
की दृष्टि भगवान्‌ के चरणों पर ही रहती है|. किंठ प्रेमी प्रियतम के मुंखाहिरत् 
मफरंद पान करके ही जीवित रहता है.। मतिराम की. निम्नांकित' भक्तिगावा 
आंगारभाव का ही पुट है, क्योंकि कवि की दृष्टि मोहन के चरणों पर नहीं, श्र 
उनके दृदय और अधरों पर है। इस #ंगारभाव की. पूर्ति के लिये ही वह बा 
और मुरली बनने की अभिलाषा फर रहा है 


क्यों इन आँखिन सीं निहसंक ही मोहन को तन पानिप पीगै ! 
नेक निद्ारे कक लगे यहि गाँव बसे कहु कैसे के जीजै! 
दोत रहै सब यों मतिराम, कहूँ बन जाय बढ़ी तप कीमै। 
है बनमाल हिये त्गिये अरु है सुरली अघरा रस पीनै॥ 


शैतिमुक्त कवियों में कुछ वीर रस के रवयिता हुए ओर कुछ #ंगारं से! 
लाल, जोधराज, सूदन आदि-की रचनाएँ वीर-रस-प्रधान है, . किंतु बनवरी, ग्राक 
शेख, घनानंद, बोधा, ठाकुर, चंद्रशेखर बाजपेयी, द्विजदेव श्रादि ने. श्रकषिंत 
शंगार रस में ही काव्यस्वना की है। भक्तिकालीन कवि रसखान ओर सेहागी/ 
तो शंगारसंवलित भक्ति के दर्शन होते ही -हैं, आलम, घनानंद और गाए 
दास की भक्तिभावना पर भी ंगार की छाप स्पष्ट दिखाई पढ़ती है। गे 
कवि आलम फी निम्नांकित भक्तिभावना में .ँगारसंवलित- प्रेम की पीए 
सुनाई पड़ती है ' 


जा थत्न कीने बिद्वार अनेकन ता थल्न कॉँकरी बैठि छुन्यो करें, : ..." 
जा रसना सों करी घहु बातन ता रसना सों चरित्र.गुन्यो करें.। ...:* 
“आलम? घौनके कुंजन में करी केलि तदाँ अब सीस छुन्यो करे। 
'मैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कट्दानी सुन्‍्यो करें.॥ ... 


रसखान, आलम, घनानंद और बोधा, इन कवियों की भक्ति | 

... आंगारभावना को लेकर ही चला है | इसका प्रमुख-कारण यंही है कि ये.कति'/ 
 वीय प्रेम की सीढ़ी पर पाँव रखकर ईश्वरीय प्रेम की भाँकी देखने के लिये कर 

थे । इनमें इश्कमजाजी और हकीकी दोनों ही थे अतः इनकी भक्ति में भावी 

को प्रकट करनेवाला #इंगार भी पर्याप्तरूपेण मिलता है । ये कोरे विरागी भर्ती नह 
अ्पित॒ प्रेम फी पीर फो पहचाननेवाले >ंगाये भक्त ये |. भक्तवर नागरीदें: 
हमे उसी भावना की कॉफी मिलती है हे । 


भादों की कारी अँध्यारी निसा कुकि बांदर मंद फुद्दी बरसंव ।: ऐप “ 
स्यामा जू आपनी ऊँची अटा पे छक्की रसरीति मल्ारहि गाव (८-० 
वा समै मोहन के इस दूरि तें आतुर रूप की भीख था पावे। हर 
' पौन भया करि घूँघट थरे, दुयर करि दामिनी दीप दिखावे ॥ ४ थ 


शत सामान्य विवैचन [ खंढ २: अध्याय १ ] 


"१8, रीतिमुक्त प्रवाह 

रीतिकाल में कुछ ऐसे फवि भी हुए. जिन्‍्दोंने केशव, मतिराम, भूषण आदि 
की मोति न तो कोई रीतिग्रंथ ही लिखा श्रोर न विहारी की भोंति रीतिबद्ध रचना ही 
इ।। ऐसे कवियों की संख्या पचास के लगभग है। इन्हें हम मुख्यतः छुः वर्गों में 
बट सकते हैं; डे 

प्रथम वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की, और नो 
छतंत्र रचना फरके जनता को ग्रेम की पीर ही सुनाते रहे | इनमें रसखान, घनानंद, 
श्रालम, ठाकुर श्रीर बोधा के नाम प्रसिद्ध हैं। श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने 
इतिह्ठत में रसखान फो दो रुपों में श्रंकित किया है--एक तो कृप्णमक्ति शाखा के 
भक्त कवियों में श्रौर दूसरे रीतिकाल के अन्य कवियों में | घनानंद, आलम, ठाकुर 
ब्रादि प्रेमोन्मत्त कवियों के साथ रसखान की कविताओं का अवलोकन फरने पर 
दे रीतिमुक्त प्रवाह के ही फवि ठहरते हैं। उनमें श्वंगारसंवयलित भक्ति का ही 
धर गूँज रहा है । 

द्वितीय वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने विशेष रूप से कथाप्रबंध फाव्य लिखे; 
के छुत्रप्रकाश के रचयिता लालकवि, सुजानचरित के लेखक सूदन, हम्मीररासोकार 
शैपराज झोर हम्मीरहठ के लेखफ चंद्रशेखर | 


हृतीय वर्ग दानलीला, मानलीला श्रादि वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने- 
ले कवियों का है। 


चतुर्य वर्ग में नीति संबंधी पद्य .पचनेवाले कवि आते हैं, जिनमें इंद, 

परिपर, घाथ और वैताल जैसे सूक्तिकार श्रधिक प्रसिद्ध हैं। 
७ रू जिन्होंने और 

| पंचम वर में वें फवि हैं जिन्होंने ब्रक्कक्षान और वेराग्य संबंधी उपदेशात्मक 
"पद लिसे है| ह 
की (ः कवियों जिन्होंने 9०] 
3 गे उन कवियों का है जिन्होंने या तो भक्तिभाव में छबकर विनय के 
» द गाए ई था वीर रस की सतंत्र फुटकल रचनाएँ की हं। 


मु कल उपयुक्त वर्गों के कवि वास्तव में रीतिमुक्त प्रवाह के कवि थे, क्‍योंकि 
/ एहेने न तो कोई लक्षुसप्रंथ लिखा और न लक्षुशगंथों से प्रभावित होकर श्रथवा 
» बैंपफर कब्यरचना ही की । 


: ९, नामकरण की उपयुक्तता 


ह मजे मिश्रबंदुओं ने अपने 'मिश्रवंधु विनोद? में रीतिकाल के लिये 'अ्रलंकृत काल? 
दिया ह। यहाँ इसपर विचार फरना आवश्यक है। कविता का भावपत्ष और 
में भी सुंदर, चमत्कारिक श्रोर अ्रल॑ंकृत था, फिर रीतिकाल को 


हेत्य का बहत्‌ इतिहास | 9 7३३ $ 

ही अलंकृत काल? क्यों कहना: चाहिए ? वीरगाथाकाल से लेक गयगंतत, 
रचनाएँ बहुत कुछ अलंकारों से सुसज्जित रही हैं। इस आधार पर परकेश 
अलंकृत काल? कहलाने का अधिकारी हो सकता है| इसके श्रतिरिक्त -रीतिश 
कवियों की कविताओं में केवल अलंकारों फा ही. प्रांधान्य नहीं है| अंत हैः 
उनकी काव्यकला का एक अंग माना जा सकता है। केशव को छोड़कर श्रव॑कर 
से कवि ऐसे हैं जो रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर बड़ी. सुंद पर, 
“चना कर गए हैं। रस की दृष्टि से मतिराम और ध्वनि की दृष्टि से बिहारी पका. 
पख्तुत किया जा सकता है। अ्रतः “अलंकृत' काल? नाम हमारे विवेष्य बात क्षण 
प्रतिनिधित्व नहीं करता ।.. मा 

कुछ वर्तमान आलोचक रीतिकाल फो “४ंगार काल? भी - लिंखने 
यह कहाँ तक समीचीन है ? प्रश्न यह है कि क्या रीतिकाल के कवियों ने शृगाए 
के अंगों का ही विशद विवेचन किया: है ? क्‍या रति नामक स्थायी भाव को श्र: 
भानकर उसके आलंबन विभाव, उद्देपन विमाव, अनुभाव, और संचारियों के कक 






पह स्वतंत्र नहीं है, सत्र रीतिबद्ध ही है | इस. काल के समस्त कविय्रों को हम 
वर्गों में विभक्त कर सकते हँं--( १ ) रीतिग्रंथकार कवि, (२ ) रीति की 
( ३) रीतियुक्त कवि । हम देखते हैं कि रीति का - प्रभाव परत्ेक वर्ण के कवियों 
: है। रीति शब्द के दो ही श्र्थ हैं. एक विशिष्ट पदरचना ओर दूसरा लक्षण: 
रीतिग्रंथकार कवियों, और. रीतिबद्ध कवियों की कविताएँ--तो किसी-न.किती पप्ः 
जज्ञवद्ध थीं ही। रही.रीतिसक्त कवियों की बात, उनमें भी एक प्रकार की करिलेए 
: पदरचना का वैशिष्य्य पाया जाता है।' अतः हिंदी साहित्य के उत्तर,मध्यकात है 
रीतिफाल नाम से अभिहित करना. ही अधिक उपयुक्त है, अलंझत काल श्रोर कं 
अल नाम उसकी आंतरिक ग्र्नत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते |... 


_.. ..... द्वितीय अध्याय 
.... सीमानिर्धारण 
साहित्य के इतिहास में किसी विशिष्ट प्रद्नत्तिमूलक काल का सीमानिर्धारण 
शा जाति के इतिहास के समान सुनिश्चित सन्‌ संवर्तों के आधार पर नहीं फिया 
जा सकता |. साहित्यिक प्रवनत्तियों या वादों फा अवर्तन भौतिक घटनाओं के समान 
किसी एक तिथि पर नहीं होता, श्रतः उसके उद्भव की सीमा एक निर्णीत तिथि था - 
'संबत्‌ न होकर व्यापक कालपरिधि में संनिविष्ट रहती है। एक ही काल में, साहित्य 
“जगत में, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ या विचारधाराएँ. प्रचलित रहती हैं। उनमें से 
“थ प्रवृत्ति या विचारधारा प्रबल होकर सबसे अधिक व्याप्त हो जाती है, उसी के - 
,श्राधार पर उस फाल का नामकरण और सीमानिरधारण किया जाता है। उदाहरणार्थ 
(हिंदी साहित्य के इतिहास फो ही लिया जा सकता है। आदि काल से आधुनिक 
(कॉल तक विविध प्रकार फी साहित्यिक प्रदृत्तियाँ समय समय पर :उदित और अस्त 
होती रहीं) एक ही समय में दो या दो से अ्रधिक प्रदृत्तियाँ मी विद्यमान रहीं, किंतु 
इतिहासलेखकों ने फालविशेष फा नामकरण तंथा सीमानिर्धारण करते समय प्रवृत्ति 
कै प्राधान्य फो ही ध्यान में रखा है। .वीरगाथाकाल के बाद भक्तिकाब्य का प्रणयंन 
प्रारंभ हुआ, किंतु बीर रस की रचनाओं का सबंथा श्रभाव नहीं हुआ [ अतः काल 
फो सीमा निश्चित करते समय ग्रद्धत्ति के प्राधान्य फो ही दृष्टि में रखा गया | गौण 
विचारधाराश्रों फो छोड़कर प्रमुख प्रद्ृत्ति के आधार पर ही संज्ञा तथा सीमानिर्धारण 
किया गया । इसी प्रकार भक्तिकाल में शंगार पर प्रेम का चर्णत. करनेवाले-अनेफ- 
भंक्त (श्र श्रमक् ) कषि उल्तन हुए) विशेष रुप से कष्णभक्त कवियों ने तो हूंगार .. 
की ऐसी. रतुधारा प्रवाहित की जिसमें भत्तिमाव..सर्व॑था निम॒जित हो ग स्वंथा निमज्ित हो गया, किंतु - - 
प्रृत्ति की दृष्टि से इन कृष्णभक्त कवियों के फाव्य की आत्मा अगारनिष्ठ न होकर 


कम गे" (न थी, फलतः इस काल फो 'भक्तिकाल! नास ही दिया गया | इसी प्रकार 
उत्तर जि भें भी.अक्तिमावना का सर्वथा लोप नहीं हुआ था, अनेक भक्त कवि ._ 
अठारंहवी और उन्नीसवीं शर्ती में उस्न हुंए, किंत रोतिकाव्य के प्राचुय ने भक्ति की. 
बिरल धारा फो ढक लिया था । कहने का तात्यय यह है कि सीमानिर्धारण करते . 


गा हे 'फाल की परमुस ग्रदृत्ति या प्रधान चिंताधारा को ही दृष्टि में रखना समीचीन “ 
४ 5३ कर 





अत्य भावधाराएँ गौण बनकर. प्रवाहित होती रहती हैं | 


हो रौतिकाल का सीमानिर्धारण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि 
ईदी साहित्य में रीतिकाव्यों का प्रधान रूप से प्रश्यन कब आरंभ हुआ और 


हिंदी साहित्य का ध्हटत्‌ इतिहांस कर 2 | 
तक वह अखंड एवं श्रविरल" रूप में अ्वाहित होता.रहा साग्रायहा है 
रीतिकाव्य का प्रारंभ यदि रीति के रचनाविधान फो ध्यान में रखकर भागा चाय 
उसे भक्तिकाल से ही देखा जा सकता है। भक्तिकाल में दो प्रकार के फंवियों मे 
अज्यरचना में अभिरुचि प्रदर्शित की थी। प्रथम कोटि के कवि तो भक्त थे किक 
कष्णभक्ति के परिवेश में अलंकार या नायिकामेद को स्वीफार फरके रीतिगाण॥ 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रणुयन किया था | सूरदास का दृष्टिकूट साहित्यलहरी ग्रंथ नाप 
भेद के साथ अलंकारों का भी वर्णन करनेवाला है | नंददास फी रसमंजरी नाफि! 
भेद का अंथ है, इसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है; * / की 
रसमंजरि अनुसारि के नंदसुमति अजुसार । मा 
वरनत बनितामैद जहाँ, प्रेमसार निस्तार॥ * अर 


...._ नंददास की रसमंजरी पर भानुदत्त की रसमंजरी की गहरी छाप है |:क 
स्थल तो रूपांतर सात्र ही हैं। भानुदत्त कृत गद्य व्याख्या फो नंददास ने ग्रह मं 
किया है, इस कारण शाज्त्रीय विवेचन उसमें नहीं आ सका है| प्रेम-स-मिषां 
ही नंददास का ध्येय था श्रतः शास्त्रीय तकवितफ में उलमने की' श्रावश्यकत 
उन्होंने नहीं समझी । 80 मई 
दूसरी फोटि के रीति-काव्य-प्रणेता वे कवि हैं जो रस, अलंकार श्र 
फाव्यांगनिरूपण में ही प्रवृत्त हुए थे । उनमें कृपाराम का नाम कालक्रम अंत: 
प्रथम आता है। कृपाराम ने' हिततरंगिणी ( १६६८ ) नामक ग्रंथ कविशिषा डे 
निमित दोहा छुंद में लिखा था। उन्होंने अपने पूववर्ती रीति-काब्य-गरें्र 
का भी संकेत किया है किंतु अरमी तक किसी ऐसे रीतिग्रंथ का शोध नहीं हुआ्ना है| 
अत; कृपाराम फो ही सर्वप्रथम रीतिकाव्यकार मानना उचित है। कपारोस के 


' फा तार भरत का नास्यशास््र है, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है; “अपाराम | 
. " 'कहत हैं, भरत ग्रंथ अ्नुमानि |? कृपाराम के पश्चात्‌ विक्रम की सन्हवीं शतीमें अत 


फवि ड्सन्न हुए. जिनका ध्यान रीतिबद्ध काव्यरचना की श्रोर गया | उर्म॑ कवियों 3 
-' मोहनलाल मिश्र रचित अंगारसागर नायिकाभेद का सुंदर अंथ है | अकवरी: द्ज़्र' 
के कवियों ने भी रीतिकाव्य की ओर -रुचि प्रदर्शित की थी जिनमें करने, रहीग 


_बलभद्र सिश्र.और गंग के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


0 फरनेस, कवि रचित करणाभरण श्रुतिभूषणः और “सूपभूषण! श्रलंकार श्र, 


से संबंध रखनेवाले शैतिग्रंथ हैं जो रीतिपंरंपरा का निर्वाह करते हुए भी- रीतिशाह, 
घ ५४ मे किसी प्रभावशाली शैली का प्रवर्तन नहीं करते । इनकी. शैली संस्कृत ग्रंथों के 

. : ठ वंवादमयी एवंअपूर्ण ही बनी रही। इन कवियों का वराय॑ विषय तो गए. 
(72 या किले हज की थी | अकबर के दरबार के ऐसे अनेक कवियों शा वर 
पक सचेए में किया गया है; : 0 मत 
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"बह सीमानिर्धारण [ खंड २: अध्याय २] 


पाय श्रसिद्ध पुरंदर थरद्दा सुधारस अमृत अस्त बानी । 
गोकुल गोप गोपाल करनेस गुनी, गुन सागर गंग सुजानी ॥ 
जोध जगनश्न जगे जगदीस जगामग जैन जगत्त है जानी। 
कोरे अकब्बर सों न कथी, इतने मिलि के कविता जु बखानी ॥ 


जज 
न 


छः हि 
| इन दरबारी कवियों ने ंगारवर्णन के लिये रीतिपरंपरा फो स्वीकार करते 
[६ समय अ्रपने समक्ष संस्कृत के “चंद्रालोक' ओर 'कुबचलयानंद? फो आदश रूप में रखा 
*था। अलंकारों का वशुन करनेवाले करनेस कवि ने अपने 'करणाभरण भ्रुतिभूषण? 
। श्ौर 'भूषभूषण” की रचना इन्हीं ग्रंथों के आधार पर की थी | रसनिरूपण तथा 
। / नायिका-भेद-वर्णन के लिये भानुदत की रखतरंगिणी ओर रसमंजरी फा आधार ग्रहण 
! किया गया | रीतिम्रंथों के प्रणयन की ऐसी परंपरा होने पर भी सत्रहवीं शती अथवा 
/ उसके उत्तराध फी भी रीतिकाव्य की कालसीमा में नहीं रखा जा सकता | फारण 
/ यह है कि इस फाल में भक्त कवियों फी अजख परंपरा ओर प्रभूत ग्रंथराशि ने रीति- 
* काव्य फो श्राच्छुत्न कर भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर रखी थी। यथाथ में 
' इस काल की काव्यात्मा रीतिग्रंथों में न होकर भक्तिम्रंथों में पैठी हुई थी । यह तो 
टीक ही है कि रीतिकाव्य फा अखंड रूप से प्रणयन भक्तिकाल में अर्थात्‌ सत्रह॒वीं 
7 विक्रमी शर्ती में प्रारंभ हो गया था और उसमें अनेक रीतिकवि उत्पन्न हुए. जिनकी 
संत्तित्त तालिफा इस प्रकार है 


| 

2 विक्रमी संवत्‌ कविनाम प्रंथनाम 

२ ( रचनाकाल ) 

5. १६८ कृपारास हिततर॑गिणी 

|] १६०७ सूरदास साहित्यलहरी 

्‌ श्ध्श्८ नंददा रसमंजरी 

/ दास व 

| १६१६ मोहनलाल श्ृंगारसागर 

४... िरे७ करनेस फरणाभरण श्रुतिभूषण, 

४ भूपभूषणु 

। १६४० बलभद्र मिश्र नखशिख 

| १६४० रहीस बरवै मायिकामेद 

। १६४७० केशवदास फविप्रिया, रसिकप्रिया 

बे मोहनदास बारहमासा 

5 हरिराम छंदरत्ञावली 

| हे बालकऋृष्णु रामचंद्रप्रिया ( पिंगल ) 
मुबारक अलकशतक, 


तिलफशतक 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ धृतिहास 


१६७० गोप | अलंकारउचंद्रिया 
१६७६ लीलाधघधर . -  तखशित् 
१६८० ब्रजपति भट्ट रंगभावमाधुरी 
श्द्च्द्प्‌ छेमराज... फतेहप्रकाश ... 
श्द्पद सुंदर सुंदरखंगार 
१७००  सेनापति...' पट ऋतुवरशन 


उपयुक्त कवियों की लंबी शंखला को देखकर यह कहना श्रपिक बुहे 
संगत प्रतीत नहीं होता कि संबत्‌ १७०० बि० से पूर्व हिंदी रीतिकाव्य की समर 
अखंडता नहीं थी, या रीतिकाव्य की धारा विरल और वेगहीन थी | इन कवियों 
रीतिकाव्य की रचना की है। किसी ने काव्य के एक ही अंग का. विस्तृत व 
उठाया है तो किसी ने एक लघु अंग पर लक्ष्य मात्र प्रस्तुत किया है। झा 
लक्षण श्र लक्ष्य दोनों कोटि के रीतिग्रंथों की रचना सत्नहवीं शताब्दी में उप 

| अतः इस शैली को रीति-काव्य-रहित नहीं ठहराया जा सफ़ता| झ 
रीतिकाल के सीमानिर्धारण के प्रश्न फो ध्यान में रखकर यह निर्णय करना श्र, 
श्यक है कि क्या विक्रम की सत्रहवीं श्ती अथवा उसके अंतिम चरण में रीति 
का स्वर सर्वप्रधान हो गया था | क्या इस शताब्दी का रीतिकाव्य परिगाण गौ 
शुणवत्ता में भक्तिकाव्य से वरिष्ठ और श्रेष्ठ था ? इन दोनों प्रश्नों का ड्त्त्ष्ः ई 
कि सन्नहवीं शी में रीतिकाव्य का उदय तो हुआ--किंतु परिमाण श्रोर गुण में स 
समय का रीतिकाव्य भक्तिकाव्य से श्रेष्ठतर ओर प्रचुरतर नहीं था। श्रतः ख़्ल 
शती को भक्तिकाल की उत्तर सीमा में ही रखना समीचीन है । 


सन्रहवीं शत्ती के काव्य की आत्मा भक्तिनिष्ठ होने पर भी एक हर 

पूरी गंभीरता के साथ हिंदी रीतिकाव्य के अध्येता के सामने श्राता है। शा 
आचार्य केशवदास शीतिकाव्य के प्रवक प्रथम आचार्य नहीं हैं! का 
रसिकप्रिया और कविप्रिया अंथ रीतिपरंपरा से सर्वथा असंबद्ध' और रीतिबादओ. 
है? क्या केशवदास ने रीतिशासत्र का सर्वाग निरूपण करके हिंदी- रीतिकनन 
परंपरा को सन्नहवीं श्ती में ही पूर्ण॑रूपेण स्थापित नहीं कर दिया था यदि हम 
:: मझों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो केशव को प्रथम आचाय कहकर सत्रहवीं शर्त २ 
' ही रीतिकाल का मारंभ क्‍यों न माना जाय ॥ हा 8 रे 
 । इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य केशव ने रसिकप्रिया और कविप्रिया #- 
मगपन करके अलंकार, रस, गुण, दोष, रीति, इत्ति आदि शास्त्रीय विपतोरीः 
के 3... माणिक रूप से हिंदी साहित्य में काव्यशास्त्र की स्थापना कर दीगी। 
जे के जिन रीतिप्रवर्तक - कवियों का इतिहासम्रंथों में उल्लेख है 
ह “पिन संधान नहीं हो सका है । शिवसिंह सेंगर द्वारा संकेतित ४४ 


प्र 
'पामक कवि का श्रलंकार्ग्ंथ उपलब्ध नहीं है, अजवासी क्षेम फवि और मुनिलाल 
'क भी उल्लेख मात्र खोज रिपोर्टो में हुआ है | फिंठ इनके ग्रंथ न तो किसी ने देखे 
५ और न कमी उनका परवर्ती कवियों ने उपयोग किया है। ये सूचनाएँ शोध की 
>ध्धि से भले ही महत्व रखती हों किंत॒ रीति-काव्य-परंपरा की कड़ी बनने में सहायक 
प्रहीं होतीं। गोप और मोहनलाल रचित अंथ भी उपलब्ध नहीं हैं। श्रतः कृपाराम 
वी दिततरंगिणी ही रीतिग्रंथों की शंखला बनाने में सहायक है। कृपाराम की 
_दितवरंगिणी रखग्रंथ है, किंतु सर्वोगनिरूपक आचार्य की क्षमता उसमें दृष्टिगत नहीं 
'तती। फलतः आचार्य केशव ही सर्वप्रथम रीतिकाव्य के सर्वोगनिरूपक प्रौढ़ कवि 
' तिद्ध होते है। केशव में मौलिक सिद्धांतसजन की क्षमता नहीं थी इसलिये उन्होंने 
। अपना कोई खतंत्र फाव्यपंथ प्रवर्तित नहीं किया । केशवदास प्रवर्तित काव्यसिद्धांतों 
कि सफल व्याख्याता आचाय भी नहीं थे। काव्य के मूलभूत सिद्धांतों के सफल 
/शालिक ज्ञान और उनका निश्नोत एवं स्वच्छ विवेचनव्याख्यान उनकी ऋ्षमता से 
_बाहर था। हाँ, काव्यरसिकों ओ्रोर फाव्यश्रध्येताओं के निमित्त काव्य-शिक्षा-विषयक 
/ सामग्री एकत्र करने की योग्यता उनमें थी। वे फविशिक्षुक कोटि के रीति-काव्य-लेखक 
'"ये। उन्होंने अपने फविप्रिया ग्रंथ में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है; 


।! # 
पे समुझे बाला बालकन, वर्णन पंथ अंग्राथ । 
| कविप्रिया केशव करी, छमियहु कवि अपराध ॥ 


/ केशव का उद्देश्य फवियों को काव्यशिज्षा देने के साथ संस्कृत के रीतिग्रंथों 
से भी परिचित कराना था| केशव की काव्य-निरूपण॑-शैली के संबंध में विद्वानों फी 

धारणा है कि उसमें संस्कृत की छाया भात्र है, मौलिकता नहीं है। संस्कृत के 
/भामह, दंडी, केशव मिश्र आदि आचारयों की शैली का अनुकरण मात्र केशव ने 
/ किया है। फिर भी केशव का श्राचार्यत्व असंदिग्ध है। यह पद न तो हिंदी के 
/ किसी पूर्ववर्ती रीतिकवि को दिया जा सकता है और न परवर्ती कवि को | कृपाराम 
! का क्षेत्र अत्यंत संकुचित है, सर्वोगनिरूपण की दृष्टि से उनका कोई स्थान नहीं है | 
ह चिंतामरि] भी केशव की तुलना में हलके ठहरते हैं। चिंतामणि के वाद रीतिकाब्य 
। थीं की अ्रविच्छिन्न परंपरा चल पड़ने से उन्हें रीति-मार्ग-प्रवर्तन का श्रेय मिलना 
/ एक संयोग भात्र है। चिंतामणि] यदि रीति-काव्य-परंपरा के प्रमुख आचार्य होते तो 
£ खर्ती रीतिब्द् आचाय कवि अवश्य उनका नामोल्लेख अपने अंथों में करते, फिंठ॒ 
: किसी ने चितामणि फा आचार्य कवि के रूप में स्मरण नहीं किया | हाँ, केशवदास 
5 के प्रति देव और दास जैसे महाकवियों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 


द 
4 
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दे 88 केशवदास का रीति-काव्य-परंपरा में इतना महत्वपूर्ण स्थान होने 
; उनके काल को रीतिकाल का प्रारंभ काल स्वीकार न करने में विशेष कारण 


! केशव अलंकारवादी चमत्कारप्रिय कवि थे। अलंकार सिद्धांत को जिस प्रकार 
। र्र्‌ | 


हिंदी साहित्य-का बहत्‌ इतिहास यम 
परवर्ती कोल में संस्कृत के आचारयों ने अस्वीकार कर दिया था वैसे है केश 
परवर्ती हिंदी के रीतिबद्ध कवियों ने स्वीकार नहीं किया: ।. दूसरे शब्दों पे फ 
रीतिकार कवियों ने केशव को आदर्श रूप में ग्रहरा नहीं किया । आचार 
शुक्ल ने केशवदास की रीतिपद्धति के विपय में लिखा है: इसमें संदेह रह । 
काव्यरीति का सम्यक्‌ समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। हित 
रीतिग्रंथों की अविरल और अ्रखंडित परंपरा का. प्रवाह केशव की 'कविप्िया'के पर 
पचास वर्ष पीछे चला और वह भी एक मिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आरा 
लेकर नहीं । श्रतः केशव के ग्राहुर्मावकाल से रीतिकाल का प्रवर्तन स्वीकार नह 
चिंतामणि के समय से ही रीतिकाल का प्रवर्तन मानमा अधिक युति 
झपाराम, करनेस और केशव की रचनाओं को यीतिकाव्य की प्रस्तावना के छुपे 
अहणु करना चाहिए | उक्त प्रस्तावना के साथ आगे के रीतिकाव्य का अ्रणपाश 
पर रीतिकाल का प्रारंभ अठारहवीं शती से मानना होगा | «४.४ ५५ 


सत्रहवीं शताब्दी सें भक्तिकाल के युगपत जो शृंगारकाव्यं रचा गंवा, .आ 
भी रीतिकाल के तत्वों का प्रचुर मात्रा में समावेश हुआ ।.' किंतु विन 
पाठक फो #इंगारकाव्य तथा भक्तिकाव्य के विभाजक तत्वों को दृष्टि में, रखते 
ही दोनों का अ्रध्ययन करना चाहिए. | भक्तिकाल की सीमा में निर्मित रीति 
काव्य परिसाण और अ्रकर्प में भक्तिकाव्य से हीन है । उस काल के रीति 
कवियों और भक्ति-काज्य-कवियों का तुलमांत्मक अध्ययन किया जाय तो रीति: 
अन्य प्रायः नगण्य साही प्रतीत होगा। भक्त कवियों. में 'तुलसी, रे, मत, 
नंददास, परमानंददास, हितहरिवंश, व्यास, श्रुवदास, नागरीदास श्रादि उ्दरे 
फोटि के भक्तों के नाम आते हैं, जिनका विपुल साहित्य हिंदी की श्रीदृद्धि में रहा. 
.. हुआ है। उस काल की सामान्य प्रवृत्ति भक्ति है। (भाव और रस की मेन 
-.. 'हुँचकर भक्ति अनेक रूपों में वर्ष्य बनी, और . उसके द्वारा एक ओर मत्तिसंपदावो 
मतों, और पंथों का प्रवर्तन हुआ तो दूसरी श्र आतं जमंता को दौनवंधु, दर" 
- अल्वल परमात्मा की शरण में जाने का मार्ग मिला | सोलहवीं और सत्रहवीं शर्त: 
भक्तिभाव आवेश के रूप में काव्य में समा गया था, अतः रीति और #ंगार# 





. * धारा के अस्तित्व का उसपर कोई उल्लेख्य प्रभाव नहीं पड़ा |, फलतः सत्रहवी है 
कै अंतिम चरण तक भक्तिकाल सानना ही उचित है।. .:., :.., 
,_. गैतिकाल का वास्तविक आरंभ विक्रम संवत्‌ १७०० से मानना चाहिए" 
4 दबा 4 ह् है, ० बा के री 
क्‍ पर रीतिकाव्य का व्यापक प्रभाव, जिसने मक्तिकाव्य के प्रवल वेग मे 
- हिंदी न्यू. पे बढ़ना शुरू हुआ और (१९वीं “शताब्दी ( विक्सी 
॥ पर बना रहा | . अतः दो < 028 के. नम हैं 
2.2 भेना ४2 5 अतः दो सो. का. फाल रीतिकाल ० पा 
-अमिहित होना चाहिए... वर्षों क ता हा 
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; ] रीतिकाल की उचर सीमा फा प्रश्न भी विचारणीय है। भारतेंदु हरिस्चंद्र के 
[प्रागमन ऐ पूर्व तक रीतिकाल की उचर सीमा निर्धारण करने में एक हक यह 
धुठाईं जा सकती है कि भारतेंदुयुग में भी रीति-काव्य-रचना करनेवाले कवियों की 
॥विशाल परंपरा मिलती है। संवत्‌ १६४० तक ऐसे अनेक रससिद्ध कवि हुए जिन्होंने 
(तिबद्ध काव्यरैली को स्वीकार कर वैसी ही उत्कृष्ट रचना की जैसी रीतिकालीन 
#क्वि करते ये | श्रतः उत्तर सीमा से उनका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? इस 
शंका के समाधान के लिये भारतेंदुयुग फी नूतन चेतना एवं श्रमिनव काव्यप्रवृत्तियों 
न्फ दृष्टिपात करना आवश्यक है | 
गा 
77... भारतेंदुगुग के अनेक कवि श्ृंगारग्रधान रीतिशैली की कविता में लीन 
| होकर भी #ंगार फो उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति बनाने में सम नहीं हो सके | उस 
युग की काव्यात्मा #ंगार से हटफर सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना में प्रविष्ट 
ही गई थी। नई धारा के फवि उदय होने लगे थे ओर फविता का प्रधान प्रतिपाद् 
'समाजफत्याण ही वन गया था। अंगारप्रधान कविता के अपेक्षाकृत न्यून 
(अचार फा एक फारण यह भी था फि भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन 
.'श्राने से कवियों द्वारा राजाश्रय की प्राप्ति में कमी होती जा रही थी | पाश्चात्य 
हग। के प्रभाव से कवियों का ध्यान शनैः शनैः केलिकुंजों से हटकर देश की 
! पतितावस्था की ओर जाने लगा था | सन्‌ १८५७ की क्रांति के बाद एक विशेष 
,/ कार की राजनीतिक चेतना देश में व्यास हो गई थी । फलतः #ंगारप्रधान रीति- 
;फैविता का स्थान गौण होने लगा था । फाशी, रीवां; अयोध्या, मथुरा, प्रयाग आदि 


हैँ 
है] 


/ ताहिल्यिक केंद्रों के भ्रतिरिक्त अन्य स्थानों पर #ंगारपरंपरा समाप्त होने लगी थी । 
ह प्राचीन रीतिसाहित्य का जो प्रभाव शेष रह गया था उसी के अंतर्गत कुछ परंपरा- 
/ वादी कवि उसके पिशपेषण मात्र करने में लीन थे | यथार्थ में इस काल फोहस 


८ 


/ रीतिशंगार का उपसंहृतिकाल कह सकते हैं। परिमाण की दृष्टि से संबत्‌ १६०० 
५ पक विषुल रीतिसाहित्य प्रणीत हुआ किंतु उसका प्रभाव सीमित हो गया था। 
; साहित्य की नूतन प्रद्॒त्तियाँ युगपरिवर्तन कर #ंगार और विल्लास फो तिलांजलि देने 
; की 32 रही थीं--अतः कुछेक कवियों को छोड़कर इस पचास वर्ष के समय 
मगर कवियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को ही अपने काव्य का 
| मेरुदंड बनाया है। इसीलिये रीतिकाल की उत्तर सीमा संवत्‌ १६०० तक ही स्थिर 
( जाती है। संबत्‌ १६४० तक रीतिकाब्य लिखा अ्रवश्य गया और कतिपय कवियों 
' 2 रचना करके रीतिकाव्य को समृद्ध भी बनाया किंतु इन पचास वर्षों में रीति- 
पे मधान्य न होकर नूतन काध्यचेतना का ही प्राधान्य था | गद्य के आवि- 
फविता को वैसे भी श्रपेक्षाकृत प्रभावहीन बना दिया था, अ्रतः परंपराभुक्त 


कात्यधारा | दिनों 
व्यधारा के समर्थक दिनों दिन कस होने लगे थे । उनके स्थान पर नई काव्य- 
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हिंदी साहित्य का बूंहतूं इतिहास ह पा 
धारा प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगी. थी | इस पारा को पूर्ण वेग के साध पं 
करने का सबसे अधिक श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जाना चाहिए | कह 
प्रभावित करनेवाले सामाजिक तथा धार्मिक त्रदोलन “एवं उनके प्रवतम 
इसी थुग में क्रियाशील होकर मैदान में उतरे | इन आंदोलनों के स्वध्ाप। 
ने भी रीतिश्वंगार की परपराभुक्त कविता को अपदस्थ करने में बढ़ा योग दिया 
संवत्‌ १६०० के बाद हिंदी कविता का अंतरंग प्रायः परिवर्तित हो गया | हाँ, ॥| 
का बहिरंग ( अर्थात्‌ भाषा और शैली ) तब तक विशेष रूप से नहीं बदला था 
परिवर्तन का आभास उसमें दृष्टिगत होने लगा था | खड़ी बोली की कवि 
यन्रतत्र दर्शन होने लगे ये | हा 


संक्षेप में, रीतिकाल का सीसानिर्धारण संवत्‌ १७०० से १ ६०० तफ़ ही है 
चाहिए | सन्नहवीं और बीसवीं शतती के रीतिकाव्य का क्रमशः प्रेस्तावना ओर 
संहार के रूप में आकलन किया जा सकता है। यथाथ रीतिकाल का वित्ञार 
संवत्‌ १७०० से संबत्‌ १६०० तक ही है।  अ 


तृतीय अध्याय 
उपलब्ध सामग्री के मूल स्रोत 


रैविंकालीन शतसहख्र रीविग्रंथों में से: कुछेक -इने गिने ग्रंथों की छोड़फर 
शेष सभी लुप्तम्ाय होते जा रहे हैं। चिंतामणि का कविकुलकल्पतरु, जसवंतसिंह का 
| भाषाभूषण, कुलपति का श्सरहस्ये, मतिराम फा, ललितललांम और :रसराज, देव, 
॥ का.शब्दरसायन, भूषण का शिवराजभूषण, मिखारीदास का फाव्यनिशुय, पद्माकर 
« का पद्माभरण ओर जगद्विनोद,' प्रतापसाहि की व्य॑ग्योथकीमुदी केवल ये ही गिनेचुने 
ग्रंथ श्राज शेष रह गए, हैं। यद्यपि ये -समी अंथ प्रकाशित हैं, तथापि भारत के इने. 
गिने पुस्तफालयों में ही ये प्राप्य हैं। यह श्रवस्था तो उक्त प्रख्यात एवं प्रतिनिधि 
/ग्रंथों की है। ऐसे अनेक पंथ हैं जो प्रकाशित हो जाने पर भी न केवल स्मृति से हट 
चुके हैं; अपितु प्रसिद्ध युस्तकालयों में भी श्रग्राप्य हैं ओर गिनेचुने पुस्तकालयों एवं 
 संग्रहालयों में प्राचीन ऐतिहासिक पदार्थों के समान प्रदर्शनी फी वस्तु बन चुके हैं ।. 
: इनके श्रतिरिक्त अनेक हस्तलिखित अंथ भी उपलब्ध हैं; जो अभी तक प्रकाशित नहीं 
>हुए-। पिछले कुछ वर्षों से कुछ रीतिग्रंथ पुनः प्रकाशितः हो रहे हैं ओर हंस्तलिखित 
“अंध भी प्रकाशित किए, जा रहे हैं। इस दिशा में काशी नागरीप्रचारिणी सभा की 
आकर अंथमाला? का सत्परयास सराहनीय है। नीचे प्रकाशित तथा हस्तलिखित 
. उपलब्ध रीतिग्रंथों की सूची दी जा रही है। अप्रकाशित ग्रंथों का प्रात्िस्थान भी 
. उल्लिखित है )० ५2) 


हा 


अप प्रकांशित ग्रंथ ह 
भ्राचायनाम प्रंथनास , प्रकाशक अथवा खंपादक का नाम 
(फालक्रमानुसार ) . . . . . . ___. श्थवा प्रात्तिस्थान 
केशवदास  क्षविप्रिया, |. नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ :. ;., 

। 2 ' सं० लाला भगंवानदीन ह 

. 'सं० लक्ध्मीनिधि त्रिपाठी . * 

ह . 'सं० हरिचरणदास . 
-- रसिकत्रिया..... :  वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई . . 
किक ... सं० लक्ष्मीनिधि त्रिपाठी : 
हे हि केशव अ्ंथावली .... हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 
गम... : -कविकुंलकंत्मतद ..... नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 


हिंदी सांहित्य का बृहत्‌ इतिहास कह 5 ; 


आंगारमंजरी सै० डो० भगीरथ मिश्र 
तोष ..... सुधानिधि भारतजीवन प्रेस, काशी 
जसवंतसिह भाषामूपषण - मन्नालाल, बनारस . 
कली : :« सं० ब्रजरत्दास . «७ 
, सं० गुलाबराय ४ 7० 
वेंकटे श्वर प्रेस, बंबई । 
, रामचंद्र पाठक, बनारस 
रा हिंदी साहित्य कुटीर, बना श्र 
मतिराम रसराज ' . भारतजीवन प्रेस, काशी 
ललितललाम.... दर पल 
मतिराम ग्रंथावली गंगा पुस्तकमाला; लखनऊ 
रघुनाथ रसिकमोहन नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
भूषण शिवराजभूषण नागरीग्रचारिणी सभा, बनाए: 
भूषण अंथावली. . +»% «/«' ला 
कुलपति रसरहस्य इंडियन प्रेस, इलाहाबाद “ 
देव शब्दरसायन हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयोग 
भवानीविलेस _भारतजीवन प्रेस, काशी, 
सुखसागर तरंग बंबई बुकसेलर, श्रयोध्या ... 
रसविलास भारतजीवन प्रेस, काशी /* “ , 
भावविलास तरुण भारत अंथावली, प्रयाग .. 
: भारतजीवन प्रेस, काशी... 
कुमारमणि रसिकर॒साल विद्याविभाग, कॉकरोली 
गोविंद कर्णाभरण भारतजीवन प्रेस, काशी. 
रसलीन रसप्रबोध गोपीनाथ पाठक, काशी ' :: 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ: ५2 
भारतजीवन प्रेस, काशी | 
मिखारीदास फाव्यनिशय : बेलवेडियर प्रेस, प्रयोग, ०. 





भारतजीवन- प्रेस, काशी 
सं० जवाहरलाल चहुवेंदी . ./. 
*. रससारांश #ंगारनिंय. शुलशने अहमदी प्रेस, प्रताप 
:मिखारीदास अंथावली. नागरीप्रचारिणी सभा; काशी 





- रतन कवि. रसिकविलास दतिया राज पुस्तकालय, दतिया 
ऋषिना अलकारदपंण ह 9) 
थ्‌्ः 
| अलेकारमणिमंजरी आय यंत्रालय, वाराणसी 





प्‌ 


उपक्षब्ध सामग्री के मूल स्रोत. [ खंड २: अध्याय ३ ] 


७५ 
'एमरसिंह अलंकारदर्पण भारतजीवन प्रेस, फाशी 
दूलह कविकुलकंठाभरण दुलारेलाल भागव, लखनऊ 
पद्माकर पद्मामरण भारतजीवन प्रेस, काशी 
; जगद्विनोद 99 ] 
; पद्माकर पंचामृत रामरल पुस्तकमवन, काशी 
फाशीराज चित्रच॑द्विफा नागरीप्रचारिणी सभा, फाशी 
'गिरिधरदास भारतीभूषण नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
बनी प्रवीन नवरस तरंग सं० कृष्णविद्वारी मिश्र 
'रसिक गोविंद रसिक गोविंदानंदघन नागरीप्रचारिंणी सभा, फाशी 
प्रतापसाहि व्य॑ग्या्थकोमुदी भारतजीवन प्रेस, काशी 
। वाराणसी संस्कृत यंत्रालय, फाशी 
। हस्तलिखित प्राप्य प्रंथ 
आवायनाम प्रंथनाम प्राप्तिस्थान 
( कालक्रमानुसार ) 
चिंतामणि अंगारमंजरी दतिया राज पुस्तकालय, दतिया 
मतिराम अलंकारपंचाशिफा आकाइव्स लाइब्रेरी, पटियाला 
छुंदसारसंग्रह ( इत्त-. नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
फौमुदी ) कैप्टेन शुरवीर सिंह, श्रतिरित्त 
जिला अधिकारी, बुलंदशहर 
देव रविलास , नागरीप्रचारिणी समा, काशी 
याज्षिक संग्रहालय 
सुखसागरतरंग नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
याज्षिक संग्रहालय 
काव्यरसायन सवाई महेंद्र पुस्तकालय, ओरछा 
( टीकमगढ़ ) 
कालिदास वधूविनोद दतिया राज युस्तकालय, दतिया 
केप्टेन शूरवीर सिंह, अतिरिक्त 
जिलाधिकारी, बुलंदशहर 
सूरति मिश्र काव्यसिद्धांत सवाई भरहेंद्र पुस्तकालय 
( ओरछा, टीकमगढ़ ) 
कृष्ण भट्ट देवकऋषि #ंगाररस माधुरी ... नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
याज्षिक संग्रहालय 


गोप कवि रामचंद्र भूषण सवाई महेंद्र पुस्तकालय, ओरछा 


हिंदी साहित्य का.बृहत्‌ इतिहास 
रांमचंद्राभरण 
याकूब खाँ : रसभूषश 
कुमारमशि . रसिकरसाल. 
श्रीपति - काव्यसरोज 
रसिक सुमति अलंकारचंद्रोदय 
सोमनाथ रसपीयूपनिधि 
“ंगारविलास 
रसलीन रसप्रबोध 
मिखारीदास रससारांश 
शंगारनिणय 
रसरूप तुलसी भूषण 
उदयनाथ कवींद्र . रसचंद्रोदय 
रूपसाहि रूपविलास 
शोभा कवि नवलरस चंद्रोदय 
वैरीसाल 'भापाभरण 
रंगखाँ नायिकासेद 
जनराज कविता रसविनोद 
डजियारे कवि रसचंद्रिका 
यशवंतसिंह “ंगारशिरोमणि 
ग्ः सि ता 
कि साहित्य सुधानिधि 
हि रसनिवास 
अलंफारदर्प > ्शु 
रतनेश >स करदवयो 


7 7 


याज्जिक संग्रह 


तथा दतिया राज पुस्तमाहय 


.. दतिया 


सवाई महेंद्र. पुस्तकालग, और 
( टीकमगढ़ ) | 


- दतिया राज पुस्तकालय, दि 


सवाई मसहद्र उछ्तकालय, शोर |] 
( टीकमगढ़ ) 

प० दृष्णविह्ारी मिश्र 
गंधौली का पुस्तकालय, हज़ार 


काशी नागरीप्रचारिणी पा. 


याशिक संग्रहालय... 
- ' १) ह की पर ः 


7 3॥ 


सवाई महेंद्र पुस्तकालय, ग्रेड. 


( टीफमगढ़ ) 


प्रतापगढ़ नरेश पुस्तकालय, प्रताग! 


ड्ठ क्र 


 नागरीप्रचारिणी सभा, काशी  : 


सवाइ महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरे! । 
( टीकमगढ़ ) न्‍ः 
काशी नागरीप्रचारिणी तम्रा :.“ 


> «०. «४ 


( याशिक संग्रह ) 
प॑ं० कृष्णविहारी मिश्र 


. काशी नागरीग्रंचारिणी समा... 


( याशिक संग्रहालय ) 
| 
59 दि 2 
पं० कृष्णविहारी मिश्र. - ० * मै 


| तियां न 
दतिया राज पुस्तकालय; दि. 


हू 


६।। 
आम रघुनाथश्रलंकार नागरीप्रचारिणी सभा, काशी - 
दन फाव्यामरण पं० कृष्णविहारी मिश्र 
शधीरसिंह काव्यरत्ञाकर सवाई महेंद्र पुस्तकालय, ओरछा 
' ( टीकमगढ़ ) 
(तापसाहि व्यंग्या्थकीमुदी दतिया राज पुस्तकालय, दतिया 
* काव्यविलास नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
( याशिक संग्रह ) 
मदास कविफल्पद्ुम सवाई महेंद्र पुस्तकालय, ओरछा 
्ट । ( टीकमगढ़ ) 
वाल रसरंग सेठ फन्हेयालाल पोद्दार, निजी 
पुस्तकालय ८ 
अलंकार भ्रमभंजन चतुर्थ त्रैवार्षिक खोज के श्रनुसार 
कविदपण प्राप्त 
उक्त पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित रीतिग्रंथों का उल्लेख हिंदी साहित्य 
; इतिहास संबंधी विभिन्न ग्रर्थों में मिलेता है ; 
गीखक प्रंथ रचनाकाल 
हइनलाल श्ृंगारसागर सं० १६१६ वि० 
लिभद्र मिश्र रसविलास सं० १६४० वि० के लगभग 
'अजपति भट्ट रंगभावमाघुरी सं० १६८० बि० 
(| सुंदर कवि सुंदरश्वंगार सं० १६८८ वि० 
'शंभुनाथ सोलंकी नायिकाभेद सं० १७०७ वि० 
4/ तुलसीदास रसकल्लोल - स॑ं० १७११ वि० 
| [मंडन रसरत्ञावली सं० १७२० 
78] गोपालराम रससागर सं० १७२६ वि० 
(# शुकदेव सिश्र रसरत्ञाकर एवं रसाणुव सं० १७३० के लगभग 
|| श्ृंगारलता सं० १७३३ वि० 
: निवास रससागर सं० १७५० बि० 
' कैशवराम नायिकाभेद सं० १७५४ वि० 
; बलबीर दंपतिविलास सं० १७५६ वि० 
| देव जातिविलास सं० १७६० वि० 
/ शोकनाथ चौदे रसतरंग हु 
' जेडगरास नायिकामेद सं० १७६५ वि० हि 
; वेनीप्रसाद रसःइंगारसमुद्र “मत 


र्रे 
| 


पे 
डर 


उपलब्ध सामग्री के मूल स्लोत.[ खंड २: अध्याय ३ ] 


हिंदी साहित्य का बृढ॒त्‌ इतिद्दास 


श्रीपति 

जझाजम 

कुंदन 

गुरुदत्तसिंह ( भूपति ) 
रघुनाथ 

उदयनाथ कवींद्र 
शंधुनाथ 

प्व॑ंद्दास 

शिवनाथ 

दौलतराम उजियारे 


वेनी बंदीजन 
लाल कवि 
भोगीलाल दुवे 
यशवंतर्सिह 
यशोदानंदन 
करन फवि 
कृष्ण कवि 
नवीन 
जगदीशलाल 
गिरिघरदास 
नारायण भट्ट, 
- “वद्रशेखर 
बंशमणि 


रससागर - 

श्ृंगाररस दर्पश 
नायिकामेद 
रसरलाकर, रसदीप _ 
काव्यकलाधर 
रसचंद्रोदय | 
रसकल्लोल, रसतरंगिणी 
आृगारसागर 

रसवृष्टि 

रसचंद्रिका, जुगलप्रकाश 
शंगारचरित 

रसविलास 
विष्णुविलास 
बखतविलास 
श्ंगारशिरो मशि 

बरवे नायिकामेद 
रसकल्लोल 

गोविंद बिलास 

रसतरंग 

ब्रजविनोद नायिकासेद 
रसरलाकर 
नाव्यदीपिका 
रसिकविनोद 

रसचंद्रिका 


 स॑० १७७० दिए 
' सं० १७८६ वि. 

- सुं० १७६२ वि 
- १८वीं शर्ती का शत 


सं० ८०२ वि० , 
सं० १८०४ वि० ' 
सु० श्८०६्‌ वि० ह 
सं० १८११ बिं? . 
सं० १८९८ विं० 

सं० १८३७ वि 

सं० शघडर विंण..। 
सं० श्द्ष्ह्‌ वि० ह 280 
सं० १८५० बिग... 


: सं० १८४६-बिं० ०. 


पु १ || हि प 


से एयर विए 
हू सं० श्द६० .वि० . . 


सं० १८६३ वि? 


: सु श्च्ह६ वि. 
१६वीं शी का अत 


! 
१ 


सं० १६०३ विर... 


अज्ञात 


- चतुर्थ अध्याय 
रीति की व्याख्या 


१. रीति! शब्द की व्युत्पत्ति, लक्षण भोर इतिहास 
- संस्कृत फाव्यशा्र में 'रीति! शब्द एक काव्यांगविशेष के श्र में व्यवद्वत 

होता रहा है| सर्वश्रथम वामन ( धवीं शत्ती ) ने इसका स्वरूप (विशिष्टा पदरचना? 
निर्दिष्ट करते हुए. इसे 'काव्य की आत्मा? घोषित किया | पर श्रागे चलकर आनंद- 
वर्धन के समय में ध्वनि, विशेषतः रसध्वनि; फो काव्य की श्रात्मा घोषित करने पर 
भ्रत्य काव्यांगों के समान रीति की उक्त महत्ता नष्ट हो गई श्रौर अब वह रस फी 
उपकारक मात्र रह गई | इस क्ाव्यांग के अ्रनेक भेदों में से प्रचलित तीन भेद हं--- 
वैदभी, गौढ़ी श्रोर पांचाली । रीति के इस शास्त्रीय श्रर्थ फा ग्रहण श्रोर विवेचन 
संस्कृत के आचार्यों के समान हिंदी के श्राचार्यों ने भी किया है. 

किंतु हिंदी में 'रीति! शब्द फा प्रयोग एक श्रन्य अथ में भी चिंतामणि के 
समय से ही होता श्राया है श्रोर वह श्रथ है--काव्य-रचना-पद्धति ( तथा उसका 
निर्देशक शात्र )) केशव तथा कुछेफ रीतिकालीन श्राचार्यों ने इसी श्रय में पंथ! 
शब्द फा भी प्रयोग किया है। उदाहरणा्थ ; 

केशव--समुझैने वाला बालफ हूँ वर्णन पंथ श्रगाघ । 

चितामणि--रीति सु भाषा कब्रित की बरनत बुध अ्रनुसार । 

मतिराम--सो विश्रब्धनवोढ़ यो बरनत कवि रसरीति । 

भूषण--सुकविन हूँ की फछु कृपा, समुक्ति कबिन फो पंथ । 

देव--अ्रपनी अपनी रीति के काव्य श्रौर फविरीति । 

सुरति मिश्रु--बरनन मनरंजन जहाँ रीति श्रलौफिक होइ । 

निपुन कर्म कवि फो जु तिहि फाव्य कह्त सब फोइ ॥ 
सोमनाथ--छुंद रीति समुझे नहीं त्रिन पिंगल के ज्ञान । 
दास--( के ) काव्य फी रीति सिखी सुकवीन्द सो | 
( ख ) अर कछु मुक्तक रीति लंखि, कह्त एक उल्लास । 
( ग ) बंदों सुकविन के चरण श्र सुकविन के ग्ंथ । 
भाते फद्ु हों हूँ लझ्यी, कविताई को पंथ ॥| 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ह 
 दूलह--थोरे क्रम क्रम ते कही अ्रलंकार फी रीति । 
पञ्माकर--ताही को रति कहत हैं, रसग्रंथन की रीति) . 
बेनीप्रवीन--या रस अर नव तरँग में, नव रस रीतहिं देखि। गा के 
अति प्रसन्न है ललन जी, फीन्हीं प्रीति विसेखि | 
प्रतापसाहि---कबित रीति फंछु कहत हों व्यंग्य अर्थ चित लाय | 


उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट- है कि.रीति अ्रथवा पंथ शब्द प्रायः श्रकेते ए, 
नहीं हुए, अपितु इनके साथ कोई न कोई विशेषयण प्रायः संलग्न रहा-कविशषीरि,. 
कविरीति, काव्यरीति, छुंदरीति, श्र॒लंकाररीति, सुक्तकरीति, वशुनपंथ, बह 
ओर कवितापंथ । अ्रतः रीति शब्द काव्यशासत्र भ्रथवा काव्यशाल्रीय विधेगइ 
वाचक न होकरे व्यापक श्रथ में .विधान अथवा शास्त्रीय विधान का ही वाचक ६. 
पर आज 'रीतिकवि? अथवा 'रीतिग्र॑थ में प्रयुक्त रीति! शब्द का संबंध क्ाब्यगाह्नर 
साथ ही स्थापित हो गया है और यही कारण है कि मिश्रवंधुओं ने ह॒व कु ४ 
नाम “अझलंकृत फाल? रखते हुए मी इन कवियों के अंथों को रीतिग्रंथ श्रीर झा 
विवेचन को रीतिकथन कहा है। “मिश्रबंधु विनोद? में एफ स्थान पर रीति के दतः 
लीन प्रयोग की बड़ी स्वच्छ व्याख्या की गई है: “इस प्रणाली के साथ रीकि: 
का भी प्रचार बढ़ा और आचार्यता की इद्धि हुई-। आचार्य लोग तो फकिता कर. 
की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अ्रमुकामुक विषयों $: 
वर्णनों में अम्ुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के श्रव॒पयोगी। ४ 
ग्रंथों से प्रत्यक्ष प्रकट है कि वह विविध वर्णनोंवाले अंथों के सहायक मात्र है १ *. 
उनके स्थानापन्न ।? कहने का तात्यय यह कि रीति , शब्द, जता कुछ ऐगि ४ 
विचार है, शुक्ल जी का आविष्कार नहीं है। यह बहुत पहले से हिंदी में १४४ 
हो रद्द था, इसीलिये तो शुक्ल जी ने कहीं भी उसकी व्याख्या करने की पे 5. 
फी । शब्द स्वयं इतना सर्वपरिचित था फि व्याख्या की आवश्यकता ही नहं$. 
फिर भी, शुक्ल जी की शास्रनिष्ठ प्रतिमा ने ही उसे शास्त्रीय व्यवस्था एवं कर्म 
विधान दिया, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । उनसे पूव रीति शब्द की हैः 
निश्चित ओर व्यवस्थित नहीं था | ऐसे लक्षणम्रंथों के लिये भी जिनमें रीतिकर ु 
तो नहीं है, परंतु रीतिबंधन निश्चित रूप से है, रीति संज्ञा शुक्ल जी. वे 
अकल्पनीय थी। शुक्ल जी ने कुछ अंशों में वामन के रीति शब्द का मां श्र: 
भहरणु करते हुए रीति फो केवल एफ प्रकार न मानकर एक दृश्किण म् £ 
उेह उनकी विशेपता थी। उनके विधान में, जिसने रीतिग्रंथ रखा हे। #. 
शीतिफवि है. नहीं है वरन्‌ जिसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो * 
हि ५ 3ड लक के उपरांत कुछ आलोचकों ने इस काल को रविकत 

या स्थ्यारकाल फहना अधिक उपयुक्त माना, हि 


४ रीति की व्याख्या [ खंड २: भ्रध्याय ४ ] 


न्‍ सका अलुसरण नहीं हुआ । फलतः आज हिंदी के लगभग सभी विद्वान आलोचक 
है व इतिहासकार केशव, बिहारी, देव, पद्माकर आदि के काव्यविशेष फो, जिसमें 
(3 बना संबंधी नियमों का विवेचन अथवा उन नियमों का बंधन है, रीतिकाव्य के ही 
नाम से पुकारते हैं । कक 

।.. यदि 'रीति! शब्द का हिंदी में प्रचलित इस विशिष्ट अथ का खोत॑ संस्कृत 
के काव्यशास्रों से हूँढ़ने का प्रयास फरें तो इधर उघर से शायद कुछ सामग्री मिल 
शल्य | उदाहरणार्थ--भोज ने 'पंथः शब्द कां प्रयोग किया है, और “रीड गतो? घातु 
पे रीति! शब्द की व्युपत्ति स्वीकार फर इस शब्द को पंथ” अथवा “काव्यमार्ग! का 
पर्याय माना है। कुंतक ने भी पंथ फो 'रीतिः का पर्याय स्वीकार किया है। निस्संदेह 
#इन दोनों श्राचार्यों के निम्नोक्त उद्धरणों में ये दोनों शब्द अपने पारिभाषिक अर्थ 
। में--काब्यांगविशेष के अथ में--प्रयुक्त हुए हैं, न कि शा््रीय अथवा फाव्यशास्त्रीय 
;विधान के अर्थ में, फिर भी रीति? फा खोत दूँढ़ निकालने में उनका यह प्रयोग 
श्रप्रत्यक्ञ संकेत अवश्य कर देता है ; 


न 


+ 
५ 
हृ 


ह्गूल 
ड 


भोज--पैदर्भादिकृत। पन्‍्था; काब्ये मार्ग इति स्खतः । 
रीढ़ गताविति घातो; सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ॥ 
एप - सं० क० भ० २।२७ 
कुन्तक--तपन्न तस्मिन्‌ काव्ये सार्गाः पन्‍्धानखयः सम्भवन्ति । 
-+ब० जी०, १।२४ ( दुतति ) 


। 


, 


इन उद्धरणों में रीति? शब्द “काव्यमाग? श्रथवा “पंथ” का पर्याय होने से इस 

९ न कर ५ ३०५4 
ब्रथ का भी प्रकारांतर से द्योतक अवश्य है कि आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट जिस मार्ग पर 
गमन कर फविजन काव्यनिर्माण करते थे उसे भी 'रीति? कहते हैं। इस प्रकार हिंदी 


हि पे ४ ८ ँ 
में उपयुक्त प्रचलित अथ-- काव्य-रचना-पद्धति--का आधार भी संस्कृत फाव्यशास्त्र 
मे हूँंढा जा सकता है। 


२. रीतिकाज्य की प्रेरणा और स्वरूप 


रीतिकविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है--यह एक स्वत:- 


हट ७ गी और 
प्रमाणित सत्य है, अतएव उसकी अ्रंतःप्रेरणा और स्वरूप फो कवियों और उनके 
आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझता जा सकता है। 


इस युग के इतिहास से स्पष्ट है कि रीतिकाल के आरंभ से ही दिल्‍ली दरबार 
का आफषरा कर्म होने लग गया था--औ्ररंगजेब के समय में कलावंतों फो दिल्ली 
में कोई आकर्षण नहीं रह गया था। औरंगजेब फी मृत्यु के उपरांत साम्राज्य की 
शक्ति का और उसके साथ राजदरबार का विकेद्रीकरणु बड़े वेग से आरंभ हो गया 


ट्। 


$ 


... हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास - हम ५. हट श 
था और कवि, चित्रकार, “ गायक तथा शिल्पी, सभी राजाओं ्रर फेक 
आश्रय की खोज में भठकने लग गए थे.।. ये राजा और रईस श्रपिक्रशत/ हि 
हिदू रीतिरिवाजों से घुले मिले हिंदीरसिक मुसलमान -थे। छ४ ३३०५ 
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अन्यवस्था और उन्तांति के थुग में भी ये लोग चैन की वंशी बजा सकते. | पक, 
के प्रति इनका दृष्टिकोण सर्वथा ऐहिक और सामंतीय रह गया था। परंतु ऐकि: 
९ सामंतवाद की शक्ति अब उनमें नहीं रह गई थी, केवल भोगवाद ही शेप पृ 


अतएव ये लोग भोग के सभी उपक्रंणों कौ--विनोद के सी ताप 


एकत्र करने में प्रयक्षशील रहते थे जिनमें सुवाला, सुराही और प्याला के ताथ वा, 
तानतुक ताला और गुणी जनों का सरस काव्य: भी संमिलित था। फल पं 
वश्यकता नहीं कि इन सभी में कविता सबसे - अधिक परिष्क्ृत उपकरंण यी-ह 
केवल विनोद का ही साधन नहीं थी,. एक परिष्कृत बौद्धिक आनंद का बहोत हा 
व्यक्तित्व का आंगार भी थी । थे राजा ओर रईस अपनी संस्कृति और अ्रमिरति ऐे.. 
परद्ध करने के लिये रससिद्ध व्युतपन्न कवियों का. सत्संग और काव्य का श्रालाज" 


अनिवार्य समभते थे-..इससे इनका व्यक्तित्व कलात्मक एवं संस्कृत वनता था [0 


 रीतिकाल के कबि वे व्यक्ति थे जिनकों प्रायः साहित्यिक श्रभिरचि पढे... 
गत्य का परिशीलन और सूजन इनका शगल नहीं गा 
स्थायी कर्तव्य कम था । थे लोग यद्यपि निम्न वर्ग के ही सामाजिक होते बे; तंगी! 
राजाओं श्रथवा रईसों का आश्रय खोज लेते १; 


परंपरा के रूप में प्राप्त थी 


अपनी काव्यकला के द्वारा ऐसे 


नि 
जिनकी सहायता से इनकी गव्यसाधना निर्विन्न चलती रहे । अ्रतए्‌व इनका कं 


गौरव इनकी गव्यकला पर ही निर्भर रहता था---इसी कारण कविता इनके हिंग 


+ 3 जिसके ल्‍ करते $ 
इलत; एक ललित कला थी >जिके बल पर ये अपनी प्रतिभा. का प्रदर्शन-करते हुए 
गोष्ठी 


के <ंगार बन पाते थे । अपनी प्रतिमा और कला के. प्रदर्शन -के' अति: 

_गरूक थे। इनका निषेध तो नहीं किया जा- सकता--परठु: इसके आगे बहू 

. की काव्यव्यवसायी या फर्मायशी कवि कह 
रैतिकान्य से आत्मा गे 


ना अन्याय होगा | सारांश यह है है 
_.. मतिनिधि रुप में वेबासिक कह गा 

उसमें बसतुत:व, तक गीत कविता नहीं है | वह कलात्मक कविता है--सवभावत 
: उसकी मूल प्रेरणा सीधे आत्मामिन्यंगा 
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| 
इ८३ 
पे है 
ह ) प्रश्ृत्ि में न खोजफर आत्मप्रदशन की प्रवृत्ति में खोजनी चाहिए। हिंदी 
.वहित्य के प्राचीन इतिहास में यही युग ऐसा था जब कला को शुद्ध कला के रूप में 
हण किया गया था| अपने शुद्ध रूप में रीतिकविता न तो राजाओं और सैनिकों 
गे उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम 


रीति की व्याख्या . [ खंढ २: अध्याय ४ ] 


प्रोर ने सामाजिक अ्रथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिफका ही। काव्यकला फा * 


ग्रपना स्वतंत्र महत्व था--उसकी साधना उसी के निमित्त की जाती थी--वह 
अपना साध्य थ्राप थी | 


निदान, रीतिकाव्य में दो प्रवृत्तियाँ अभिन्न रूप से गुँथी हुई मिलती हैं--- 
१) रीतिनिरूपण अ्रथवा आचायेत्व ओर ( २ ) शंगारिकता | 


श्प 


बी नी ++र यु 


) 
| 


पंचम अध्याय -- 5 
रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषाएँ . 
१, वातावरण $ मनोवेज्ञानिक परिवर्तन ह 


जिस विशेष सामंतीय वातावरण में रीतिफवियों फा लालंन पात॑न है 
उससे उनकी मनःस्थितियाँ बहुत कुछ बदल गई। इस काल के कवियों मं 
ऊजस्विता न थी कि वे 'संतन को कहा सीकरी सो फाम ९? की घोषणा कर से प्र - 
धप्राकृत-जन-गुण-गाना? से असंपृक्त रह सकें । अपने पूर्ववर्ती - भक्त कवियों के थे! 
विपरीत वे सीकरी जैसे राजस्थानों में निवास करने में गवे का अनुभव करेगे: 
प्राकृत-जन-गुणुगान तो उनके काव्य का सुख्य प्रतिपाद्य बन गया । उनके मगेग ' 
परिवतंनों की तत्कालीन सामाजिक वातावरण तथा परंपरा से प्राप्त साहिलिक पग है 
के प्रकाश में श्रच्छी तरह विश्लेषित किया जा सकता है| बी 5 


भक्तिकाल में राजनीतिक दासता के शिफार होते हुए भी यहाँ के निवाशि: 
फी आध्यात्मिक ज्योति मलिन नहीं पड़ी थी । जीवन के प्रति उनकी बाला; 
दीप बुक नहीं पाया था | पर रीतिकाल के आते आते न तो श्राध्यात्रिकतार 
ज्योति का पता था और न आस्था के दीप की लौ का । विदेशी प्रभुसत्ता के शी 
देशी रजवाड़े नतमस्तक होकर निष्प्रभ हो चुके थे । वे अपने मन की गे खोलने * 
भी असमर्थ थे। इस प्रकार के घुटनशील वातावरण में वे अपने में बुरी तर गहि 


. हो गए.। सच्तागत तेज के हत हो जाने के कारण वे उस कमी की पूर्ति कृत्रिम के 


और ऐश्वयंगत उपकरणों के मोग द्वारा करने लगे | जब मन की गॉट बाहर तर 
खुल पाई तो वे नारीशरीर के चद॒र्दिक्‌ केंद्रित हो गईं। उन राजाओं की धीरे. 


: रहनेवाले कवियों ने सिद्ध कर दिया कि यथा राजा तथा प्रजा? | भक्तिकावनराए 


में उन्हें अपने अनुकूल कुछ ऐसी सामग्री प्रात्त हो गई जिससे खंगारिक-:कमी के 2 


: घोर शंगारिक--कविता लिखने के लिये उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। 


ऐसा करने के लिये उन्होंने मुख्यतः दो प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए- गे <. 


: विलांस के उन्मादक वातावरण के तथा अनेक हाव-भाव-समन्वित/ रुप-गुण-ात 
_'नारियों ( नायिकाओं ) के | यह कहा जा चुका है कि प्रशुतत्ता के हत हो जे ऐ. 
: राजे महाराजे विलासपरक सामग्री के चयन द्वारा उसकी ऋतिपूर्ति करने लेंगे "| 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रीतिकाव्य में वसित वैभवविलास के अ्रतिरंजनापूर्ण कि .. 


उसी जंतिपूर्ति कें उपकरण है| | 





रीतिकालीन कवियों की सामान्‍य विशेषताएँ [ खंड २: अ्रध्याय ५ ] 


उन सामंतों, सरदारों के निवासस्थान अ्रद्धितीय और अतिशव मनोरम थे | 
उनके श्रश्नमेदी विशाल भवन वैमवविलास से दीप थे । अनेकानेक खंडों शोर तल्लों 
से सुशोमित प्रासाद इंदलोक के परम.रम्य भवनों से होड़ लेते थे । राजमार्गों की 
नयनामिराम भोंकी लेने के लिये प्रासादों और महलों में उस ओर अनेफ भरोखे 
'बने थे, जिनसे 'पावक भर सी झाँक! कर नायिकाएँ रसिकों का छुदय मरोड़ जाती 
थीं। किसी किसी महल का ऊध्वे भाग चंद्रसा की भोति शुश्र तथा इत्ताकार होता 
था। इन भवनों के निर्माण में साधारण पत्थर नहीं लगे ये | स्फटिकशिलाओं से 
निर्मित उन भवनों के ऐश्वर्य का क्‍या पूछना | शुक्ल पक्त की दुग्धफेनिल चाँदनी 
रात में उनका वैमव उद्देलित हों उठता था | शीशमहलों में जड़े हुए. श्रगणित 
मूह्यवान्‌ दर्पण उन भवनों की शोमा को कई गुना बढ़ा देते थे | इन दर्पणों में 
प्रतिबिंत्रित श्रंगच्छुवि ऐसी प्रतीत होती थी मानों संपूर्ण संसार फो जीतने के लिये 
कामदेव ने कायव्यूह बनाया हो । उन महलों से गुप्त रूप से ( मिलन के निमित्त ) 
बाहर जाने के लिये पृष्ठद्धार होते थे । मुगल' शैली फी साजसञ्ञा तथा भाड़फानूस से 
सुशोभित महल दीपज्योति में जगमग जगमग हो उठते थे । ऐसे ऐश्वरयशाली भवनों 
के ऊपरी तहले पर कभी चढ़ती ओर कमी उतरती उत्कंठिता नायिका अपने पायल 
की भंकारों से संपूर्ण महल फो भंकृत कर जाती थी। कल्पना ओर यथार्थ तथा 
वास्तविकता श्लौर संभावनाओं का कैसा चमत्कारपूर्ण तथा ऐंद्रिय चित्रण है | “देव? 
के श्रादरश महल का एक चित्र देखिए--- 


उजल अखंड खंड सातएँ महल मदहदा- 

मंदल सेंवारो चंद्रमंडल की चोट हो | 
भीतर हू लालनि के जालनि विज्ञास ज्योति, 

बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की जोट ही ॥ 


इसका तालये यह नहीं है. कि इस प्रकार फा वैमवविलासपूर्ण, मणिमारिक्य 
के जालों की विशाल ज्योति से जगमगाता हुआ, चंद्रमंडल का प्रतिदृंद्वी कोई महल 
रहा ही होगा, पर इससे इतना तो प्रकट है कि वह ऐश्वर्य और विलास फी संभाव- 
नाओ्रों का ऐसा दृश्य उपस्थित करना चाहता है जो तत्कालीन सामंतीय आफांज्षाओं 
का मानसिक विरामस्थल है। 


अब थोड़ा नगर के बाहर स्थित सामंतीय उपवनों को भी देखिए। ये 
उपबन वे विश्वामभूमियाँ नहीं हैं जहाँ की प्राणदायिनी वायु फा सेवन फरने के 
बाद व्यक्ति पुन; चलने की शक्ति ग्रहण फरता है, गत्युत्‌ ये. वे भूमियाँ है जहाँ 
व्क्ति श्रपने श्वसाद को विस्मृत कर अपनी चेतना पर गहरा लेप चढ़ा लेता है। 
ये उपबन उन प्रमदवनों के सहश है जहाँ पर सामंत सरदार सुरा और संंदरी फी 
जज 2 करते थे। ये उपवन, वापी, तड़ाग आदि काव्य में ही उद्यीपन नहीं होते 
“४ रेड 


लत हे 


"हिंदी साहित्य का बृहंत इतिहास ३ 


ह मम 
ये बल्कि जीवन में भी उससे अधिक इनका महत्व नहीं. रह गया था । अकाल 


के फौवारों से सुशोभित उपबनों में भारतीय “तथा पारस्वदेशीय रंगविरगे जो 
बहार थी | इन उपवनों में पुष्पचंयन के व्याज से नायंकनाबिका मिलना का 
करते थे । नायकनाविकाओं के ' घर में फूलों की काफी खपत थी। शक 
शब्या पर फूलों की कोमल पंखड़ियाँ बिछाई जाती थीं, विरहताप में उसे गे 
पचार का काम लिया जाता था। पुष्ननिर्मित रंगीन आमूपणों ते तायिशरशी 
“ंगार किया जाता था। काव्य में वर्शित इन उपवनों में तल्लालीन रहलोंग़ 
मन खूब रमता था । रीतिकवियों की मनोदृत्ति उंनसे मिन्न न॑ थी] वे उर्फ 
फो उनकी मनोनुकूल दिशा ही नहीं देते थे ब्कि उन्हें ऐसे लोक में पहुँचा दे 


जहाँ अपनी रही सही चिंताओं से भी. वे मुक्त हो जाते थे |... '' पा 
अंगरागों तथा वेशभूषा के ,अति अत्यधिक सत्ता भी क्षति शै| 

दोतक है। तत्कालीन रईस अपने शरीर तथा वस्राभूषणों को चोवा दर 
घनसार, इत्र आदि से सुवासित करते थे। वासकसजा: नाविषाओं की ते 2 
प्रधान व्यापार ही था ; गज का 
हा - पॉमरी के पाँमरे परे हैं पुर पौरि ल्ागि, . : ४४०५. 
घास घास धूपनि के घूम धुनियत हैं|... हैः द 

कस्तूरी, अतरखार, चोवा, रस, घनसार, - हे 
दीपक हज्ारच अँध्यार लुनियत हैं॥ 
मा 

किंतु कवि नायफनायिकाओं के शयनकक्षों तक ही अपने को सीमित. नं जा 
नीता था, वह इससे भी आगे बढ़कर देखता था रंगबिरंगी साड़ियों श्र. पादरी । 
बहुमूल्य दुकूलों से फॉँकती हुई नायिकाशओओं. की उन्‍्मादक शोभा श्नौर्‌ मणिमाएति 
. तथा फौसती जवाहिरातों से अ्रमिमंडित . उनका. जयमग करता हुशआरा- उरी 
सौंदर्य | नारी की उद्चीपक शोमा और रंगीन अंचल को अपनी शरणभूमि शा 
लेने का तात्पर्य यह है कि उन्हें जीवन की अन्य समस्याओं में कोई विशेष 
नहीं रह गईं थी। दूसरे शब्दों में इसे यों भी कहा.जा सकता है कि अन्‍य दिशा॥: 
को अवरुद्ध देखकर मन रमाने की कोई और विश्रामस्थली मी तो. नहीं है 
. रीतिकाब्यों में ध्वोर मिहीचनी? खेल का प्रचुर वर्णन भी यही सिद्ध, करों है है 
छिपी करने तथा एकांत भाव से रमनेवाले लोगों की सीमाएँ- कितनी दि 
तधाक्रियाकलाप कितने संकी्ण ये। ०. ' 
न रत परे के के संपूर्ण व्यवहार भोगविलास में इस तरह केंद्रित: हे 
8 “ये उन्हें कुछ सोचने को ही नहीं रह गया था | बौद्धिक हा 5 ० 

हे इस युग मं चिंतन का विषय भोगभावना तक ही सीमित हो गा डा 


| 


' 35७ रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५] 
' श्ायामों का प्रणयन उनकी दैनंदिनी की प्रेरणा का ही फल तो है। फिर तो 
'रीतिकवियों ने भी ऋठ के श्रनुकूल बरफ, शीतलपाटी श्रोर श्रासव व अंगूर फी - 
| 'हही थी! का नुस्खा पेश करना प्रारंभ कर दिया | पद्माकर रीतिकाल के अंतिम 
कवियों में ये श्रौर इस तरह के नुस्खों का उल्लेख उन्होंने अधिक किया है। इस 
समय तक थकान और चिंतनहीनता अ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी फलता 
, कविसामंत संपूर्णभावेन घोर शंगार में श्राकंठ मझ् हो गए. । 
(५. रीतिकाल के ठीक पूर्व भक्तिकालीन रचनाओं में पहले से ही रीतितत्व 
'औौजद थे। रीतिकवियों के मन में अतिशय <इंगारिक कविताएँ लिखने पर मिमक्क 
न उसन्न हुई हो, ऐसा नहीं फह्ा जा सकता | भक्तिपरक कविताओं के राधाकष्ण 
: सैतिकाव्यों में मी दिखाई पड़ते हैं। पर जहाँ मक्त कवि राधाकृष्ण फी आराधना में 
; तन मन से तन्मभीभूत थे वहाँ रीतिकवि राधाक्ृष्ण के स्मरण के बहाने ंगारिफ 
; भावों की श्रमिव्यक्ति करते ये । फिर भी उनकी पूरी मिमक्क नहीं मिट पाई। प्रायः 
' सभी रीतिकवियों ने समय समय पर भक्तिपरक उद्गार प्रकट किए, हैं। किंतु भक्त 
. कवियों की राधाकृष्ण विषयक घोर शंगारिक कविताओं ने रीतिकवियों के नैतिक 
 झबरोध फो दूर कर दिया । फिर तो भगवद्भक्ति संबंधी शंगारिफ भावनाओं फो 
निर्बाध भाव से लौकिक ंगार में परिणत फिया जाने लगा | 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब मौलिक चिंतन का द्वार बंद हो गया, 
। राजा रईसो का व्यक्तित्व चारों श्रोर से अवरुद्ध हो गया तो <ँंगार के अ्रतिरिक्त 
; फोई ऐसी भूमि नहीं थी जह्ों पर तत्कालीन रसिकों फो शरण मिलती । भक्ति-काव्य- 
। 'रंपा ने कवियों के प्रकृत मार्ग में जहाँ एक ओर अवरोध खड़ा किया वहाँ शंगार- 
; भांग का श्रतुधावन करने का दृढ़ संकेत भी दिया। इस तरह उस सामंतीय 
, गताबरण में ऐसे उपादान एकत्र हो गए जो श्रकुंठित श्ंगार की श्रमिव्यंजना में 
, सहायक सिद्ध हुए । 


' +, प्रमुख प्रतिपाथ 


े यद्यपि रीतिकालीन कवियों का मुख्य वरुय विपय नायिकाभेद, नखशिख, 
. अलेफार आदि फा लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करना रहा है, फिर भी उन्होंने उनके 
| माध्यम से अंगार फा ही प्रतिपादन किया है। वास्तव में यही उनका प्रमुख प्रतिपाद्य 
भी है। #ंगारिकता के अतिरिक्त उन्होंने भक्ति और नीतिपरफ उक्तियाँ भी फी है 

. ९ वे संख्या में इतनी फम् हैं कि उनका महत्व अत्यधिक गौर हो गया है | 


२ कि य चाहे नायिफाभेद फा रहा हो चादे नखशिख श्रादि का, उसमें ढ्ली 
क  अ है; । इसकी अभिव्यक्ति में उन्होंने किसी प्रफार का संकोच नहीं किया | 
उनकी “इंगारिफता में श्रप्राइतिक गोपन अ्रथवा दमन से उत्तन्न ग्रंथियाँ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास सा 


नहीं हैं, न वासना के उन्नवन अ्रथवा प्रेम को अतींद्रीय रूप देने का उचित भ्रतक्षि 
प्रयक्ष । जीवन.की द्त्तियाँ उच्चतर सामाजिक अभिव्यक्ति से : चाहें वंचित रह 
परंतु &गारिक कुंठाओं से ये मुक्त थीं। इसी कारण इस युग की शंगाए्जिा: 
घुमड़न अथवा मानसिक छुलना नहीं हैं? |? * | 


श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिये प्र - 
उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके | प्रेम की अनन्‍्यता, एकनिशता, करा, : 
तपश्चर्या श्रादि उदात पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आ पाए हैं। उम्र 
विल्ासोन्मुख जीवन और दशन सामान्यतः प्रेम या #ंगार के वाह्म पह्र--शार्ीति 
आकर्षणु--तक ही क्रेंद्रित रहकर रूप की मादक बनानेवाले उपकरण ही पका ! 
हा | यह प्रवृत्ति नाथिकामेद, नख-शिख-बर्णन, ऋतुवर्णन, अलंकारनिरूषए-ह् 
जगह देखी जा सकती है। 


३, लायिकाभेद्‌ हम हे 


नायिकासेद का आलोड़न हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता- है कि प्रायः जत 
रूप के प्रति कवियों की तीव आसक्ति व्यक्त हुई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विधा 
करने पर प्रेम का मूलाधार है भी रूपासक्ति ही | नायिका होने के लिये किसी जी 
सुंदर होना पहली शर्त है--'मानो रची छवि मूरति मोहिनी, श्रीधर ऐसी गाव 


नायिका? | दास ने नायिका का लक्षण लिखते हुए. उसके कतिपय .ुर्ण 
उल्लेख किया है 


सुंदरता बरननु तरुनि सुमति नायिका सोह | 
सोभा कांति सुदीध्ि जुत बरनत हैं सब कोइ ॥ 


श्र्थात्‌ नायिका का सौंदर्य यौवन, शोमा, कांति और दीति से सईर् हे 
ही चाहिए | ये नायिका के सहज गुण हैं; इन्हें सहज सौंदर्य भी कह्दा जा तक | 
इसके अतिरिक्त नायिका के रूपवर्णन के दो अन्य ढंग भी अपनाए गए हैं--अह 
कारिक रूपवशन तथा इंद्रियोचेेजक रूपवर्शन | 


सहज सौंदर्य में एक अनिर्वंचनीय मोहनशक्ति होती है--अत्लई0 ** 
त्रिम शोमा, कांति, दीप्ति आदि को अलग अलग खोज पाना न तो संभव है.#र 
मनोवैज्ञानिक | यह ठीक है कि ये तीनों स्मरविलास के क्रमिक सोपान है। . 
परस्पर ऐसे संबद्ध हैँ कि इनका अलग अलग विश्लेषण सौंदर्यानुभूति की परम 


भृ डा 

डा७ नरेंद्र : 

० नर्गद्र : रीतिकात्य की भूमिका त्ञथा देव और उनकी कविता, मंद सद्काए 
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फंक  ... इसीतिकांलीन कवियों की सांमान्य विशेषताएँ.[ खंड.र: अध्याय ५] 


चेतना फो बिखंरा- देता है। स्वयं .रीतिकाव्यों में, जहाँ नायिका के उपयुक्त लक्षणों को. 
'झंलग भ्रलग वर्णन किया गया है, वहाँ सौंदर्यचेतना प्राय; निष्प्रम॑ हों गई-है.। . 
दास का शोमा का एक उदाहरण देखिए + हे 8 


| ० . कमला सी चेरी हैं घनेरी बैठीं आसपांस, 
अल है विमला सी आगे दरपन दरसावती 
'चिन्नरेखा मेनका सी - चमर डोलावें, . हे 
.... लिए अंक उरबसी ऐसी बौरन खबांवंती ॥ 
. .-.. रति ऐसी रंभा सी सची सी मिलि ताल भर, 
(.:.. - . _ मंजु सुर मंजघोषा ऐसी ढिग गावती 
५ 5 भध्य छवि न्यारी प्यारी बिलसे प्रज॑क पर, हे 
भारती निद्वारि हारी उपभा न॑ पावती ॥ 


इस उदाहरण में शोभा का कहीं पता नहीं है। फमला, 'चित्ररेखा, मेनका 
आदि की नाम्रांवली शोभा के किसी पक्ष फो नहीं उमार पाती हाँ, साहिबी ( दास 
'ने शोभा-कांति-सुदीध्ति के लक्षणों के अंतर्गत साहिबी की.भी गणना की है ) आदि से 
अंत तक व्याप्त हैं| जहाँ शोसा, कांति, दीसि आदि सौंदर्यचेतना फा श्रमिन्न अंग हो - 
'गई हैं वहाँ नायिका का सहज सौंदर्यवर्शन अपनी पूरी ऊँचाई पर प्रहुँच गया है 


(१) अंग अंग छबि की लपट उपटति जाति अछेह '। 
'.. खरी पातरीऊ तऊ लगे भरी सी देहं॥ 
रा । --घिहद्दारी आ 
(३ ) झुंदन को रेंगु -फीको लगे, सलके अति अंगन चारु गोराई। .. 
:”' श्राखिन में अलसानि चितौन में मंजु बिज्ञासन की सरसाई ॥ 
:  - को बिन-मोल बिकात नहीं, मतिराम ले मुसुकानि मिठाई । 
- “ज्यों ज्यों निहारिए नेरे है नेननि, स्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥| 
- >> मतिराम 
(३ ) भाई हुती अन्द्रवावन नायन, सोंधे-लिए कोइ सीधे सुभायनि , 
केचुकी छोरि धरी उबधेयो कौं, इंगुर से. अँग की सुखदायनि॥ - ,. 
तय दिव सुरूप की रासि निहारति, पॉय ते सीस लीं सीस तें पायनि। *.  « 
' ** है रहीं ठौरई टाढ़ी ठगी सी, हँसे कर ठोड़ी दिए ठकुरायनि॥ - , कै, 
“देव 
उपक्त तीनों उदाहरण नायिका के सौंदर्य का जो नयनाभिराम और मार्मिक 


चित्र उपस्थित करते हैं. वे शाज्रीय शोभा, कांति, दीसि के ' बंधनों से मुक्त हैं। पर. 
ईनमें उन सभी लक्षणों फो देखा जा सकता है। लेकिन इन चित्रों में वे कौन सी 
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हिंदी साहित्य का बंहत्‌ इतिहास ' 


विशेषताएँ हैं जो इन्हें सौंदर्यचित्रण क्र शष्ठ उंदाहरंण विद्ध करती है। ० 
जा चुका, है कि केवल शोभा, कांति आदि के रूढ़ लक्षणों के सम्ाकेश है फू 
सौंदर्यचित्र उत्कृष्ट नहीं डा जा सकता | तब इनका भाप कैसे किया जब ! पंत: 
"है अत्यंत गंभीर प्रश्न है। इसके उत्तर के लिये प्रश्न की गहराई में बैठना कै 


केवल चाक्षुष बिंबों के आधार पर किसी रचना को उत्कृष्ट श्रथवा श्रनुक्कृश कं: 
हा जा सकता । संभवतः सहृदय की “संपूर्ण ऐंद्रिय, चेतना को . जो चित्र कि; 
गहराई में स्पर्श करेगा, वह उतना हो श्रेष्ठ होगा । पहले उदाहरण प्री बंका 
अ्रपेज्ञाकत अधिक सूहम और. अजुभूतिपूर्ण है। इसमें संवेगालकता का ञ्ः 
संवेदनात्मकता अधिक है | इसलिये मन धाणों का स्पर्श यह गहराई ते कतार 
दूसरे चित्र में कई रेखाएँ लगी हैं पर जोरदार हैं आँखों की अलसता ओ्रोर बिते" 
विलास की रेखाएँ ही। इनमें भन्‍्मथ से आप्यायित थ्युति देखी जा पक्ती है; 


बिना किसी शोभन उपकरण की चर्चा किए हुए देव ने तीसरे उदाहरण में गा 
के राशि राशि सौंदर्य का बहुत ही भावपूर्ण चित्र खींचा है | इसमें जिंत शरदूवत तत.. 
( वंडर एलीमेंट ) तथा नाटकीय व्यापार की नियोजना की गई है वह मृतिएाई ५ 
अपेक्षा पाठकों की ऐंद्रिय चेतना का गहरा स्पर्श करती है। संपूर्ण ऐंड्रिय चेतना. 
स्पश की दृष्टि से इन उदाहरणों में विहारी का सौंदर्यचित्र निस्संदेह सो है 
-- अपने अपने स्थान पर सबके सब नायिकाओं की सहज शोमा के उत्कृष्ट 250 | 
ह सोंदर्यचित्रण का इप्तरा प्रकार है इंद्रियोत्तेनक रूपवर्शान जिसे समेत, : 
निक शब्दावली में संवेगात्मक रूपचित्रणु भी कह सकते हैं |: संवेगात्मक रुपवितत._ 
'जव्योक्तर्प में घट कर नहीं होता । इसमें कवि की वैयक्तिक भावना भी लिप हूं 
दिखाई पढ़ती है जो सहृदयों के संवेगों पर चोट करती हैं |. इस तरह के सतादिई «. 
चेन देव में मिलते हैं। रूप के प्रति जितनी आ्रासक्ति इनमें दिखाई पढ़ती है उन. 
किसी अन्य रीतिकवि में नहीं । बिहारी मुख्यतः चामत्कारिक कवि: होने के कर. ५ 
"डेप कम संवेगात्मक चित्र उपस्थित कर सके हैं | मतिराम में संयम और निबंतरणके .< 
पाकर के. दे आकुलता नहीं झा पाई है। इस काल के प्रतिनिधि कवियों में 
का नाम उल्लेखनीय है पर उनका भावावेग ग्रेमकड़ाश्ं में हैं श्र 
. 022 ड्श्ना है। देव के दो उदाहरण-लीजिए अजय 
(१) 'जेगसगे  जोबन -जराऊ तरिबन . कान, 


. उन अनूठो रस इसी उमड़ी परत |. ७. 


रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ संड २: अध्याय ५ | 


कंचुकी में कसे आयें उकसे उरोज् विंदु, 
बंदन लिल्लार बढ़े बार घुमड़े परत । 

गोरे झुख स्वेत सारी कंचन किनारीदार, 
देव मणि रुमका रूमकि झुमढ़े परत । 

बढ़े बढ़े नेन कजरारे बड़े सोती नथ, 
बदी बरुनीन होढ़ाद्दोढ़ी आड़े परत 

(२) श्रंग अंग उसग्यो परत रूप रंग, नव- 
जोबन अनुपम उज्यासन उजारी सी। 

उगर डगर बगरावति अगर अंग, 
जगरमगर श्रापु आवत्ति दिवारी सी ॥ 


इन दोनों चित्रों में रूप के प्रति कवि की वैयक्तिक प्रतिक्रिया अ्रभिव्यक्त हुई 
है। लेकिन प्रभावात्मक रूपचित्र खड़ा फरने के लिये केवल वैयक्तिक प्रतिक्रिया ही 
ग्रलम्‌ नहीं होती । समर्थ कवि अपनी प्रतिक्रियाओं फो पाठक तक इस रूप में 
" प्रेपित करता है कि उसकी सौंदर्यचेतना भाकझत हो उठती है श्रोर बह कवि फा 
४ भावनात्मक अ्नुकूलत्व ( इमोशनल रेसपांस ) प्राप्त कर लेता हैं। पहले उदाहरण 
* की तीसरी और सातवीं पंक्तियाँ पाठकों के संवेगों पर गहरी चोट फरती हैं आर वह 
* भी कविंकी ही भाँति बड़े बड़े कजरारे नैनों की देखने लगता है। नायिका की 
* सहज शोमा के ग्रसंग में देव का जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया था उससें द्रष्टा का 
, यैक्तिल प्राय; अ्रसंपृक्त था पर इसमें वह श्रायंत लिपठा हुआ है। रूप-रस-गंध- 
 समखित ऐसे नयनामिराम चित्र कम दिखाई पड़ते हैं। दूसरे उदाहरण में भी एंद्रिय 
' चेतना के वे सभी पक्ष स्पष्ट हो उठते हैं. जो प्रथम उदाहरण में होते हैं | श्रंतिम दो 
पंक्तियों में तो अपनी श्रपार शोभा में नायिका जैसे साफार हो उठती है ) 
अ्रव इसी प्रसंग में दास का एक चित्र उद्धृत किया जाता है; 


घाँघरे सीन सो, सारी महीन सो, पीन नितंबन भार उड़े सचि । 
बास सुवास सिंगार सिंगारनि, घोकनि ऊपर बोक उडे मचि। 
स्वेए चले सुखचंद तें चवै, डग हक घरे मह्ठि फूलन सो पचि | 
, जाति है पंकज-वारि-बयारि सो, वा सुकुमारि कौ लंक लक्का लचि ॥ 


प्रथम दो पंक्तियों में ऐंद्रियवा अवश्य दिखाई पड़ती है पर अंतिम दो 


पंक्तियाँ सुकुमारता का उदाहर प्रस्तु 
त करने के कारण अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने 
में अशक्त हो गई हैं| मु 


की आलंकारिक रूपवर्शन कुछ उसी प्रकार फी रूपचेतना जाणत करता है जिस 
आभूपणी की बहुलता नारी के सहज रूप को प्रकाशित करती है | आभूषणों 


ञ्् 


हिंदी साहित्य का चुहत्‌ इृतिहांस 
का आवधिक्य नारी की.सहज शोभा को बहुत कुछ आइच् भी कर लेता है। परे 
भी अलंकारों एवं अग्रस्तुतों के भार से नायिका का रूप. दब जाता है। 
उपमा, उद्चेक्षा आदि के सहारे जो रुपचित्रं खड़े किए गए हैं उसमें से ग्रे 
चमस्‍्कारप्रदशन के नमूने हैं। बिहारी के अप्रस्तुत ज्योतिष-शाद्र गहीत शो स्पक्ष 
मस्ठुत करते है उनमें भावोद्रेकह्मता का संनिवेश नहीं हो सका है। हूं हरे 
रुपचित्र मतिरास, देव, पद्माकर आदि सभी कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। का 
प्रदर्शन के नाम पर उनको, दाद दी जा सकती है पर क्राव्यांत्मक रपविकर ६ 
नाम पर उनको प्रशंसा नहीं की जा सकती । अपनी रसग्राही क्षमता के करय हू 

तरह के कुछ चित्रों को देव ने प्रभविष्णु बनाने का प्रयास किया है| 


इंद्रियोत्तेनक सौंदयंचित्रण में कवि की एऐंद्रिय बुभुज्षा सह; कोर: 
होती है। इसमें रूप और यौवन के प्रति एक तीखी ललक, एक श्र: पाए 
मिलती है | इस काल के भावाकुल कवियों में यह प्रवृति विशेष रुप है हि! 
देती है। सचेत कलाकार होने के कारण विहारी में भावोन्मेप उतना नहीं गिरे 
पर जहा तहाँ उनकी प्यास भी व्यक्त हो उठी है| ग्रामवालिकाओं की उपेत्ता कर 
हुए, भी वे लिख ही डालते हैं धर हिल 





गद्राने तन गोरी, ऐपन आड़ लिलार । "००7 
न हि . मेँ  -- हि पे 
गोरी गदकारी परे हँखत कपोलन गाड़ । 


: गदराने? ओर “गदकारी? शब्दों द्वारा नायिका का. जो मादक रुप: 
खड़ा होता है वह कवि की अपनी वासनाओं से रिक्त नहीं है। देव में तो इस फ़ाए 
के चित्र भरे पड़े हैं 5 


चौकी पे चंद्सुखी बिन कंछुकी अंचर में . उचक कुच कोरे। के पा 
:. बारन गौनी चधूं बढ़ी बार की बैठी बड़े बढ़े बारन छोरे. ॥ 


रीतिमुक्त कवियों में रूप की जितनी अमिट प्यास घनशआनंद में देंतो.. 
: जाती है उतनी और किसी कवि में नहीं । वह उसकी एक भल्षक पर नर 
.. भपूर्ण व्यक्तित्व को निछावर फरने के लिये तैयार बैठे हैं | प्रेयसी की एक. एवं कद 
-परिवह कुर्बान है; .. हु 


आंत की निधि क्षणसरयति छबीली बाल, 
अग्राने अनंग्रंग हुरि झुरि जाने मैं। 


., अनग का अह रंग कवि की अपनी ही अंतरात्मा की- प्रतिध्वनि है। 


तिकालीन कर्वियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड ३२: अध्याय ७५. 
४, संयोग | हट कक हि 
रूपासक्ति और शरीरी आकंषण का परिणाम है .संयोगसुख | इसमें परंपरा- 
पुसार हावादिजन्य चेशएँ, स॒रत, विहार, मंद्यपान आ्रादि का वन होता है। रीति-. ' 
शब्यों में इनका खूब चट्फीला, चित्रण हुआ. है । रीतिकवियों का यह प्रकृत मार्ग था 
प्रौर यहाँ पर उनकी रसिकता खुलकर खेलती दिखाई. पड़ती है । ः 
संयोग में बहिरिंद्रियों का संनिकर्ष अनिवायं- है |. रसचेष्टा, सुरतं आदि का - 
पुखुय श्राधार बहिरिंद्रियरसनिकर्प ही तो है। इसका तात्यय यह नहीं हैं कि शारीरिक ' | 
पुस.फी प्रमुखता में मांनसिक सुख एवं आनंद उपेक्षित हो गया है ।-शरीर और 
प्न का कुछ ऐसा संबंध है. कि एक का सुख दूंसरे.का सुख हो जाता है। आलिंगन,- 
परिस्मिण जैसे मांसल. वनों में' भी मानसिक उल्लास फो प्राय; .विस्मृत नहीं. 
क्रिया गया है।.. ेु 
. - “सच पूछिए तो संयोग ंगार की भित्ति दशन, श्रवण, .स्पश, संलाप आदि. - 
क्री नींव पर ही खड़ी फी गई है|. दशन, स्पश आदि: की .प्रतिक्रियाएँ- मुख्यतः 
दो रूपों'में व्यक्त हुई. हैं--हाव के रूप में और श्रनुभाव के 'रूप में | हाव सचेष्ट 
व्यापार है तो श्रनुभाव सहजानुभूति फा - बहिर्विफार । पहला- क्रीड़ापरक. है तो 
दूसरा जीड़ापफक | “हाव? का संचालनसूत्र भी मन के ही हाथों में रहता है जिसेसे 
वह प्रेमी को अपेक्षित व्यापार में नियोजित करता है ।. फिर भी, सचेष्ट व्यापार होने 
के कारण यह संपूर्शातया मन-से संबद्ध नहीं कहा जा संकता | प्रतिक्रिया कॉ- दूसरा- 
रूप संवेगात्मक उत्तेजना का स्वाभाविक परिणाम है | ' उसे शास्त्रीय शब्दावली में - 
तालिफक अनुभाव कहां जाता है। - 


... अनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर “हाथ क्रीड़ाग्रवृत्ति ( प्ले इंस्टिक्ट व 
- अंतंगत श्राएया । यों तो यह रीतिकाव्य की सामान्य ग्रव्धत्ति है पर:बिहारी ने . 
इसके प्रदशन में सर्वाधिक रस लिया है। भक्कुटि तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों . 
से संभोगेच्छा प्रकाशक भाव ही' हाव-कहलाता है। हावः आश्रयगत भी: होता है. 
ओर आलंबनगत भी | झ्राश्रयगत हाव का दोहरा कार्य होता. हे-आश्रय : की : 
भेगेच्छा का प्रकाशन और आलंबन का भावोद्दीपन । कुछ उदाहरण देखिए; 
बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय । 
सोंह करे, भौंहन हँसे,' दैन कहै, नटिं ज्ञाय ॥ 
> ' * ' --बिह्दारी 
» . भोट तें चोट बिरी की करी पिय बार सुधारत बैठी: जितै रही । 
_.. चंचल चार द्गंचल के तब चंदमुखी चहुँ भोर चिते रही.॥ 
. हा अप ५ 5 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ' जा 
साकरी स्रोरि से कॉकरि की क्रि चोट चलो फ़िर लौटि निहनते।.. 
ता खिन ते इन आ्राखिन ते न कढ़योौ वह भाखन- चाजनहारे | गा 
| ... आफाह ८ 
* उपयुक्त तीनों उदाहरणों में जो चेष्टाएँ---सौंह करना, देने के' तिपे का, 
नट जाना, चारो ओर चकपका कर देखना, घूम फर देखना--वर्िंत हि 
सोदेश्य और सचेष्ट व्यापार हैं। पहले दोनों में नायिका क्षा श्रभिप्राय केवल वात . 
का रस लेना भर नहीं है। वह नायक के मन में प्रेमोत्पादन भी. करना चाही है| 
दास का नायक भी नायिका के चकित हावे का आस्वादन करना चाल 
इसीलिये वह ओट से बिरी की चोट करता है। नाथिक्षा का चकपफाकर चागेओ, 
देखना सामान्यत; सचेष्ट व्यापार नहीं प्रतीत होता | पर ऐसा न होने से झह्ः 
के अंतर्गत नहीं थ्रा सकता | उसके चारो ओर देखने के मूल में भी प्र ैः 
प्रेमोह्ीपन की भावना निहित है। पद्माकर के उदाहरण में नायक क्षा तोख - 
: देखना एक ओर उसकी अपनी मनस्थिति का द्योतक है तो दूसरी शोर नाक 
प्रेममाव के उद्दीपन का | ह कर 


संयोग या मिलन के प्रसंग में सात्विक अनुभावों के सहारे जिन मंतर 
- की चित्रण किया गया है थे काव्यसौंदय की दृष्टि से यथेष्ट प्रभावोद्यादक बन की 
हैं| इन सात्विक श्रनुभावों की सृष्टि सामान्यतः स्पशजन्य अ्रनुभाव के रुप में दिस: 
_'इती है। सश त्वगिद्िय का गुण है। त्वचा सनायुतद्॒नों, धमनियों आ्रदिकी 
हो नहीं करती अपितु बाह्य संसार से हमारा संपर्क भी स्थापित फरती है | मेक 
निकों ने इसे सर्वाधिक प्राचीन और मूलभूत ज्ञा्नेंद्रिय कहा है। यह वाह्मातुगूर्: 
का संदेश मस्तिष्क तक पहुँचाती है। यौन आवेगों की स्थिति स्पशंज्ञान पर शत 
अधिक निर्भर है कि प्रेम संबंधी संवेगों के संदर्भ में इसे प्रमुख स्थान दिया जाता है|. 
स्पश का विद्युत्मवाह शरीर के सारे रोमकूपों में विचित्र सिहरन भर देता है।- मा 
ह अजुभाव प्रायः दो प्रकार से व्यक्त होता है--अंगलशश से श्रौर ली ० 
«से | पहले स्पर्श का एफ दृश्य देखिए : 8. 
स्वेद सलित रोमांच कुस, गहि दुलदी अरु नाथ [ 
दियो दियो सैंग हाथ के, हथलेबा ही हाथ॥ 
* ऊऋबिहारी,.  . रे 
__- पाणिय्रहण संस्कार के १ पर नायिका ने नायक के हाथ का ज्यों हो सर" “ 
या त्यों ही उसे पसीना हो आया और उसका शरीर रोमांचित हो उठा | सश है. ५ 
५ हर मन में मिलन की जो उत्कद इच्छा प्रकट हुईं वृह कम कै 
हि की गई । कम चोर मिहीचिनी खेलते समय कंप, स्वेद, रोमांच: हट 
0 00 :. अमावों को एक साथ ही देखा जा सकता है; 8. 


७४० जिओ 


१६५ रीतिकालीन कवियों की सामन्‍्य विशेषताएं [ खंड २ : अध्याय ५ ] 
एकह्ि भौन हुरे इक संग ही अंग सों अंग छुवायो कन्हाई । 
कंप छुटयो, घन स्वेद घढ़यौ, तनु रोम उत्यो, ईखियाँ भरि आई ॥ 
--मतिराम 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नारी का सर्वाधिक स्पश-सुख-कोंद्र उसके उभरे हुए 
ज्त्थल हैं। यौन केंद्र के प्राथमिक अंगों से इनका जो स्वाभाविक संबंध है, वह 
हनमें सर्शनत्य सहज संकोच और रोमांच ले आता है । इस काल के अनेक रीति- 
कवियों ने इनके स्पर्शजन्य रोमांचपुलक फा वर्णन किया है; 
- घ्वेदु बढयौ तन, कंप उरोजनि, श्राॉखिन आँसू, कपोद्धनि दाँसी । 
न न भः 
अंचल भीम झके पुलके कुच कंद कदंव कली सी । 
+-देव 
कौतुक एक अनूप लक्यौ सखि, आज अचानक नाहु गयो छू । 
श्रीफल से कुच कामिनि के दोठ फूलि क॒दंब के फूल गयो है । 
प्रथम दो उदाहरणों में स्पर्श का प्रसंग केलि के अवसर पर श्राया है। यह 
आनंदानुभूति भावनाप्रधान उतनी नहीं है जितनी वासनाप्रधान | तीसरे उदाहरण 
में ऐट्रियता फा गहरा रंग है। 


(१) कल्पना या स्मृतिजन्य अनुभाव--निर्विकार चिच में किसी भाव के - 
श्राविभूत होने के पूर्व श्रालंब्न की प्रत्यक्ष या परोक्ष स्थिति अनिवाय है। आालंचन 


/ भी श्रनुपरियिति में स्मृति था फल्पना के सहारे आलंबन का रूप खड़ा कर लिया 


जाता है। इस तरह भावी मिलन का फाल्यनिक आनंद भी आश्रय फो अ्रनुभूतिमय 
बना देता है | कल्पनाजन्य सहज अ्रनुभाव का अ्रतिशय मनोरस चित्र खींचते हुए 
देव ने लिखा है ; हर 
गौने के चार चली दुलही, गुरु लोगन भूषन भेष बनाएं | 
सोल सयान सखीन लिखायो, बढ़े सुख सासुरे हू के सुनाए । 
बोलिए बोल सदा हँसि कोमल, जे मनभावन के मन भाए । 
यों सुनि श्रोछे उरोजन पै अनुराय के अंकुर से डठि आए ॥ 
हे बे 
श्रमी वास्तविक मिलन नहीं हुआ है। श्रभी स्थिति सर्वधा मानसिक धरातल 
पर ही'है। पर मन के साथ शरीर का ऐसा सहज संबंध है फि दोनों में एफसाथ 
“ना उतन्न हो जाती है? | स्मृति से या प्रिय फी कोई बस्तु पाकर भी प्रेमी को 


भ + _+ 
“० नगेंद्र : रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, उत्तरार्ध, पृ० (८ 


इसी प्रकार का रोमांच हो जाता है | स्प्जन्य अनुभवों पे उस भामकेतना के 
पल नहीं बन पाई है-जितनी गम त्य कामचेतना 0 पद क , 


संयोग डुंगार में 'सुरतवर्णन भी श्राता है पर रीतिकाल के "अहिनि॥ गे 
में अधिकांश ने इसका संक्षिप्त उल्लेख मात्र किया है । बिहारी के अतिरिक्त गति 
देव, पद्माकर आदि प्रायः इसमें रस लेते डै5 नहीं दौख पढ़ते |. शत कि 
फी घोषणा है ; ० जे ० ली मा, 
चमक, तमक, हाँसी, ससक, मसके, , ऋपट, लपटनि.। हम 
ए जिहिं रति, सो .रति मुकति, . और सुकृति अ्रति हानि ॥ 5 
ऐसी स्थिति में लपट भांपट के साथ ही सुरतसुखों का वर्णन का उप 
लिये स्वाभाविक था । 'करति कुलाहड किंकिनी, गह्मो मौन मंजीर! वही लिख से 
थे | मतिरास ने इसका वर्णन करते हुए इतना ही लिंखा हैं. 3. हक, 
प्रानप्रिया सनभावन संग, अ्रनंग तरंगनि रंग पसारे। न 
सारी निसा मतिराम मनोहर, केलि के पुंज हजार उधारे ॥ ः 
.  केलि के पुंज हजार उघारे? में फिर भी सांकेतिकता शेप रहे गई है . कै 
और पद्माकर का मन भी इसमें प्राय: 52.2 मक क। , 
( ९) हास परिहास--मिलन के प्रसंग में हास परिहास प्रेम को. पर. 
भदान करता है और उसमें एक नवीन ज्योति, नया आकर्षण भरता है। जे? 
के अवसर पर यह आनंद को कई गुना अमिदृद्ध कर देता है |... वस्तुता; वह जि: 
का ही एक अंग है। हास परिहास के द्वारा वाशी में जो वक्रता श्राती है; उतते.े 
अथमाधुरी व्यंजित होती है, बह परिहासकर्ता के किसी श्रव्यक्त झभिप्राय को भी 0 
फंरती है। इससे कभी प्रेमजनित आत्ससमपंण, क्षमी गव॑, कभी ग्रेमातिशथ ग्रि 
अनेक प्रकार की भावनाएँ: व्यक्त होती हैं। । बी कर 
: रास्ते में श्रीकृष्ण को दधिदान माँगते हुए देखकर एंक गोपिका कहती है 
: जाज- गद्ो बेकाज कच, घेरि रहे, घर जाहिं । की 
गोरस चाहत फिरत हों, गोरस चाहत बाहि।.._ ही 
गोर्स / गो शर्माओ, व्यर्थ में मुझे क्यों घेरे हुए हो, घर जाने दो 30 हु व." 
. हुई प० रस ) चाहते हो) दही नहीं | इस प्रकार श्रीकृप्स का परिहंत कसी -” 


हि पका ने अपना मंतव्य भी मऊंट कर दिया है। दबिदान का ही एक दूर, ५ 


० हे । ५ हे फरोौ करतूति चलाय यों: नीकी ह बढ़ाई लहीं जग लाते है है 2०; 
2 0 वरना तिहारी, 5 ऐसे छक्के चितवी दिन रातें। 77 


गे 
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,ज्षीजिए दान, हों दीजिए जान, तिद्दारी सबे हम जानहीं घातें । 
जानो इमें जनि वे बनिता जिनसों तुम ऐसी करी बल्लि बातें ॥ 
९ --मतिराम 


तुम्हारी करतूत का क्या फहना | में बलि जाती हूँ | उससे हा क्या ही 
"दी बंड़ाई मिलती है | दिन रात छुके हुए ऐसे देखते रहते हो मानो तुम्हें ही नई 
नी मिली हो । वही सही, अच्छा अपना दान लो और हमें अपनी राह जाने 
| | हमें श्रापके दाँव घात खूब मालूम हैं| हमें त्रज की उन बनिताओं में मत 
श्रक्नो जिनसे तुम घातपूर्ण बातें करते हो । नायिका की थोड़ी सी प्रगल्मता प्रेम- 
'भधुरी को कितना गाढ़ा बना देती है | 
५ सखियों का एक अन्य सरस ओर मार्मिक परिहास देखिए । गौने के दिन 
गरिक्रा का ंगार करने के लिये सहेलियों का कुंड जुटा हुआ है। कंचन का 
हुआ पहनाते समय एक अत्यधिक प्रिय सखी ने गूढ़ परिहास करते हुए; कहा कि 
हि बिछुआ प्रियतम के कानों के पास सर्बदा बजता रहे | यह सुनकर नायिका ने 
पपनी सखी पर करकमल चलाने के लिये हाथ तो उठाया लेकिन लजा के फारण 
सा नहीं कर सकी ; - 


,...गौने के दौस सिंगारन को “मतिराम? सहेलिन कौ गनु आयौ । 
कंचन के विछुवा पद्विरावत, प्यारी सखी परिद्ास बढ़ायौ। 
पीतम-स्रौन-लमीप सदा बजै, यों कहिके पहिले पढ़िरायौ। 
कामिनि कोल चलावनि कौं, कर ऊँचो क्ियौ पे चल्यौ न चलायौ। 

“मत्तिराम 


ली 


परधाइृष्ण के विनोद का एक अति सरस और प्रेमपूर्ण उदाहरण देखिए ; 


लागि प्रेम डोरि ख्लोरि साँकरी है कढ़ी आई, 
नेह सों निहोरि जोरि आली मनमानती। 
उतते उतात्न देव आए नंदलाल, इत 
सौंहें भईं बाल नव लाल सुख सानती ॥ 
कानइ क्यो टेरि कै, कहाँ ते आई, को हौ तुम, 
लागती इमारे जान कोई पहिचानती। 
प्यारी कच्यो फेरि मुख, _इरि जू चलेई जाहु, 
इमें तुम जानत, तुम्हें हूँ हम जानती ॥ 
--देव 
एक दिन राधिका अपनी सखियों के साथ संफीर्ण गली में चली जा रही थीं। 
के श्रागमन फी सूचना पाकर कृष्ण दौड़ते भागते आए और दूर से ही 
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उफारकर कहा--धजरा सनिए वो»... ... मा है 

थु के कहा--जरा छनिए तो, श्राप कहाँ | आ.रही हैं| मदन बच ऐहः 

हैं कि मैं आपको पहचानता ह”। राधिका मुँह फेरकर बोलीं--.. शाप 
. जाइए | आप मुझे +हचानते हैं, और-मैं आपको | 


पको पहंचानती है”। कितना भर 
कितना गहरा मजाक है। है: 2० 
४. वियोग 


वियोग के चार भेद हैं--.पूर्वराग,. 
भूल मे अभीष्ट के ससागम. का श्रमाव 


पाधनों के श्रभाव में श्राभरय श्रालंबन का मिलन नहीं हो प्रात | पु 

रियो . होता, कई अ्रवस्थाओं में उनका शारीक्तिो 

कुछ ऐसा श्रृतर पढ़ जांता है हि 

वियोग ही जूस पड़ता है। कुछ विद्वान पूवराग और मान दोनों क्रो दि 
अंतर्गत रखने में आपत्ति उठाते हैं। पर शास्त्र ही नहीं, मनोविज्ञान की हर 
जा वियोग की ही श्रेणी में रखना होगा ।. पूर्वानुराग में तो विविध दा 
अंतर्मुक्त की गई हैं| इसमें प्रवासजन्य अवसाद का गांभीय॑ तो नहीं रहता फहि 
की तीजता श्रवश्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादात्रों का ग्रे 
रंगको औरभी तीन बना देता है। कह 


पूर्वाचुरागिनी नायिकाएँ अवस्था की दृष्टि से प्राय;- मुख होती है। हैँ 
अवस्था में भावुकता का स्वाभाविक अतिरेक होता है श्र वह उनकी भाकाग्र३ 
अत्यधिक तीज बना देता है | देव ने इसके भीतर की. दस दशाओं का वर # 
किया है। मतिराम और पह्माकर ने इन दशाओं को क्रमशः नवदशा' और किए 
# है... मी नास दिया है। पर उन्‍्होंसे इन दशाशं के जो उदाहरण प्रदृतर 
हैं वे पूर्वानुराग की श्रवस्था में ही अधिक उचित प्रतीत होते हैं। पहले. पूर्व 
- जन्‍्य रागात्मक तीव्रता को लीजिए; पं क७ २9 

जाल बिल्लोचनि कौतन सरों, 0 

पक घरी घन-से तन सों, अंखियान घनो घनसार सो देगो॥ पा 


सुसकाइ इसे अरुक्षाइ चितेगो |: ४ ८ 


- ९ ह तप तर, 0 5 ४० हू 5 52 
डैछ >>. ० <, मिले |! न्‍ शक, ही कह 
ते कह हो मिलौंगी गोपालहि है अब श्राँखिन ते उर भाई।. . : 
न्याव घुड ि यो 2 
वि छुकहों छुके अजराज सो भाज तो लान सो मोसों लराई॥ : प! 


कर अक 
55 42०5० 
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 घंरीघरी पलपल छिन छिन रैन दिन, ८ 
पैनन की आरती उततारियोई करिएे। 
हूंदु ते श्रधिक अरविंद ते अधिक, ऐसो 


आनन गोविंद को निहारिबोई करिऐ ॥ 
', “+पंझाकर 


इन तीनों उद्धरणों में रूपासक्ति की व्याकुलता श्रत्य॑त तीत्र रूप में व्यक्त 
है| मतिराम फी नायिका की आँखों में श्याम फलेवर ने. घनसार लगा द्विया 
देव की नायिका का. अमिलाष लजावरोध के फारण श्र भी तीज्र हो गया है । 
कर के. फवित में नायिका की श्रमिलाषा, व्याकुलता, वेचेनी प्रत्येक पद में 
। होती हुईं दिखाई पढ़ती है श्रौर वह सामाजिक मर्यादाश्रों तक को छोड़ देने 
वेचार करने लगती है|. 'मैनन की आरती उंतारिबोई करिए? में प्रिय के निरंतर 
"गत की फितनी जबरदस्त उत्कंठा व्यक्त हुई है| , | 
ह ., मानसिक दशाओं में स्मृति, गुंणकथन और प्रलाप द्वारा प्रेमी के चेतन और 
४वंचेत मन फा रहस्योद्धाटन होता है। स्मृति दशा में वे ही- चित्र श्रक्चुणण बने 
दीते हैं जिन्हें काल का प्रवाह बहा नहीं ले जाता। गुणकथन में सौंदर्यादि-फी 
(पहना द्वारा प्रेमी फालयापन फरता है। प्रलाप के 'निरथक ब्रैन प्रतीकफात्मफ अ्रथ 
'ते हैं। स्मृति दशा में मतिराम का नायक नायिका की अ्रलसाई हुई कजलरंजित 
लत लावर्यपूर्ण आँखों की याद करता है। उसफा तीदरणु कटाक्ष नायक के दृदय॑ 
| कामदेव के बाणों फी भाँति इस प्रेफार गढ़ गया है कि निकालने से. भी नहीं 
नेफलता".] गुशुकथन में देव का नायक नायिका के महावररंजित कमलव॒त चरण, 
पूजरी की मादक खनि, अ्रंचल में उमार ले आनेवाले ऊँचे कुच, संकोच के भार से 
33050 हे अर करन गा ओर बड़ी बड़ी आँखों की 
2 हक 8 कप र की नायिका अपने नायक का गुणकथन 
छेल छाती छल चली गयो३ ।”? प्रलाप दशा में 
आय; आालिंगन परिरंभण के प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति दिखाई पड़ती है। 


हे इन दशझ्रों में भी रूप के प्रति आत्यंतिक आसक्ति ही व्यक्त हुई है। 
ये के शरीर के प्रायः उन्हीं अ्रँगों का उल्लेख किया गया है जो एंद्रिय उत्तेजना 
सहायक रिद्ध होते हैं | अ्रनुभूतिसंवलित होने के कारण ये चित्रण श्लाच्य बनें 


) रसराज, चंद ४०४ 
» व 
व सुनानविनोद, पृ० २०-२१ 
- 3 जगद्विनोद, सं० ६५२ 
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पकारकर कहा--जरा सुनिए तो, आप कहाँ से आरा रही. | मुझे दृह 
है कि मैं आपको पहचानता हूँ? । राधिका मुँह फेरकर बोली--थ्ाः ८ 
जाइए | आप मुझे पहचानते हैं, ओर में आपको पहचानती हैँ। रितार 
कितना गहरा मजाक है| 


४. वियोग 


वियोग के चार भेद हैं--पूर्वराग, मान, प्रवास श्रौर करण 
के मूल में अमीष्ट के समागम का श्रभाव निहित है। इसी दृ£ हे ४ 
ओर मान को भी विग्रल॑भ #ंगार के अ्रंतगंत रखा गया है। पूर्बगग# 
निकट भी रह सकता है पर कुछ व्यवधानों के उपस्थित हो घाने के फरटपर 
समुचित साधनों के श्रमाव में आश्रय आलंबन का मिलन नहीं हो पता | ८ 
में तो प्रेमियों का विच्छेद नहीं होता, कई श्रवस्थाओं में उनका शारीएि हर: 
चना रहता है किंतु दोनों के मन में कुछ ऐसा श्रंतर पढ़ जाता है हि हर 
वियोग ही मालूम पड़ता है। कुछ विद्वान्‌ पूर्वराग श्र मान दोनों हे हि 
अंतगत रखने में आापतसि उठाते हैं। पर शात्त्र ही नहीं, मनोविशान के है! है 
उन्हें वियोग की ही श्रेणी में रखना होगा । पूर्वानुराग में तो विविध दा 
श्रंतभुक्त की गईं हैं। इसमें प्रवासजन्य अवसाद फा गांभीय तो नहीं रा फि 
की तीव्रता अवश्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाश्रों क 8 
रांग को ओर भी तीत्र बना देता है। ; 
पूर्वानुरागिनी नायिकाएँ अवस्था की दृष्टि से प्रायः मुख्धा छोती ६. 
अ्रवस्था में भावुकता का स्वाभाविक अ्रतिरेफ होता है श्रोर वह उनकी मावठर ः 
अत्यधिक तीजत्र बना देता है। देव ने इसके भीतर फी दस दशान्री को हर 
किया है| मतिराम और पद्माकर ने इन दशाओं को क्रमशः 'नवदशा! श्र 
अवस्था? का नास दिया है। पर उन्होंने इम दशाश्रं के नो उदाहरण प्र 
है वे पूर्वानुराग की अ्रवस्था में ही अधिक उचित प्रतीत होते हैं। पहले 57. 
जन्य रागात्मक तीव्रता फो लीजिए ; हे 


पाल ग्रिलोचनि कौलन सो, झुसकाह इसे अरुक्षाई चितेगी ः 


एक घरी घन-से तन सों, अखियान घनो घनसार सो दंगी ॥ 
--मतिशम 


र भ श् 3३ 
द्वे को ध्दे |] हक 
उेव कहू हैँ मिलॉगी योपालहि दे अब श्राँखिन ते उर भाई । 


न्याव घुडेद्दी खुके श्रजराज सो श्राजु तौ लाभ सो मोर्सो करा! 
" हादर 


हे २ हि 


४ - ” '.. रीतिकाल्लीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड रे; अध्याय-५] 
| घरी घरी पल-पल छिन छिन रेन दिन, ४ 

सैनन की आरती उत्तारिबोई करिऐ। 
ईँदु तें श्रधिक अरविंद ते अधिक, ऐसो 


झनन गोविंद को निहारिबोई करिऐ ॥ 
-पच्माकर : 


इन तीनों उद्रणों में रूपासक्ति की व्याकुलता अत्यंत तीत्र रूप में व्यक्त 
है। मतिराम फी नायिका की आराँखों में श्याम कलेवर ने घनसार लगा द्व्या 
देव की नायिका का अमिलाष लजावरोध के फारण और भी तीज्र हो गया है।. 
पकर के-कविच में नायिका की अ्रमिलाषा, व्याकुलता, वेचैनी प्रत्येक पद में 
क्त होती हुईं दिखाई पड़ती है श्रोर वह॑ सामाजिक मर्यादाश्रों तक को छोड़ देने 
४ दिचार करने लगदी दै | 'मैनन की आरती उंतारित्रोई करिए? में प्रिय के मिरंतर 
एन की फितनी जबरदस्त उत्कंठा व्यक्त हुई है। 


रब 


. * मानसिक दशाओं में स्मृति, गुणकथन और प्रलाप द्वारा प्रेमी के.चेतन और 
बैचेत मन का रहस्थोद्धाटन होता है। स्मृति दशा में वे ही- चित्र श्र्षुरण बने 
पते हैं जिन्हें कांल का प्रवाह बहां नहीं ले जाता | गुशकथन में सौंदर्यादि की 
शहना द्वारा प्रेमी कालयापन करता है। प्रलाप के 'निरथक बैन” प्रतीकात्मक श्रथ 
ते हैं| स्मृति दशा,में मतिराम का नायक नायिका की अलसाई हुई कजलरंजित 
त्थेंत लावस्थपूर्ण आँखों की याद करता है | उसफा तीदुण कटाक्ष नायक के द्वदय॑ 

कामदेव के बाणों की भाँति इस प्रकार गढ़ गया है कि निफालने से भी नहीं 
नैफलेता",। गुणकथन में देव का नायक नायिका के महावररंजित कमलव॒त चरण, 
री की मादक ख्नि, अश्रंचल में उभार ले श्रानेवाले ऊँचे कुच, संफोच के भार से - 
डड़ी सी लची हुई सोने की देह, उसकी सोंधी गंध और बड़ी बड़ी आँखों की 
याकुलतापूवक याद करता है? | पद्माकर की नायिका अपने नायक फा गुशकथन 
रती हुई कहती है; 'छलिया छुबीलो छेल छाती छ चलो गयो३ |! प्रलाप दशा में 
ये आलिंगन परिरंभण के प्रति प्रगाढ़ श्रनुरक्ति दिखाई पड़ती है । 


इन दशाओ्रों में भी रूप के प्रति आ्त्यंतिक आसक्ति ही व्यक्त हुईं है। 
प्रेय के शरीर के प्रायः उन्हीं अंगों का उल्लेख किया गया है जो. ऐंद्विय उत्तेजना 
| सहायक पिद्ध होते हैं। अनुभूतिसंवलित होने के कारण ये चित्रण श्लाच्य बन 


) रसराज, छंद ४०४ 
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'हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास: ह हा 7 आल. आह रे का 
पड़े हैं। पर तोष जैसे कंबियों का चिताग्रस्त नायक रीतिकालीन विभिन कि ५ 


याद करता हुआ समस्त काव्यसौंद्य को विक्षत कर देता है? |... : 
(१) मान ( धीरादि, खंडिताएँ और मानवती )--दास ने श्राप 
मानवती और ग्रोषितपतिकाओं को वियोंग का झालंबन माना है। श्र 
नायिकाश्रों का उल्लेख किया जा चुकां है। आचारयों ने मान-के दो भेद फि |: 
प्रणयमान और ईष्यामान ! प्रणयमान को वियोगे के श्रंतर्गत रखना बहुत एंव 
प्रतीत होता क्योंकि यह निर्ंतुक और क्षण॒स्थायी है। लेकिन ईंष्यामान-के बरं 
कौन नायिकाएँ आएँगी--केवल मानवती नायिकाएँ था धीरादि और है 
नायिकाएँ भी १ इन सभी नाविकाशओं के क्रोपक्षोम के मूल में प्रिय की परतियार! 
है। दास ने कदाचित्‌ नायक-नायिका-सेद में * व्यवस्था ले आने के लिये है.) 
के अंतर्गत धीरादि तथा मानिनी को भी रखा है। जो हो; इनके वरान में पैर 


ने विशेष रुचि प्रदर्शित की है | हर हे 
इस प्रसंग में नायिका का ज्ञोम और ईष्याजत्य आक्रोश प्रा्रः दो शो [. 
व्यक्त हुआ है--नायिका के कथन के रूप में तथा मायक्मायिका के संवाद हे 
में। नायिका-के कथन के रूप में जो व्यंग्यविधान फिया गया है, उसमें हंकछ' 
नहीं दिखाई पढ़ती, जो संवाद रूप में अमिव्यक्त व्यंग्य में दिखाई-पढ़ती है। ' । 
यह व्यंग्यविधान बिहारी, मतिराम, देव, पद्माकर संभी कवियों की रत. 
में दिखाई पड़ता है। वैयक्तिक वैशिष्टथ के काररण-किसी में विषाद का पुट गा" 
गया है तो किसी में अमर्ष का। इस प्रसंग में जहाँ संवाद फा सहारा लिया गो 
वहाँ व्य॑ग्योक्तियों में तीखापन अधिक झा गया है। झतिराम की नायिका: हे हैं 
पूछने पर कि आज तुम रूखी रूखी क्‍यों बोलती हो और दम्हारी श्रॉँ्ें - । 
क्यों भरी हैं, उत्तर देती है--कौन- तिन्हें हुंख है जिनके दुमसे मनभाकत.ह: 
उंबीले! | 'भनभावन और “डुैल छबीले? ने वक्रोक्ति में जान डाल दी है। हि ४ 
देव की रख्ग्नाही प्रद्मति इन नायिकाओं के अवसाद में श्रधिक गहे ; 
नजर आती है। अपनी उदासीनता, विपाद, विवशता, मानापमान श्रादि मार: 
दशशाओं को नाय्रिका सरल पर ममस्पर्शी ढंग से व्यक्त करती हुई कहती । लक 
राखिए, नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती चार चुरी ये? |-हे नाथ, ्राप उन्हें हे ला 
रखें; हमारे लिये यही बहुत है: कि हमारा सौंभाग्य बना रहे |. इसमें कितना देव 
कितनी विवशता और कितना अवसाद भरा हुआ है। पद्माकर में देव फी ना, 
'. की गहरी व्यथा तो नहीं मिलती पर उनमें आक्रोश-ज्लोम फी तीज॒ता अधिक है। हे 
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रीतिका्ञीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अंध्याय ५ ] 


लेंडिता के वर्णन में बिहारी की दृष्टि प्रिय के वाह्य रतिचिहों पर विशेष टिकी 
उसकी मनस्थितियों के चित्रण का प्रयास उन्होंने कम फिया-है। वे पलकों में. 
($, अ्रधरों में अंजन, भाल में. महावर; अंगों में किंजल्क, छाती में नखक्षंत, अधरों ध 
कर दबा, बाहों पर चोटी का चिह, ध्गों में ललाई आदि में श्रधिक उलभे हुए 
'खाई पड़ते हैं। इसलिये उनके वर्शनों में भावों का प्राघान्य न होकर चमत्कार 
% प्राधान्य हो गया है। खंडिता नायिका के क्ञोमोत्पादक नायक के बाद्य रतिचिह्ों 
$प स्मरण इस काल के प्रायः सभी कवियों ने प्रेमपूवक किया है। पर विहारी ने 
(को काफी विस्तार दिया है | मतिराम, देव, पद्माकर बीच बीच में खंडिता की: 
'नसिक स्थिति भी व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं।.._..: 
5 (२) प्रवास--प्रवासजन्य वियोग की श्रपेक्षित गंभीरता रीतिकाब्यों में « 
ज़वः नहीं मिलती.] रीति के बँघे वैधाएं ढाँचे में प्रवत्त्यसतिफा, प्रोषितपतिका ह 
रैर श्रागृतपतिका ही ऐसी नायिकाएँ हैं. जिनके प्रसंग में .प्रवासजन्य वियोग का 
किया जा सकता है। .इनमें से प्रोषितपतिका फो प्रवास फा गहरा वलेश सहन. 
भरना पढ़ता है | पर उसके क्लेश की गहराई फो सामोन्यतः उसके संताप श्रौर 
बेल्य से मापा गया है। इनके अतिरिक्त संदेशप्रेपणु, पत्रलेखन, चित्रलेखन आदि 
हढ़ियों को भी इसे.प्रसंग में समेट लिया गया है।.... 
नायिका की संताप संबंधी उक्तियों के लिये बिहारी काफी बदनाम हैं | श्रपनी 
यतेसई में मतिराम ने भी उनसे होड़ लेने फी फोशिश फी है। देव ने अपनी रस- 
समता के बल पर, जीवन से गहीत बिंबों के सहारे, ऐसी उक्तियों फो अ्नुभूति- , 
विलित बना लिया है। पर संताप संबंधी उक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति बिहारी के मेल 
है। कुछ उदाहरण देखिए : . 
आड़े दे आते. बसन, जाढ़े हूँ की राति। 
साहस के के . नेहवस,- सखी सै ढिग जाति ॥ 
“-बिद्वारी . 
कि या 5 कि, ० 5 2525 + कि 
ससिन करत उपघार अति, परति बिपति उत रोज ।: ह 
सुरसत भोज मनोज के, परस उरोज सरोज॥ 
हि यम 'ञमतिराम 
हा] हि कम 
. बालस विरह जिन जान्यो न जनम भरि 
थारि. बारि उठे ज्यों ज्यों - बरसे घरफ राति। 
बीजन दुलावत सखी जन सवा सीतहू -में श 
सीति के सराप, तन तापन. तरफराति / 
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हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास 


देव कहै, साँसन ही अँसुआ सुंखात, मुत्र “- 
निकसे न 'बात, ऐसी सिसकी सरफशाहि। 
लौटि ल्ौटि परति करोंद खाद-पारी ले ले, . .. 
सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फाफराति॥ ... . 
बिहारी फा संतापजन्य परिवेश वास्तविक जीवन में श्रकनीर है ई | 
मतिराम का संभाव्य, पर दोनों ही नायिका की वेदना को ठोफ ढंग से उरह 
पाते । फिंतु देव की नाय्रिका का संतापचित्रण पाठकों का मावात्माफ श्रनुरृतंतर $ 
करने में सर्वथा समर्थ है। नायिका का दोहरा ताप ( सौत का शाप श्रोर हे 
उपचार की व्यर्थता को अधिक संगत बना- देता है। एक पार्टी से दूसरी पं ३ 
फरवर्टे बदलना तथा शबय्या पर जल के बाहर पड़ी मछली की माँति तह़फन! 
दृश्य इसे पूर्ण वास्तविकता प्रदान करता है। 


विरहताप और व्याधिकाश्य की ऊद्दात्मक उक्तियों से जहाँ विहार है # 
मिली है वहाँ का विरहवर्णन काफी गंभीर बन पढ़ा है 


(.३ ) अर्जी न आए सहज रँग, बिरह दूबरे गात। 
अबहीं कहा चलाइयति लत्नन चल्नन की बात ॥ 
सूँड न्‌ः 


(२) स्पास सुरति करे राधिका तकति तरनिज्ना तीर । . ' 
सँसुचन करत तरौंस को खनिक खरोहों नीर ॥ 


पहले उदाहरण में सहज रंग के न आने का सहज वर्णन विरह की सं 
को अ्रत्यंत स्वाभाविक पर प्रभावोत्यादक ढंग से व्यक्त फरता है। दूसरे उशद 
राधिका की वेबसी अपनी पूर्ण गहराई में चित्रित हुई है | मतिराम श्र कि 
विरहवर्शन में प्रायः अनुभावों की प्रधानता दिखाई देती है बयपि उनमें दे! * 
तीव्रता नहीं है । पर विरहवर्णन के थोड़े से स्थल विरद की शरीरी प्रतिकिरी 
तक ही सीमित न रहकर संवेदना का गहरा स्पश करते हैं । 2 
प्रवास के प्रसंग में पत्र द्वारा अथवा दूत या पक्ती द्वारा संदेश मेती है 
में रूढ़ हो गया है। रीतिकाब्यों में इस परंपरा का भी पालन किया गया है। 
पर विरहाधिक्य से कागज के जल जाने का उल्लेख किया गया दै वहाँ है 
प्रायः काव्यसोंदर्य से रिक्त हो गया है। किंठ जहाँ इसे श्रनुभावों दर 
फा प्रयास किया गया है वहाँ विरह्नुभूति दीव्रतर ढंग से अ्रमिव्यक्त हुई हा 
भाहि के 'करादि काँपि, कृुसतन बैठी आह, . 
'चाइत संदेसों कहियो को, ऐ न कंद्धि ज्ञात । 
फेरिं ससिमाजन सँगायो लिखिये को फछू, 
चाद्तत कलम गहियो को, पै न ग्रढि जात ॥ . 


० 


.. हीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ ध्अष्याय५ |. 
एते में उमदिं असुवान,को. प्रवाद्द बच्चो ह 

चाई 'संभु' थाई लद्टिबे को; पैन लंदवि जात, - 
बहि भात कागद, कलम द्वाथ रद्दि जात ।.. 


| 


“लख-शिख-वर्णन 


(. रीतिकाल में मख-शिख-वर्णन के श्रनेकानेक ग्रंथ लिखे गए; ॥ -थदि ग्रंथों, फी 
व्या की दृष्टि से देखा जाय तो ' कदाचित्‌ इनफी संख्या सर्वाधिक होगी | इसके 
ध्यम से भी कवियों ने नायिका का रूपवर्शन ही किया है। पर श्रपनी रूढ़िंबद्धता 
रे अ्रवैयक्तिक दृष्टिफोण के कारण रूप फा . एऐंद्रिय चिंच खड़ा फरने.में: उन्हें बहुत 
प्र सफ़्लतां मिली है। संस्कृत के कवियों ने. भी इस दिशा में काफी. उत्साह 
खाया है। श्रीह्ष ने नेषध के द्वितीय सभ में दमयंती का विस्तृत नंख-शिख-वर्णुन 
या है। सातवाँ सर्ग तो नख-शिख-वर्णन से भरा पड़ा हैं। फोलिदास का पाव॑ंती 
हो नख-शिख-वर्णन तो अपनी नग्नता के फारणु कोफी बदनाम हो: चुफा दे | 
है शतफमप्र॑थों में चंडी श्रोर दुर्गा के नख-शिख-वर्णन में उनके रूप की भी कम 
|] गति नहीं हुई है। . 


॥ हिंदी के चंद, विद्यापति, सूर आ्रादि कवियों ने, नलशिख का विस्तृत वर्शन 
| कैया है। इन कवियों के नख-शिख-वर्णुन में भी कवि-प्रौढ़ोंक्ति-सिद्ध रूपकातिशयोक्ति 
का प्रयोग किया गया है। सूरदास के “अद्भुत एक अनूपम बाण के संबंध में आचार 
([म्चद्र शुक्व ने लिखा है; “इस स्वभावसिद्ध ( तुलसीदास के ) अदभुत व्यापार 
ऊँ सामने कमल पर कदली,' कदली पर कुंद, शंख पर चंद्रमा आदि फवि-प्रौढ़ोक्ति- 
तिंद्न रूपकातिशयोक्ति के कागजी दृश्य क्या चीज हैं* ९? इन कवियों को ' यह अ्रति- 
रियोक्तिपूण विलक्कणताप्रकाशक शैली जैन अपश्नंशं काव्यों से मिली थी और रीतिं- 
कवियों को श्रपने पूर्ववर्ती भक्त कवियों से । पा, 


रीतिकाव्यों का मंख-शिख-वर्णन विलक्षशताप्रदर्श फी सीमा पर पहुँच 
गया। प्रत्येक अंग के लिये 'अलंकारशेखरः और. “कविकल्पलता? आदि आदि में 
गरतियोग्य की जो लंबी सूची दी गई है. उसका बहुत ही श्रकाव्योचित प्रयोग फिया 


गया है। नायिकामेद के प्रसंग में रससिक्त मुक्तकों की जितनी बहुलता दिखाई पड़ती 
है; नखशिख संबंधी उक्तियों में उनकी उतनी ही विरलता- 


. श्राचार्य शुक्ल ने जायसी अंथावली-फी भूमिका, में लिखा है :.'नखशिख की द 
पलकों में शंगार रस के आ्रालंबन का ही वर्णन होता है और वें फाव्य की पुस्तकें . 


! पे मद * | 5 405 ह हि | हर 
५. बार्षे रामच शुक्क : जायसी अंथावली , चतुर्थ संस्करण; सूमिका, १० ६३: 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्वांस - ४2 
मानी जाती हैं। जिन वस्तुओं का कवि विस्तृत चित्रण फरता- है उम्र हे 
शोभा, सादर्य या चिर साहचय के कारण मनुष्य के रतिभांव का श्राहंक हेई! 
कुछ भव्यता, विशालता, दीघता आदि के कारण उसके आश्चय का **4: 
बलमद्रकृत 'नखशिखः और गुलाम नबी कृत “अंगदर्पणः रसाक्मफ ब्व 
कालिदासकृत हिमालयवर्णन ओर भू-प्रेदेश-वर्शन भी) |... 


शुक्ल जी ने बलभद्रकृत “नखशिख? ओर गुलाम नबी कृत श्रंगदप! रे 
रसात्मक काव्य नहीं माना है क्योंकि उनमें हमारी एंद्रिय चेतना फ्रो उदुद॑कर 
की क्षमता नहीं है। थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग सभी नखशिख संबंधी मं 
यही, बात लागू है। अ्रव आइए यह देखें कि इस काल के नख-शिखवणत पत्र 
के रतिमाव या आश्चयमाव को किस हृद तक प्रभावित कर सफेते हैं। गफरिएर 
अंतर्गत वर्णित कुछ अंगों का सौंदर्य देखिए : ५ 
प्रीवावर्शन-- 3 
सुर नर प्राकृत कवित्त रीति आरभदी प 
सातिकी सुभारती की भरती लौं भोरी की। / 
किधों केसोदास कलगानता ' सुजानता, «को 
निसंकता सुबचन बिचित्रता किसोरी की॥ 
.. “-केशवदास 
न न 9 7 
कर्णवर्शुन-- हज. कथा 
सोने की सीसी भरी मुकुतान कल्ानिधि जानि भुजानि सो बाँधी हे * 
न्‍्+ देव, 
कुचवर्णन-- ह 


. चक्रवती है एकत्र भंएपु मनो जोम के तोस “हुई उर बाड़ । 


गुच्छ के गुंमज के गिरि के गिरिराज के गये गिरावत -ठाढ़े ॥'  - 
- दास 


यहाँ पर कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत किए. गए हैं। इनसे आालवन मी, 
'सा सौंदर्यवोध जागत होता-है ? इस वैलक्म्य और उत्तिवैचित्य पी अर! 
मे आलंवन का काल्पनिक सौंदर्यपत्ष भी गुमराह हो जाता है। 


हा ) आ | है श ५ ४ ० ग 
आचार्य रामचंद्र शुक्त : जायसी पंथावली, चतुर्थ संत्करण, भूमिका, ९० धै.. 7 


रीतिकाल्ीन कवियों की सामान्य विशेषताएं [ खंड ३: अध्याय ५ | 
किंतु इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नख-शिख-वर्शन में सोॉंदय- 
। व्रोधात्मक तत्व झ्राया ही नहीं है। आया है, लेकिन है वह नगणय सा ही | विहारी 
श्रौर देव के दो उदाहरण देखिए : 
ह अरुन बरन तरुनी-चरन-अँगुरी भ्रति सुकुमार। 


खुबत सुरँग रेंगु सी मनौ चपि विछियनु के भार ॥ 
“-बिह्दारी 


५९ ञ 4 
बेनी बनाइ के माँग गुद्दी तेडि माँद रही लर द्वौरन की फबि । 


सोम के सीस मनो तम तोमहि मध्य ते चौरि कढ़ी रबि की छवि ॥ 
-+-देव 


| श्व्ण 


दोनों ने उप्मेज्ञा के सहारे ऋमशः अँगुली की सुकुमारता और मॉग के सौंदिय 
का चित्रण फिया है। केवल एक एक श्रंग के वर्णन से ही आलंबन के रूप की 
ईपत्‌ भलक मिल जाती है जिससे पाठकों की सौंदर्यचेतना उद्बुद्ध हो जाती है। 
एक में श्रालंबन के प्रति रतिभाव जागत होता है तो दूसरे में सौंदर्य के प्रति झ्राश्रर्य- 
भाव। लेकिन नख-शिख-बर्शन में इस तरह के एंद्रिय चित्र श्रत्यंत विरल हैं। 
नख-शिख-यर्णन फी सामान्य प्रवृत्ति विलक्षणताप्रद्शन फी है जो सौंदयवोध में 
फोई योग नहीं देती । 


७, ऋतुवणन 


संस्कृत के रसशास्तरियों ने ऋत॒वर्शन फो उद्दीपन के अंतर्गत रखा है, 
पर संस्कृत साहित्य में इसे आलंबन के रूप में ही अहण फिया गया है। रीति- 
फाओं में, जो संस्कृत के नायिकामेद की परंपरा में आते हैं, ऋठ॒वर्णशन फो 
उद्दोपन के ही भीतर रखा गया है। प्रसंगनिरपेज्ष ऋत॒वर्णन की उनमें अत्यधिक 
विरलता है। यों, खोजने पर उनके चित्र भी मिलेंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के 
बणनों फी संश्लिएता मिलेगी श्रौर न रीतिसुक्त कवियों के वर्णन की ताजगी | 
रीतिवद्ध कवियों ने ऋतुओं के उच्ीपनपत्षु में ही अ्रधिक रुचि दिखाई है। 


(१) निरपेक्ष ऋतुवर्णन-निरपेज्ञ ऋतवर्णन के लिये आवश्यक है कि 
फवियो में चित्रोल्लेखन की पूर्ण क्षमता हो | संस्कृत के अ्रप्रतिम कवि कालिदास में 
यह गुण अपनी पूरी ऊँचाई पर पहुँचा हुआ प्रतीत होता है। भक्तिकालीन कवि 
सेनापति के ऋतुवर्णंन की भी यही विशेषता है। रीतिवदः कवियों में चित्रोल्लेखन- 
पमता को कमी नहीं है पर निरपेज्ष ऋतुवर्णन में मन न रमने के फारण वे उस ओर 


शान न दे सके । इनके निरपेक्ष ऋतुचित्रों का ठीक ठीफ मूल्यांकन करने के लिये 


हिंदी साहित्य का इंदते इतिहास 


बकत ।| हु हे भ्पे : 
सेनापति के ऋतुचित्रों को भी प्रस्तुत करना आवश्यक है| पहले सेनाएति ३४८ 
का एक चित्र देखिए : ह 


बष को तरनि तेज सहसो किरत करि, 

, ज्वालन के जाल -बिकराल बरस है। 
तचति धघरनि, जंग जरत भरनि, सीरी 

छाँह कौ पकरि पंथी पंछी बिर्मतहै॥ 
सेनापति नेक .हुपट्री के ढरत, होत ह 

घमका विषम ज्यों न पात खरकत है | 
मेरे जान पौनो सीरी ठौर को पकरि कौनो 

घरी एक गैठि घामेँ वितवत है॥ हि 


विकराल ज्वालजाल की वर्षा, छाया में पंथी फा विश्राम फरना, परे र ४ 
निष्फंप होना सभी इस ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं कि ्रीष्म की श्रतद्य तार ' 
भयंकरता पाठकों के संमुख उपस्थित हो जाती है | 


परस्पर विरोधी जीवों फो एक साथ एकत्र फर ग्रीष्म का प्रभाव दिलाई ६ 
जो चित्र बिहारी ने खींचा दे वह औष्मकालीन वातावरण उपस्थित करने में कह 
समर्थ नहीं है जितना चमत्कार खड़ा करने में : 


कलट्ाने एक बसत अद्दि, मयूर, स्टंग, बाघ ।ः 
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ ॥ 


ग्वाल फवि का एक ग्रीष्मचित्र देखिए : 


पु पूरन प्रचंड मारतंड की मयूखे मंद, 
प जा>रें प्रह्मंड, अंद ठारें पंसघरिए। 
लूएँ तन छुपूँ, विन धूप्ँ की श्रगिन गैसी, 
चूएं स्वेदजुंद, छुंद धारें अबुसरिए ॥ 
प्रवाल कवि! जेढी जेठ मास की जल्ाकन में, 
प्यास की सलाकन ते ऐसी चित श्ररिष्‌ । 
कंढ पिए, छूप पिए, सर पिएु, नद विष, 
सिंधु पिए, द्विम पिए, पीयबोई फरिए ॥ 


कक 82 कि ग्वाल की अत्युक्तियाँ निष्प्रभ और प्रमावीन 
संतश्नी का एक सोटक चित्र देखिए 


छकि रसाल सौरम सने मधघुर भाधवी गंध । 
के, 5. | 
डीर टौर ऋमत रूपत भौर सौर सघु अंघध । . 


। क _ रीतिकालढीन कवियों की सासान्‍्य विशेषताएँ [ खंड २: भध्याय ५ ].. 
'. इस चित्र में रूप, रस; स्पश, गंध सभी का सानसिक प्रत्यद्ीकरण किया जा. 
जता है। वसंत की व्याति फा एक उदाहरण देखिए : ह 


: बूलने में, केलि में, कछारंन में, कुंजन में 
क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत है । 
कहै 'पह्माकर! पराग हू में, पोन हू में कं 
न्‍ पानन में, पिकेन पलासन पंत दे॥ 
, . द्वार में, दिसान में, हुनी में देस देखन में; ह हट 
: देखो द्वीप द्वीपन ,में दीपत दिगंतद। , 
बीमिन में, ब्रज में, नवेत्षित में, बेलिन में अं 
बनन में बागन में बगरयौ, बसंत दे ॥ 


बिहारी के दोहे में बसंत की मादफ गंध फो केंद्रीय विषयवस्तु मानकर उसकी 
पपूर्ण श्री फी व्यंजना फी गई है पर पद्माकर के उपयुक्त कविच में विविध स्थानों का 
ने चुनाव किया गया है वह बसंत की व्यापक श्रीसंपन्नंता का द्योतक है। यह सच _ 
है कि वसंतभ्री फा यह वर्णन विवरणात्मक है पंर इससे उसके . तरल सौंदर्यबरोध में 


कमी नहीं थ्रा पाई हैं| पर इस काल में निरपेज्ञ ऋतुचित्रों की सामान्यतः कसी , : 


मिलती है। जो मिलते भी हैं उनमें से अधिकांश पाठकों में मावात्मक अ्नुकूलत्व 
( इमोशनल रेस्पांस ) नहीं जागरित कर पाते । । ; 


(२) साक्षेप ऋतुवणन--ऋतुवर्शन फो उद्दीपन के अंतर्गत डाल देने फा 
परिणाम यह हुआ कि रीतिकाव्यों में यह नायिका के संयोग श्रोर वियोग के साथ 
संबद्ध हो गया। संयोगावस्था में जो ऋतुएँ प्रेम फो उद्दयीत्त करने में सहायता 
पहुचाती हूँ वे ही वियोगावस्था में श्रत्यंत क्लेशकर सिद्ध होती हैं। इसलिये एफ 
है| फतु फो दोहरी दृष्टि से देखा गया है | 


पद ऋतुओं में वसंत सवश्रेष्ठ है--इसे ऋतुराज कहा भी गया है | वसंत ऋतु 
अपनी अलोकिफ श्रीसुपमा फो दिग्दिगंत में. बिखराफर समस्त वातावरण फो सुंरभित- 
हा # देती है। -बसंत के प्रारंभ में पढ़नेवाली होली के कारण इस ऋतु ४: 

एक श्रजीच मस्ती भर जाती है |. रीतिफाव्यों में वसंत और हर 

बा संत और होली को बहुत ही ग 

महत्व फी दृष्टि से वसंत के वाद वर्षा की गणना फी जायगी | घनाच्छादित - 
हक विजली की कॉध, फड़क और दूँदों फी स्सिक्रिम से संयोगियों की... 
हे हे भवृत्ति की उत्तेजना मिलती है और वियोगियों का वियोगजन्य क्लेश 
हज हो उठता है। मिल्‍ली की भनकारों, वक चातक फी पुकारों और 
से के गुहारों से वर्ष फी शोभा दिगुणित हो जाती है, साथ ही संयोगी और 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिद्दाल 


वियोगी श्रपनी परिस्थितियों के अनुकूल अथ अहण कर लेते ६। पाक 
साथ में हिंडोल ओर' फजली को भी नहीं भूला गया है | 


वर्षो के अन॑ंतर जिस ऋतु की ओर कवियों का अ्रधिक आकर्षण देहा वर 
है वह है शरद्‌ । शरद्‌ का निरम्न नभ, शुभ्र ज्योत्सर्ना, निमंल नजतलोऱ पं 
कवियों को मुग्ध करते रहे हैं। शरत्यूशिमा का श्रीकृष्ण के महारास से फपझ 
जाने के कारण इस ऋतु की मादफता और भी बढ़ गईं है। रीतिकाओं में गृह 
रूप से इन्हीं तीन ऋतुओं का वर्णन हुआ है। शेष तीन ऋतुओ्नों-ओफ, ऐ 
ओर शिशिर--की वर्णन की दृष्टि से गौण स्थान मिला है। पर इन ऋतुओं मे 
काव्यसोष्ठन ओर चमत्कारवैमव देखा जा सकता है | 


(३) ऋतु और संयोगवर्शन--चतुदिक्‌ बिखरी हुई बसंत को ओह 
की देखकर संयोगियों का मन नवीन उल्लास से भर जाता- है। केवल बलों 
ही बहार ओर गंधअ्न॑ंथ भौरों की गुंजार नहीं देख सुन पड़ती बल्कि प्रेमियों गो ४. 
भी प्रसन्न और प्रफुल्ल हो उठता है। ओरै तन, ओर मन, ओरेवन है गए: 
लिखनेवाले कवियों ने उपयुक्त अ्नुभूत सत्य फो ही वाणी दी है। छत ऋडे 
आते ही हमारा जो मानसिक परिवर्तन होता है वह भी कवियों की पेनी रे 
ओमल नहीं हो सका । इस मानसिक परिवर्तन का प्रभाव हमारे स्थास्प्य और रे: 
पर भी पड़ता है। इसीलिये तो पद्माकर ने लिखा है--“छलिया छत ढेंत ग 
छवि है गए? | छुलिया, छुबीले और छैल के चुनाव का श्र है कि वर्क 
विशेष प्रभाव रसिकों के ही ऊपर पड़ता है। 


कवियों ने वसंत से अधिक महत्व उससे संलम होलिफोत्सव को पिता 
क्योंकि प्रेमोत्पादन में ही नहीं बल्कि उसको मादक बनाने में भी इसका ग्रयकि 
भहत्व है | बिहारी, देव, पद्माकर, वेनी प्रवीन, ग्वाल आदि सभी कवियों ने होती 
हुरदग” का बड़ा ही ऐंद्रिय चित्र उपस्थित किया हे । 


ऋतु के अनुकूल केसरिया और पीत वख्रों की बहार, फोकिल ओर पर्पहि' 
: पुकार, शृत्यगीत, गुलाल, केसर और अबीर की झोली, पिचफारी की $ह२, गे 
प्रेमिकाओं की लपक रपक, धरपकंड़, रीझखीऋ, मांगदौड़, व्तरों की लीं 
डफ, ढोल, झूदंग, बंशी आदि अनेकानेक उपकरणों द्वारा रीतिवद्ध कवियों ने हो 
की अत्यंत आकपक और रागमय वर्णन किया है | 


इस फागवर्णुन की सबसे बड़ी विशेषता है घरेलू फाग का श्रेत्य॑त “३ 
आकपक और स्वाभाविक चित्रण | झचानक किसी प्रिय के ऊपर रंग उड़े री 
किसी फो वहकाकर फिर उसे रंग सें नहलाकर दुर्दशाग्रस्त बनाना श्रयवार 
- डर से भागकर किसी प्रकार अपनी रक्षा करना आदि दृश्य केवल फाग की # 
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ह [8 या पे रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेष॑ताएँ [ खंड २: अध्याय ५ ] 
_>चित्र ही नहीं उपस्थित करते बल्कि उसके प्रति कवियों के मानसिक झ्राकर्पण का 
; मी-ब्यक्त करते हैं । 
पहले प्रकार का एक दृश्य त्रिहारी' ने अपने एक दोहे में अंकित किया 
ले तो नायिका नायक की ओर पीठ दिए खड़ी रही, जिससे . नायक' उसकी 


उनाओ्रों को भाँप न.सके | लेकिन अचानक उसने जरा सा घूँघट उठाकर नायक... 


गुलाल की मूठ चला ही तो दी 3: + न | सा 


पोठि दिए ही नैकु झुरि, कर घू घट पट टारि । 
भरि गुलाल की सूठि सो, गईं मूठि सी मारि ॥ 


़ कं की भीड़भाड़ में श्रीकृष्ण को भीतर ले जाकर गोपियों ने उनकी जो 
ति की उसकी फितनी सुंदर व्यंजना पद्माकर ने-फी है 


फागु के भीर अ्भीरन ते गहठें, गोविंदे कै गई भीतर गोरी । . 
मी . भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय जबीर की भसोरी। . 
|... छोन-पितंबर कम्मर ते, सु बिंदा दुई मीढ़ि कपोल्नन 'रोरी। 


/: 
०: -; मैन नचाइ, कश्ौ मुस्क्याइ, लला !- फिर आइयो खेलन होरी ॥- 


| हट ह ह ह 
॥.. अ्रैतिम पंक्ति द्वारा, गोपियों की प्रेमव्यंजना का अनूठापन कितना सहृदय- .* 
'र्तिवेंध हो उठा है । कर 


है .. संयोगपक्त में स्वयं पावस का उतना प्रभावोत्पादक वर्णन नहीं है जितना 
इससे संबद्ध हिंडोले ओर तीज त्योहार का | जहाँ पर पावस में प्रेमीग्रेमिका के मिलन 
' ग्रवसर प्राप्त हुआ है वहाँ पर भी कवियों का मन रमता हुंश्रा दिखाई देता 


ना 


६, राधा श्रौ साधों खड़े दोड भौनत,. वा भरे में भपके . बन-माँही । - 
: : बेनी? गए जुरि बातन में, सिर पातन के छद्दना, गलबाँदी । 
ई- / पामरी प्यारी उद़ावत प्यारे कौं, प्यारी पितंबर की कर छाॉदी। . 
! भापुस में .लहाछेह में छोह में काहू को भीजिबे की सुधि नाहीं ॥ ' 
इसी तरह श्रीकृ 
3 है श्रीक्षष्णु के कंबल में छिप-जाने से भीगने से बची हुई गोपिका, का हा 
'.. तीन नीके सेज, सच सजनी गईरी उहाँ, .- 
'. ऑलन इहिंडोरे बजबाला थीर बरचर |. 
तोपनिधि' तौलौं उठि धुरवा घरा लौं घूमि, कक 
घाराधर.  धरनि - वरसि परो घर घर.॥ है के 
मोहि तो कन्हाई करि कामरी बचोय लीनीं रे 


४ आर सब भीजीं, :तिन तन होय थर .थर | 
७... हि ८ 


हिंदी साहित्य का चृद्दत्‌ इतिहास 


कप 


ऐसी बदनाम यहि गाँड भो गरीबिनी कौ 
देखि सूखी चुूनरी' चद्याउ फैडो घरघर ॥ 
कहना न होगा कि प्रथम उदाहरण का 'लहाछेह ओर वेगुपी तथा कि 
का वैदग्ध्य पिठा पिटाया ओर नवीनता रहित है। पर संयोगवर्शन के ऐश? 
ऐसे उदाहरणों का श्रमाव नहीं है जिनमें काज्यसोंदर्य ओर अनुभूतिमयता औ मरी 
व्यक्ति हुई है। तीज पर्व पर नायिका का मानसिक उल्लास देखिए; .# 


तीर पर॒चरनि तनून्ा के तमाल्न, तर, हर 
तीज की तथारी तकि आईं तकियान में |... * 
कहे पद्माकर सो उर्मेंग उमंग्रि उठी 
मेंहदी सुरंग की तरंग. नखियात सें। 
प्रेम-रंग-बोरी गोरी नदल्व किसोरी तहाँ, के 
लत एिंडोरे यों सुदाई सखियान में | . ४० 
फास भूले उर में; उरोजन में दाम ऊझूछे, ह | 
स्पाम झूलें प्यारी की अन्यारी अखियान में ॥ 


इस चित्रण में शानंद का जो श्रदूसुत वातावरण उपत्यित किया गया है आओ 
शारीरिक आकर्षण की अपेक्षा मानसिक आकषण अधिक उभरकर व्यक्त हुआ: 


वैष्णव कवियों के शरद-रास-वर्णन की परंपरा के अनुसार -रीतवाब॥: 
राधाकृष्ण के शरदू रास का वर्शन हुआ है। इसके वर्शन में कविग्री नेःचूणि 
खनक, मृदंग की ठनक, नूपूरों की रुनभुन, बाँसुरी की सुरीली ध्वनि श्ादि के शक 
पर शरत्कालीन शास फा वातावरण निर्मित किया है। ' 


ग्रीष्म, हेमंत और शिशिर में भावोद्दीपत की वह छ्षमता नहीं है जो कई 

वर्षा और शरद्‌ में दिखाई पड़ती है| तापमान की दृष्टि से औष्म अरे कई, श्र 
विरोधी ऋतएँ हैं। रीतिबद्ध कवियों ने इनका उपयोग ढूसरे प्रकार ते कि 
इन ऋतुओं के अनुकूल अपने आश्रयदाताओं के छुखोपभोग की सामझी चुत 
इतने तललीन हो जाते हैं कि और किसी ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती | मै: 
“निकट आते ही पद्माकर खसखाने और तहखाने की मरम्मत कंराने शत झः 
अंतर, गुलाब, अरगजा आदि की खरीद होने लगती है। वें ईतर्न से ही संत ४ 
होते क्योंकि अंगूर की ठटाठी के साथ अंगूर सौ उचौहैं कुच! के बिना वर मई 
हक हो जाता है। पद्माकर से कई कदम आगे बढ़कर प्रीष्म की ज्वॉरजे क्या । 
है हा ग्वाल ने और भी अधिक सामग्री एकत्र की। उत्होंने +* पर 
अर संदली सेज विछाकर उसे कमलपत्र से पाटना- आवश्यक का हे 

ह शीतल करने के लिये खूसखाने फो गुलाबजले से तर करना भी 


0... , रीतिकाल्ीन कवियी की सामान्य विशेषताएं [ खंड २: अध्योय ५ | - 


| । पद्माफर की भाँति गरसी शांत करने के- प्रधान आज विज दल द 
भैला ग्वाल क्यों भूलते ! ४ 223 ः थ 4 
हेमंत के लिये पद्माकर का : दावा है .कि जब. 'गुलगुली गिलमें, गलीचा है; , 
गुनीजन हैं? और सुंवाला का भी संयोग प्राप्त है तो हेमंत का ' शीत क्या बिगाड़ ह 
गैकता है ? ग्वाल ने. पाले का -कसाला काटने के लिये सोने की अँगीठी में निधूम . 
गग्नि, मेवामिषान्न, मसाले की. डिव्वियाँ, शालदुशाला, गिलमें, गलीचां, हरपरी | 
विबाला श्रादि के साथ प्याले पर प्याले का विधान किया है| शिशिर-का वर्णन भी | 
इहुत कुछ हेमंत से मिलता जुलता . है | हि 


(४-) कंतु और वियोगवर्णन--संयोगवर्शन में जो वस्तुएँ सुखप्रद प्रतीत. 2 
गैती हैं वे ही वियोगवर्णन में दुःखप्रद हो जाती ह--इस सामान्य कथन के श्रति-: 
पक इनके अंतर को गहराई सें. पैठकर नहीं देखा गया । संयोगवरशुन में ऋतु-.. . 
बंधी समस्त वातावरण को 'प्राय/ उपस्थित नहीं किया जाता, कवियों फी दृष्टि - 
स्यतः संयोगजन्य सुखों पर दिकी दिखाई पड़ती है। जीवन में भी, जो तट्स्थ द्रश ह 
हीं हैं, वे स्वयं ऋतुसौंदय की ओर उतने आइए नहीं होते जितने उससे. उच्ी्त 
वावेगों की तृत्ति की ओर । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है-। पर वियोगकाल में, 
तर भावावेगों की पूर्ति का. साधन ही नहीं रहता, वियोगियों की इंड्टि भावोह्दीपक.. - 
करण की और जाती है | एक तो ये उपकरण विरहानुभूति-को. यों ही प्रगांढ ह 
(देते हैं, दूसरे इनके संदर्भ में संयोगकालीन संट्रतियाँ उसे द्विगुणित कर देती हूं: 57 
। तरह वियोगवर्णन के समय ऋतुश्नों का प्रायः दो प्रकार से उपयोग किया गया .. .. 
| एक तो ऋतुपरक वातावरण की 2भूमि में विरंह निवेदन कियां गया है, दूसरे - 

ए के कारण ऋतु संबंधी उपकरणों को अतिशय दुःखग्रद्‌ बतलाया गया हैं । 


गवस की पृष्ठभूमि में विरहनिवेदन' का एक उदाहरण देखिए ; 


... जतभरे सुपी भानो भू मे परसत आंय ह | 
दसहू दिसान घूम दामितनि रूप लए । ही 
घूरिधार घूमरे से घूमसे छुँआरे कारें, , 5 -.. बे पर 
उरपान धारे घावें छबि सो. छए छप्‌ ॥ .. जे 

भीपति' सुकबि कहे घेरि घोर घहराहि, 


| तकत अत्तन तन ताप से तए तए। - 
जाल बिजु कैसे ल्ाजचादर रहेगी आज -. 


कादर करत मोहि बादर नए नए ॥ 


४ ऋतुनिर्माता उपकरणों को अ्तिशय विरहोद्दीपक 


समझते हुए. कभी: उन्हें 
वैसा फरने के लिये मना किया गया हैं, कभी उनके रूपरंग 


) बोली, गजन तर्जन को 


जे 


हिंदी लाहित्य का दृह्दत्‌ इतिहास हर 
ल्‍्क् 
अत्यंत दुःखदायक समभकर एक विशेष मानसिक दशा की अमिव्यत्तियए 
ई्‌ 

ओर कभी संयोगकालीन अनुकूल वस्तुश्रों को प्रतिकूल समझा गेँया है| 


उन्हें वियोगकाल में शरद्कालीन शुभ्र चंद्रमा कत्ताई का , कांय करता: 
दिखाई देता है। किंसुक, अनार ओर कचनार की डालों पर अंगारों के एंव/ 
हुए प्रतीत होते हैं, पपीहे की 'पी कहाँ? और कोकिल की कूक प्राशलेवा हिद 
हैं; चंदन, चाँदनी ओर बादलों से अ्रग्नि बरसती हुई दीख पढ़ती है। एके 
उदाहरण देखिए । 


(१ ) ए रे सतिसंद चंद | श्रावत न॑ तोहिं ल्ञाज, 
हैके द्विजराज; काज करत कंसाई के। 
न्‍पग्नाक 
(२ ) चातक न गावें, मोर सोर न मचा, घन । 
घुमढ़ि न छावे, जौलों लाल घर श्रार्व गा। 
पं ह॒ 
( ३ ) पातकी पपीदा जलपान कौ न प्यासों, काहूँ ह 
बिधित वियोगिन के प्रायन को प्यासो है। . 
--पग्माकर 
(४ ) बिरही टुखारे, -तिनपर दुईमारे, मानों: 


मेघ बरसत हैं अँगारे जासमान ते... 
“करनेप्त .. ५! 


८. भक्ति और नीति 


अंगारिकता के अतिरिक्त रीतिकाब्यों में भक्ति ओर नीतिपरक 
बिखरी पड़ी हैं। पर इनके आधार पर रचयिताओं को न वो भक्त गाना 
- है ओर न विचद्षण राजनीतिश । इस प्रकार की उक्तियां प्रायः शतक में 
पड़ती हैं जो इन शतककार्ों को संस्कृत-प्राकृत-अपभंश की काव्यपरपरा सेप्राप् 
था। रसग्रंथों में भक्ति संबंधी उद्गार तो मिल जाते हैं, नीतिपरक नहीं 
रीतिकवियों की भक्तिपरक रचनाओं तथा उनमें राधाकष्ण के नामोस्लेख के अर 
पर कुछ विद्वान्‌ उन्हें भक्तकवि ही मानते हैं। और इतना ही व उनकी परे 
ह भक्तकवियों की परंपरा से जोड़ देने के लिये यथेष्ठ समभते हैं | . 


किसी पर ब्रास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। रीतिकवियों का मुख्य प्रयोी 
- संद हर झआश्रयदाता और रसिक को रिक्ाना । उनकी रचनाश्रों को राई 
: प्रतिनिधित्व उद्‌्गार कंदापि नहीं मांना जा, सकता; क्योंकि दे ते 

लव करते हुए. आंति के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ा है। छत" 


उत्तियाँ 
7 जातक 


हि, 
हम होने पर ही उन्हें राधाक्ृष्ण के -सुभिरन का बहाना माना जा. सकता है.। 
| की परित्थितियों को श्रनदेखी फरके ही रीतिग्रंथों फो भक्तिप्थों में - परिगणशित 
थां जो सकता है| अपनी समसामर्थिक परिस्थितियों से मजबूर होकर बेचारे ग्वाल 
॥राधाक्ृष्णु से मांफी माँगनी पड़ी थी | फ 


रा श्रीरधा पदपदुम , को, प्रनमि प्रनरमि कबि . खाल । 
१, .: , छम्रवत है अपराध को, कियो' जु कथन रसाल ॥ 


. डा नरेंद्र के शब्दों में यह भक्ति भी उनकी डँगारिकता का अंग थी.।. 
बन की द्रतिशय रसिकता से जब ये लोग घबड़ा उठते होंगे तो राधाकृष्णु का - 
ही भ्रतुराग उनके धमभीर मन को आ्राश्वासन देता होगा । इस. प्रकार रीतिकालीने 
क्ति एक ओर सामाजिक कवच और दूसरी ओर मानसिक शरणभूमि के रूप में 
नकी रचा करती थी ।. तमी तो ये किसी न किसी तरह उसका ' आँचल पकड़े हुए. 
[। रीतिकाल का फोई भी कवि भक्तिभावना - से हीन नहीं है--हो ही नहीं संता 
[, क्योंकि भक्ति उसके लिये एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी.। भोतिक रस की 
परासना करते हुए भी उनके विलासजजर मन में इतना नेतिफ बल नहीं था कि 
क्ति रत में अनास्था प्रकट करते, या- उसका सैद्धांतिक निषेध करते | इसीलिये " 
तिकाल के सामाजिक जीवन ओर काव्य में भक्ति का श्राभास अनिवायतः -बतंमान 
! ओर नायकनायिका के लिये बारबार “हरि! और राधिका? शब्दों का प्रयोग 
कया गया है* |... ह | 


,:, नीतिपरक अक्तियाँ अपने समसासयिक जीवनमूल्यों ओर परिवेश पर 
ग़धारित होती हैँ | इस हासोन्मुखी युग में ऊर्वोन्मुखी मूल्यों के प्रति आस्था नहीं 
हगई थी | इसलिये जीवन की असारता, प्रेम की निप्फलता, अ्रस्थिरता, वैभव- 
(पेलास के प्रति उदासीनता आदि भावनाएँ नीतिपरक उक्तियों में. उमर फर आई 
[हैं। सच पूछिए तो यह'भी जीवन के अवसाद और थकान का औओतक है। राग 
की अतिशयता से ऊबकर मनुष्य या तो भक्ति, और वैराग्य की साधना फरता है 


था प्रियमाण नेतिकता का ऑ्रॉँचल पकड़ता हे। रीतिकाब्यों के सचयिता इसके . 
अपवाद नहीं थे') 


: शोतिकालीन कवियों की सामान्‍य विशेषताएं [ खंड २: अध्याय ५ ] 


की 
सकने 


अयक आन 2 अढी 


९ जीवनदर्शन . : .. ऑ- । 
रीतिकाव्य की मुख्य प्रवृत्ति थी शंगारिकता | इसका विवेचन किया जा चुका 
। इस शंगारिकता में अपेक्षित गंभीरता फा अ्रमाव है क्योंकि यह रसिफता से 


५ छा० गा । है रह हे ः े हर के “आल 3 | * हि ३ । 
ई दर रोतिकान्य को भूमिका तथा देव आर उनकी कविता, 'पूर्वाधे, पृ० (८७ . 


हिंदी साहित्य की दूंहत इतिहास | 
पोषित और अनेकोन्मुखता से आप्लावित हैं| इससे यह घष्ट है हि. रत्क् 
जीवनदशन एक सीमित घेरे में बंध गया था। इस सीमित परे के दप्ठ 3४४ 
कभी रींतिकवि भक्ति ओर नीतिपरक उक्तियाँ कहने लंगता है तो नि है शेर 
- हुए वातावरण से ऊबकर दूंसरी हवा में साँस लेने का प्रयास करा है। एम 
देर बाद वह पुनः अपने घेरे में आ जाता है। वह अपने पेरे में ही जी हछे 
एक संकीण सीमा के भीतर उदाच ओर व्यापक, जीवनदशन के- लिये इक 
फहाँ | जीवन के विविध उतार चढ़ाव, उत्थान पतन, श्राशा आई 
स्फूर्तिदायिनी छुवियों का चित्रण उसके. लिये संभव नहीं था। झबाएए 
अमाव में उसमें गहराई आरा सकती थी, पर वह भी प्रायं। वहाँ नहीं मरे 
इस काल की विषयवस्तु तथा. फाव्यकर्ताओं की .मनोदइत्ति में ही कुछ ऐश 
उनमें हल्कापन आ जाना स्वाभाविक था। #ंगारिक.. चिनेण या. मामि्क 
अपने आपमें किसी प्रकार त्रुटिपू्ण नहीं कहा जा सकता | पर सामतीर 0४ 
तथा संस्कृत की हासोन्मुखी परंपरा के लदाव ने बहुत कुछ रुक्लिद पे 
चिंतनहीन बना दिया । जीवन के वैविध्य और गांभीय, से कितारा क्‍वष । 
स्वभावतः अलंकरणप्रिय हो गए.। श्राखिर उस कमी की पूर्ति के लिये के 
न किसी श्लोर तो ढलना ही पड़ता । ह 


रूढिबद्धता फो स्वीकार करने का मुख्य कारण था उनकीं शरद 
दृष्टिकोण । इसी काल के स्वच्छुंदतावादी कवियों में जो प्रकृति गभखा (202 ' 
पड़ती है उसके लिये उनकी स्वछुंद मनोद्त्ति. दावी है। जिंत हमर, 
( एशोटिक सेंटिमेंट ) की अ्रभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है वह मात्र पदक 
रह गई है | उसके द्वारा उत्पन्न गहन सामाजिक समस्योत्रों अवकाकव 
उलभरनों तक उनकी पहुँच नहीं हो सकी है। इन दिशाओं का लश तो फेंग १६ 
कर सकते हैं जिनमें वैयक्तिकता की भावना विद्यमान हो ।  उतके धर्म । 2 

काव्यों में चित्रित नरनारी का खतंत्र व्यक्तित्व कहीं नहीं दिखाई पहुता-- ४४ 
केवल बँवी बँधाई उन्‍्मादक चेशश्रों तथा स्वमावज और गान श्रतकद ः 
चक्कर फाठटती हुईं खेल खिलोनों सी नारियाँ । ह गो 


। रीतिकाब्यों में जो यांत्रिकता मिलती है वह तत्कालीन जीवन पी अरे 
६। वेँधी बधाई लीक न तो जीवन में छोड़ी जा संफती थी. झीर नें मं 
संघ की चेतना से विम्ख व्यक्ति नवीस दिशाओं का - संधान नहीं पद 
_डेस समय के राजा रईस तथा उनके आश्रित कवि, दोनों में वह चेतना नही 
स्पल, हे पर धमणशीयता डनके जीवन और कांब्य दोनों में थी यह के है 
जेह। पर अवसन्न मन राहत का खझनभव करता हैं। इस दाइ है डे: 
तत्कालीन समाज को अवश्य उपकृत किया दे | 


+ से 
नर 


| :.. : शँतिकाब्ीन कवियों की सामान्य विशेषताएं [ खंड २३ अध्याय ५ ] 


६ काइ्यरूप 


दष्य के रूपतल और विपयवस्लु के संबंध में पश्चिम में काफी विवाद हुआ : 
| ६३ शैनी में फोई तालिक अ्रंत्र नहीं है| काव्यसजन की प्रक्रिया में रूप; विपय-.- . 
| भ्रम्ि्धक्ति श्रोर शैली में ऐसी अभिन्नता स्थापित हो जाती है: कि उनके 
मय का लोप हो जाता है। रीतिकाब्यों में जो विपयवस्तु अपनाई गई वह अपने: 
4 एक विशिश झाफार में दल गई |.राजसमा में बड़प्पन पाने के लिये, तत्कालीन . 
हालीरटतों की रसिकता को तुष्ट करने के लिये चमत्कारक्षुम फाव्यसजन फी आवश्यकता: 
सह गी। ऐसी स्थिति में रीतिकवियों ने मुक्तकों फो श्रपनायों ) के । 
के)... थुक्तः शब्द में 'कन! प्रत्यय लगने से 'ुक्तक' शब्द बनता है | इसका अ्रथ ॥ 
हे खोगतवया अन्यनिरपत्ष वस्तु । श्रन्यनिरपेक्ष होते हुए यह अपने आंपमें पूण होता 
*। इस प्रकार के फाव्यरूप लघु लघु रसात्मक खंडदृश्यों के चित्रण में अधिक सफल . 
वि हैं। प्रबंध फ्री मुक्तकों फा. उलटा फह् सफते हैं। उनमें जीवन के अनेकानेंक 
पूनुइपपूर दृश्य अनुवद्ध होते हैं । ः 7 


हा श्रग्निषुराण के मतानुसार चमत्कारंज्षम एक-ही श्लोक मुक्तक कहा जाता: 
(“कर्क श्लोफ, एवेफअमत्कारक्षम; सताम्‌ !? प्यमत्कारक्षम? शब्द से. यह अर रे 
उिस्र है सकता है कि क्या यह रसोत्पादन में श्रसमर्थ है।. पर ध्वन्यालोक के - 
कडर भमिनवगुत ने मुक्तकों को रसचर्वशक्षम माना है। मुक्तक-की च्ची करते | 
[ए उन्देंति लिखा है. कि मुक्तक अन्य से श्रनालिंगित होता है। इसके अनुसार 
/उपल मध्य में वतमान, पूर्वापर से अ्नाकांक्ष, ग्र्थवाला काव्य मुक्तक नहीं हो _ 
/कता | पर प्रबंध के बीच भी उसे माना जा सकता है। किंठ शर्त यह है कि वह _ 
सारनिरपेत् हो श्र उससे रसचर्बणा होती हो' | यहाँ यह प्रश्न उलन्न हो. 
पक ९ कि अं के चीच आनेवाला छुंद पूवापरनिरपेक्ष कैसे हो सकता है । यदि 
पह पूरारनिरपेक्ष होगा तो प्रबंधविधान फ्री दृष्टि से क्या वह अबोग्य नहीं सिद्ध 5 
(गा | ऐव स्थिति में ऐसे छुंदों के लिये दुहरे गुणों की आवश्यकता होगी। चंह 
डक के गा मे पृतापरसापेक्त होते हुए. भी श्रलग से स्वय॑ में पूण और पूर्वापरनिर-.. 
॥। अर यह सष्ट-हो गया कि 
“कप नवरहित झोर ले दा हक की) कक 


हल दा साहित्य फा इतिहास? में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है : मुक्तक | 


हा का का पेम्‌*"* । तेन स्वतन्धतया परिसमाप्तनिराकांज्षार्थम पि अवंधमध्यवतति 
'_ जजमजुच्चत । "यदि या  प्रसन्धेषि 37 त्याखु सदमाव:, पूर्वापर निरपेज्षणांपि 


सयदसा मिद्ते तदेव छुक्फन । --ततीयोधोत लोचनम्‌ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहाल - 


03 

में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें फंथाप्रसंग की परिलिति॥ ॥ 
फो भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है ओर हृदय में एक स्थायी प्राइफ़ः 
करता है। इसमें रस के ऐसे छीटे पड़ते हैं जिनसे हृद्रयकलिका -थोड़ी के डे 
खिल उठती है। ग्रदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक छाछ 
गुलदस्ता है। इसी से वह सभासमाजों के लिये अधिक उपयुक्त होता है। ऋ।./ 
उचरोचर अनेक दृश्यों द्वारा संघठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण 
प्रदशन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमशीय खंडदृश्य इस प्रकार सामने जा 

जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ छ्षणों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। को, 
लिये कवि को मनोरम वस्तुओं या व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक फहिएं क्रो | 
उन्हें अत्यंत संक्षित और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पढ़ता है। ! 7 


उक्त उदरण में शक्ल जी ने सुक्तकों की रसमयता का उल्लेख ब्रश हि 
है, पर उसे प्रबंधकाव्यों की स्थायी प्रभाव छोड़नेवाली रसमग्नता से नीचा-्क्ष 
है। यद्यपि यह बात बहुत साफ नहीं कही गई है; फिर भी उससे छनित यह 
। मुक्तकों में रस की अ्रविच्छिन्न धारा के दर्शन नहीं होते पर उसकी गहाई ऋ 
अवश्य मिलती है। इस गहराई फो लद्दव करके ही अ्रमरु के काम के रंग 
आचाये आनंदवर्धन ने कहा कि “अमरुफकवेरेक श्लोकः प्रबंध शतायते' | की है 
बात विद्यापति, सूरदास, घनआनंद ऐसे कवियों के विषय में नहीं कहीजा स्क 
रीतिबद्ध फवियों में बिहारी के कुछ दोहों में रसोद्रेक क्रमता को पूरी गहराई # 
जा सकता है। देव के अधिकांश छुँदों में गहराई चाहे उतनी न मिले एस 
स्सोद्वोधन फी पूर्ण क्षमता है, इसे अस्वीकार नहीं किया. जा सर्कत।! |; 
रीतिकाव्यों की मुख्य विशेषता उनके रसोद्रेकक्षम होने में उतनी नहीं दि 
चमत्कारक्षम होने में | 


इस काल के मुक्तकों में अनेकानेक छुंदों के प्रयोग किए गए। वहाँ है! 
चित्रकाव्यों फो भी नहीं छोड़ा गया | पर ये छुंद् छुंद्र के लिये लिखे गए है। * 
वे चसत्कारक्षम कहे जा सकते हैं और न रसोद्रेकज्षम | अतः उनकी गणनों ४२ 
में नहीं करनी चाहिए. । ऐसी स्थिति में मुक्तकों के लक्षणों को दृष्टि में रखते हुए 
काल में मुख्यतः जो तीन छुंद---दोहा, सवैया और फविच--ग्रयुक्त हुए है उर् 
विवेचना अपेक्षित है | 


(१ ) दोद्दा--दोहा छुंद के प्रथम दर्शन प्राकृतपंगलम मे होते है। 5 
उर इसका लक्षण देते हुए लिखा गया है 








हि हट द्द्दि द्व्त्यि हू 
“*।। साहित्य का इतिहास, नागरीप्रचारिणी सभा, १६६६ संस्करण, १९ २४४ 


रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएं [ खंड २६ अध्याय ५ ] 


तेरद मत्ता पढम पत्र पुछ एआरद देह । 


पुणु तेरह एआरहहि दोदा लवखड़ हि || 
--श्रा० १०, १ ३८१४८ 


श्रपम्रंश का तो यह असिद्ध छुंद है। गाहा' कहने ० जैसे प्राकत का बोध 
। है वैसे ही ददृह्द” कहने से अपभ्रंश का | बाद से सह हिंदी का अत्यंत लोकप्रिय 
: है गया और इसमें प्रभूत रचनाएँ होने लगीं । हे 
!. दोहा अ्र्धसममात्रिक छुंद है | इसके पहले तथा तीसरे चरणों में १३५ ३ 
र दूसरे तथा चौथे चरणों में १९, ११ मात्राएँ होती दैँं। सामान्यतः दोहे का 
| लक्षण है। अजमापा के प्रकांड पंडित जगन्नाथदास 'रत़ाकर! ने दोहे के कई 
धणो को उद्धृत करते हुए उनमें अतिव्यात्ति श्रथवा श्रव्यात्ति दोष दिखाया है। 
रोने श्रपना लक्षण देतें हुए लिखा है : 


झाढ तीन हो प्रथम पद दूजें पद बसु ताल । 
बसु में न्रय पर है न गुरु यह दोहा की चाल" ॥ 


इसका अ्रमिग्राय यह है कि प्रथम तथा तृतीय चरण में ८, ३, २ और 
, ॥ पर मात्राएँ श्रलग हो जानी चाहिए श्रर्थात्‌ ८वीं ६वीं से अथवा ११वीं १२वीं 
मिलकर गुर न हो जाय । पर ८, ३ इत्यादि पर शब्दों का भी एथक्‌ हो जाना 
।वश्यक नहीं है। मात्राओ्रों फी बाँद फा क्रम इस प्रकार होगा--८+३+२, ८+ 
8 ) | रत्ाफर जी के इन नियमों के भूलाधार संभवत; बिहारी के दोहे हैं। श्रन्य 
४ कवियों के दोहों को उक्त नियम की खराद पर देखा जा सकता है । 


मात्रा संबंधी उपयुक्त विशेषताएँ बिहारी ओर मतिराम दोनों के दोहों में 
लिगी । पर इनके अतिरिक्त दोहों की सफलता कवि की सामासिक क्षमता पर 
भेर है। जो कवि समास पद्धति के द्वारा भावामिव्यंजना में जितना ही कुशल 
गा उसके दोहे भी उतने ही उत्कृष्ट होगे । दोहे की इस विशेषता के फारण 
मम ने फह्ा है 
दोरध दीहा अरथ के, आखर थोरे आहि । 
ज्यों रहीम नद कुंडली, सिमिटि रूदि चलि जाहिं ॥ 


थोड़े अक्षरों में अधिक अथ भर देना दोहा की विशेषता है | नद जिस 


फाई के साथ अपनी कुंडली से सिमट्कर निकल जाता है. उसी प्रकार दोहों की 
ब्दयोजना में अत्यधिक सतर्कता अपेक्षित है। 


ह 


) विवर विदासी, प्र० सं०, पृ० १३ 
श्प 


'हिंदी साहित्य का चहत्‌ इतिहास 


के है 
ोँ 


विहारी के दोहों में यह सतर्कता संबंत्र देखी जा सकती है बह 
चेशओं, अनेकानेक अनुभावों, बहुत से अलंकारों को स्थान स्थान पर विन 
प्रकार से बाँधा है कि उनमें किसी तरह फी विकृृति श्रथवा असण्ता नह झा; । 
है। किंतु श्रन्य कवियों में वह सामथ्यं नहीं था कि.इस क्षेत्र में वे विहार 
लेते | रीतिकाव्यों के दोहा क्षेत्र में इनका स्थान अंहितीय है। ८ 


(०२) सबेया--उपयुक्त सामग्री के अ्रभाव में सवैया के प्रवततन का के | 
निशुय करना बहुत ही कठिन हैं। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कूं छू. 
पुराना छुंद नहीं है। इसे डा० नगेंद्र ने सपादिका का श्रपश्न॑श मानां है। रत 

कहना है कि पहले भाठ लोग सबैया की अंतिम पंक्ति को दो वार-सकते पृ शो 
चौथे चरण के बाद---पढ़ते थे । इस प्रकार इसमें चार के स्थान पर पाँच पहिर 
नियमपूर्वक पढ़ी जाती थीं | सपाद ( सवाए ) रुप में पढ़े जाने के कारण ही का 


नास सवैया ( सपादिका ) पड़ गया" । 


संस्कृत में यह छुंद नहीं मिलता, पर प्राकृत साहित्य में. इसका विस फ्र 
दिखाई पड़ता है| प्राक्ृतपैंगलम्‌ में ( ए० ५७४५-७६ ) ८ मंगणवाले: कि £ 
८ सगणवाले दुर्मिल के लक्षण उदाहरण दिए गए हूं | 


($ ) बत्तिस, मत्त पश्नप्पस लेक्खहु, अद्द सशआर किरीट विसेप्तहु 
(२ ) तसु तूणउ सुन्दर किज्जिश् संदर ठावह बाणह सेस धर्ण । 


यद्यपि प्राकृतमैंगलम्‌ के रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में मदैकय रह 
फिर भी साधारणतः यह संवत्‌ १३०० के श्रासपास की रखना मानी जाती ६ ः 
इसलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि इस छुंद का अचलन र९ रह. 
पूव ही हो चुका होगा | ॥ * 


| तक हिंदी में सवैया छुंदर के प्रयोग का संबंध है; इसका कहाहए 
ओर भी कठिन है| वीरगाथाकाल के अंथों में इसका प्रयोग नहीं दिखाई है; 
जगनिक के आ्आाल्हखंड में कुछ सबैए प्रयुक्त हुए हैं। पर आह्हखंड की जे 
आज प्राप्त है वह स्वथा श्रप्रामाशिक है। शताव्दियों तक यह चारणों हारा गौ 
रूप में गाया जाता रहा है, इसलिये समय समग्र पर इसमें काफी परिवर्तन पलिंगे 
भी हुआ है। इसमें सवैया को कब जोड़ दिया गया; कहा नहीं जा सर्केता | भा 
' की दृष्टि से यह काफी बाद की रचना मालम पड़ती है। ह 
पहले पहले सवै का प्रयोग अकबर, गंग, टोडरमल, नरोत्तमदीर; तहत 


5 
ठ्ठु 


डा 
-) नेत्र : सैतिकाब्य की भूमिका तथा देव और उसकी कविता, उत्तराध, १० रै 


द ३० ५ ष् 
[8 रीतिकाल्लीन कवियों की सामान्य विशेषताएं [ खंड २: अध्याय ५ ] 
हि दिफस आदि की रचनाश्रों में पाया जाता है। किंतु इनकी भाषा और शैली से ज्ञात 
ता है कि यह किसी पूर्ववर्ती परंपरा का अगला कदस है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
पैया की जो परंपरा भाों ओर चारणों में मौखिक रूप से चली आ रही थी, इन 


वियो ने उन्हीं को अहण किया । किर तो रीतिकाव्यों का यह अपना छंद हो गया । 


जज 
ध 


( श्र) भेद--सवैया में वाईस वर्णों से लेकर छुब्बीस अक्र तक होते हैं । 
ने छुंदारंव पिंगल में 'यकइस ते छुब्बीस लगि बरण सबैया साथ! लिखकर 
को श्रत्तरो तक के छुंदो को भी सवैया में परिगणित कर लिया है। आखिर दास 
(२१ वर्णों का सवैया क्यो माना ? इसे आचायत्व का चमत्कार ही समझना 
हिए। ७ भगरण के मदिरा छुंद का उदाहरण देकर उन्होंने अपने मत फो पुष्ट 
कैया है। पर मदिरा का एक भेद ओर मानकर ( ७ भ + 5 ) उन्होंने परंपरा 
पर पालन भी कर लिया है। इसमें एक ही गण की बहुलता होती है । दास के ही 
ब्दो में : 'इक इक गर वाहुल्य करि वरण्यो पन्नग राज! । प्रत्येक चरण के अंत में 
डे जानेवाले लघुगुरु के विचार से इसके अनेक भेद होते हैं। भानु जी ने 
दग्रभाकर में मदिरा, मंदारमाला, चकीर, मत्तगयंद, सुझुखी, गंगोदक ( लक्षी, 
बजन ), किरीट, मुक्तहरा,-दुर्मिल, बास, थ्राभार, श्ररसात, सुंदरी श्रौर सुख, इसके 
गेदह भेद किए हैं । हु 

देव ने शब्दरसायन में सबैया के १२ भेद किए हैं--८ भेद प्राचीन मता-' 
़ार और ४ भेद नवीन मतानुसार | दास ने देव के ग्यारह भेदों का तो उल्लेख 
केया हैं, पर सुधा (८स ) नामक भेद फो छोड़ दिया है। इनके अतिरिक्त 
होने मुजंग (८य ), लक्षी (८५२ ) और झ्रभार ( ८त ), इन तीन भेद्दों के 
ग़म श्र गिनाए है। 


0 प्रकार विभिन्न गणों शोर लघुगुरु के आधार पर सवैयों की संख्या फाफी 
श्ागे बढ़ाई जा सकती है । जिन भेदों का उल्लेख देव और दास ने किया है उनमें 


) भी कुछ ही लोकप्रिय श्नौर बहुप्रयुक्त रहे हैं। अधिकांश भेद तो उद 
लक्षण उदाहरण - 
मे परिधि के भीतर ही सिमटे रह गए | कक 


फवियों का सर्वाधिक प्रिय सबैया मत्तगय॑द रहा है। मत्तगयंद के बाद 


इमिल, किरीट और सुमुखी का | 
ं ट नाम लिया जायगा । अधिकांश कवियों इन्हीं छुद्यों 
| अधिक प्रयोग किया है। ७७७०७४ 


मत्ताय॑द में ७ भगण और दो गुरु होते ६। अंत के शो 
| दो गुरुओ्रों के कार 
धन्यावत्ो की पूर्री प्रभावान्विति मत्त गयंद सी भूम उठती है। इसलिये बल 


22588 चहुत ही. शक्तिशाली सिद्ध होता है | कदाचित्‌ यही कारण है कि 
जे का अत्यधिक प्रिय छुंद बन गया । कुछ उदाहरण देखिए ; 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास... 


5 की जा को 

(१ ) बोलि उत्यों पपिहा कह'ुँ 'पीड! सु देखिये को सुनिके वहिणई। “ 
मोर पुकारि उठे. चहुँ ओर ते देव घढा घिर की चहुँ हह।... 
भूलि गईं तिंय को तन की सुधि देखि उहै- बन भूमि. सुहई। 
साँसनि सों भरि आयो गरो अरु आँसुन सो ब्रेसियाँ भरे भाई) 
(२ ) चारहूँ ओर तें पौन-भकोर, सकोरनि. घोर गा हावी. हट 
ऐसे समय “पद्माकरः काहु की आवति पीत पटी पहरावी। है 

शुंज की साल ग्रोपाल गरे अजबाल बिलोकि थकी यंहएती। .: 

नीरज तें कहि नीरनदी छबिं छीजत छीरज पे. छहरानी॥  - 
बम 

धहरानी?, 'फहरानी), 'थहरानी? और 'छहरानी' के. अंतिम दो एुछों 

स्वर फो प्रलंबित कर वातावरण में ठहराव और गांमीय भर दिया है।भाएं 
सात भकोरों के बाद गुरुओं ने वातावरण को धीरें धीरे फैला सा दिया है| १ 
८ भगशणवाले किरीद का एक उदाहरण देखिए ; हे 


घाँवरो सीन सो सारी महीने सो पौन नितंत्रन भार उहे खदि किक 

दास सुबास सिंगार सिंगारति बोरूनि ऊपर बोक छह मंदि4 

स्वेद चढी सुख चंदनि उन ढग होक धरे महि फूलनिसो संदि। 

जात है. पंक्रजबारि बयारि सों, वा सुकुमारि को लक जला छ्व्चि ॥. 
| 

जहाँ मचगयंद में सात नियमित और समान ध्वन्योवर्त बेनते हैं कहाँ 

में आठ । पर मत्तगयंद में अंत के दो गुरुओं के विधान से ध्यन्यावततों की गे 
. जाती है | इस विशेष प्रसंग में किरी ही उपयुक्त छंद हैं। प्रत्येक हे 
अंतिम मगण झट से लय को समाप्त कर देता है ओर वहीं पर तॉवर्भ 
हूठ जाती है। इसमें नायिका के जिस अभिजात सौकुमार्य का चिेंग किव 
है वह इसी छुंद में बैँध सकता था । “खजि? से ठुरत लदे हुए मार के बोर. 
से बोक के शीघ्रतापूर्वक एकत्रीकरण एवं 'लचि? से लचकने की लराहए गि 
भावात्मक बोघ हो जाता है | का हा 
( आरा ) सामान्य विशेषताएँ--सवैया छुंद्र का विश्लेषण करने 


दिखाई पड़ता है कि इसकी सामान्य विशेषताएँ भी हैं जो प्रायः त्मी 
भ पाई जाती हैं | अं 


हे 


बतके हा ही कहा जा चुका है कि यह मुख्यतः पढ़ंत छंद है | ऐसी 
ये ल्प में शब्दार्थों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना -छ 


के! ५ .“ - पतिकादौन कवियाँ की साम्न्य विशेषताएँ[ खंड २ अध्याय ५ | ः 

रीशों हम और अंतिसुखद बनाने पर । ऐसा करने के लिये फवियों: ने पुख्येतः सो 

जुदात, बैक) लि, भरत श्रौर यमक का अधिक प्रयोग किया: है हा 
यहाँ पर ध्यान देने की बात यहं है कि. उपयुक्त शब्दालंकारों फी योजनां . . 


'दर्य के लियेही की गई है, चमत्कारप्दशन के लिये नहीं | -रीतिकाल के दे हे घ 


शेदिधि कवियों में देव ओर पद्माकर भें इस अकार की प्रवृत्ति कुछु अधिक 
इन कवियों में भी ऐसे चामत्कारिक स्थल बहुत थोड़े ही हैं। 5 
छम्पात्मफ लहरों को चंदुल श्र संग्रमित बनाने के लिये चरणों के अंतर्गत 0 
एक प्रकार के ठुफों की. व्यवस्था की गई हैं .जिससे लहरों में गति श्रा जाती हा 
(९ शल खाती हुई लहरों का सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है ४ 


(3 ) #ंप छुटयो, घरस्वेद्‌ बढयो, तनु रोम रत्यो, अखियाँ भरि आई । ४: ; 
; '>>-सतिराम 
(१) रँंगराती इरी हृदराती- लता झुकि जाति समोर के भूंकनि सो । 
हे रे देव 


इनमें अत्यानुप्रासों द्वारा ध्वन्यात्मफ लहरों में तिहरा बल. डालकर . नाद- . 
दिये को और भी चटकीला बना दिया गया है । इस. तरह की प्रवृति देव में सबसे 
बिक है। इसीलिये जगह जगह वे इसके चकर में बुरी तरह उलभ गए हैं 


: -चाचो नम चंद बढयो जु अनंद कठ़यो सुख कंद सु देव दृरंचत्न ।  ' 
... हप्यों अति शंग क्षप्यो रति रंग थप्यो पति संग चप्यो चित चंचल । 6, ६ 
: : हियो कर मैन लियो सर मैन दियो भर सैन सम्दारि के संचल। . - 

', मद. इनमोद रद. गद नाद बहे रसदाद- दढ़ें मुख श्रेचल ॥ ह बे 5 


: इस मादसोंदिय को प्रत्येक चरण में निर्वाह करने के फारण फवि का - ' “ 


सो प्रयात झत्रिम श्रौर अ्रप्रभावो्रादफ हो गया है। मतिराम और पद्माकर में . 


जईष दोहरी लपेटे पाई जाती हैं जो पूरे प्रवाह में अंतर्भुक्त हो जाने के कारण , 
प्रमित्र हो गह है| हि 


देव के छुंदे ; हि दे 
>स पे चचा फरते हुए ढा० नरेंद्र ने लिखा है; 'सवैए की लय पे छः 
जय अन्य प्रयोग हैं यति में, परिवर्तत तथा गुंझ भात्राओं का. . -: 
*£ उद्मार्ण, जो लमावतः फिसी नियम में न बेंधकर भावामिव्यक्ति के अनुसार श 


हहंडहै। यह उद्दारण वैचिन्य का कारण हे 
रण इसलिये है. कि हे 
फैनी ही साजघानी से पढ़ा जाय, है कि दीर्ष को लघु चाहें. 


पु प्रणण ही रहता है। उधर गुरु अच्रों के लघु उद्यारंण से यह वैचित््य 


हिंदी लाहित्य का बुंहत्‌ इतिहास 


ओर भी बढ़-जाता-है* |? उन्होंने देव का एक उगैया उदपूत कर उसे है 
में इस वेचित्य को देखा है। उनका कहना है कि भावामिव्यक्ति के कर 
अपने आप हो गया है | : 
अब प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार, का वैचित्य शोर दि ३ ३. 
दिखाई देता है ? क्‍या यह सवैया के रूपविन्यांस के मंडन में योग देता १ # 
लय की यह विरूपता मावामिव्यक्ति की आवश्यक माँग है ? ०: 


सामान्यतः ब्रजमाषा की अपनी अ्रक्ृति के. फारण सत्र शुदर आई प्र 
प्रयोग संभव नहीं है। अतः प्रसंगानुसार गुरु का उच्चारण लघु के हय में 
जाता है। यह नियम सभी सवैयों के साथ समान रुप से लागू हैं। पर कः 

ने देव के एक सवैए का उद्धरण देते हुए यह वतलाया है कि प्रथा ढुद्द छह 
तो अमीष्सित सवैए का लय ठीक चल रहा है किंतु बाद के किसी चर में 
के प्रयोगबाहुल्‍य से गुरु को लघु न पढ़कर मध्यम ही पढ़ना पढ़ता है।.. :: 


मतिराम ओर पद्माकर आदि में इस प्रकार का लगवैचित् नहीं श 
देता | मतिराम की सरलता और संयेम के कारण छुंद फो लब जे भफ़े३ 
सिल गई है। पद्माकर के सवैयों का स्वच्छु विधान देखते हुए लगगत यह हित 
उनमें भी नहीं पाई जाती | एक ही सवैए के एक चरण की लग अत्य बस कं 
से भिन्न होकर उसके शिल्पविधान को चुटिपूर्ण बना देती है। लगता 
संबंध में बहुत सावधान नहीं थे | इसका मुख्य कारण यह प्रतीत दवोता है हि " 
भावोद्वेलन सवैया के बंधनों को सर्वथा स्वीकार नहीं कर सका है. 


किंठु इतना तो मानना ही होगा कि इन कवियों ने सवेए को मर्कि 
चरमोत्क्ष पर पहुँचा दिया । तुलसी के सवैयों में मापा का जो अ्रनंगड्ार 
अपेक्षित प्रवाहमयता का श्रभाव दिखाई पड़ता है. वह रीतिफाव्य के एपयी 5 
मिलेगा । अब मापा में एक प्रकार की परिनिष्ठता आर गई और वह भवामिलि 
अधिक सक्षम और प्रवाहमयता में अधिक सामर्थ्यवान हो गई। इक क 
उत्रया के बंबनों के कारण देव जैसे कवियों ने भाषा को तोढ़ा मरोड़ा मी 
_ चुटि एक सीसा तक ही होकर रह गई | 
ह तुलसी तथा उनके समकालीन श्रन्य कवियों के सवैयों के प्यलाबेत (+ 
पेसी लहरें नहीं उत्पन्न कर सकते जैसी रीतिकाब्यों के सवैण कर सफते है! 2] 
इस क्षमता के कारण इनमें रागतत्व का जो संनिवेश हुआ दे उससे इन: 
- गवानुनूति जागरित करने की शक्ति अपने आप आ गई है । 


है हा ज्रें न है | (ि लय 
गा: रीजिकाब्य की शूमिका तथा देव और उनकी 
. ० सें०, पृ० २५२ ह 


रीतिकाल्यीन कवियों को सासान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५ ] 


त ( घनाक्षरी )-संवैया फवित्त जैसे छुंदयुग्म का श्राविभाव : 
शक हक हा है.। सवैया की भाँति कवि का अयोग भी 3 रे 
दिर के समकालीन फवियों-7नरोत्तमदास, गंगे, बींखल, तुलसीदास आदि: हि 
शाओ्रों में मिलता है। इन कवियों के साफ सर्थरे प्रयोगों से स्पष्ट ऋलकता है कि 

काल के पहले से ही इसकी परंपरा चली थ्ो रही थी। केशव और सेनापति-. 
विशेष रूप से सेनापति ने--कविच को विकसित. किया । सवैया की माँति रीति- 
[में कबित्त मी अपने उत्कर्प फी पूरी ऊँचाई परजा पहुचा।. ; 


कुछ विद्वानों ने पंगार छुंद को इसका मूल-प्रेरक छंद माना हैं। बंगला के 

(छंद में आठवें श्रौर चौदहवें. अर पंर येति होती है। पर यह अनुमान ही - 
जिमान गालूंम पढ़ता है । प्रमाण के अभाव, में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.) 
था नरोत्तमदास शोर तुलसी ने वैंगला के पयार छंद से प्रेरणा ली होगी ? नरोच्तम- 
पउ और तुलसी ही क्यों, उनके पहले चारणों ने भी कया पयार छुद.की देखकर 
हक़े थ्राधार पर इसे गढ़ लिया होगा १ पयार छुंद को कवित्त का मूल प्रेरक छंद 
हराना उस मनोडृत्ति का द्योतक है. जो हर बात के लिये दूसरों का' मुख देखने की.-. 
सी हो गई है। चस्तुतः यह हिंदी का अपना मौलिक छुंदे है जो इसी की मिट्टी . 
बंच्मा श्रोर इसी के खादपानी से. पुष्ट भी हुआ है । इस छुंद के “आठ आवू.. 
डेंग! की प्रशंसा निराला कर चुके हैं। राजदरबारों में प्रशस्तिपाठ के लिये इस 
( से श्रषिंक उपयुक्त दूसरा छुंद नहीं दिखाई पड़ता ।-नरोत्तमदास, गंग आदि ने 
परंपरा को ही आगे बढ़ाया है.। 


. कदित या घनाछ्री दंडक के अंतर्गत रंखा गया है | 'जिस पद्म के प्रत्येक .. 

एम वर्ण की संख्या छुब्बीस से अधिक हो उसे दंडक कहते है। दंडक फा अर्थ - 

है देढकता । इसके पढ़ने से साँसों में एक प्रकार का भराव और फैलाब आता है। 
'हसी से इसका नाम दंढक रखा गया |: दंडफ के अ्रन्य भेद गणों से या शुरु लघु 
ऐे बंधे रहते हैं पर कविच या घनाक्री में इस तरह का. फोई बंधन नहीं है । 


मुक्तकी के कई भेद हैं पर मनहर और स्पघनाक्षुरी का प्रचलन ही अधिक 


दा है न कवित्त में ८, ८, ८, ७ पर यति होती है और इस तरह प्रत्येक 
बा रेईे श्रक्षर होते हैं। रूपधनाक्षरी में ८, ८, ८, ८-परे यति होती है और 
सा रह एक चरण में ३२ अक्षर होते हैं। मनहंर के चरणांत में गुरु और 

पनाहरी के चरणांत में लघु हो । 


ना आवश्यक है। पर 
निर्वाह करना बंड़ा कठिन हो जाता पा 


। इसलिये सामान्यत; मनह 
हसनाएर “नाहर! मे १६, १६ पर विराम की योजना की गई के + ६९, १४ओऔर 


.... हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास ४ 
रीतिकाव्यों में सनहर कवित्त का: पंयोगवाहुल्य ह दिखाई पे 
पाधारणतः ८, 5, 5, ७ की यति के सेंकीण नियम का पालन इन. 
नहीं हुआ है| हि | " गा 
उदाहरण के लिये निम्नलिखित 


१ ऊंछ कविततों को देखा जा सकता | 
३ ) आईं ऋतु पावस अका ३ 


स॒झाठौ दिसानि में... ह 

सोहत स्वरूप जलधरन की भीर -को। 
हे > . - .”  >महि 

(२ ) रीफि सीकि रहप्ति रहसि हँसि हँसि उठे, .. 


साँसें.. भरि आँसू भारि कहते. दईं दृहे। 


7 दे 
(३ ) लाल कर चरण रदन छंद नख लाल, हे 
मोतिन की रदन रही है छवि छाइके। . 


. ऋआदप 
(४) सोसनी दुकूलनि ढुराए रुपरोसनी : है, ह 


बूटेदार॒ घाँधरी की घूमिन घुमाह, कै।. 


पप्राक्न | 
* भिखारीदास ने घनाह्ष्री का लक्षणनिरूपण फरते हुए लिखा है! - 
बेस बसु बढ मुनि जाति 


बरन, घनाक्षरी यकतीस” पर उनका उदाहर 
नियमों में नहीं बँध सका हे ; ः 24 
हु >बही ते दास! मेरी, नजर परी है वह, कार का 
तवही ते देखिबे की सूख सरसति है। 
होन लाग्यो धाहिर कल्लेस को कलाप उरू कक 
अंतर की ताप छिन ही छिन नस्तति है।. . 
त्‌ से उदर पर राजी रोम। पर 
राजी की बनक सेरे मन सें बसलत है। .. ह 
याही सरों त्रिखी है नीकी भाँति, .... है 
ऊाहू मानो जंत्रपाँति घनश्रक्षरी लसति है। 


चत्नदत्न पा 


सिंगार में र 


. _-छंदा्व 
कि ऊपर बड़े टाइपों में दिए गए अंश दास के लक्षणनिरूपण परत, 
च्य्ग्य हं। ८० हा 

जहाँ तक १६ और १५ पर 


५ र विराम का संबंध है, मतिराम श्रौर हा | 
हो बज '>फाई दिखाई देगी, किंतु उन लोगों से भी सर्वत्र शक हो 
| का है कि 


; डे  शीप्तिकांलीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड-२ 8267 | 
।) बा घतुराई उानियत . प्रानप्यारी; (्‌ १४ पर यति ) 0 आह 
< : : तेरे मान जानियत रूखी मुख-नसुसकानि- सों।: , 
कक हब अर '+मत्तिम . 
;) देशि दग हैं ही सों न नेकहु अधैये .( १४ पर यति ) .. | कु गा 
*  - हन ऐसे. झुकाझुक में सपाक _ 'सखियाँ दुई। 
/) मेरी कटि मेरी भट्टू कौन थों घुराई ? (१४ परयंति)। जे हर 5 
. तेरे कछुचनि घुराई, के -ितंबनि चुराई है.। - 
| ०  .,.  : आपके 
:| देव श्रौर दास श्रादि में तो इस प्रकार के यतिमंग-दोष श्रपेज्ञाइंत श्रधिक- 
मु शा दिखाई पड़ेंगे फिर भी इन सभी कवियों के कवित्त साधारणतः लयहीन 
की ऐेपाए हैं। इस संबंध में जिस सम-विषम-व्यवस्था का कक भानु जी ने” 
ने हंदप्भाकर में किया है वह - सामान्यतः' सभी प्रतिनिधि कवियों. के फवित्तों 
| दिखाई देती है। उन्होंने लिखा है--यदि-कहीं विषम प्रयोग थ्रा जाय तो उसके 
गे एक विपम प्रयोग थ्रोर रख देने से उसकी विषमता नष्ट होकर समता प्राप्त हो 
शा है श्रौर वे भी करामधुर हो जाते हैं। भानु जी ने-इस नियम का उल्लेख छुंद. 
.. गय के दृष्ट में रखते हुए फिया है |. ढा० नरेंद्र का कहना है - कि देव ने इन. 
"पर का बढ़ी दृत्मम रीति से पालन किया है। यदि देव ने इन नियमों का पालन 
कक से किया है तो मतिरोम और पद्माकर के संबंध में भी यही का 
7 है। लेकिन किसी कवि ने 'सम-विपम-व्यंवस्था को ध्यान में रखकर कवित्त 
दि हे !! कवित्त अल मैँजा हुआ छुंद या, उसकी लयात्मकता की लपेट-में 
, - अवस्था श्र ह ये उन्हें कि , 
शा बरी के हा आप _ जाती है। अं लिये उन किसी तरह का - 


| «. सचैया की झपला ऋण 20 0 इक कट मा 
' हा आना कवित्तका बंधन शिथिल है। इसलिये जिन विशेषताओं 
ऐ जे सवेया के पसंग में किया गया है फवित्तों में उनका व्यापक प्रयोग हुआ 
' हज लीजिए । छेकानुप्ास का प्रचुर प्रयोग तो सवैया में किया गया .. 
5 ! में इत्यनुप्रास की संख्या भी फाफी मिलेगी। गयणों के प्रतिबंध के . 
ने के लिये े अर  अच्चंद प्रयोग कठिन है। यदि चंमत्कार उत्नच 

जहा बे ५. य किए गए हैं तो कवित्त-के स्फीतमंथरअबाह के हो 
मद क, हे 'स्फीतमंथर प्रवाह के सौंदर्य 
2 विन चाहेए। यों तो मतिराम, फवीद्र, सोमनाथ जि 5 

(% पा > 82 ३) 
रषिक मी है; डा जो है, पर देव और उड्माकर की चित्तवृत्ति इसमें 

. : (१) भारे जल भरणि चँध्यारे घररणी धरजि, या | 


है रब बा पा 8] 
रह ० २. धावत - धुमारे 'पुरवानि के। .. अप 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिहास 


(२ ) चाँदनी के चोसर घहूँधा चौक चाँदनी में ्ल 
चॉदनी सी आईं उंदु चाँदनी चिसे चित ॥ 
“-पदश्माकर 


फहना न होगा कि देव फो इृत्यनुप्रास द्वारा वातावरण फी मनोर एक 
प्रस्तुत करने में काफी सहायता मिली है। यद्यपि पद्माकर का पलड़ा- घगत ! 
प्रदर्शन की ओर भुकता हुआ प्रतीत होता है, तंथापि अंतिम पंक्ति ने उसे बहुत ३३. 
संतुलित कर दिया है | हा 


चरणों के भीतर अंत्यानुप्रासों की योजना इस छुंद फी प्रमुख विशेषव ९।. 
इससे कवि की लय में संगीत तत्व का समावेश हो जाता -है श्रोर वह श्री 
श्रतिसुखद प्रतीत होता है। इस योजना के सबसे बड़े समय भी देव, दांस हो 
प्माकर ही हैं - 


(१ ) सूनों के परम पद, ऊनौ के अनंत मद, 
नूनो के नदीस वबद इंदिरा करे परी। । 
, आदेव 5० 
(२) गति नर नारिन की पंछी देह धारिन की ५ ० की 
तृन के अरद्दारिन की एके बार बंधई। हा 
“ दास, 
(३ ) बूझेंगी चवैया ? तब कैद्दों कहा दैया १ इत 
पारिगो को मैया १ मेरे सेन प-कर्दया को ।.. 
 अपकाकर 


कवितों को अ्रलंकृत करने के लिये यमक और वीप्सा फा भी स्वरा हि 
गया है। यम्ों का प्रयोग शुद्ध चमत्कारप्रदर्शन की दृष्टि से किया गो: 
इससे न तो कवित्तों का बाह्य सौंदर्य ही बढ़ता है और न आंतरिक ऑऔीशद्वि शै ४ 
हैं। वीप्सा का बहुत ही साथंक प्रयोग देव ने किया है। वीप्सा में एक गन 
दोहरा प्रयोग होता है। इससे लय में गांमीर्य के साथ ही एक विवितटटा 
संगीत का भी समावेश हो जाता है * 


रीफि रीकि रहसि रहसि हँसि हँसि उठे, शा 
साँस भरें ऑसू भरें कहृति दई दं६। ४. 
दिये 7 


हि 
3 


जद तक कविच छुंद के विकास में इन कवियों के योग का सर्वंध है 
_. विवेचन फरने के लिये कुछ कृवियों के छुंदों को देखना होगा ; है 


... संतिकाशत कवियों की सामान्य किशैपताएँ [खंड २: अध्याय ५]... 
-. डइंह! मु मंठ, कु अंत करिए अंत हानि, 
', " हतों .कीजे हे भरोसो भुत्र बीस को । 

, हौहीं मिलु गेगि जौलों चाप न चढ़ायो राम, 


पोपिदान कादयों ने दलैयां दससीस को। 
- --पतुलसी 


ठंडे बाद रीतित्रद् कवियों के भी दो उंदाहरण देखिए 


दि विधा ते हो स्थाकुत्न भई हों देव” 
... अपला चम्रक्ि चित्त चिनगी टढ़ावै ना.। 
. आतड़ ने गाने, मोर सोर ना मचावे, घन 
घुमद़ि व छावे, जो लो लाल घर आबे ना ॥ 
नह देव... 
:... डैसे भरोबीर बीर | प्रिविधि सभीरे तन, . . 
हरहि गई ती, फेरि तरज्नन छ्ागीरी। 
घुमदि धमंढ घटा घन की घनेरी अयै 
गरजि गई ती, फेरि - गरजन, लागी री ॥ 
..  ऋपग्राकर 
ः सह ई ड़ि कोमलकांत पदावली फी दृष्टि से 'देवर और 'पद्माकरः ने तुलसी 
हो ईजे हुए दिया है। भाषा की जो मसुणता और लचकीलापन देव श्रौर पद्माकर 
अमर देता है बह तुलसी में नहीं है। तुलसी के कवित्त में भावोद्देलन की वह : 
हा नही है थो देव और पद्माकर के फवित्तों में है | तुलसी फा कवित्त बहुत कुछ 


आलायड झफर रह गया है. जबकि देव और पद्माकर में ह 
वातावरणनिर्माण ओर - 
इकरेधरा मं गइरी चंमता दिलाई देती है। .. | 


अभमिष्यंजना पद्धति 


। (१ ) रैज्जी-विषववर्स । तथा उसकी कल प्रणा हे है द 
ली में फोई * 
से रे, कलह कि की उ्जनात्मफ प्रक्रिया में दोनों चीरनीर के' किम 


विषय के संबंध में मित्र भिन्न. व्यक्तियों 
यी. से 
हा ४ हे श्नुभूति हंती ई, इसलिये उनकी अभिव्यंजना की पद मे हक, 
॥ 4०0 * तंनिविष्ट, हो जाना स्वाभाविक है। वैयक्तिक षताश्रों | 
र रस भाव; समी कवियों में अभिव्यक्तिगत कछ सामा विशेषताएँ 8 
ड्रष् ५ के ऐ 
हर हें को उस युगविशेष के चैशिष्स्य को चोतक होती हैं। - कक के 
डैशी अकार मे हे का । 
न्लेप न लिए मी अधप्रिव्यंजना अणाली है जिसमें रचयिता का संपूर्ण 


फैपयतन--.प्र तिपालित जि 


होता है । कवि अपनी अनुयूतिय्रों पंप | 


रूप 


देने के लिये कमी सहज भाव से, कभी सचेत होकर शब्दों विशेष] 
लोकोक्तियों आदि का चुनाव फरता है और उनकी नियोजना इस तरह हा शक 
अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने में, वह समथ हो सके । इनके श्रतिरिक्त भा के 
करने के अभिप्राय से उसे अनेक प्रकार के चित्रों की भी योजना. करनी एहुई रे 
इन चित्रों के विश्लेषण से शैली की जो विशेषताएँ प्रकठ होती हैं उनडे आग 
कवियों की वैयक्तिक. रुचि तथो तत्कालीन परिवेश के प्रभाव फो बहुत ही ग्र्््ी 8 
परखा जा सकता है। 


हिंदी साहित्य का घुंहत्‌ इतिहास. 


- अतः रीतिकाब्यों की शैलीगत विशेषताओं फा उद्घाटन करने के तिगेए 
हम शब्दों का विवेचन करना चाहेंगे, जिससे इस फाल का थोढ़ा बहुत कैश 
स्पष्ट किया जा सके । विशेषशों, सुहावरों, लोकोक्तियों तथा चिंत्रयोजना के वि 
द्वारा कवि की वैयक्तिक रुचि तथा परिवेशगत प्रभाव, दोनों की मीमांगा खत 
जायगी। अलंकृत पदयोजना इस फाल.फकी शेली की एक प्रमुख विशेष्ला 
इसलिये इसपर भी विचार कर लेना आवश्यक होगा | श्रमिव्यंजना पद्धति व ऐे॑ 
का साध्यम भाषा है। अतएव अंत में उसकी विवेचर्ना भी अ्रनिवाय है। 


(अर ) शब्द; नए संबंध ओर नवीन अथवत्ता-रीतिकालीन गर्म 
प्रयुक्त शब्दों का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जायगा--एक तो नए संबंधी (ऋ 
शिएशंस ) के कारण नई अर्थवत्ता ग्रहण करनेवाले शब्दों की दृश्टि से, दूँपे वा 
योजना द्वारा अपेक्षित परिवेशनिर्माण की दृष्टि से । | 


यदि सूद्म दृष्टि से देखा जाय तो एक कालविशेष में प्रयुक्त होनेवति३ 
शब्द दूसरे काल में नए. संबंधों में प्रयुक्त होने के कारण बहुत कु अप 
बदल' देते हैं| फिर तो वे इस काल में उसी बदले हुए श्रथ में हो वाकः 
होते हैं क्योंकि उनकी परिवर्तित श्रथवत्ता और उनका चुनाव बहुत कु 0 
जीवन में उनके चलन ( करेंसी ) पर निभर होता हैं | 


रीतिकाल में, विशेषतः रीतिबद्ध' कवियों की रचनाश्रों में, राघाइप्ए श 
प्रयोग हुआ है। पर क्या रीतिकाव्यों के राधाकृष्ण में वही अथवा है जे? 
फार्व्यों के राधाकृष्ण में पाई जाती है ? क्‍या रीतिफवियों की दृष्टि में रोधाई! 
प्रति बह्दी पूत मावना है जो भक्त कवियों में देखी जाती हूँ ॥- बयां रीति 
राधाक्ृष्ण भक्त कवियों के राधाकृष्ण की भाँति-अलौकिक मर्यादा से ग्ररि 
तथा दैथी पराक्रम और ज्योति से देवद्ीप्यमान हैं ? है 

कीन्हें प्राकत जन गुन गाना, सिर घुनि गिरा लागि पढिंताना । की 
फरनेवाले भावविहल भक्त कवियों की आत्मा राधाक्षष्ण के स्मरण की 
लीलागान में इस तरह तन्मय हो गई कि बहुत सी इदहलोकिक अंगारपरक शब्द 
में मी पवित्रता की भावना भर गई । राधाऊ प्ण तो परंपरा से प्राप्त उनके $£ 


! 4 
' १३६ रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५ | 
'॥ थे। श्रतः इससे संबद्ध बहुत सी लौफिक अमिव्यंजनाओं को भी तत्त्‌ संदर्भ रे 
धार्मिक श्र्थ ग्रहण करने पढ़े । पर भक्त कवियों के आराध्य हक शक 
में आकर सामान्य नायकनायिका के श्रथ में प्रयुक्त होने लगे कक पा 
डे ग्रंतिम चरण में कन्हैया” श्रौर 'सॉवलिया? में 2 कक ही नहीं भरी गई 
बरन्‌ व्यावधरिक जीवन में भी लोग कन्हैया! और 'सॉबलिया! का नाटक 


करने लगे | | 
। एक दूसरे शब्द 'लाल? को लीजिए | - यह सामान्यतः पुत्र के अ्थ में प्रयुक्त 
होता रहा है, जैसे--दशरथलाल । यशोदा के लाल! संबोधन में वात्सल्य भाव 
जनहित है पर गोपियों के 'लाल? शब्द में प्रिय भाव" | रीतिकाल में यह सामान्य 
नायक का धोतक हो गया | भक्तिकाल में 'लाल” शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिये प्रचुर 
मात्रा में किया गया है | जब कृष्ण ही मायक के श्रथ में प्रयुक्त होने लगे तब उनका 
पर्यायवाची शब्द क्यों न होता १ 'लला? शब्द फी भी यही स्थिति समक्ननी चाहिए. । 
इसी तरह श्रोर भी श्रनेक शब्दों को हूँढ़ा जा सकता है जो रीतिकाल में आफर नए 
श्र में प्रयुक्त होने लगे | 


( भरा ) वातावरण निर्मोण $ शब्दध्वनि--फविता में वातावरण निर्माण 
के लिये घवन्यात्मक शब्दों फा विशेष महत्व है। इससे जो श्रुतिचित्र तैयार होता है 
बह अपेक्षित वातावरण को प्रत्यक्ष करने में बड़ा ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। 
घग्पात्मक शब्दों द्वारा जो प्रतिध्वनियाँ पैदा की जाती हैं वे मूलतः संवेगों पर चोट 
करती हैं शोर उनफी गूँज देर तक बनी रहती है। 


रीतिकाव्यों में, मुख्यतः मिलन के अवसरों पर, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा 
भादक वातावरण प्रस्तुत किए. गए. हैं। ऐसा करने के लिये प्रायः तीन तरह के 
शब्दों का प्रयोग किया गया है--( १) रणनात्मफ, (२ ) अनुकरणात्मक और 
(३ ) लक्षणात्मक | 


मिलन के विशिष्ट प्रसंग में आ्राभूपणों फा अ्रनुरणन किस प्रकार संवेगों पर 
चोय करता है, इसके कुछ उदाहरण देखिए : 
(१) मॉँमरियाँ सनकैंगी खरी खनकेंगी घुरी तनकौ तन तोरे। 
“+दास 


) ! भाददे मेरे ) लाल हो ऐसी आरि न कीजै | --घरसागर, 
३ 


| ॥ 
गीत भनमने कतदि होत हौ तुम देखों थी कैसे कैसे करि तिद्दि लाइ हौं। 
“वेद, ३११३० । 


ना० प्र० सभा, पद ८०८ | 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास के रे 
(२) मिहिन को अआइनाइ के किंकिनि बोले सुकी सुक को पुरदेती [-. 

थो बिछियान नजावत बाल मरा के . वालानि ज्यों सगकैगी॥ ; 
कल 

फ 


अजुकरणात्मक शब्दध्वनियों का प्रयोग प्रायः बच्धों के छा छा 
उड़ने के आधार पर किया गया है ; के 


॥ 


* (३) फहर फहर होत पीतम को पीच पट लहर लहर होंत प्यारी की रहता 


४.४. हैँ ० 


( ३ ) फहरे पियरो पट ब्ेनी इसे उनकी छुनरी के खा, स्ह्े। 
कि मम 
हर फहर, लहर लहर शब्द वच्नों की लहर का ही धोतन नहीं बे! 
वल्कि इनसे मिलन संबंधी उल्लासात्मक वातावरण का निर्माण होता है|... 
' गात्मक शब्दों को नादतत्व से विरहित नहीं माना ना पर्तों| 
उनक्षा पूर्ण सौंदर्य लक्षणा द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। उदाहरण वहा) 
शब्द को लिया जा सकता है | बिहारी ने इसका प्रयोग लहलहाति कर तंखा 
लिखकर किया है | हरी भरी खेती को हवा और धूप में हिलते डुलते देश तो. | 
: कहते हैं कि खेत खूब लहलहा रहे हैँ। तरुणाई के प्रसंग में इक. गुर) 
बोध होता है और लक्षणा के सहारे उसके स्वस्थ, प्रसन्न झोर मादक वौक़॥॑ 
श्रथप्रतीति होती है। इसी तरह देव के “उम्यों परत रूप! में लय शा 
ज्पाधिक्य का इंद्रियग्राही चित्र उपस्थित किया गया है | काव्यतौंदर्य की हरे 
सौंदर्यचित्रों का विशेष महत्व ऑका जाता है | 0, 
उपयुक्त शब्दों द्वारा जो ऐंद्रिय वातावरण ओर एऐंद्रिय चित्र उपलित हि 
गए हैं वे उस काल के कवियों के उपभोगात्मक दृश्कोण के दोतक हैं। . -.. 


(६) विशेषश--सामास्य विशेषणों तथा काव्योचित विशेष में 
अंतर यह है कि जहाँ प्रथम में एक अस्पष्टता और अमूर्तता ( ऐन्ट््रेकटने ्ः 
है बहाँ द्वितीय में इंद्रियगोचर मूर्त रूपसृष्टि की अदभुत शक्ति ये कपडे 
क्रिया, भ्र्थ या रुचि का चोतन करते हैं। थे विशेष क्रिया, श्र्थ या रुचि के लए 
. "हीं हैं बल्कि इनके मूल में कवि का अपना दृष्टिकोण और व्यक्तित् भी हि 
है । वस्तु के अति अपनी भावात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये कविं किठी कह 
विशेषण का डनाव कर सकता है, उसका पर्याय अमिप्रेत श्र श्रोर फाह्ोद कर 
विशे+ पता । कमी कमी दिशिप् अर्यगांीय॑उद्मज्ञ करने के लिये श्रेागार- 
विशेषयणों की भी चयन करना आवश्यक हो जाता है | कम 

.. न विशेषज्ञों के चितरोपम सौंदर्य और उनके मूल में निहित फंविं की गे 


<. हीतिकाीन केंवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : अध्याय ५ ] 
(पे के लिये इस काल के अतिनिधि कवियों के: कालयांयों में परदुक्त विशेष - 
* अययने श्रावश है। नीचे कुंछ.विशेषणों के उदाइरण दिए: जाते हैं; 
& (६) भाँख-अ्नियारे नयन ( बि० बो० दो ८६ ), श्रहेरी नैने ( बि० 
दो० १९७); ललचौंही चंजनि ( वि० बो० दो० २३६ » लगौई नेन ( बिं० 
| दो० ४०३ ), अ्रलसौई मैन (वि०बो० ४११ ), इंसौंहं नैन ( वही, 3 »: 
गढ़े मैन ( वही, ४८) श्रनलभरी श्रखियानि ( म०. उ० छु० ३३८), दोषेमरी, 
सियानिं ( म० स० छुं० ३५३ ) बढ़रे द॒ग ( देव; सु० ह० छुं० १०६), बड़ी बढ़ी - 
ँें ( देव, सु० त० छु० “१०६ ), तीखी चितवनि ( दे०, सु० त० छे०- ३ २६), 
(दर सुरंग.मैन ( प०, ज० वि० छुं० १२); रसभीने बड़े हग ( प०, ज० वि० छुं० 
४), चंचल चितौनिः( ज०, वि० छुं० २१४ ), फरेरे कटाच्छ ( दे०, 2० च० ०० 
१), मोह मढ़ी उमड़ी बढ़ी आ्ॉँखिन ( प्रे० चं० १० ३१), लाने कसी अँखियाँ 
मु० वि० छुं०..१२ ),.विसाल. अनूप बड़े बड़े मैन री.( सु० वि० छु० १४ ) | से 


- हि रे (3) बक्षोदेश--उतेंग, खरे उरोजनि ( बि० बो० ५६६. ), ओछे उरोजनि 
देग, भा० वि० छुं० ३); करेरे कुच ( सु० त० छुं० २४५ ), ठाढ़े उरोजनि ( सु० 
० छुं० २७६ ), निपट. कठोर उरोजन (म5, र० रा० छु० २११), उच्च-कुच - 
. ० ज० वि० छुं० ४६ ) गोरे करेरे तोरे उरोजन ( सु०-ति० छुं० ३१) 5 
४: ८. -(ह) कुद्ध धन्य विशेषण-सुरँग कुसंभी चूनरीं (ब्रि० बो० छुं० ११८); 
',नाबुफ बाल, इसे मुंख ( वि० बो० १५४ ), निबिड़ नित्तेंब ( सु० त० छुं० २१५ ), 
पवन भपन (-सु० त० छुं० १५ ); चटकीली चूनरी ( सु० त० छुं०- २७८ ), थोरी 
गोरी बैस ( सु० त० छु० २४६ ),. जंगसगे जोबन ( सु० तं० छुं० २६४ ) गदगदे 
॥ गोलन कपोलन- ( सु० त० छुं० ७२५ ), मुखर मंजरि ( मं०, रंसराज छुं० ४६७.), . 


! चूनरि लाल खरी ( देव, सु० वि० छुं० १५ )। | 
0] विशेषयों की चित्रोपमता और भावोद्दीपनंक्षमता “उनके चुनाव की युक्ति- 
2... ९ निर्मर करती है। इसके लिये जरूरी है. कि कवि विशेषशों के औचित्य 
श्रोर श्रावश्यकता' फौः ठीक ढंग से परखकर उनका प्रयोग करे। “तरल तीखे 
नीले नैन! ( देव०, सु० त० ३०७ ) को डी लीजिए. | तरल? से आँखों की 
पहच आद्रिता, अनुभूतिमयता, 'तीखे? से. अ्रचूक प्रभाव तंथा .अन॑सीले? से - उनके 
2इत भेलेपन का ऐंद्रिय चक्तुचित्र (विजुअ्नल इमेज ) : उपस्थित होता है। आँखों. 
की यह भावपूर चित्र रूप? के साथ ही रस से भी संमन्वित है। इसी प्रकार ; 
पाक के 'रसभीने. बड़े दृग?. सें “बड़े? -आँख के आकार का चोतक है तो 
.रममीने! नायिका की मनःस्थिति. ( या नायक की, मानसिक ' | का 


चिपक नेसिक । | 
_चाइुपूंचित्र है।..... िक पति ) का प्रकाशक 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 7. - ८ रे 
जहाँ पर विशेषणों के औवचित्य-और आवश्यकता का निरार कहे ३ 
वहाँ पर. विशेषणों की वित्रोपमता और भावोद्रेकछसता निःशेष- हो जादी 
उद्धृत विशेषणों में एक विशेष्य के लिये कहीं एक,. कहीं दो श्रौर दही कह 
चार या पाँच विशेषशा प्रयुक्त हुए हैं। गोरे करेरे तरेरे उंरोवनिः मे पहला 
किसी तरह का चित्र नहीं अंकित कर पाता | इसी तरह 'कणक्ष! के लिये ४ 
रैंगीले रसाल छुब्ीले! पाँच विशेषश प्रयुक्त किए गए. हैं। इनमें पहले के 
शेष इस संदभ में उपयुक्त न होने के कारण कशथ्ाक्ष का रूप सा करने में ४ 
हैं। पद्माकर के श्रोखों. के लिये “सुंदर सुरंग” विशेषशा में. चित्रोल्लेखन श्रीरः 
द्वीपन की कोई क्षमता नहीं है। , ..- 
बिहारी ने इस काल के अन्य कवियों की भाँति एक विशेष्य के लिये एज । 
विशेषशो का प्रयोग प्रायः नहीं किया है। ऐसा करने के मूल में मुख्यता दो झाह 
हैँ-.एक तो सजग फल्लाकार होने के कारण वे शब्दों का अयोग-लूप जान इक 
करते हैं, दूसरा यह कि उनके दोहों की संकीर्ण सीसा में बहुत से . विशेष है 
नहीं सकते । उनके विशेषणों की विशेषता है उनका क्रियोमूलक ( पके) 
होना | अपने विशेष्यों की क्रिया या स्वभाव को अंकित फरने के लिये उद्दोंने लि 
विशेषशों का प्रयोग अधिक किया है। 'ललचौहीं?, लगौहं), “शर्ते % 
विशेषण ऐसे व्यापार की सूचना देते हैं और वे ऐसे जीवंत चित्र उपल्ित झलेई 
कि वे पाठकों के भावों को उद्दीप्त करने में अच्छी तरह समथ होते. । 
कुचों के लिये प्रयुक्त विशेषों में .“उच्चः, 'पीन! आदि उनके ग्रह: । 
कठोर), 'कोरे? आदि उनके गुणों के प्रकाशक हैं । किंठ “ 'ठढ़े।, - उ्चीहें, ४ 
उचके? उनके क्रियात्मक पक्षु के ब्योतक हैं। अपनी क्रियात्मकता के आए छत 
चित्रोल्लेखन तथा भावोह्ीपन की क्षमता अपेक्षाकृत श्रधिक परिलद्षित होती ६! 
“ठाढ़े? और “खरे? सामान्यतः पर्यायवाची होते हुए. भी सूद्रम श्रथमेद रखते | क्षिः 
में जो मांसलता और विषयोच्तेजकता ( सेंसुअलियी )-निहित है वह ढाई, का । 
रीतिबद्ध कवियों के विशेषणों का वैशिष्ध्य तब तक पूर्णतः मगट नहीं 
जा सकता जब तक रीतिमुक्त कवियों के विशेषणों से इनको तुलना न कई ली बाद! 
-घनआमंद के विशेषण “तुपित चखनि? (घ० क०, छों० ३) ्रैलिया निपटा 
( घ० क०; छु० २६ ), प्रीति पगी ऑंखियानि! ( घ० क०; 8० है४ ) आदि 8 
अन्य प्रफार के इणिकोण के द्योतक हैं । स्पष्ट है कि इन विशेषणी पर विषदिटिट:) 
फा गहरा रंग है। बनश्रानंद के विशेषण मुख्यतः आअयगत है तो रीतिवद 
के आलंबनगत । इसलिये स्वाभाविक है कि आश्रयगत विशेष बह 
देन्य के चित्र उपस्थित करते हैं. वहाँ आलंबरमगत विशेषण एऐंद्रियविलार्ं 


विहल चित्र | एक में विरह और जलन की गंभीरता है तो दूसरे में संयोग 
फी चटकीली रंगीनी । 


(३4७ 
है 
प्र 


की, 


; ्ा 
रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५ ] 


हे वयवों ( सेकांडरी सेक्डुअल कैरेक्टर्स ) के अतिरिक्त नारी के 
है के 2 ज235 रा साड़ी तथा चोली के लिये--रागोद्दीपक विशेषणों 
॥$ प्रयोग हुए हैं। सामान्यतः साढ़ी ओर चोली दोनों के लिये लाल कह. 
नं अ्रधिक हुआ है। लाल रंग अन्य रंगों को अ्पेज्ञा अधिक चल्तुग्राह्म श्रोर 
पिन्ेजनात्मक होता दै। देव ने इस रंग को और भी उत्तेजनामूलक ओर प्रभावापन्न 
तने के लिये 'चुनि चूनरि लाल” लिखकर उसके साथ 'खरी? विशेषण जोड़ लिया 
'। इस विशेषण के सहारे चूनरी का जो चाज्चुप्‌ चित्र अंकित किया गया है वह 
'ग्रतिशय मार्मिफ और भावपूर बन पढ़ा है। 


(२) सुद्दावरे--प्रयोगातिशय्य के कारण , मुहावरों का अथ रूढ़ हो गया 
है| बने प्रारंभिक काल में ये भी प्रयोजनवती लक्षणा ही रहे होंगे। पर बहुत दिनों 
ढ़ एक ही श्रर्थ में प्रयुक्त होने के कारण उन्हें रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत मान लिया 
गया है | श्रधिक से श्रधिक भावों फो तीत्रतर ढंग से व्यक्त करने के लिये मुहावरों का 
प्रयोग श्रावश्यक होता है | पर जहाँ मुहावरेदानी स्वयं फवि फी साध्य हो जाती है 
वहाँ मावव्यंजना का स्थान चमत्कारप्रदर्शन ले लेता है। भावों फी तीव्रता ओर 
खमलारप्रद्शन के आधार पर कविता फी प्रवृत्ति ओर कवि की मनोद्ृत्ति का 
विश्लेषण भी किया जा सकता है | 


,. लोकव्यवह्यार तथा काव्यभाषा में मुहावरों की अ्रपेज्षा लोकोक्तियों या कहा- 
बों का प्रयोग कम होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जहाँ लोकोक्तियाँ 
अ्रपरिर्तित रहती हैं वहाँ मुहावरा .फाल, पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार 
श्रपने को ढाल लेता है। अलंकार.की दृष्टि से विचार करने पर भी लोकोक्ति का 
देत्र श्रत्मधिक संकुचित दिखाई पढ़ता है। लोफोक्ति के प्रयोग से केवल इसी नाम 
ष़ा श्रलंकार होता है। मुहावरे के कारण स्वमावोक्ति, उपमा, उद्पेन्षा, विरोधाभास 
आदि कई भ्रलंफार रूपग्रहण करते हैं । मुहावरे जहाँ पर दुहरा फाम करते हैं, वहाँ 
पर उनके द्वारा अलंकारों फो चमत्कारपूर्ु बनाया जाता है। एक तो उनके द्वारा 
भव में तीतता आती है, दूसरे श्रलंकारों की चामत्कारिकता भी बढ़ जाती है । 

रीतिकान्यों में आँख, मन और चित्त संबंधी मुहावरे अधिक संख्या में 
अवुक्त हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि शुंगार और प्रेम से इनफा घनिष्ठ संबंध 

| अत; मुख्य रूप से इनसे संबद्ध मुहावरों की छानबीन कर लेनी चाहिए । 


(श्र) श्राँख संबंधी मुहावरे-- 


( विहारीबोधिनी से ) 


नैन मिलत ( दो० १८१ » नैना लागत 
के ० |); ( दो० २०० » दीठि जुरि दीठि सौं 
(दो० ६ जंगालगी लोयन फरं (दो० २१६), कहा लड़ैते दग करें (दो० २८०) | 


कु 


रू 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहास रे ५ 

5 5 जी. 

( मतिरामकृत रसराज से ) आज 

अखियाँ भरि आई ( छु० १६ ), भोंह चहाय ( छुं १३ बा ले 

( छु॑ं० १२७, २२१ ), नेनन को फल पायो (छुं० र३८) |. / .. ४८ 

( देव ) के 

बंक बिलोकनि ही पे विकान्यो ( प्रे० चं०, ४० ६ ), मिलेदग घाे (हु 

वि० इ० १२ )। । । 
( पद्माकरक्ृत जगद्विनोद से ) 


ह््ग हे श्ह्‌ति ( छु० ४१ ». दंग फेरे रहें ( 8०:६६ )+' उनकी ना 
लगी अँखियोँ ( छुं० १०३ ), अँखियाँ ते न कढ़यो ( छुं० १३६ )] 


( आ.) मत खंबंधी सुदावरे-- रे 
( सतिरामकृत रसराज से ) हा ! 
गनत न मन पथ कुपथ ( छुं० ३३ ), सन बॉधत वेनी बंधे (8९३ 
मन भायो न कियो ( छुं० ११८ ) । कम 
( पद्माकरक्ृत जगद्विनोद से ) बज 
गुन औगुन गने नहीं ( छुं० ५३ ), मरने घरि आए हो. (6९ ५६ ) 
फोमन ले चले (छु० १०७)। “ आओ 


(३ ) हृदय, चित्त या दिल संबंधी सुहावरे-- . ५ 

लिए, जात चित चोरटी ( दो० २५० » चोरि चित्त ( दो० मा । 

बिहारी: 

हिए हजारन के हरे ( छु० ६६ ); उर आगि , वे लगाईए ( हु २४) 
चित चोरि ( छ॑० ३११ ) | | 
ह "7 “-मतिराम। रा 
चित लाल चूमि रहो ( प्रे० चं०, ए० ३६ ); मूरति-चिंच बढ़ी है| 
वि०, ० २२ ) | कप ५ 
(३ ) कुछ अन्य मुहावरे-- 


छाती फांटी जाति ( वि० बो०, दो० २२३ ); कानन लाए कान (हि? 
दो० १६० ), कुलकानि गँवाए, ( मतिराम, रसराज, छुँ० १३२ 9 गरें परि ४ 
मै० चें०, ४० १० ), परथो मरिवो सिर तेरेई ( बही, ए० २१ ), विन वे 
( देव, सु० वि०, इ० ६ ) दंतन दाबि रहे अँगुरी ( वही, ४० १६ ) श्रादि 


5 हा +: 2 | हे 
रहिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएं [ खंड २४ अध्याय ] 


2 कस, मन भर चित संत्रेवी मुहावरों की मूल पा पा 
| हीन दाग सें. में सीमित /किया जा. सकता है--(१) आओ प्‌ रा 
है 3+म को बँर्षनां और (३) चित्त का चोरी जाना । हा दिस हे ' 
(रंग सोपानों की जो अ्रमिव्यक्ति होती है वे एक दूसरे से कक 2 
लि. हड़ने के बाद मन का वैंधना और चित्त का नच 0 
प्रफाविक डियाएँ है। रीतिकवियों के प्रेम का मूल आधार आँखों का है ही-है. 
हुसुपेत; रुपलावरय पर श्राभ्रित हैं। श्रन्य मुहावरों का. विवेचन करने पर हमें. 
£ दिखाई देता है कि वे मन की- विविध. दंशाओ्ं के भी चित्र: उपस्थित. करंते | 
“हक उनमें अ्रषिकांश ऐसे ही मिलेंगे. जो आश्रयजनक शरीरी सौंदंय की . अ्रमि- । 


भैंजना में थोग देते है । | | ' 
>. रीतिकाष्यों में ऐसे मुहावरे भी कम नहीं मिलेंगे जो मध्यवर्गीय घरेलू बाता-. 
स्श से संगहीत किए गए. हैं। “चलत घेर .घर!, 'रवा रोाखत न राई सी: - “ठग 
नंगी झादि मुहावरे घरेलू वातावरण का जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। “ठेंग 
गर्ग) श्रीर 'जीका ज्यान! तो आज की मध्यवर्गीय नारी के भी “नित्य व्यवहार 
परे] .'  ै. 8 
+ भावों को तीमतर. बनाने-के - लिये मुहावरों का सुविचांरित प्रयोग “करना 
[7 रै। यदि एक विशेष  मुहावरे के स्थान पर: उससे :मिलता जुलता दूसरा | 
[दवा रस दिया जाय तो अ्रमिप्रेत श्रथ की अ्रभिव्यक्ति नहीं की जां सकती-| 
(“एस्पाप बिहारी सतसई का यह दोहा देखिए--कहा लड़ते इग.करें परे लाल 
फैशत' | इसमे श्राँस लड़ाना मुहावरा एक चेशमूलक व्यापांर है.।. यदि. आँख 
न के स्थान पर दूसरा मुहावरों रख दिया जाय तो दोनों के श्रथ' में: भांसी- 


आर पड़े जायगा.[ श्राँखे लड़ाने? के प्रयोग से हृदस्थ वासना को ओर भी अधिक... 
गवितर बनाया गया है | 


ही का 


पा ह 
£ .. अल्कारों को चामत्कारिक और कथन को वंक्र बनाने के लिये रीतिकाव्यों में: , 


उतरा का सहारा लिया गया है। इस प्रकार के मुहावरे बिहारी में सवाधिक 
दिया पड़े हैं; .... हु 





(रत इदत कुटंब, जुरत घंतुर चित प्रीति / ४० 
परति-गाँठ दुरजन हिंए, दुई नई यह .रीति ॥ कम 
3 | हू मर 5. 
जगा लगी. लोयन करें, नाइक मन देंबि जाय 0 आज 
ह ऊर के दोहों में अरसंगति अलंकार का जो चमत्कार, दिखाई पड़ता. है- द 
के ५ ४ अजय उनमे प्रयुक्त मुहांवरों को है। बिहारी और मतिराम ते 
“गे और समावोक्ति अलंकारों में भी चामत्कारिकंता ले आने के लिये. 


ा ्् 
कफ 
रे कैड 
० 
97 
४५ | 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिद्ास हा के हा क्र ह ४ 


, मुहावरों पर श्रधिक ध्यान दिया है। रीतिमुक्त कवि घनआनंद ने विरेधाभ) 


लिये मुहावरों का प्रचुर प्रयोग किया है | 


(३ ) चित्रयोजना--काव्य में मुख्यतः भावों और अलग ई 
अभिव्यक्ति होती है और इनको आकार देने के - लिये चित्र का माथा आह 
आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत गद्य में, जो प्रधानतः विचाएंश हे 
चित्रयोजना की अपेक्षा प्रायः नहीं होती है। गय में जहाँ कहीं दिखला 
जाती है वहाँ उसमें काव्यचित्रों फी भावोद्देकक्षमता तथा रस की सांद्रेता प्र 
दिखाई पड़ती | वस्त॒तः सधन मनोवैज्ञानिक कणों ( इंटेसीफाइड वो 
मोमेंट्स ) को काव्य की चित्रभापा में जितने सहज श्र प्रभावोलादक ढंग रे कु 
जा सकता है उतने स्वाभाविक ढंग से गद्यात्मक लय में नहीं।. . :.. “ 


सामान्यतः काव्यचित्रों के दो भेद किए जा सकते हैं--लक्षित विशज्ञ 
( डाइरेक्ट इमैजरी ) श्रोर उपलक्षित चित्रयोजना ( फिगरेटिव इमैजरी.)। ; 
चित्रयोजना फो बाह्य रेखाओं या वर्णों द्वारा तुरत लक्षित किया जा सका है 
पर उपलक्षित चित्रयोजना फो लक्षित फरने के लिये श्रप्रस्त॒तों. के साहस. 
फी जानकारी आवश्यक है। लक्षित चित्रयोजना फो भी स्थूल रुप,से दो गे 
में विभाजित किया जा सकता है--रेखाचित्र और वर्णाचित्र | एक में श्रातनरई 
रूपचेष्ठाओं आदि को रेखाओं में तथा - दूसरे में वर्णों में श्रंकित किया गत 
रेखाओं और वर्णों द्वारा ये चित्र सहज में ही लक्षित हो बाते है शोर 
साधारणतः कवि का चेतन मन उद्घाटित होता है। पर काव्य में. उपतक्ति कं 
का विशेष महत्व है। इन चित्रों में अप्रस्तुओं के सांहश्यविधान द्वारा गिर पी 
मनोवैज्ञानिक क्षणों को अ्ंफित किया जाता है उनमें कवि का. अवचेतन मं 
चित्रित हो उठता है। इन उपलक्षित चित्रों के उपस्थापन में जिन रत! 
विधान किया जाता है उनका अध्ययन स्वयं में अ्रत्यंत रोचक विपय है। 
आधार पर संबद्ध कवियों फी रवि अरुचि, आस्था विश्वास; . मात्यता बरी 
आदि फा उद्घाटन भी अच्छी तरह हो जाता है। इस तरह चित्योगाई 
विश्लेषण द्वारा दुहरा कार्य संपन्न होता है--एक तो उंससे रीतिबद' कवि 
चित्रोपस्थापन क्षमता का सम्यकू ज्ञान होता है ओर दूंसरे इन , चित्रों के हू 
निहित कवि का चेतन और अचेतन मन मी प्रत्यक्ष हो जाता है।...... 


(४ ) लक्षित चित्रयोजना-- 


ह हा ( अ ) रेखाचित्र--फाव्यगत रेखाचित्र में केवल रूप की लक । 
होता है चहिक वह शब्द, स्पश, गंध और रस से भी संपुष्ट होता है। शक, 
आदि से विरदित केवल चाक्षुप्‌ चित्र ( विजुअल इमैजरी ) का विशेष यह 









| 


रोतिकाल्लीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५ | 


"7 वी शरॉँका जा सकता | केवल चाछ्ुप्‌ चित्र वस्तुमुखी होने के फारण सूद्रम 
322 से संतोषप्रद नहीं होते । इन चित्रों की प्रभावोल्ादकता तभी बढ़ 
(ही है जत्र ये शब्द, गंध, रस श्रादि से समन्वित हों । न 
॥. दीतिकार्ग्यों की नायक-नायिका-मेद की संकुचित सीमा में चित्रों फी विविधता 
पे व्यात्ति नहीं मिलेगी । कुछ चित्र तो रूढ़ियों पर आ्राधृत होने के कारण एकरूप 
/र नौरस हो गए हैं, जैसे, नख-शिख-वर्णन अत्यविक रूढ़िअस्त, पिसे पिटे और 
गबगी से शून्य हैं। श्रमिसारिका शरीर खंडिता के चित्रों में भी प्राय; 3 पक 
पहैगी। पर श्रपनी सीमा के अंतर्गत नायिका के अनेक नयनामिराम रूपों, भावों, 
प्रो श्रादि के उत्कृष्ट चित्रों से रीतिकाव्य भरे पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं। 
श प्रकार के चित्रों का अ्रंकन लक्षित श्रौर उपलक्षित दोनों चित्रयोजनाओं के 
गत हुआ है। ! 
४ , भ्ालंबन का रुप प्रेमोल्ादन का मुख्य हेतु है तथा उसके हावभाव और 
/शएँ श्रादि उद्दीपन के प्रधान उपकरण हैं। इन चित्रों के श्रतिरिक्त नायिका का 
दे प्रेम जब अनुभावों के रूप में प्रकट होता है तब वह चित्र का खतंत्र विषय 
लत घाता है | इस तरह रेखाचित्रों में नायिका के रूप, चेशएँ और श्रनुभाव--तीनों 
पे बोपने की फोशिश की गई है। कुछ रूपचित्र देखिए ; 
इंदन को रेंगु फीको लगे, भत्तक अति अंगन चारु गुराईं। 
प्रॉसिन में भ्त्ससानि चितौन में मंजु विज्ञासन की सरसाई । 
को बिनमोल बिकात नहीं, 'मतिराम! लहै मुसकानि मिठाईं। 
ज्यों ज्यों निदारिए नेरे हे नेननि स्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई । 
“-मतिराम 
दोलत समीर लंक लहकें समूल अ्रंग, 
फल से दुकुलन सुगंध बिथुरथों परे। 
ईैंहु सो बदन, मंद हॉसी सुधा बिंदु, 
अरविंद ज्यों सुद्ति मकरंदन मुथौ पै। : 
ललित लिलार स्रम झलक अलक भार, 
भंग में घरतः पण जाबक घुरथौ परे । 
देव नि नूपुर परमपद दूपर है, 
भू पर अनूप रंगरूप निचुरथौ परे | 
“देव 
प्रयोग किया गया है पर जो 
ईनम न रूद़िग्रस्त-उपभानों का 
र्पक्‌ पथक्‌ सोंदर्योकन का 


मे 'मतिराम के रुपचित्र में बहुत कम रेखाश्रों का प्र 
डे सी रेखाएँ खिच पाई हैं वे काफी जोरदार हैं| इन 
पेय किया गया है श्रौर न नायिका के प्रत्येक अंग के 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास >- 
भयास | कुंद के रंग सा गोर बरणुं, आँखों में | आल 
उल्लेख द्वारा सौंदर्य का जो संश्लिष्ट चित्र उपस्थित धि कप 
आकर्षक और मनौरम बन पड़ा है| अंतिम पंक्ति, इस -रेखाचित्र के स्त 
महत्वपूर्ण रेखा है। इसके कारण संपूर्ण चित्र इतना भावसय हो उठता ६ 
पाठकों की सौंदर्यचेतना पूर्णतः जागरूक 8 
देव के चित्र में मतिराम की अपेक्षा अधिक रेखाएँ लगी हैं तथा 
प्रभावपूर्ण नहीं. बन पड़ा है। इंडु, उ॒धषाविंडु, प्रफुल्ल, अरविंद- जैसे रह # 
सहन सौंदर्य नहीं अंकित कर सकते | अंतिम दो पंक्तियों में सौंकुमार्य के 
अनुभूति अवश्य जागरित होती है | र के 


रीतिबद्ध कवियों में बिहारी ने नायिका का संपूर्ण रूपचित्र बहुत का ६ 
है। उनकी चित्तद्धत्ति हावों और चेशओं को ही अंकित करने में श्रषिक सर 
है। इस तरह के चित्रों में एक प्रकार की गतिशीलता होती है जो आह 


शक 
क्रियाओं या सचेष्ट व्यापारों में व्यक्त होती है। इसलिये ऐसे चित्रों कष दि 


विधायक ( फंक्शनल ) चित्र कह सकते हैं| बिहारी की सतसई में शत तृ 

चित्र भरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण देखिए; . : बी, 
रत लालच लाल की मुरली घरी लुकाय। . । 
सौंह करे, औदनि हँसे, देन कहे नि जाय 8 


न न॑- का 
नाखा सोरि नवाय हग, करी कका की सौंह। ... 
काटे सी कसकति हिए, वहै करीलीं. भौंह ॥ 


/ 


दोनों दोहों में नायिका की विशिष्ट भंगिमाओं को कुछ रेखाश्ं में बाँध दिए 
गया है। पहले दोहे 


डे 

हे में पहली पंक्ति चित्र की इंष्भूमि के रूप में उपत्वित की हर 

है। दूसरी पंक्ति में चार लघुलदु दृश्य हैं जो समवेत रूप में नायिंका की अंग: 
| ईंस चित्र में चमत्कार प्रदर्शन के साथ ही भावात्ाक कना-ज 
>थति उत्पन्न करने की भी विशेष क्षमता है। दूसरे दोहे में तीन लघु इश है जे 
सम्टि रूप में नायिका की चेतन चेशओं. को व्यक्त फरते हैं | पर दोनों सं 
प्रभावोत्पचता. में गुणात्मंक और मात्रात्मक ( कक्‍्वांटिटेटिव ) अंतर है।, एंक विशे!:- 
|| “हल नेनेके रण अथम दोहे में जो प्रभावोत्यादकता दिखाई फत 
फ्री ) जो प्राय; संदर्भनिरपेक्ष सा है, नहीं दिखाई देती | ॥ पहले वर ५ 
"आलंबन, दोनों पक्ष समुपस्थित हैं। उसमें नायिका के प्रेमाविल 
रत . ही कशलता से व्यक्त किग्रा गया है ओर गंवेर 
4ंजन।- हो गई है। इस प्रकार . इस चित्र मं | 


पैक. बफे: ८2, 


)3७ ,(:०००१-ह्यो। 


क्र 
/ पृ 


रीतिइलीन कर्वियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंडः२ ; भ्रध्याय ५ ] 


इंशमोनर होता है. वह नाविका-की ऑनुपंस्थिति में दूर चित्र में 


$, 


आंटडीय व्यापार 


(ही दिल्लाई पढ़ता । 
द्वाविका की चेशश्रों को रूप देने में कवि विशेष सचेत रहता है पर अ्नु-. 


करों है आपार पर ' निर्मित चित्रों में , उसे बहुत कुछ आम्यंतरिक (:सबजेक्टिव ) 

रीना पहता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के चित्र अधिक भावोद्दीपक और राई. 

हैते हैं। गंतिराम की मुग्धा खंडिता का एक मनोर॑स चित्र देखिए ; ; 
ब्विसे कर के नेख सो पग को नख, सौस नवाय के नीचे ही ज्ञोवै। 

2 :शा्ष नवेती.न रूसनो जानति, भीतर भौन मसूंसनि रोवे ॥ 


2. “जल से पैर के नस को कुरेदना, सिर भुकाकर नीचे देखना, मसोस मसोस- 

गेबां--एक पूर्ण चित्र की कतिपय रेखाएँ हैं । इस चित्र में नायिका के -निष्किय 
ह बशक्त, घोम फो व्यक्त फरने की श्रदेभुत क्षमता है ।- इसमें “बाल नवेली” की 
प्रष की रेखा है। इससे चित्र की भावप्रवरणुता में वृद्धि के स्थान पंर हास ही 
रैआाई पढ़ता है, क्योंकि शेष रेखाएँ उसे बाल नवेली? सिद्ध करने में स्वयं समथ 
[फिर भी इसमें श्रभिव्यक्त कवि की अनुभूति के साथ पाठकों का सहज तादात््य 
थापित हो जाता है। *. 


*.. भनुभावों का संबंध मन से होता है, इसलिंये,इसके.द्वारा अ्रंकित-चित्रों में 
जो विविध दशाएँ स्वतः व्यक्त हो उठती हैं। रीतिवंद्ध कवियों- में इस तरहं की 
केत-निर्माण-तमता देव में सर्वाधिक है 


:: 'झुसे दूँ: बुलाई बनः सूनो दुख दूनो दिंयो 

। एके बार उससे सरोस साँस सरकनि। .., ४... 
के श्रौचक उचकि. चित चकित चितौत चच्ूँ हक 
. ४ ' चसुकताइरानि- थहरानि कुंच थरकनिं। 
रुप भरे भारे थे शभ्रनूप . अनियारे दृरग० 


क, ५ 0० 


ना 







फोरतनि: हरारे. कजरारे बूंद. ..ढरकनि। 
देष/' अरुनई अ्ररु नहे रिसि- छवि सुधा, 2० । ता 
भधुर अधर- सुधा भधुर की “- करकनि ॥ ह 


व का 
य 


(श्रा.) वर्णचित्र-फाव्य में : जहे 
 नपी ठ॒ली वाह्म.' रेखा 


है शक हे उनका निर्माण होता हैं। वंणयोजनां में 
। प्र लं वणयोजना नहीं है, बल्कि इसके द्वारों 

। पमिशकि मरना तथा उन्हें: पाठकों तक प्रेषणीय बनाना भी । 

| गे ् ने रंगों का चुनाव मुख्यतः तीन ज्षेत्रों से-किया है--.. 
हे हते से,. (२) वल्लाभूषणों के क्षेत्र से: तथा ( ३ ) पावक और 








' हिंदी साहित्य का श्वृहदत इतिहास हा रु 
दीपशिखा के क्षेत्र से | प्राकृतिक उपकरणों को दो कोटियों मे रंता जा सह 
- श्राकाशस्थित ( सूर्य, चंद्र, न्नेत्र; ब्रादल, बिजली आदि ) तथा. पुंधादि३ 
( लता, पुष्प, पल्‍लब, मालती,; सल्लिका, कंज, . गुलाब, सोनजुरती, मई 
धल्लाला, कंदकली, नवकिसलय, फमलपत्र इत्यादि )। बच्ञामृषणणों में'रंगगओ 
आमदार साढ़ियाँ; ऑँगियाँ, चूनरी तथा विविध झ्राभूपण, मणिमारिक्ष, कि 


आदि संनिवि८ हैं। पावक श्रौर दीपशिखा की ज्योति अंगद्युति फो गक्शित झो 
लिये ले आई गई है । इन समस्त उपादानों का उपयोग चित्र को श्राकक हो 
भावोद्दीपफ बनाने के लिये किया गया है। उनका महंत्व अपने श्राप मं मं 
रंग के प्रभाव फो आकर्षक और मादक बनाने में है | -सच तो बह है कि डे 
गिने गिनाए, रहते हैं, चित्रकार की सफलता उनके आनुपातिक मिश्रण आर शहें 
त्यपूर्ण चुनाव पर निर्भर फरती है | रीतिकालीन काव्य में वर्णयोजना के प्राय पु 
अफार मिलते हैं; #. ली मम 
(नायिका के झ्ांगिक वर्ण 
१-अलुरूप वर्णयोजना ( मैचिंग कलर)..." हा 
२-वर्शों का मिश्रण ( कांविनेशन आफू कलर ) हे 
४--अतिरूप वर्णयोजना ( कांट्रारिटंग कलर ) | - हा 
५---वर्शपरिवर्तन ( चेंज आफ कलर ) गम पर 
नायिका के श्रवयवरों के रंगनिर्देश के निमित्त जिन उंपकरणों,का उप्लेर! 
किया गया है वे बहुत कुछ वर्रनात्मक हो गए हैं| ऐसी स्थिति में वे एंड श्री 
जागरित फरने में अशक्त ह। इन्हें रूढ़ियों के अंतर्गत ही सममना चाहिंए। बंद 
केसर, सोनजुह्दी, बिजली आदि के रंगों द्वारा नायिका के शरीर का जो रंगे 
किय्रा गया है वह परंपरा भुक्त परिषाटी पर आधारित है। उदाहरणेय बे 
लिये यह कहना कि “विदुम औ बंधूक जपा गुललाला गुलाब की. आमा, लगा: 
तथा 'कौहर फॉल जपा दल विद्रुम का इतनी जो बंधूक में होति हैं” पिएं 
पारी के योतक हे । ज कक नर बे 5 


कल 








(६ ) वर्णों की गतिशीलता--जड़ वर्णों को -जब कवि श्रपनें आगे 
जीवंत वना देता है तब कविता भी प्राणवान्‌ हो उठती है-। रीतिकाल के कु पी 
. ने रंगों में इस तरह की प्रांणप्रतिष्ठा कर नायिका के लावण्य को अत्यंत प्रभावोगर्ते, 
... न से मूर्तिमान्‌ किया है। इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं: . .. ०० 


४ 
६2535 
। 






... पाँव घरे अलि दौर जहाँ तेदि ओर से रंग की धार सी धावेति, रे 
| ७ ३ 0 : 27: -अुदिक 


धन 


कर ड़ ३ 
रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएं .[ खंड २ ञ ध्याय ५] 


जुन्द्ाई. की. घोर सी धावति:। ध ह 
भीतर भौन ते बाहिर लौं-द्विजदेव जन्दाई 3 नही हब 


3७६, * 2 ' ह ँ छल 
00 की अलंग दो रंगों का चुनाव किया गया ह--लाल श्रौर 


में श्रंलग श्र । 
रा | बार बा ललाई के लिये रंग की: लाली श्रोर शरीर की .ग्रुति २३5) 
की तरलेता उपत्यित क्री गई है। नायिका जहाँ पर रखती हज हे 

[जां सी दोढ़ पढ़ती है ।' दौंड़ती हुई रंग की धारा हमारे, संमुख जी चित्र उप- 
ढर्ती है उसमें पेरों की ,सुकुमारता, कोमलता शोर ललाई का जो-भावात्मक ह 
“हिय बोध होता है. उससे नायिका के - समग्र सौंदर्य की “भी एंक -मनोरम फल्पित “ 
हक़ मिते जाती है। दूसरा चित्र पहले की अपेज्ञा, अधिक ऐड्रिय और सौंद्य-. 
'श्मक है। जुन्हाई की धार! (रंग की धार! की अपेक्षा मूंत प्रत्यक्षीकरंण में अधिक 
४ है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से इसका गहरा लगाव है।. ज्योत्सना में स्वयं . 
हि प्रवाह होता है.जो अपने आप रंग में नहीं होतो । जुन्हाई की धार? पद हमारे हि 
| | शुप्रवर्णी, तन्बंगी; ज्योति की तरंगों पर तैरती हुईं सी एक अशेष सुकुमार 
री झा भावोद्रेकपूरण चित्र प्रत्यक्ष करंता है |. घर के भीतर से बाहर तक (जहाँ. 
; नोपिष! जाती है ) चाँदनी की दौड़ती हुईं धारा उसके असाधारण सौंदर्य और- 
मह की सूचना देती है । । 


अनुरूप वणुयोजना के: अंतगत वे चित्र आते हैं जिनमें बहुत: कुछ मिलते . 


हिते रंगों ( मैचिंग कलस ) का: प्रयोग इस ढंग से होता है. कि सौंदर्य में एक 
ने झाफपश था जाय | कुछ उदाहरण देखिए $ 5, 


रू 
रा. 
| 









| 
ह 


रे 2... सहज सेत पेंचतोरिया, पहिरे अति. छबि होति । 
..-. जल चादर के दीप लौं, जगमगाति तन जोति ॥ 
। . +-बिहारी 
अंगन. में . चंदन चढ़ाय घनसार सेत ला 
... सारी छीर फेन की सी ऑंभा उपनाति है । 


' +-मभत्तिराम 





दास पा पग. दूनो देह हुति दग दग 
: :. जंग जग है. रही कपूर ; घूर सारी परं। ॥ 
व चक धम +भिखारीदास 
३६ चित्रों में .शेत-रंग की साड़ी ओर गोरे रंग के - शरीर 
औआइई गई है| इस 
गा परायोज॑ना, का अयोज॑न है अनुकूल" वेश॑विन्यास 


स्पानुभूति का  भावात्मक चित्र॑ण । श्वेत साड़ी के प्रभाव से तीनों “ 
रो की नाविकाओं की अंगचुंति “ऊनई. ज्योति से. जगमंगाती हुईं 5 2 


| 


43५7५ 


मरगफी : 





हिंदी साहित्य का गृहत्‌ हतिद्रास का 
+ नो पक कक पु श 
रही है। अनुरूप वर्णयोजना $ सहार नाथिकाओं को ऐद्रिय श्राकांण कं के 

डुए उनके वेभवविलास को भी अंक किया गया हैं| “ 


#«7 १ 
है. कक. ०2 
$ 


(३ ) वर्णों का मिश्रण ( कांबिनेशन ओफ कह्लर 2-वेरणो के है 
फवि को दोहरे दायित्व फा नियाह करना पड़ता हैं। एक ओर उसे चित 
लिये अनुकूल रंगों का चुनाव करना उड़ता है, दूसरी ओर स्त्री के श्रानुण 
लय पर भी ध्यान देंना पड़ता है। बिहारी और देव में विविध सो हे हि 
की कला विशेष रूप से . दिखा पड़ती है। इन दोनों:में भी सती को हा 
( शेड्स ) की अद्भुत पकड़ में बिहारी की हंष्टि अचूक है | ला 


बिहारी का रंगपरिज्ञान तथा उचित रंगों के मेंत की ज्ञुगंता शहरी 
सथम दोहे से ही परिलक्षित होने लगती है। राधिका के पीतवर की हा रे 
ओऔक्षष्णु का श्यामवर्ण हरा हो. जाता इस दोहे में राधिका की शोमा, पं 
शोर अंगद्यति की अलोकिकता को उमोरकर . सामने रखना .ही; कवि का 
प्रयोजन है | इसी तरह कई रंगों के मेल से बाँसुरी की इंद्रधनुपी शोभा देविएं। 


अधर धरत हरि के परत ओठ .डीडि. पद जोहिं। 
दरित बाँह की बाँखुरी इंद्रधनुप छबि होति-॥ 





मूलवण केवल पाँच होते हैं--श्वेत, रक्त, पीत, -कृष्ण - श्रोर हि, 
श्वेतोरक्तस्तथा पीत कष्णे हरितसेव च्‌ ।. मूलवर्णा;' संमाख्याता; पंच पक, 
उत्तमम्‌ । बाँसुरी के हरे रंग पर आँखों के श्वेतकृष्णु रंगं,' श्रोठ का -तौत | 
ऑर पीतांबर के पीत वर्ण की छाया पड़ती है | इनके संमिश्रण से वंशी,इंपपता ३ 
*॥ की हो जाती है। यहाँ पर. वर्शतरंगों से श्रीकृष्ण की एक अत्यंत मोह्क मीए 
को व्यंजना भी हो जाती है। ह का 


वय;संधि की अवस्था को बिहारी ने पूपछाह” के रंग-में देखा है... 





छुटी न सिखुता को झलक, सत्ववंयो जोबन अंग)  .. । 
दषति देह दुहून मिलि, दिपत ताफ़ता हंग॥। 


बस 
(8 


छह के रंगसंकेत से -बयासंधि की रेशमी शोभा कितनी मो 
हो गई है। हे मल 


देव के वर्शचित्रों में कई रणों के मिश्रण प्रायः कम दिखाई “पढ़ते. 


इन्होंने प्राय; एक रंग से ही चमर्कारप्रदशन क्का. प्रयांस किया है इनके के 
*गों का वैभव तो दिखाई पढ़ ता है, किंतु उनके मिश्रण द्वारा, नए मांवात्मक 


. ड़ करने में उनका मन नहीं रम सका है | एक उदाहरण हैं; ग 








तहिंकलर ंवियी की सामान्य विशेषताएं [खंड : अध्योष ५ | रे 
हे को रही मोति अ्नंगः ऐसी बेनी उरे; मम 
० बज इतेंग थी मतंग गति गौन की ५: 
"पता, भंग कैसी पहिर सुरंग सारी) 777, ० 
; हरल सुरंग: हग चांदी झूगेदौन की ८ 
: देव ढ। तर॑गनि बरंगति के अंग: से 2 
होपे की अरंग लीं तरंगे उठे -पौनः को ।.. ४ ०. 
- बसों सं. रंग में -करंगनैनी शावे...तोलों, 6.५ 
ह  कैयो रंगमई -भूसि -भई संगभौन की |... : । 
(5 ६४, पहले इसपर रुंगमेद की दृष्टि से विचार .कर-॥ रूपभेद- के - अनुसार 
लि सादायक अंगी को ही ' अंकित करना चाहिए, लेकिन: प्रारंभिक पंक्तियों में * 
किन -तरितयतन का परपरा के भ्रमुंसार रुढ़ अंगों. फा.भी उ्लेख किया: है-। ह 
कपल गुतार इसमें ह्के गहरे रंगों फा स्पश मी दिखाई, पढ़ता है, इसलिये 
छा हो हडिसे इस चित्र /का' अचित्य नहों ठहराया जा संकता |, रंगो फ्ी | 
िकाागक |) चित्र के संदियफी बहुत कुछ विश्व कर दिया है.।. भावयोंजना की 
है है है इसकी पिशेष महत्व नहीं आँका जा सकता.। हाँ, कुछ पंक्तियों में लावश्य - 
जुष्ट झोजना की गई-है। साहश्य और वर्णिकामंग की- दृष्टि से: भी इस चिंत्र/: 
! अप री कहा जा सफ़ता। नायिका: के रंगरूप द्वारा बहुरंगीं रंगभूमि की 
हरी ई तादार करने का प्रयास तो यहाँ अवश्य किया गया है. फितु- इसमें स्वयं 


४ कहर इतना अधिक हो गया है कि ऐंद्रिय अनुभूति की. अपेक्षित अन्विति 
है वार | प 








टू क्रो भी 


८“ न रो के मेल से पद्माकर ने' जो चित्र खींचा. है उसमें. जो 'ताजगी और 
पशदानमाद को उुमता है वह फम चित्रों में दिखाई पंड़ेती है; “ ४ .. 
शहर, जागति सी जमुना-जब बूढ़े: बहे.' उमर वह बनी 
2 हि: पग्माऊर हीर के हारने. गंग तरंगन. की सुख : देनी ॥ 
पदिर रे रंग सो रँग जाति. सी सा वि हीं भाँति सरखती सेनी |. 
परे हों ही जहां वह बाल रहाँ तहा-ताल में होत, जिबेनी। 
$5 प्र मे कही हस्फ़े 
५) दि, उमर 






! “है गहरे रंगलश से नायिका:की छवि अंकित की । 
शब्दों से गतिशील यमुना का ध्श्य अ्राखों के संमुंख 
हरी के हुए के स्पश से गंगा की दरंगों की भाँति ताले का: 


; हर प 
४ पं जधिश का हदर्य रेखोओ! रेग' मे रंग देता है। 


रा आम नहीं बल्कि रंगों में बाधा गयाहै। चित्र की 
रा ।. वस्तिव- में. कवि: यहाँ पर एक 
है। : विंविध रंगों के-मेले से सोदयसंगरम 





हिंदी साहित्य को इंदत्‌ इतिहास | ०४ जा 


का नयनाभिराम हृश्य उपस्थित करने में उसे वहाँ पूर्ण सपतता रच 
इसमें संदेह नहीं॥ .. :. .#. ० 205 कक मा 


; प्छ अ्ँगुर्ल 5 ही हि । ह ३25, ड 22 पं 
बिहारी नायिका -की अँगुली का  बरशन करते. हुए नजर 
उपस्थित करते है हक 2 हुआ 883. 
योरी छिगुनी अरुन नख, छला स्याम छवि देव; : | 

लहत झुझुत्त रति छिनक ये,- चैन त्रिवेनी सेब ४ 5 

इस चित्र में अँगुली की गुराई, नख की ललाई और उसे पहले हु 

के छल्ले फो एक स्थान पर एकत्र कर देने मात्र से रंगों को एकान्वित नहीं कि 
> ता | इससे न तो कोई मूर्त प्रत्यक्षीकरण हो पाता है और न -यमावोता 
कमता ही व्यक्त हो पाती है। इस प्रकार स्प्ट है कि विविध रंगों के मिश्र तैः 
अथवा नायिका का जो रूपचित्रणु रीतिकालीन काव्य में किया-गया है उम्र 


में कवि का उसे भोहक बनाने का दृष्टिकोण निहित है |- इस रंगमिश्रण के हव 
नायिका के वेभव और रुपश्री दोनों को अभिव्यक्त किया गया. है 0000 
(5 ) विरोधी वर्णयोजना--विरोधी रंगों का प्रयोग यद्यपि 'झ 

फंवियों ने कम किया है फिर भी कुछ स्थलों में. इनके द्वारा नायिका की ' जप 
छवि के बड़े ही आकर्षक चित्र श्रंकिंत किए गए हैं। इस कला में- मी विहार & 
अवीण हैं। इस तरह के उनके दो चित्र दिए जाते हैं: बी 
उप्यो छंबील्ो मुख लसे, नीले आँचर चौर | ५ रा 

मनो कलानिधि कलभले, - कार्लिदी है गोहआ हि 

सोनझुह्दी सी जगमगै, अँग अँग जोबन जोति का 

सुरंग छुछुंभी चूनरी, हुरँग देह हुति:होति॥ 7. हे 

पहले दोहे में नीले और श्वेत रंग का विरोध है ओर दूसरे में परत शो 

_ आ। एक में वस्तूत्मेक्ञा और दूसरे में पूंणोंपमा अलंकार द्वारा. चित्र को अब 

तरह निखार दिया गया है | पहले में रूपाधायक ऋंशं मुख्य है, दूसरे मेंस श्र 

की कांति | इस तरह नायिक की जग मगर कंरंती हुईं अरंगज्योति के वर हर 
उसका संपूर्ण सौंदर्य प्रतिभासित हो उठा है। आज 2 मम 





दे पु 





ह 






लेकिन जहाँ पर बिहारी ने चमत्कारप्रदर्शन के निमित्त गोरे मुख में चंद; 

को बेंदी को मद की लाली की धडभूमि में उमार दिया है अथवा, नीलम, 
के रंगों को चंपा की कली पर बैठा हुआ . भौंरा. कहकर पीले-ओरें काते 
विरोधी रंगों द्वारा चित्र फो रूप देने का, प्रयास किया है : बृहाँ ने-तो कालसो्ी 


श जे कोई ज [|] है हु पा 253 ५ 
+जडटित हो पाया है और न 5 रूप ही संमूर्तित हो सका है. . ' - हक 


वबियों की सामान्य विशेषताएं [ खंड ३ अध्याय ५] "' 
सुपरिवर्तन मानवीय. भावों - का बैरोमीयर : तथा... 


प्रकाशक व्यापार है। रस की गणना सालिक अनुभवों के अवगत ः 
27% पृ डे कवियों ने चेहरे. में' लजा की ललाई (ब्लशू ) की सी ० 
८ 38 अत कवि गिने गिनाए अनुभावों के :बदादक चकर पे 
ह संत रुप से अ्मुमावों की अभिव्यक्ति प्रायः नहीं कर सके है| आह 
हरे. वरापरिवतत के बुंढे श्रच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। 
5 बगर ने मीलतिरी' की माला सखी :द्वारा नायिका के - पास. भेजी है.। ० 


(के गाव को माला पहनाकर आई है और नायक से नायिका की दशा का 






[तिकाईीन के 


“( 8) बर्शपरिवरतंत--वर्ंपर 








रे ४ , पहिरत- ही भोरे गरे, यों दौरी हुति लाल। ' 
रा ' अनी परसि पुलेकित भई, भौलसिरी की माल ॥ 
5 हे ॥ » 'ह० : 5 >-बिह्वारी है 
॥ - मलभी के सर्श में उसे नायक के स्पृश का अनुभव हुआ; .अते! उसका रा 
हि फोर रोमांचित हो उठा । यही नहीं, माला गले में पढ़ते ही उसकी अरंगदीतति ... 
हहिताई दिखाई देने लगी | गोरेपन का. सहसा बदलकर. ईपत्‌ लाल हो - जाना: : 
हिंड़ $ प्रति उसके ग्रेम की अभिव्यक्ति ही है । लक 
ता के कारण लाल होने फा एक दूसरा चित्र देखिए: 


यों ज्यों परसत लाक तने, यों त्यों राख गोय । ' रा हा 
नवल बधूं ढर लाज तें, .इंद्बधू “सी 'होय.॥| 
ह बा. ' “>मतिराम का 
वह नदोंढ़ा नाविकों का उदाहरण है। प्रिय-के सश मात्र से वह डर श्रौरं' ८ 
हे हे करण संकुचित होती जाती है श्रौर उसका रंग ईद्रवंधूंके रंग.सा हो जाता ... 
5. व धब्द, हमारे सामने. केवल वर्शापरक परिवर्तन- ही - जहीं. उपस्थित कि 
छा, बल्कि शरंपने में सिमव्ती हुई वधू का पंत्यक्षीकरण भी फराता है। इंद्रवंधू.: 
'सश मात्र से ही संकुचित हो जाती हि हा - ५ 
पके रंग की छाया से नाविका-की माला-का रंग बद 
अ5पोवना होने के कारण. उसे 
* फसल भामिक चित्र उपस्थित 


हि] 
| 
| 
; 


| 


॥ 
! 





ले गया हे, किंतु ४ ; 
का पता नहीं लगता.) 'इस बरापरिवतन का... 
करते हुए वेनी प्रवीन ने लिंखा है सु 


लक पथ बडा कि सौ से; गजभोतिन को पंहिरी अति आा्ा। 
आई कहा हें हुँ पुंखराज की संग्र गई ' चंमुना “ तट शाला | 
नत उतरी हो नो प्रवोनः हँसे सुनि बैनन लैन रसात्ना । 


: “ “हित भा अंग को बदली, सब हो बदली बदली कहे माया 





हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहांस 


है 
$ 


बाबा की शपथ खाकर में सच॑ कहती हूँ कि अभी तो कल ही मैने रह 


की माला गूँथकर पहन रखा था । यह पुखराज की माला कहाँ से आग | 
यमुनातठ पर स्नान करते समय किसी अन्य की माला से बदल तो नहीं गई 


उस बेचारी मुग्चा नायिका को क्‍या पता कि शरीर की पीताम-ह! 

कारण गजमुक्ताओं की श्वेत 'माला का रंग कुछ इस प्रकार - बदल गया है है | 
उससे पुष्पराग भरशियों की माला फी श्रांति होती है। यहाँ पर वर 
सहारे नायिका के सोंदय की जो .व्यंजना की. गई है वह अतिशय मनोए ऋ 5 
हृदयग्राही है | न 
। 


बिहारी के उपयुक्त दोहे में कोई दूती नायक से नायिका की प्रेमानुर् 
चित्र खींचकर नायक के मन की ललक फो श्रोर भी श्रधिक बढ़ा देने का पक! 
कर रही है। मतिराम के दोहे में नायिका को विशेष परिस्थिति ,में डक $9 
छुई मुई होती हुई दिखाने का अ्रमिप्राय उसके प्रति नायक के आ्राकपर क्षे प्रो 
तीघ्र बना देना है। वेनी प्रवीन का वर्णपरिवतन द्वारा नायिका के गंलकर 
का उद्देश्य उससे भिन्न नहीं है । चाहे अनुरूप वर्णयोजना हो चाहे परतित्य कऋ- 
योजना, सब की सब वर्शयोजनाओं द्वारा मुख्य रूप से नायिका के तो 
आकर्षणमूलक और उन्मादक बनाने का प्रयास किया गया है |. कवि के प्र 
का निर्माण उसकी समसामयिक परिस्थितियों द्वारा होता है । सामंतीय वातावए॥* 


ध 


इसी तरह के रूपलावण्य और वैमवसमन्वित नायिका के वशन फी श्रावलक्ता ४। 





( ए) उपलक्षित चित्रयोजना ( अप्रस्तुत विधान ओर चित्रयोमता 
अप्रस्तुत या उपमान द्वारा कवि एक ऐसा भव्य चित्र उपस्थित करता ह जो पर 
या उपभेय का रूप खड़ा करने में पूर्ण समर्थ होता है। अधिकांश श्र | 
आधार उपमान या साहश्य होता है। इसलिये उपमालंकार को श्रातं्रार्ि 
अलंकारविवेचन में प्रथम स्थान दिया है। अप्यय दीक्षित ने चित्र 
लिखा है कि काव्य के रंगमंच पर विविध प्रकार के रृत्य झादि से सहृदयो के : 
करनेवाली केवल यही एक अभिनेत्री है? | इसके बाद उन्होंने ऐव 
अलंकारों के नाम लिए हैं जो मूलतः उपमा ही हैं । उपमा की यह ब्वात्ि आते 
तथा उपसान के साहश्य पर ही निभर 


पश्चिम में उपमा को काव्योत्कर्प में उतना विधायक नहीं माना जाती 


प्र 
०48... >> जरा है 
८2० स्ल्न्ड पट ० फल 
' कम 





२54, हे 


2.४२ ये "2००८७ 








हि 
उपभका शैलूपी संप्राप्त चित्र-सूमिका भेदानू । 


रजयन्ती काव्यरंग नृत्यन्ती तद्दिधां चेतः ॥ 
--चित्रमीमांसा, निर्णयसागर, ९० * 


ज्‌ 
रतिकाडोन कवियों को सामान्य विशेषताएं [ खंड ३: अध्याय ] 


हुपक को कविप्रतिमा की कंसोंटी माना है,. क्योंकि 8 
प्रातिम:शान ( इनट्यूशन-) पर .ही निमर है? | 
टन मरी; सेंट रीड श्रादि पांश्ात्य विचारकों ने हक अर हक 
हि झाठ मरलपण उपकरण बतलाया है | रीड का "कहना है हर का 
इसको में' ाह्य्ययोजना की जाती है) साहित्यिक अभिव्यक्ति | 
या हे धौतफ है? । बिंदु विचार करने पर : ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय 
है पकगी मत परसर विरोधी न होकर अ्रपने अपने स्थान पर -ओचित्यपूण हैं 
ले हों की चित्रयोजना में कहीं उपमा अधिक समथ “प्रतीत होती है तो-कहीं 
| प्रा का एफ उदाहरण लीजिए--चंद्रमुखी न.हिले- 'न. डुले निरबात 
दीपए्सा सी। इस स्थांन पंर अनुकूल भावामिव्यक्ति के लिये उपमा 
हा ही भ्रपेष्तित है; इस तरह का चित्र खड़ा करने में रूपक श्रत्चम. सिद्ध 
(दूहरा उदाहरण  'रूंपक! फा देखिए--धग खंजन गहि ले गयो,” चितवर्न 
है हमाये | भ्रथवा मानस का प्रसिद्ध रूपक देखिए--ढाहत भूप-रूप-तरु-मूला | 
मं | शितियारिधि. अनुकूला? । इन दोनों भावपूंण चित्रों को उपमो इतने सफलता- 
हि न उपस्थित कर सकती 4... ९० 


उप्मा श्रोर रूपक में उपम्तान का, जो विधान किया जाता है उसके मुख्य 
देन ए भी विचार कर लेगा चाहिए |. क्यां इसको केवल . स्वरुप्रबोध के लिये 
हे परया बाता है |. ऐसा होने पर इंसका महत्व केवल चाक्षप चित्र ( विजुग्नल 
हैरी ) तक ही.सीमित हो जायगा । -फितु चाहुप्‌. चित्र :का “सृजन इसका गौर 
गिजन है। मुख्य रुप से: उपमानों की सृष्टि भावों को तीज करने के लिये तथा एक 
शरद उसन्न करने के लिये की जाती हैं। 'निरवात- निवास में दीपसिखा सी? 
मन में नाविका को खिन्र और उदास मनःरिथिति का. एक भावपूण चित्र ही 

“हजत करता है बल्कि एक अवसादपूर्ण सक्नाट़े का- वातावरण भी अंकित 
हद! है |: रुपक के उदाहरण से भी यही बात सिद्ध होंती है। विपत्ति फा समुद्र 
है ऐठा, लेकिन इससे - विषत्ति की श्नंतता और भंयंकरंता का वातावरण तो 


गरिएत ही ही ज़ाता है। 
इस. वातावरण का 
ण़ाहा है । ४ 8 प्रयोजन भी भावों षो तीत्र 





कड़ी सिलुत 
आओ में सादरय की योजना 


शक 


ग 





2) लि 
हे च्द रश्मि पौरधित 
आफ दे 


; * आशय परंज 


0 भाग २२, पृ७ १६-१७ 
(प्याज, पृ १२ परे, ११४ 
एर्स, १० २० 


हिंदी साहित्य का डहत्‌ इतिहास 


है, इसकी सूचना उपसानों के चुनाव से मिलती हैं। परंपराबत् उ्् 

. अतिरिक्त कवि ऐसे उपसानों का उपयोग भी करता है; -जिससे उसकी 

वरण ओर देशकाल आदि का सेंकेत मिलता है। लेकिन उपानों हे 
सामान्यतः उसे सचेत नहीं रहना पड़ता है | .यें तो उसकी अंतश्वेत्ा रे 
उद्भूत होते हैं। इस चित्रयोजना का संबंध कवि की संपूर्ण वोधवृत्ति-श् 
परिधि से स्थापित किया जाना चाहिए, | उसकी वोधदत्ति और भावपरिधि का 
विशेष संस्कार, समाज ओर वैथक्तिक रुचि के द्वारा होंता है।. एंक ही | 
काव्यरचना करनेवाले दो कवियों की चित्रयोजना कुछ भ्रंशों में समान हे 
अनेक अ्रंशों में मित्र होती है। एक कवि मिन्न मिन्न चित्र' उपस्थित करने देह 
अपने कुछ प्रिय उपमानों को बार बार ले आता है, दूसरा कबि अप्ने करे। 
उपमारनों का प्रयोग अ्रधिक संख्या में करता है। दो. फरवियों के रंचिम्रेद को सा 
के लिये इनके द्वारा प्रयुक्त उपमानों का अध्ययन एक उत्तम साधन है 


रीतिकालीन कवियों ने नायिका के स्थूल अ्रंगों के लिये रद उप 
प्रयोग किया है उनका विस्तृत उल्लेख यहाँ पर अ्रप्रासंगिक होगां। वहाँफ्‌ 
काल के कुछ प्रतिनिधि कवियों के अ्रग्रस्ठ॒तों की तालिका उपस्थित कर उसके जे 
पर उनके चित्रों की भाव-निरूपणु-द्ुमता तथा प्रेम संबंधी धृश्कोण का हि 
किया जायगा | 
अपनी चित्रयोजना के लिये कवि कई क्षेत्रों से अग्रस्तुतों को गहरा कर 
मुख्यतः उसके अग्रस्तुर्तों के चुनाव के पाँच क्ेत्र है ' 
._३--तत्कालीन वातावरण, २--प्रकृति, ३--पशुपक्षी, ४-शल्ढाः 
५--घरेल जीवन | अ्रव आइए यह देखें कि रीतिकाल के 'कुछ प्र भा 
किस क्षेत्र से क्या ग्रहण किया है | पहले बिहारी को ही लें । 


तत्कालीन वातावरण और जीवन से; 

प्रस्तुत अग्रस्तुत्त ..._ अं ओर बंदर 
आँख - सुभट ेृ .. बि० बोन क्ष्प हे 
किबलनुसा . # #.., 

दलाल हे 5 आई काजल 

॥ फानूस के भीतर का दीपक... # कक 

. हँसी फाँसी ह दि 
देह | सुंदर देश ८, जे ॥ ७+. “ 
_नाविका शा ३ पा 

. शुरति रण ई हि हा - हेड," 


दी मेहराब का भराव के» रस 


रीतिकाह्नीन कवियों को सामान्य विशेषताएं [ खंड-२ ; अध्याय ५ ] 
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हिंदी साहित्य का अंहत्‌ इतिहास 


घरेलू जीवन से-- -' जा 0 अल हर मम 
छवि (अंगधुति) / बर्मा ....- - . 'वि०्बो० श्शव 
* ५ ४3) - ह शुड़ की डलिया हि ये 5 श्द्छ 

, छदय -' + हिंडोल की "की पर आह कर 


अब विविध क्षेत्रों से लिए गए “देव” के कुछ श्रप्रस्तुत देखिए-- 


.' तत्कालीन वातावरण और जीवन से-- 


आँख दलाल , ... सु० तरंग ११८८ 
वयःसंधि , चतुरंग चमू . आ “अल 
प्रकृति से--- ह 
' अश्रु | सावन भादों 5 १६१. 
रूप : सिंघु 9 ४२४ 
नायिका . मंजरी ». ४७२ 
. पशु-पक्ञी-जगतू सें-- | 
आंखे -मतवारे मतंग ५. रशे८ 
99 | तुरी ग 9. २९.० 
मम तीखा तुरंग ... सु० वि० श्८ 
जाओ. कई ०? मधुमक्खी ; छः 
सन' - . जाल का मीन प्रे० चं० पृ० २० 
, रूप. - * ' फलल्‍्पबृूक्ष सु० ते० छुं० ३६३ . 
:.. नायिका * . पिंजरा फी चिरी 9. बैरेद 
0 +क# . + * सोनचिरी  ऊ. रेप 
.. प्रीति पतंग ह | >). दिग्रे 
। घरेलू जीवन से--- 0 ५ 22 
.._ “सन .. घी (काम धूप है ) सु० तन छुं० रृध्दा + : 
हक .,..... माखन ० 5 अयषक 
५ जद 84 मोस | - रैपर + . , 
नायिका... फिरकी 3 कह 0 
' वय/संधि .... - . मघु+दधि+दूध+ऊख '. 939 भप“ैपरे - 
 योवन' . , दूध है २६० 


इन दोनों फवियों के ,अप्रेस्तु्तों की सूची से. स्पष्ट पता लग जाता है कि 

, इनका भुकाव किस तरह के चित्रों की ओर है| स्मृति अतीत फी. घटनाओं का माल- 
5» गोदाम नहीं, बल्कि ख़ुनाव करने का येंत्र है। यंह स्मृतियंत्र अपनी.. मेनोइत्तियों 
.. के अनुकूल दृश्यों और वस्तुओं का चयन ओर सुरक्षा करंता है। । 


रन 


२७१०.  -. रीतिकालीन.कर्वियों की सामान्य विशेषताएं [ खंढ- २; अध्याय ५ ] 


एक कवि फी स्मृतिसीमा में प्रायः एक. ही तरह के श्रप्रस्तुत घूस फिरफर:' 
.' आते. हैं। बिहारी के अधिकांश अप्रस्तुत- दरंबारी वातावरण तथा पुस्तकों से संग्रहीत - 


-' किए गए हैं। देव ने श्रपने अप्रस्तुतों को प्रधान रूप से पशु-पक्ती-जगत्‌ तथा घरेलू. . 


जीवन से लिया है| पशु-पक्ती-जगत्‌ से बिहारी ने, दुर॑ंग, मग, कुद्दी, - मस्त हाथी. 
' नागिन आदि को अ्रंप्रस्ठुत के रूप में लिया है जबकि देव की दृष्टि मघुमक्खी, .जाल 
के मीन, पतंग, सोनचिरी, लालमुनिया श्रादि की ओर गई है। चित्र फी योजना में . , 
' 'इन अप्रस्तुतों का प्तीकात्मक अर्थ भी होता है जो-कवि के: दृश्किंण का. प्रफाशन 
'करता है | मन के लिये मुग कहने में उनका तात्पय यह है कि यह मृग की माँति ही 
: भोलाभाला है और सहज में ही बिंध जाता है। ठुरंग से उसकी चंचलता, मस्त 
हाथी से उसका मनमानापन ओर गौरा पक्षी से आँख रूपी 'कुही” द्वारा मर्मातक 
” पीड़ा पाना द्योतित होता है | रूप से सहज में बिंध जाना तथा किसी की सुंदर आँखों 
की गहरी चोट खा जाना सामंतीय मन की विशेषताएँ हैं। अश्रनियंत्रित दंग 
- से मनमानी फरना:स्वच्छुंद सामंतों का देनंदिन व्यांपार है। इससे प्रेम की नहीं, 
: वासना और मुक्त “विहार के अरतिरिक की गंध आती है। देव का मन जाल का 
मी है। इसमें प्रेमजन्य तड़प ओर विहलता है। बिहारी की नायिका नागिन सी 
'डस लेनेवाली है, तो देव की नायिका पिंजरा की चिरी” हैं। बिहारी की 
. नायिका के रूप का जो प्रभाव नायक पड़ा है ओर जिस ढंग से वह उसकी- 
- अ्रमिव्यक्ति करता है. वह उंसफी रूपासक्ति ओर शारीरिक भूख फो प्रंकट करता 
' है। लेकिन पिंजरां की चिरी? प्रेमजन्य पीड़ा, वेदना, तड़फड़ाहट, व्याकुलता 
आ्रादि मानसिक स्थितियों फो एक साथ ही अ्रभिव्यंजित फरने में पूर्ण समर्थ है। 


। श्रब जरा घरेलू जीवन से संगहीत अग्रस्तुतों की मार्मितता और अमार्मिकता 
, पर भी विचार फर लेना चाहिए.। बिहारी फो घरेलू जीवन “के श्रप्रस्तुतों के लिये गुड़ 
' की डलिया शोर बरमा ही मिले । ये दोनों अ्रप्रस्तुत छुवि के लिये श्राए, हैं। इन 
| श्रप्रस्तुतों से न तो रूप फी तरलता आ्रादि का स्वरूप खड़ा हो पाता है ओर न भाव 
को तीव्र ही बनाया जा सका है | लेकिन द्रष्टा ओर स्रश्ा फी रूपपीड़ित मनोदृत्ति 
- छिप नहीं सकी है; फारस और ईरान की आशिकी प्रद्डसि को भारतीय लिबास' 
: पहनाने. का प्रयत्न भी अ्रम्नंकट नहीं रह सफा है । | 


 - - घरेलू अग्रस्तुतों में देव.ने मन के लिये घी, माखन, मोम आदि लाकर 

'' मन की द्रवशशीलता की ओर संकेत किया है। किसी के देखने, संभाषण करने श्रादि 
: से मन का द्ववीभूत होना. ही तो स्नेह है । दलाल, चतुरंगिणी सेना आदि फी ओर 

. “इनकी दृष्टि न गई हो, ऐसी बात नहीं है,. लेकिन उनमें इस तरह के श्रप्रस्तुतों की 

: संख्या कम है.। : बिहारी के ज्योतिषशास्त्रीय अप्रस्तुत कोई चित्र उपस्थित नहीं करते, ' 
, है, एक नया चमत्कार अवश्य खड़ा फरते हैं। देव फा मन इस तरह के श्रप्रस्तुर्तों 'में 


हिंदी साहित्य का-बृहत्‌ इतिदांस,... ५»... रहई: 


नहीं रम॑ सका है।। मतिराम और।पद्माकर में भी इस,तरह-केःचिंत्रों की'फमी है | पर . 
मतिराम- के दोहों-में जो: अ्रप्रस्तुत आए. हैं:' उन्हें. बिहारी. की. पुनरावृत्ति से श्रधिक: 
नहीं समकना लवाहिए.।:... 


घनओआनंद.-में अप्रस्तुतों:फी- संख्या " उतनी अधिक नहीं मिलेगी किंतु उनसे , 
'उनफी प्रेम संबंधी' मनोद्धत्ति का.-पता:लग जाता है। पक्षियों में बार बार चातक 
ओर चफोर फो याद फिया गया- है!। ये वियोग, एकनिष्ठता और तन्मयता के' प्रतीक 
. हैं॥ विंयोग के-लिंये! अद्ययवट और जीव-के लिये -गुढ़ी का प्रयोग वियोग का 
. - अमरत्व ओरं-जीव फी अस्थिरता सूचित करते हैं। यद्यपि घनश्रानंद भी 'नैनसुमटाः 
ओर “प्रेमरशक्षेत्र” से अपरचित नहीं हैं, फिर भी इस रणभूमिं में सुभट नेत्रों के युद्ध 
ः संबंधी दृश्यों फो बहुत कम दिंखलाया गया है । 


उपयुक्त. विवेचना:के . आधार पर. निष्कर्ष रूप में. कहा जा सकता है. कि ; 


,. ३--सासान्यतः अपने सोगमूलक: दृष्टिकोण के  फारणु- अ्रप्रस्तुतों के। चुनाव: . 
में कवियों की दृष्टि रूप ओर प्रेम फो : उद्दीततः करनेवाले अप्रस्तुतों पर विशेष रही है |: 
मानसिक पक्ष. को उभाड़कर सामने रखनेवाले अग्रस्तुतों की: प्राय उपेक्षा होःगई “है ॥ 


२--अ्रप्रस्तुतों को प्रधानतः तीन क्षेत्रों से चुना गया है---सामंतीय वातावरण 
तथा जीवन, पुस्तकों और घरेलू जीवन तथा प्रकृति,सें | सांमंतीय वातावरण तथा. 
जीवन से यरहीत अप्रस्तुत रूप के.प्रतिं विलासात्मक. आसक्ति के द्योतक. हैं। पुस्तकीय- 
अग्रस्तुत तो. बिंब- खड़ा करने में नितांत असमथ हैं। बिहारी ने. ऐसे श्रप्रस्तुतों फो 
अधिक संख्या में ग्रहण किया हैं। देव के श्रप्रस्तुत श्रधिंकतरं घरेलू जीवन से लिए. . 
गए..हैं:जो -मनः की द्रवणशीलता-के ब्योतक -हैं.। पशुपक्तियों के रूप-में' गहीतःअप्रस्तुत 
नायिका की संयोग-वियोग-जन्य> मानसिक दशाओं फोः प्रकट: कस्ते' हैं|: प्रेम के 
मानसिक पक्ष के उद्घाठन- में: उनकी-इति “अधिकःरमी हैः। मतिराम-ओर-पद्माकर - 
की स्थिति इन दोनोंःकी मध्यवर्तिनी है | वे सामान्यतः अ्रप्रस्तुतों' के फेर में अ्रधिक - 
' नहीं-पड़ेः हैं । 2 


(४ ) भल्नंकारयों जना--फाव्यरूपों फी.विवेचना फरते.समय.इस-बात को 
स्पष्ट करने का प्रयास फिया गया है कि फाव्यरूप, भावानुभूंति ओर अभिव्यंजना में. 
कोई -पारथक्य-. नहीं है । भामह औरे वामन-श्रादि अलंकारिकों ने: सूत्र रूप सें इस 
'तथ्य-फी: ओर हमारा ध्यान आकृष्ट-किया हैः। -आलंकारों-फो-अभिव्यंजना से धृ्ंकू 
नहीं माना.जा-सकता | भाम॑ह. ने श्रल॑फारों के-मूल-में वक्रोक्ति ओर अतिशयोक्ति को: 
'. स्वीकार फ़र-एक प्रकार सेःअलंकार को: अ्भिव्यक्ति:-फा अपरिहाय .अंगः मान.लिया- 
- है। फाव्यसजना:के सघन क्षुणों: में कवि फी.- अभिव्यक्ति में श्रसाधारणता ञआ्रा जाती- 
है| दूसरे शब्दों में फहा.जा सकता है /कि-.उसफी : अभिव्यक्तियाँ वक्रोक्तिंपूर्ण हो' 


श्णरै५ रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५ ] 


जाती हैं। वामन ने तो कुछ श्रौर आगे बढ़कर अलंकारों फो सौंदर्य का समानार्थी 
मान लिया ऐ--सौंदय्यमलंकारः | वामन का यह कथन पश्चिम के सौंदर्यशास्त्रियों 
के उस मत के समकक्ष रखा जा सकता है जिसमें भावानुभूति और अभिव्यक्ति 
में एकरूपता स्थापित की गई है।, 


किंवु आगे चलकर अलंकारों को काव्य का शोभाकर धर्म मान लिया गया 
श्रौर आलंकारिकों ने अलंकार और अलंफार्य के बीच सुस्पष्ट विभाजक रेखा खींच 
दी। श्रव अलंकार भावानुभूति की तीत्रतर बनानेवाला तथा वस्तु के रूप, गुण, 
व्यापार झ्रादि को उत्कष प्रदान फरनेवाला साना गया | इसका एक दुष्परिणाम 
यह भी हुआ कि कुछ लोगों ने स्वयं अलंकार को साध्य मान लिया। इसके 
फलस्वरूप फाव्य का आंतरिक पक्ष दुबल पढ़ गया | 


फाव्य को शोभाकर श्रथवा फाव्यगत भावानुभूति ओर वस्तु फो तीव्रतर 
तथा भावप्रवण बनाने के लिये कबि जीवन ओर जगत्‌ के विविध ज्षेत्रों से 
श्रप्रस्तुतों का चुनाव फरते हैं। फवि फा अनुभव जितना व्यापक और परिशान 
जितना गहरा होता है उसका अप्रस्तुत भी प्रस्तुत फो उतना ही प्रभावोत्पादक और 
मम॑स्पर्शी बना पाता है। यह अरप्रस्तुत योजना मुख्यतः साहश्य पर आधृत है। 
यह साहश्य प्रधानतः तीन प्रकार का होता है--रूपसाहश्य, धर्मसाहश्य श्रौर 
प्रभावसाइश्य । 


(श्र ) रूपसाहश्य--प्रस्ुत की रूपानुभूति फो तीत्रतर बनाने की दृष्टि से 
जिन साहश्यमूलक अ्रप्रस्तुतों की योजना की जाती है वे आकार में प्रायः प्रस्तुत 
के अनुरूप होते हैं। लेकिन उनका मुख्य कार्य होता है प्रस्ठुत के ्राफार का 
भावात्मक बोध कराना | जहाँ श्रप्रस्तुत भावात्मक बोध कराने में श्रद्गम प्रतीत होते हैं 
वहाँ उनकी सारी साथकता व्यर्थ सिद्ध होती है । 


रीतिकवियों के रूपवर्णशन--सुख्यतः नख-शिख-वर्शन--रूढ़िबद्ध और अ्रवैय- 
क्तिक हैं,। उन्होंने प्रायः संस्कृत के लक्षशप्रंथों में निर्धारित प्रत्येक अंग के उपमानों 
फो ही अहण किया है। इस-प्रकार के, पिष्टपपेपित उपमान सौंदर्यानुभूति जागरित 
फरले में सर्वथा श्रसमर्थ, हैं। आँखों के लिये कुछ रूढ़ उपमानों का प्रयोग देखिए : 


( १ ) दरिनी के नेनान ते, हरि नीके ये नेन । 
--बिहारी 
(३ ) खंजरीट, कंज, मीन, झूगन के नेर्नन की 
हे छीन छीन लेदि छबि ऐसी तें लड़ाई है । 
->मतिरास 


हिंदी साहित्य का बहत इतिहास. गा. शृ: . 


(३ ) हिरन, चकोरं, मीन, चंचरीक, सैनबान, 
खंजन, कुझुद, कंजपुंण न तुल्नत हैं 
ध्् देव चर 
( ४ ) खंजन के प्रान, पिय विरह-तिमिर-मान 
भीनन के मान; धनवान मनभथ के । 
- “-श्रीपति 
इस परंपराप्राप्त उपमानों के एकत्रीकरण से न तो आँखों की रुपानुभूति - 
ही तीत्र हो पाती है श्रोर न उनके प्रति किसी प्रकार का भावोद्देलन ही हो पाता है| 
कदि के लिये केशव ने 'कटि जथा भूत की मिठाई, जैसो साधु की भकुठाई, जैसी स्थार 
की ढिठाई, ऐसी छीन छद्रतु है? लिखा तो देव ने बहुत कुछ उसी को दुदराते हुए - 
जजानि न परत श्रति सूह्म ज्यों देवगति, भूत की चाल कीर्धो कला है कोटि 
नट की? लिख मारा । 
जहाँ इन्हें मूग, मीन, खंजन के रूढ़ उपमानों से छुट्टी मिली है वहाँ पर 
इन्होंने भावोच्तेजक श्रप्रस्तुत योजना प्रस्तुत की है 


(१ ) पानिप घिमल की कलक रलकन लागी 
काई सी गईं दे निकत्त लरिकाई अंग्र ते । 
“-मंतिराम 
( २) डगर डगर बगरावति अगर अंग, 
जगर सगरर आपु आवति दिवारी सी 
पड देच 
(३ ) सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सं 
देखत ही देखो दामिन लीं दुरि जायगी । 
“-पप्माकर 


प्रथम उदाहरण में ज्ञातयोवना नायिका के आगत रूपलावण्य फो स्पष्ट 
करने का प्रयास - किया गया है। लड़कपन के बीत जाने पर योवन के पानिप का 
आगमन होता है। इसे स्पष्ट करने के लिये काई के हटने पर जो स्वच्छु जल प्रकट 
होता है उसे-अप्रस्तुत के रूप में ग्रहण किया गया है | यह अग्रस्तुत न तो असाधारण 
है ओर न चमत्कृत फरनेवाला, इससे प्रायः सभी परिचित हैं | काई के हट जाने पर 
पानी का सौंदर्य अपने प्रकृत रूप सें ही आता है किंतु वह हमारी आँखों फो अत्यंत 
मनोरस, आकर्षक और तांजगी से भरा हुआ लगता है, क्‍योंकि काई से बिलकुल 
अलग करके उसे हम नहीं देख पाते | इस अप्रस्तुत - द्वारा शातयोवना नायिका फा 
लावण्यमय व्यक्तित्व उमर आता है | पानिपः शब्द उस रूप (आगत रूपानुमूंति ) 
फो तीव्रतर बना देता है। न्‍ 


>> भ 
रे 


.. “शपेप..., रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २.: अध्याय ५] 

देव ने नायिका के लिये 'दिवारी” अप्रस्तुत फी योजना फरके हमारे संग्रुख . 
एंक श्रत्य॑तत नंयनामिरास चित्र प्रस्तुत किया है--दीपमालिका की जगसगाहट नायिका 
की रूपच्छुटा फो अतिशय भावश्रवण बना देती है। नायिका मणिमाणिक्य, लड़े 
हुए आमूषणों से अ्रेलंकृत है। इन आमभूषणों की चमक उसकी तनथ्ुति से मिल- 
. कर इस तरह शोभायमान हो रही है मानों दीपावली जगमगा रही हो | पर यह 
दीपांवली की जड़. शोभा नहीं है--चलती हुई नायिका स्वयं गतिशील दीप- 
मालिफा बन गई है। 

बेनी प्रवीन' फा दूसरा उदाहरण लीजिए : 


क 


,.._., एक ही दिना में जलघर सी  उसड़ि भाई, 
.. णोबन की उमंग अवाई सुनि कंत की । 


:. : इस रूपसाहश्य के साथ साथ घमंसाहश्य भी है। आपषाढ़ के बादलों .की 
' 'उमड़न घुमड़न, उनके लघु दीर्घआकारों फी दौड़धूप, यौवनजन्य लालसा भरे 
' सौंदर्य तथा उसकी उमंर्गों को मूते फरने में कितने समय हैं । 

“ पद्माफर ने पुराने उपसान 'दामिन! का प्रयोग किया है। पर जिस प्रसंग में 
' यह प्रयुक्त हुआ है उसमें यह च्णिकता फा भावात्मक रूप खड़ा फरने में 
- पूर्णुतः समर्थ है । 


५ (आरा ) धर्मसाहश्य--रूपसाहश्य फी श्रपेज्ञा धमसाहश्य सूदमतर विधान 
' है। इसके द्वारा प्रस्तुत के शुणधर्म की अनुभूति को तीत्रतर बनाया जाता है । 
आधुनिक कवियों ने रूपसाहश्य की अ्रपेत्षा धमसाइश्य का श्रधिक ध्यान रखा है 
_  साधम्यमूलक श्रप्रस्तुतों में प्रायः लक्षणा शक्ति का चमत्कार निहित रहता है और 
, - श्राधुनिक फाव्यों में. लक्षणा फा. प्रयोगबाहुलय स्वभावतः साधम्यमूलक अप्रस्तु्तों फो 
' , समाविष्ट कर लेता है। 


रीतिबद्ध कवियों में इस तरह के श्रप्रस्तुतों की साधारणतः कमी ही दिखाई 
& देती है। रीतिमुक्त फवि घनानंद में अ्रवश्य साधम्यमूलक अप्रस्तुतों की भरमार है, 
. “क्योंकि उनकी रचनाओं में लाक्षंशिक प्रयोगों की बहुलता है। रीतिबद्ध कवियों: में 
देव ही ऐसे कवि दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इस तरह के श्रप्रस्तुतों का श्रपेक्षाकृत 
'.. अधिक प्रयोग किया है | 
-.... इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है. कि यदि आलंबन फो परिस्थिति 
. “विशेष में डालकर उसकी सानसिक प्रतिक्रियाश्रों फो स्पष्ट करने तथा उन्हें भावपरवशण 
' बनाने के. लिये श्रग्रस्तुतों की योजना की जायगी तो वे श्रधिक भावोद्वेफपूर्ण . बन 
हह सफेगे | प्रस्तुत के सामान्य धर्मबोध, के लिये जो उपमान प्रयुक्त होंगे वे न तो उतने 
- व्यंजक होंगे और ने प्रभावपूर्ण । .इस.संबंध में “देव” का ही एक उदाइरण, देखिए : 


: हिंदी साहित्य का इहवंत्‌ इतिहास हद 
'माखन सो तन दूध सी जोबन। लि 
माखन अप्रस्तुत शरीर के कोमलता घर का बोध मात्र कराता है और यह 
'बोध भावपरक भी नहीं बन पाया है। यदि 'साखन सो तन? के स्थान पर 'माखन'सो 
' मन! होता तो भन के धर्म की भावात्मक अनुभूति का मूंतीकरण संमंव हों पाता | 
“दूध? अ्रप्रस्तुत तो 'जोबन? के धर्मगुण के स्पष्टीकरंण में निंतांत असंमर्थ है। 
देव का ही एक दूसरा उदाहरण देखिए जो अपेक्षाकृत अधिक प्रमोवशाली _ 
बन पड़ा है ; 
पारे ही के मोती किधों प्यारी के सिंथिल् गात, 
ज्यों ही ज्यों बटोरियत त्यों सयों विशुरतःहै। 


प्रशयमान की सानसिक अवस्था में होने के कारण नायिका कृत्रिम शैयिल्य 
का अनुभव करती- हुई प्रतीत होती है | यहाँ पर नायिका फी एक विशेष परिस्थिति में 
डालकर उसकी. मानसिक प्रतिक्रिया स्पष्ट की गई है। नायिका-के बिथुरते हुए शरीर 
की अ्रनुभूति को स्पष्ट करने के लिये पारेके मोती का अप्रस्तुत ले आया गया -है । स्पर्श 
मात्र से पारे के बिखरने का व्यापार नायिका-की शिथिलता को मूत बना देता है। ' 
इसी प्रकार धर्मसाहश्य के आधार पर मतिरास ने गुरुजनों के बीच पढ़ी 
हुई नवोढ़ा नायिका के संफोच का बहुत मार्मिक चित्र खींचा है 
ज्यों ज्यों परसे लाल तन, रस्यों त्यों राखे गोय । 
नवल -बघू दर ,लाज़ ते, इंद्रबधू सी होय ॥ 
यहाँ पर डर ओर लजा के दंद्व में पड़ी:हुई नववधू के :लिये (इंद्रबधू? 
अप्रस्तुत ले आया गया है। शालीनता नारी की आ्रवयविक ( आरगैनिक ) विशे- 
षता है। नवागत बहू-का प्रिय के स्पर्श मात्र से संकुचित हो जाना स्वाभाविक है |... 
इस व्यापार को अनुयूतिसय बनाने के लिये “इंद्रवधू? को प्रस्तुतः किया "गया है | 
'इंद्रवधू फो जहाँ स्पशे किया कि वह छुई मुई हुईं। दोनों के छुई मुई हो जाने में 
जो स्पशंसाम्य ले आया गया है वह इस चित्र को काफी भावात्मक ओर उद्देकपूर्ण 
बना देता-है.। ; 
हरख 'सरुघरनि को नीर भौ री-। 
जियरो मदन तीर गन को तुनीर भौ'। 
--दास 
इसमें हृदय के हर्ष और मरुषरणी के नीर में फोई रूपसाम्य नहीं है! 
सर का धर्म जल फो सोख जाना है। इस अग्रस्तुत के द्वारा दृदय के हए के विलीन 
होने के व्यापार फो प्रत्यक्ष किया गया है। -इस अग्रस्तुत के अछुतेपन के कारण 
: प्रखुत का मूत रूप और भी प्रभावोत्यादक हो गया- है | ह 


.  श७७ . , :. सीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषतोएँ [ खंड २: अध्याय ५] 


(३) प्रभाववादृश्य--प्रमावसाइश्य साधर्म्य की अपेक्षा भी सूद्रमंतर अ्रप्रस्तुत *. 

' योजना दै। रीतिबद्ध कंतियों में इस तरह के अग्रस्त॒तों की योजना और भी विरल है 4- . 

*” इसका प्रयोग श्रालंबन के प्रभाव को स्पष्ट ओर अनुभूतिमंव बनाने के लिये किया . 

. जाता है। रीतिबद्ध फर्वियों में सर्वाधिक संवेदनशील होने के कारण देव ने-इस , तरह 

के श्रप्रस्तुतों का भ्रयोग औरों की अ्रवेज्ञा अधिक किया- है आओ क 
ये सँखियाँ सखि भ्ोनि तिहारिये जाय मिंलीं नलदूँद ज्यों छूप में ॥ “: 
कोटि उपाय न॑ पाइए्‌ फेरिं समाद गई रौंगराह् के रूपमें। ४ 
आँखों के भीकृष्ण के रूप में समा जाने तथा कृप- में जलविंदु के -मिंलने में 

: न तो रूपसाइश्य है और न विशेष धर्मसाहश्य ही । पर जलविंदु के कूपजल सें 

:- समाहित हो जाने तथा आँखों के -रूप में लय हो जाने में गहंरा प्रभावसाम्ब. है। . 

' 'प्रभावसादश्य के श्राधार, पर लयमान होने के व्यापार .को मूत प्रत्यक्षीकरण 

' सहजसंभव है |... #.- 9 ५ ५ 

: दास का एक.दूसरा उदाहरण देखिए : मर 


दास न॑ जानत कोऊ कहूँ तन में सम में छन्नि में बल जाती। 
....' घ्यारे की चारे कंसौटिन में शपनो छवि क्रंचन की कप्ति जाती ॥ 


; आँखों के श्याम तारों में बसी हुई नायिका की स्वर्शिम छवि के लिये... 
.. कसौटी पर कसे हुए सोने की पीतवर्णी लीक में स्थूलतः रूपसाहश्य है पर लक्षणा 

: के सहारे किसी की आँखों में छुवि फी रेखा खिंच जाने का तात्पय .है- उसकी संपूर्ण .. 
: >चैतनां का किसी की रूपछुटा से श्रमिभूत होना । ' : 
-,.... पर, जैसा पहले कह्य जा चुका है, अपनी सीमाओं और विशिष्ट शैली के 
': कारंण इस तरह के श्रप्रस्तुतों की प्रायः कमी मिलेगी | अ 


हु (ई) संभावनामूलक शअग्रस्तुत 'योजना--कुछ साहश्यमूलक श्रप्रस्तुत ऐसे _ 

: भी होते हैं जो संभावनाओं पर आश्रित होते हैं। उद्तेज्ञा ऐसा ही अलंकार है। 

.. प्रकृतस्थ परात्मना संभावना उद्चेक्षा? श्र्थात्तू' उपमेय का उपभान रूप में संसावना ' 

.-उ्ेज्षा है। इसमें प्रकंत यो उपमेय ( प्रस्तुत ) उतना .प्रधान . नहीं होता जितना 
>डपमान या अ्रप्रस्तुत होता है। अस्तुत ओर अग्रस्तुत दोनों का पार्थक्य बना रहता 

हैं, किंतु किसी न किसी कारण से दोनों में अमिन्नता स्थांपित की जाती है| हे 


उन सादश्यमूलक अलंकारों की अपेत्ञा, जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है, 

- शैतिकांब्यों में उद्मेत्षा के लिये. काफी अवकॉश दिखाई पंड्ता है इसका कारण , 
.. यह है कि इसमें कल्पना की उड़ान, ओर चमत्कारप्रदर्शन: की छूट- रहती हैं। .. 
:. अश्रदूभृुत ओर चमत्कार के: प्रति विशेष प्रेम होने के कारण 'रीतिंवद्ध- कबियों ने 

- इसका अचुर प्रयोग किया है।... ः 

के | 
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य अलंकारों की भाँति उद्रेन्षा में भी अ्रप्रस्तुत जितना ही अ्रधिक लोफानु- ' 
भूति और लोककल्पना की सीमा- में रहेगा वह उत्तना ही अधिक - काव्यसौंदर्य की . 
सजना में सम हो सकेगा |. पर बहुशताप्रदर्शन और चमत्कारसर्जना के फेर में 
पड़कर ग्राय; सभी कवियों ने किताबी अप्रस्तुतों का. मी प्रयोग किया है। ऐसे अग्रस्तुत 
. न तो रूपानुयूति में सक्षम होते हैं ओर न विषयी के धम और प्रभाव के संमूर्तन में | 
इस तरह के अग्रस्तुतों के कुछ उदाहरण देखिए, 


(१ ) तिय सुख लखि हीराजरी, बेदी बढ़े विनोद । 
सुत सनेह सानो लियो, बविधु पूरद बघु गोद ॥ 
' “बिहारी 


(२ ) भौंहन मध्य झगंसद केसरि बंदन लीक सुवेर पुरावो। . 
भू पर ते नस ऊपर को प्रिशिरा शर सैन तनू पर तानो |... 
ै ऋदैव . 
(३ ) सारी महीन यों लीन बिलोकि बिचारत हैं कवि के अवनी पे । 
सोदर जानि ससौरि मिली सुत संग लिए सनो सिंधु सें रीपे ॥ 
 ऋटावास 


(४ ) बंद डिणोना दे हुराये सुख धूँघट सें 
भीन स्थाम सारी त्वों क्षिनारी चहूँ फेर में । 
,भूमिसुत भानुसुत जुब सोसभाव सानो 
लक मंयंक्र घनदामिनी के घेर में । 
... “ बेनीप्रचीन 


इन श्रप्रस्ठुतों से कवियों की सूकवूकत ओर दूर की फीड़ी ले आने -की प्रद्ृत्ति 
प्र दाद दी जा सकती है, पर इनके द्वारा काव्यसौंदय॑ बहुत कुछ न्यून'हो जाता 
है | अप्रस्तुत का कार्य प्रस्तुत को स्पष्ट करना तथा उसका भावात्मक रूप खेढ़ा करना... . 
होता है। इस दृष्टि से उपयुक्त . सभी उपमान अत्यंत अशक्त हैं। ये प्रस्तुत को स्पष्ट . 
करने के स्थान पर उसे ओर भी घुँधला ओर अचित्रोपम बना देते हैं । पर-इस तरह 
के अग्रेस्तुतों की संख्या अधिक नहीं है। इनका उपयोग प्रायः नखशिख के . वर्णन 
में किया गया है। - * + हल 


उद््रेज्ञा को प्रयोग अधिकांश में भाव को चसत्कारपूणु लालित्य प्रदान करने 2 

में किया गया है जिससे काव्यसोंदय की ओीवृद्धि हुई है। 'लोकजीवन की कल्पना . 
. और अनुभव की सीमा के भीतर से चुने अंप्रस्तुतों द्वारा रूप ओर भाव की रमणीयता 
में जो निखार आया है वहं द्रष्टव्य है । 


श्०है / रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: झंव्याय ५ ] 


(१ ) सोदत शझोढ़े पीत पद स्थास सलोने गात । 
मनो नीलमणि सैल पर आतप परयो ग्रभात | 
लसत सेत सारी ठकयौ, तरल तरयौना कान । 
परयौ मनौ सुरसरि सलिलल, रबि प्रतिबिंब बिहान ॥ 
--बिहारी 


(२ ) नील नलिन दल्ल सेज मैं; परी सुतनु तनु देह । 
लसे कसौटी में मनों, वनक कनक की रेह । 
सारी सुद्दी 'मठिराम? छसे सुख संग किनारी की यों छबि छामे । 
पूरन चंद पियूष सयूष मनो परवेष की रेख बिराजै ॥ 
--सतिराम 


(३ ) द्वार सानि प्यारी बिपरीत के बिहार लगि। 
सिथित्न सरीर रही खाँवरे के तन पर । 

मानहु सकेलि केलि केतिको कछा की करि; 
थाकी है 'चक्वाकी 'चंचल्ा की छोर घव पर ॥ 
“--पष्माकर 


बिहारी के पहले दोहे में श्रप्रस्तुत कविकल्पित है। लेकिन यह कल्पना ऐसी 
नहीं है कि उसका मानस प्रत्यक्षीकरणु न किया जा सके | नीलमणि का शैल नहीं 
होता, पर कल्पना के द्वारा नीलमणि शैल पर पड़ती हुई बालारुण की किरणों फा 
जो नयनामिंराम दृश्य उपस्थित होता हे वह प्रस्तुत की रूपचेतना को श्रत्यंत 
रमणीय बना देता है। उन्हीं के द्वितीय दोहे का अग्रस्तुत संभावित है। श्वेत साड़ी 
से ढके हुए स्वर्ण तरोने की भावानुभूति कराने के लिये गंगाजल में पड़ते हुए, 
"प्रात।कालीन सूय् के प्रतिबिंव फो अ्रप्रस्तुत के रूप में रखा गया है | यद्यपि अ्रति 
परिचित होने के कारण दूसरा अग्रस्तुत पहले की भोंति भावोद्नेकन्षमता नहीं 
रखता; फिर भी श्वेत साड़ी में मिलमिलाते हुए तरौने का भावात्मक संमूतंन 
हो जाता है । 
मतिराम के भी दो शअ्ग्रस्तुत उद्घृत किए गए. हैँ। ये दोनों संभावित हैं । 
दोहे में विरहिणी नायिका का वर्शुन है। नील कमलदल की शब्या पर लेटी हुई 
पीतवर्णी तन्‍्बी के लिये कसौटी पर कसी हुई क्लीण स्वर्ण रेखा फो अप्रस्तुत के रूप 
में ले आया गया है। पिठापिटाया श्रप्नस्तुत होते हुए भी 'तनक? विशेषश के 
फारण यह बिलकुल ताजा हो गया है| यह 'तनक? उसकी तनुता का बहुत ही सजीव 
चित्र उपस्थित करता है । 


५ ईसरा अग्रस्तुत प्रकृति के क्षेत्र से अहण किया गया है। अमृतधारी पूर्णिमा 
के चाँद का ज्योतिमंय परिवेश कासनी रंग की साड़ी की प्रदीस किमारी से श्राइत 
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नायिका के मुखमंडल की गहरी रूपचेतना जागरित करता है। पद्माकर का अग्रस्तुत - 
' केलिश्लथ नायिका का खूपचित्र खड़ा करने म॑ उतना भावात्मक नहीं बन पाया है 
जितना उसके क्रीड़ात्मक पक्ष का रूपचित्र खड़ा करने में | 
. यह तो रुपचेतना की उभारने और रमणीय बनानेवाले संभावनामूलक 
'आप्रस्तुतों का चित्रण हुआ । भावानुभूति फो तीव्रतर बनानेवाली अनेकानेक 
संभावनाएँ भी रीतिकाव्यों में बिखरी पड़ी हैं ; 


( १ ) लोदी सलौगी ने दाह सु, गौने की चूबरि टोने से कीने । 
| --संतिरशाम 
(२ ) यो झुद्धि ओछे उरोज्न पे, अबुराग के अंकुर से उठि आए । 
। न्‍ऊदेव 
(३ ) सीने झुंदुर सलोने पद दास बोलते, 
मुख कौ चटक हो छागन लागी दोने सरी। 
; दास 


| दोना ओर अनुराग के अंकुर का रूपचेतना से फोई संबंध नहीं है, किंतु वे 

भावोद्नेलन में अतिशय सशक्त हैं। यहाँ प्रभावसाम्य के आधार पर चूनरी और 

लगन के प्रभावातिशय्य को स्पष्ट करने के लिये टोना ले झाया गया है। उरोजों के 

रोमहप की अनुराग के अंकुर के रूप में जो संभावना की गई है, वह नायिका के _ 

गहरे प्रेम की ब्रोतक है । ५ 
५. (5) चसत्कारपृूलक अलंकार--काव्यसोंदय का विश्लेपण करने पर 
उसमें कुछ अद्श्ृत या विस्मय की संहिति मी दिखाई देती है | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
विचार करने पर विस्मय का प्रादुर्माव किसी नव्यतर या सामान्यतः अपरिचित विषय- 
बखु या घटना के कारण होता है। कहा जा सकता है कि जब काव्य की आत्मा रस 
है तो इस विस्मयथ ओर अ्रद्मुत के लिये उसमें फहाँ अवकाश है। लेकिन ध्यान 

देने की वात यह है कि विस्मय और अदभुत रसपोपक होने पर रसानुभूति को ' 
तींदतर. बनाते हैं। हाँ, स्वयं साथ्य हो जाने पर ये काव्य के अंतःसोंदर्य को 
बहुत कुछ विकारम्रस्त बना देते हैं। चमत्कार का अत्यधिक प्रयोग बिहारी ने किया 
| इसीलिये उनके चामत्कारिक विधान को देखकर पाठक श्राश्वेयंचकित होकर 
दांद देने के लिये बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इसका दुष्परिशास यह हुआ है कि 
उसकी रसोद्रेक क्षमता बहुत कुछ प्रियमाण हो गई है। मतिरास के रसराज में 
अकाव्योचित चमत्कारप्रियता नहीं दिखाई देती, किंतु दोहावली में बिहारी के प्रमाव 

. से वे अछूते नहीं रह सके । यमक के प्रति देव़ का आग्रह तो है; प्र वह उनकी . 

. रचना का प्रधान अलंकार नहीं । पद्माकर में सासान्वतः इस तरह के अलंकारों की 
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'; ओजना कम ही हो पाई है। श्लेपमूलक चामत्कारिफ अ्रलंकार -वे जरूर ले आाए हि 
: पर चमत्कारमूलफ अलेंकारों की संख्या उनमें अधिक नहीं है। “ 


,.... पहले ववमत्कारमूलक उन अलंकारों को देखिए. जो केवल चमत्कार्रों फी 
+ सजना करते हैं; -. 5९ जे 


(१) अजों तरयौना हीं रक्षी, श्रुति सेवत इक रंग । 
/ ज्ञांक वास बेसरे लकी, वसि मुक्चन के संग ॥ 
--बिट्ठारी 


(४ ) फूली भांगरि कमलिनी, उड़ि गए सिन्न मलिंद | 

झायो मिन्न पिदेख तें, भयो सु दिन आनंद ॥ 
१ - गा . “- मतिराम 
अप (३ ) तारे खुले न घिरी बशुणी घन मैन भए दोड सावन भादों ॥ 
हर हा --देव 


ब्रिहारी का हलेंप स्पष्ट रूप से चमत्कारविधायक है, पर इससे अ्र्थलालित्य का 

कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका है। मतिराम का 'मित्रः भी चमत्कार के लिये ही 
' ले श्रांयो गया है। यद्यपि देव के 'तारे! से चमत्कार की ही यश्टि होती है, तथापि 
. परिस्थितिनिर्माण में योग देने के कारण यह बहुत कुछ साथक हो गया है। 


हू 


2 अब कुछ उन अ्लंकारों को लीजिए जो चमत्कार तथा रसानुभूति फो 
' समन्धित रुप में अभिव्यक्त करते हैं ' 


( 3.) दंगे अ्ररुकत, हृटत कुदुम, जुरत चतुर चित अति । 
- परद्दि गॉडि दुरजन हिए, दई नई यह रीति ॥ा 
। पा . ( असंगति ) 
5 “(३ ) संत्रीनाद कवित्तस, सरस रागरत्तिरंग। 
/ ४. -: अनबूड़े बूढ़े, त्तिरें जे धूड़े सब अंग ॥ 
कक »...._( विरोधाभास ) 
' -. ( ३.) बिगसत नव बच्ची कुछुम, निकसत परिमल पाय । 
.. परखि प्रजारति बिरद्द द्विय; वरसि रदे की बाय 0 
। .._- ( विषम ) 
(४.) लोचन छोल बिसाल बिल्लोकनि, को न विल्ोकि भयो बस साईं । 
वा सुख की सघुराई कहा कहां, सीटी छमे प्ंखियान लुनाई ॥ हर 
गे 0 आय 2 जा कम ( विभाषनां )'  ' 


हम 
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(७ ) सेत सारी ही सौ श्रव सोहें हैंगी स्थास रंग । ह ् 


सेत रारी ही सों स्यास रँगे ताल रंग में । 
( विषम ) --मतिराम 


(६ ) कातिक की शाति पूनो इंदु परगाल दूचो, 
आसपास पावस ध्मावस खयगी रहे। 
भीपम की ऊषमा, अयथूष सान कीनी खुख 
देखे लनझुख निश्ि सिसिर लगी रहे। 
बरले जुन्हाईे सुधा बसुधा सहसधार 
कोझुदी न सूखे ज्यों ज्यों जामिनी जग्री रहै 
दोऊ पच्छ उज्बल बिराजें राजहंसी देव, 
स्यास रंग रंगी जगमगी उसगी रहे। 
( विरोधाभास ) --देव 


बिहारी के चमत्कारमूलक अलंकारों में जो सफाई और बारीकी दिखाई देती 
है वह वेजोड़ है, पर वे सूक्तियाँ अधिक हैं रससिक्त काव्य कम | इसके विपरीत मति- 
राम और देव के वैपम्यमूलक अलंकारों में वैलच्षण्य के साथ. साथ भावगांभीय का 
सशणिकांचन संयोग हुआ हे | 


(» ) अतिशयमूलक अलंकार--सभी शोभाकर अलंकारों की भाँति हा 
अतिशयमूलक अलंकार भी भावों को उद्यीत्त कर काव्यसौंद्य की अभिद्वद्धि करते हैं। 
न्यूनाधिक मात्रा में सब अलंफारों के मूल में अतिशयता तो होती ही है. पर, जैसा. 
कहा गया है, इसे उसी सीमा तक ग्रहण कर सकते हैं जिस सीसा तक वह काव्य को 
संवेद्य बनाती है । अलंकारों के मूल प्रयोजन की न समभने के कारण, दूर की 
फोड़ी ले आकर चमत्कृत फर देने की स्पृह् ने कवियों को .ऊँची उड़ान भरने फी 
छूट सी दे दी | केशव और बिहारी ने इसका खूब उपयोग किया है। विहारी की 
कुछ उक्तियोँ देखिए ; ५: 2) 


(१ ) श्रींचाई सीसी, सुलखि, बिरह घरति बिललात।. 
बिचछही सूखि ग़ुल्लाव यो छींटों छुई न गात ॥ 
(२ ) सौरे जतवन सिलिर ऋतु, सहि बिरदिति-तन-ताप। , 
वसियो कीं झीपस दिनत परयौ परोसिनि. पाप ॥ 
--विहारी 


बिरहताप की अतिशयता फी जो व्यंजना उपयुक्त दोहों में की गई दे वह 
वाह्य ओर बृतात्मक है | एक तो यहाँ भावव्यंजना का अमाव है, दूसरे वस्तुव्यंजना 
फी इस दंग से उपस्थित किया गया है कि वह बहुत कुछ निष्मभ और प्रभावहीन 


 « शेह३ रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: श्रेध्याय ५ ] 


गईं है | गुलाब के सूख. जाने ओर शिशिर में ग्रीष्म का अनुभव फरने की उक्तियाँ 
- परंपराशुक्त और कंत्रिम हैं.। जहाँ पर यह अतिशयता हेतु से परिपुष्ट है वहाँ विरह- 
वर्णन माबानुभूति को तीव्रतर बनाता है 
... कहे जु बचन वियोगिनी, बिरह विकत्न विल्द्याय । 
किए न क्ेहि असुवा सद्वित, छुवा सु बोल सुनाय ? 


वियोगिनी के विरहालाप को सुए ने सुन लिया था। वह उसी फो पढ़ रहा 
है। उसकी बोली सुनकर भला फिसकी आंखों में ऑसू न भर आए १ यहाँ 
सुआ का बोलना सत्य है, पर उसके हेत फी कल्पना कर ली गई है | इसमें विरहताप 
के परिमाश की व्यंजना न होकर छृदयस्थ भावानुभूति व्यंजित हुई है। किंतु इस 
तरह के विरहवर्णन फी अपवाद ही समझना चाहिए | 


इस प्रकार की परिसाणात्मक विरहव्यंजना मतिराम की दोहावली में भी 
. मिलेगी पर उसमें ऐसे दोहों की संख्या कम है 


भू पर कमल युग, ऊर्पर कनके खंभ, 
ब्रह्मा की सी गति मध्य सूक्ष्म मन निदीवर । 


लिखकर देव ने भी उस परंपरा का पालन किया है, यद्यपि उनके इस तरह के छुँंद 
| बहुत फम हूँ। प्राय; उन्होंने रूप या भाव की अनुभूति फो तीवतर करने की दृष्टि से 
इसका प्रयोग किया है, जैसे 


- ले रजनीपति बीच विरामिनि दामिनिदोप समीप दिखावे।' 
जो निम्न न्यारी उज्यारी करे तब प्यारी के दंतन की छुति पाये ॥ 


संक्षेप में रीतिकाव्य में प्रयुक्त अलंकारों फा विवेचन करने पंर हस इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुछ कवियों ने विशेष प्रसंगों में विशेष रूप से तथा कुछ ने 
' साधारणतः परंपराभुक्त उपमानों फा प्रयोग फिया है जो सामान्यतः काव्योत्कर्ष 
विधायक नहीं है। नखशिख ओर विरहताप के वर्णन ऐसे ही प्रसंग हैं। पर 
अधिकांश प्रसंगों में अलंकार रूपचेतना या भावानुभूति फो तीवतर बनाने के लिये 
ही ले श्राएं गए हैं । प्रतिनिधि रीतिकाव्यों में बिहारी सतसई को “ छोड़कर शेष में 
चमत्कारग्रदशन की बंहुलता नहीं मिलेगी | 


जहाँ तक रूपचेतना और भावानुभूति का संबंध है प्रधानता 'पहले को दी 

गई है। नायक-नायिका-मेद के घेरे में यही स्वाभाविक मी था, क्योंकि प्रेम का मुख्य 
. श्राधार शारीरिक सोंदर्य था न कि ओर किसी अन्य तरह फा सौंदर्य । रसवादी होने 
' के कारण देव ने श्रवश्य भावानुभूति फो तीजरतर बनाने के लिये श्रपेज्ञाइत अ्रधिक 
'अंलंकारों का प्रयोग किया है। -पर सामान्यतः रीतिफाव्यगत अ्रलंकारों फी मुख्य 
'प्रदत्ति रूपचेतना को प्रगाढ और तीत्रतर बनाना ही है | ह 


हिंदी साहित्य का इृह॒त्‌ इतिहास... अं 
ध्ब, भाषा... | 5 आह 
ह आधुनिक काल के पूर्व का हिंदी साहित्य ब्रजमापा और अबधी का साहित्य - 

है। पर अवधी की परंपरा न तो उतनी दी है और न व्यापक । आश्रर्य-है कि '. 
जिस भाषा सें जायसी का “पह्मावत”ः और तुलसीदास का 'रामचरितमानस लिखा 


गया वह श्रपनी कोई लंबी परंपरा न वसा सकी । विचार करने पर लगता है कि. 
ब्रजमाषा की लोकप्रियता झोर व्यासि के आगे उसका विकसित होना संभव न था। 


दूसरी बात जो ब्रजभाषा के पक्ष में जाती हैं. वह है उसकी भोगोलिक 
स्थिति | यह मध्यदेश की भाषा है | केंद्रीय भाषा होने के कारण इस प्रदेश की भापा 
को व्याप्ति का जितना अवसर मिल पाता था. उतना ओर किसी को नहीं । अ्रत्य॑त्त 
प्राचीन काल से इस प्रदेश की भाषाएँ अपनी चोहदी तोड़कर बाहर फेलंती रहीं ओर- 
देश के एक बृहद भूभाग के विचारविनिमयय ओर साहित्यसजना के साध्यम के रूप - 
व्यवहवत होती रहीं । वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पालि, शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी 
अपभ्रंश इसी. हृदयदेश फी भाषाएँ थीं जो अपने अविच्छिन्न रूप में आये सम्यता 
झोर संस्कृति के उन्नयन ओर रक्तुण में निरंतर संलग् रहीं | ब्रजमांषा शोरसेनी . 
अपभ्रंश से ही विकसित हुई सम 


ब्रजमापा की संपूर्ण परंपरा को विकास की तीम अ्वस्थाओं, में बॉदा जा 
सकता है---प्रथम, द्वितीय और तृतीय | प्रथम अवस्था में सर॒पूव की ब्रजमापा, द्वितीय - 
अवस्था में भक्तिकालीन ब्रजमापा श्नर-तृतीय में रीतिकालीन व्रजमापा की गणना फी ' 
. जा सकती है। अपनी प्रथम अवस्था में ब्रजमाषा दर्षशौर्य की व्यंजना करती रही है। - 
द्वितीय अवस्था इसके विस्तार और समृद्धि का काल है । भक्ति आंदोलन के माध्यम - 
के रूप में यह बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात ओर पंजाब तक पहुँची | इस भाषां में केवल , 
श्रीकृष्ण को वॉसुरी का ही जादू नहीं था वल्कि अपनी भी कुछ ऐसी. विशेषताएं थीं। 
जिनके फारश यहं शताब्दियों तक संहृदयों का कंठद्वार बसी रही । | 


ब्रजमापा केवल भक्तों के निश्छुल उद्गारों की ही अभिव्यक्ति नहीं करती ' 
रही है। भक्ति-काव्य-परंपरा से ग्र॒ल्लग इस भाषा में शुद्ध साहित्यिक पर॑परा का . 
नैरंतर्य भी फेदाचित्‌ किसी दिन सिद्ध हो जाय | ,कुछ दिन पूर्व सूरदास को कुछ 
विद्वानों ने त्रजमाषा का पहला कवि सान लिया था | किंतु खोज करते के - उपरांत ' 
यह प्रमाशित हो चुका है कि सूर॒पूर्व ब्रजमापा सें निरंतर काव्यग्रंथ लिखें जाते रहे है. ह 
और १४ वीं शत्ताब्दी में इसका रूप भी बहुत कुछ स्थिर हो गया था। सं० १४६८ 
कृपाराम ने अपनी “हिततरंगिणी” में लिखा है के 


. दरवत कवि लिंयार रस छंद बढ़े- विस्तारि । 
मैं बरन्यों दोहाबि.बिच यातें खुधरि विचारि ॥ 


श्श्५ रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंढ २: अध्याय ५ ] 


इस दोहे से स्पष्ट है कि उनके पूर्व भी कवियों ने छंदों में विस्तारपूर्वफ 
अगार रत का वर्णन किया है। निश्चय ही उनका संकेत भाषा के कवियों के संबंध में 
है। पहली पंक्ति में 'छुंद! और दूसरी पंक्ति में 'दोहानि? के प्रयोग से यह बात और 
भी सष्ट हो जाती है। झइृपाराम का कहना है कि जिस शंगार रस का वर्णन और 
कवियों ने छुंदों में विस्तारपूर्वक किया है उसे मैंने विचारपूर्वक, सवार सँजोकर दोहा 
जैते छोटे छुंद में किय्रा है। #ंगार रस से उनका तात्पय नायक-नाथिका-भेद से ही 
है, इसमें संदेह नहीं। उसका भाषागत परिप्कार देखकर कुछ लोगों ने उसकी 
प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है। इसके संबंध में ढा० नर्गेद्र फा फहना है--- 
बास्‍्तव में उसकी भ्रतिशय स्वच्छुता देखकर ही कुछ विद्वान उसे अ्रप्रामाशिक 
मानने लगे हैं "परंठ उसकी रचनातिथि इतने अरसंदिग्ध रूप में दी हुई है कि 
उसपर संदेह करना, जब तक कि कोई विशेष प्रमाण न मिल जाय, सरल नहीं हे | 
यह कवि शास्त्रश्ञ कवियों को परंपरा में होने के कारण भक्ति कविता से सर्वथा दूर 
था, यह तो निर्विवाद ही है, साथ दी उसकी भाषा से स्पष्ट है कि वह इस परंपरा का 
पहला फवि भी नहीं था । उससे पहले कुछ अन्य फवियों ने भी ज्जमापा का प्रयोग 
किया होगा ।? फहने का तात्मरय यह दे कि भक्त कविग्रों के साथ साथ संभवतः 
शास्रत्ञ कवियों ने भी इस भाषा के विकास ओर समृद्धि में योग दिया है | 


भक्तिकाल के श्रनंतर रीतिकाल में त्रजमापा श्रपनी समृद्धि के उच्चतम शिखर 
पर जा बिराजी । इस समय की भाषा पहले से अधिक मेज सेवरकर भावाभिव्यंजना 
के श्रधिक अ्रमुकूल हो गई। दस संस्कार ओर परिष्कार का अंतर यूर तुलसी की 
पदावली श्रौर भतिराम, देव श्लोर पद्माकर फी पदावली की ठुलना से स्पष्ट किया जा 
सकता है। रीतिकालीन कवियों फी पदावली के लोच ओर माघुय॑ के आगे भक्त 
कवियों फी पदावली थोड़ी बहुत श्रनगढ़ लगेगी । 


अब यह प्रश्न उठता है कि क्‍या कारण है कि इतने दी्घ काल तक देश के 
एक बड़े मांग में यह भाषा अपना एकछन्न साम्राज्य बनाए रही। अपनी किन 
आंतरिक विशेषताओं के फारण इसका इस रूप में दिफा रहना संभव हो सका १ 
इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है | क्या कारण हैं कि इतनी समृद्ध 
और उन्नत भाषा आधुनिक युग के श्रनुकूल नहीं बन सकी ? वास्तव में दोनों प्रश्न 
एक दूसरे के पूरक हैं । पहले के उत्तर में उसकी विशेषताओं ओर दूसरे के उत्तर में 
उसकी ख़ामियाँ का उल्लेख करना शझ्रावश्यक होगा | 


(१) विशेषताएँ--मधुरता ब्नजमापा की अक्ृति है। भाषा की प्रकृति का 
बहुत कुछ संबंध उसे बोलनेवालों की प्रकृति से जोड़ा जा सकता है। वँगला और 
खड़ी बोली का श्रंतर उक्त फथन फो स्पष्ट कर देगा । फिर रससिक्त, भक्तिपरक जिस 
पदावली को ब्रजभाषा ने रूप दिया उसने भी इसकी प्रकृति को ऋचु, मठ॒ंण और 

रेड 


हिंदी साहित्य का इृंदतू इतिहाल........ | /#.. #७४-०- 


* 


मधुर बनाया | शुद्ध साहित्य के रूप में भी <ंगारिक कविताएँ ही इस भाषा में 


झधिक लिखी गई । शइंगारवशुन के लिये फोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती * : 
' है। यह गुण तो ब्रजमाषा में यों. ही प्रस्तुत था । इस आवश्यफता के फारणु उसे * « 
ओर भी हँढ़ निकाला गया । इसके फलस्वरूप अनेक शब्दों का आगम और अनेक _- 


' का लोप हो गया | जैसे, ञ््री के आदि में 'इ” श्रौर स्नान के शआ्ादि में “अर का 


ञ 


गम उद्धृत किया जा सकता है| कठोर वर्णो---श, श्‌ आदि--के स्थान पर स, २. - 


श्ादि रखकर उच्चारण को कोमल बसाया गया | स्वरसंकोच, जो अजभाषा की मुख्य - 


ध्वन्यात्मक प्रकृति है, इसकी मिठास को बढ़ाने$में सहायक सिद्ध हुआ--जैसे, दीठि .. 


८_ दिट्ठ /_ दृष्टि; पैठि /_ पहइट्ठि /_ प्रविष्ट 


इस भाषा को मधुर ओर <ंगारोचित बनाने के लिये संयुक्त वर्णों का... 
सरलीकरण किया गया | यहाँ पर श्रावश सावन, भाद्र भारदौं, चंद्र चंद, शंगार. ' 
सिंगार, कृष्ण फान्ह वन गए। इस तरह संस्कृत के बहुतनसे तत्सम तदूभव के रूप में... 
प्रयुक्त होकर ब्रजभाषा में एक विशेष प्रकार की लोच ले आए । अपने लचीलेपन के. 


कारण एक एक शब्द के अ्रनेक रूप बन गए.। उदाहरणाथ, प्रिय के लिये पिय, 
पिया, पीतम; कृष्ण के लिये कान्ह, कन्हैया; आँखों के लिये आँखिन, ऑअँखियानि, .. 


आअखियन | ऐसे और बहुत से शब्द हैं| एक शब्द के विविध रूपों के कारण छुंदों 


और तुक्कों के बंधन को बहुत कुछ वाधाविहीन बना लिया गया । 


ब्रजमाषा में प्रयुक्त होनेवाले कारकचिहों के भी पर्यास पर्याय मिलते. हैं | केता '.. 


की मुख्य विभक्ति "ने! है जो सकमक भूतकालिक क्रिया में कर्ता के साथ लगती है। . 


इसके अतिरिक्त कई रूपों में उसके साथ पे, को या को आदि अन्य विभक्तियाँ भी 


लग जाती हैं। कम कारक में कों, फौ, सो आदि, संप्रदान में को को आदि, अपादान '- 
में ते, तें, अधिकरण में “में? 'महँ? 'पे? आदि | विभक्तियों के इन विकल्पों ने भी... 


भाषा को साधु ओर सौष्ठव प्रदान किया है। इनके श्रतिरिक्त (हि? विभक्ति अकेले. “ 


ही अ्रनेक विभक्तियों का काम चला देती है। इसीलिये इसको डा० सुनीतिंकुमार, . 


चाहर्ज्या ने एक सर्वनिष्ठ ( ए. साट आवू सेडअप आव आल वक ) विभक्ति फेहा - 


है। इस सुविधा का क्रम यहीं नहीं दृटता | इसमें निर्विभक्तिक प्रयोग की भी खुली 


छटठ दे। अपनी इन्हीं निर्बंध सुविधाओं के कारण ब्रजमाधा के कवि इसको अधिका- 


घिक सुष्ठु, मधुर, व्यंजक ओर लचकदार बना सके | 


ब्रजमाषा को संस्क्ृत, प्राकृत, अ्रपश्रंश की समस्त भाव और शब्दसंपदा / - 
' उत्तराधिकार में मिली । इस शअ्रत्यंत गौरवशाली और समृद्ध दाय को प्रास करना , 


अपने आप में भी अ्रत्यंत महत्वपूर्ण है। विकासशील और व्यापक काव्यभाषा होने 


के कारण इसने अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों को ग्रहण कर अपने फी . 
ओर अधिक समृद्ध बनाया । राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी 


२६७ रोतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५ ] 


श्रादि अ्रनेक वोलियों के बहुत से कोमल तथा व्यंजक शब्दों के आ जाने से इसकी 
अ्रभिव्यंजना शक्ति बढ़ गई । श्रपनी उदार प्रवृत्ति के कारण इसने अरबी फारसी 
जैसी विदेशी भाषाओं से भी शब्दवयन किया। इनमें से कुछ तो ब्रजभाषा के अ्रंग 
हो गए पर कुछ की श्रपनी धथक्‌ सत्ता बनी रही। अपनी इस विशाल व्यापकता 
श्रौर सहज गंभीरता के कारण यह बहुत दिनों तक भक्तों, कवियों श्रौर सह्ृदयों में 
समान रूप से आहत होती रही । 


(२) मिली जुली भाषा--मिली जुली भाषा ,का समर्थन करते हुए. 
भिखारीदास ने 'काव्यनिंय? में लिखा है ; ढ 


भाषा ब्रजसापषा रुचिर, फहें सुमत्ति सब कोइ। 
मिले संस्कृत पारस्यो, पै श्रति प्रगट छु होह । 
बज सागधी मिले अमर, नाग जसन भाषानि। 
सहज पारतोी हूँ सिल्ते, पट बिधि कबित बखानि ॥ 


दास के मतानुसार ब्रजमाषा में ब्रज, मागधी ( पूर्वी भाषा श्रवधी आदि ), 
संस्कृत, नाग ( अपभ्रंश ), यवन ( खड़ी बोली ) ओर फारसी का संमिश्रणु था | इस 
पड्विध भाषा को उन्होंने तुलसी ओर गंग की रचनाओं में भी देखा था | बात यह 
थी कि ब्रजमापा के काव्यप्रयोग की सीमा इतनी विस्तृत हो गई थी कि वह बहुत 
सी बोलियों फो स्वछुंदतापूवंक ग्रहण करती गई | इसे इसका दोप नहीं माना जा 
सकता । फोई भी समृद्ध भाषा अपनी भौगोलिक सीमा में नहीं अऔँट सकती । उसे 
श्रपने घेरे फो छोड़ना ही होगा | सन्नहवीं, श्रठारहवीं श्रोर उन्नीसवीं शताब्दियों में 
इस क्षेत्र के बाहर भी--बुंदेलखंड, राजस्थान आदि में--कवि इसी भाषा में काव्य- 
रचना करते थे । इसीलिये स्वाभाविक था कि तत्तत्‌ बोलियों का समावेश उसमें हो 
जाता। ब्रजमाषा फी इस समृद्धि और व्यापकता को देखते हुए ही दास ने कहा 
था कि ब्रजभाषा की जानकारी के लिये श्रेष्ठ कवियों की स्वनाओं का श्रध्ययन भी 
फरना चाहिए ; 


सूर, फेशव, बिट्दारी, कालीदास ब्रह्म, 
चिंतामणि, मतिराम, भूषण सु जानिए । 
लीलाघर, सेनापति, निपट, नेवाज निधि, 
नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिएु । 
आलम, रहीम,, रसखान, सुंदरादिक, 
अनेकन सुमति भए कहाँ लों चखानिए। 
घृजमाषा हेत बृजबास ही न श्जुसानों, 
ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। 


च्ड 


हिंदी साहित्य का इहच्‌ इतिहास “४ रह: 


(३8 ) व्यापक शब्दभांडार--उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि अजमापा में... 
बहुत सी भाषाओं ओर बोलियों के शब्द मिश्रित थे । संस्कृत भाषो से निकट संबंध 
होंने के कारण तथा संस्कृत के रीतिग्रंथों से सीथे प्रभावित होने से भी रीतिकाव्यों में 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। किंतु केशंव फो छोड़कर अन्य फवियों में . 
इसकी बहुलता नहीं दिखाई पड़ती । बिहारी सतसई में “'कजल?, ,“अद्वेतता?, 'हेज ..“. 
सुधादीधितिः, सचिक्कन, सुगंध, निदाघ, जालरंध्र, - श्रमस्वेद-कन-कलित, पावस-प्रथंम-. 
पयोद, कायव्यूह आदि अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। मतिराम में ह 
श्रपेक्ञाकत तत्सम शब्दों की कमी पाई जाती.है, फिर भी कंत, सीमंत, पीयूष, अभिनव, “ 
परिकर, कंदप, अनंत, अनलज्वाल, ज़्वलितज्वाल ऐसे शब्दों को . उनमें दँढाजा 


सकता है। देव ने तो चामीकर, ऊर्घ; शंबरारि, सरीखप, आसीविष ऐसे क्लिप्ट . 


शब्दों का भी प्रयोग किया है। आचाय मिखारीदास अपने आचार्यत्व के अनुरूप. 
अंतरवर्तिनि, आसमुद्ठ, कुचद्वय, क्षिग्र; क्ञामोदरी ( छामोरी ), दोषाकर, परिधान, 


: बक्नहुंड, विव्नखंड, वेचा, जीडित, सुकृत आदि शब्दों से अपनी रचनाओं फा #ंगार ... 
करते दीख पड़ते हैं । इस प्रकार इस काल की रचनाओं में संस्कृत की यह तत्सम  . 


शब्दावली सर्वत्र बिखरी हुई है। यहाँ पर उन शब्दों फा उल्लेख नहीं किया गया . 
है जो हैँ तो तत्सम ही पर जिनकी वतनी ब्रजमाषा के अनुरूप बना ली गई है।.... 
ब्रजमापा फी उत्तति शौरसेनी अ्रपश्नंश से हुई है।' इसलिये स्वाभाविक है -*. 
कि उससें प्राकृत अपभ्रंश के शब्द भी प्रयुक्त होते। भुद्ध, मेह, व्रिज्ज, कल, दिच्छु '... 
दिशा, खग्ग, चक्त, गुजर, जूह, नाह, दिग्व ( दीघ ), रुठ्ठि आदि शब्दों का . 
प्रयोग इस काल की भाषा सें सामान्यतः हुआ है | ये शब्द ब्रजमापा में ऐसे घुल मिले ' 
गए, हैं कि उसकी शब्दावली के अनिवाय अंग बन गए हैं | मुसलमानों के आगमन . 
के साथ ही उनकी भाषा और संस्कृति भी इस देश में आई। हिंदी की प्रारंभिक, - 
अवस्था से ही उसमें अरबी ओर फारसी के शब्दों"का प्रयोग होने लगाथा। . 
घुमककड़ी इत्तिवाले कबीर जैसे साधुओं की बात जाने दीजिए, ठुलसीदास जैसे भार-. 
तीय संस्कृति के पोषक ने भी अरबी फारसी के शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया | 
रीतिकाल में मुसलमानी सभ्यता ओर संस्कृति' अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थी 
- और हिंदू आचार विचार पर उनकी गहरी छाय्रा पढ़ी | रीतिकाल के कई कवियों ने. 
समय समय पर मुसलमान राजाओं ओर रईसों का आश्रय ग्रहण किया-। इसलिये 


' इस काल की कविताओं में अरबी फारसी के शब्दों का अपेक्षाकृत श्रधिक ग्रयोग .. 


हुआ । बिहारी, भूषण, रसलीन, ग्वाल-आदि में इस तरह, के शब्द काफी संख्या में 


पाए, जाते हैं | इन शब्दों, में कुछ तो ऐसे हैं जो बोलचाल की भाषा के अमिन्न अंग .... 


बन चुके थे ओर कुछ केवल साहित्य में ही प्रयुक्त होते.ये |- पहले प्रकार के शब्दों... हू 
में कुबत, चश्मा, जोर, बेकाम, नेजा, शिकार, कबूल, निवाजिबों, निसान, हद; 
हमाम - ( बिहारी ) गुलाम, जोहारे, तिलास ( तलाश ), फिरादी ( फेरियादी $ *- 


२६६ रीतिकालीन कवियाँ की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २: अध्याय ५ ] 


बेगारी, बहरि, गिरद ( गिद ), कसीस ( कशिश ), कहर ( कहर ); करासति ( करा- 
मात ( दास ); जरह, दस्ताने, तमक, जाहिर, फबत, चिराग, फसाला, कलाम 
(पद्माकर) श्रादि का उल्लेख किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के शब्दों में इजाफा, 
बदराह, ताफता, रोहाल, सेल, रकम, जोर, आमिर, मलिंग, छांहगीर, सबी (शबीह) 
( बिहारी ); महल, मखमल, किचे, फजाक, सरीक ( देव ); महूम ( मुहिम्म ), 
गलीम (गनीम), सफर्जंग, गिलमें, गजक ( पद्माकर ) श्रादि की गशना की जायगी | 
पर सब मिलाकर अरबी फारसी के आमफहम शब्दों का अ्रधिक प्रयोग हुआ है | 


(४ ) घोलियों का संनिवेश--संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अरबी 
फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों के श्रतिरिक्त ब्रजभाषा में बुंदेलखंडी, श्रवधी, 
पूर्वी के शब्द भी घड़लले से मिश्रित होते गए.। केशव, जो रीतिकाव्य के आद्याचार्य 
माने जाते हैं, बुंदेलखंडी से श्रप्रभावित नहीं रह सके। श्रोरछा दरबार से संबद्ध होने 
के कारशु उनका उस अ्रैचल फी बोली से प्रभावित होना स्वाभाविक था। जिस 
श्यों? बुंदेलखंडी शब्द फीो बिहारी सतसई में खोजा गया है वह केशब द्वारा प्रयुक्त 
हो चुका था। बिहारी के संबंध में तो प्रसिद्ध ही है---/जन्म ग्वालियर जानिए खंड' 
बुंदेले बाल ।” लड़कपन के गहरे संस्कारों से बिहारी का शअ्रस्पृष्ट रह जाना ही 
अस्वाभाविक होता ; 


कौन भाँति रहिंदें बिरद अब देखबी झुरारि । 
बीघे मोसों आनि के ग्रीघ्रे गीघहिं तारि॥ 


इस दोहे में 'देखबी” तो बुंदेलखंडी है ही, 'गीघे!, 'बीथे! भी ठेठ बुंदेलखंडी 
हैं। 'घेरुः शब्द का प्रयोग भी अनेक कवियों ने किया है। अन्य कवियों की 
रचनाओं में आ्राए हुए बुंदेलखंडी शब्दों के उदाहरण देखिए : 


(१ ) लोग मिल्लें, घर घेरु करें, अब ही ते ये चेरे भए ढुलही के । 
“-सांतिराम 
(२) घीर धरधी न घरा कुतुब के घुर की। 
--भूषण 
(१ ) सोचे सुख मोचै सुझुसारिका लचाये चोचे, 
रोचे न रुचिर बानि, भानि रहे अंमा सी | 
“देव 
(४ ) दास घर बसी घेथद्वारिनि के ढर हियो, 
घलदुल पात लो है तोसों बहलात लौं। 
-दास 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास ़ | .. ई७० 


(५ ) लागत बसंत के सु पाती लिखी प्रीतम को, 
प्यारी परबीन है 'इसारी सुधि आनवी।? 
कहे पश्चाकर इहाँ.. को यों छथाल 
बिरहानल की ज्वाल सो दाचानल ते मानती ॥ 
ऊब को उसासन को पूरो परगास, सो तो 
निपट उसास पौन हु ते पहिचानवी। 
भैमनन के ढंग सो अनंग पिचकारिन तें, 
गातव के रंग पीरे पातन ते जानवी ॥ 
“-प्माकर 


हना न होगा कि मोदे अक्रों में छुपे हुए सभी शब्द बुंदेलखंडी के हैं। . 


अवधी में भूतकालिक क्रियाओं के लघ्वंत रूप खूब चलते हैं; इसमें लिंग, 
वचन ओर पुरुषगत विकार की आशंका नहीं रहती | ब्रजमाषा में भी इन प्रयोगों 
फो देखा जा सकता है। श्रवधी और पूर्वी के अ्रन्य बहुत से शब्द भी ब्रजमाषा में 
इस तरह प्रयुक्त हुए हैं कि उन्हें सरलतापूवक श्रलग करना कठिन हो जाता है। 
अवधी से प्रभावित ब्रजमाषा के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं 


(१ ) माता पिता कवन कोनहि कर्म कीन १ 
विद्या विनोद सिख; कौनहि अख्तर दीन ? 
-- केशव 
(२) किती न भोकुल कुलबघू, काहि न किहि सिख दीन । 
कौने तजजी न कुल गली है मुरली-सुर-लीन ॥ 
पिय तिय सौ हँसिके कहयो लखे दिठोना दीन। 
चंदमुखी सुखचंद तें, भलौ चंद्सम कीम ॥ 
“+ बिहारी 
(३) जो बिहँसे सुख सुंदर तो मतिराम ब्रह्म को बारिज लामै । 
+मतिरास 
( ४ ) भालुकपि कटक अ्रध॑भा जकि ज्वे रहयो। ह ह 
दास 
( ५४ ) सावनी तीज सुध्दावनी को सजि सूद्दे दुकुल सबै सुख साथधां । 
“-पश्चाकर 


किंतु व्याफरशिक अनियंत्रण का परिणाम -यह हुआ कि कुछ कवियों ने शब्दों 


की मनमानी तोड़भरोड़ की । ऐसे कवियों में भूषण और देव का नाम खास तौर 
पर बदनाम है। भूपण ने ब्रजमाषा के शब्दों के साथ साथ अ्ररबी फारसी के शब्दों हे 


रे ५ | : रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २; अ्रध्याय ५ ] 


: : को भी अपने ढंग पर तोड़ा मरोड़ा | सुष्ठ के लिये सुठार, आदिलशाह के लिये 
'. औदिलु, तनाव के लिये तनाय; बलगार के लिये बगार, पाथ के लिये पथ्थ, विदनूर 
“के लिये बिधनोल, नगरों में के लिये नैरनि शब्द प्रयुक्त किए. गए हैं जो भूषण के 

मनमानेपन के स्पष्ट उदाहरणु.हैं। तक के आग्रह से देव की कविता में कंदुक का 
कद बन जाता है, इच्छा फा ईछी, श्रमिलापिणी का अनिख्या, हिरणय का हिरन, 
... तुला फा त॒लंही, उलसित हृदयवाली का हिये उलही, विदित फा विद्वोत, हँद्ध फा 
दंदरा' * “इसी तरह यमक अनुप्रास के आग्रह से भी पूर्णोंदु का पुमनेंदु, व्यामोह का 
. ब्योह, जल्पना का लपना, पांडुर का पंडल, हेमंत का हैऊँत बन गया है ; 


(१) लपने कहाँ लो बालपने की विकल बातें-- 
(२) है उत्त देव बसंत सदा इत 'हैडेत' है हिय कंप महाबस । 


'... “इन समस्त बातों का परिणास यह हुआ कि ब्रजमापा कभी भी व्याकरण- 
'.. संमत नहीं बन सकी | यह सही है कि कविता में सर्वत्र व्याकरण के नियमों का 
. पालन नहीं हो पाता । तुकों का आ्राग्ह, छुंदगत वर्णों और सात्राओं की नियमितता 

. ' के कारण फंवि जगह जगह निरंकुश हो जाता है। पर ब्रजमाषा के कवियों फी 
. निरकुशता अत्यधिक बढ़ गई थी। फलतः उनमें फारकचिह्ों की गड़बड़ी, लिंग 

' संबंधी दोष, क्रियारूपों की अनेकरूपता, पद्विन्यासगत शियिलता का दिखाई पड़ना 
: स्वाभाविक हो गया | फोई भी रीतिकवि इन सब दोपों से सर्वथा मुक्त नहीं है। फिर 
भी रीतिफेवियों में बिहारी की भाषा को, अपने कतिपय दोषों के बाबजूद भी, आदर्श 
' कहा जा सकता है | 


“ (४ ) व्याकरण--यह पहले ही कहा जा चुफा है कि व्याकरणिक प्रतिबंधों 
“ के श्रभाव में ब्रजमाषा दोपपूर्ण बनी-रही | अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य 

: रामचंद्र शुक् ने इस श्लोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट करते हुए लिखा है--“रीतिकाल में 

“ एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई | भाषा जिस समय 
- सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा 

_ उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे उस च्युतसंस्कृति दोप का निराकरण होता 

.' -जो ब्रजमाषा काव्य में थोड़ा बहुत सवत्र पाया जाता है। ओर नहीं तो वाक्यदोषों का 
.. ही पूंणु रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती । बहुत थोड़े 

. कवि ऐसे मिलते हैँ जिनकी वाक्यरचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। सूपण अ्रच्छे कवि 
 थे। जिस रस को उन्होंने.लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भापा उनकी अनेक 

- स्थलों पर सदोष है | यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर 


.-: ".डा० नरेंद्र : रीतिकाव्य को भूमिका तथा देव भौर उनकी कविता, उत्तराषै, ए० २०८ 


9) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास , ' ० श्७छ 


, कारकचिह्नों के विकल्पों का उल्लेख किया जा चुका -है। विभक्तिव्यतयय 
के कारण भी कम' गड़बड़ी नहीं हुई । ब्रजमापा को यह श्रपश्रंश की विरासत 
में मिला है। इस तरह फा निर्देश हेस व्याकरण में मिलता है--पष्ठी क्चिंद्‌ 
द्वितीयादे;?, 'द्वितीया तृतीययोः सप्तमी” आदि । रीतिकालीन फवितांश्रों में भी इसके 
उदाहरण मिल जायेंगे कं 


( १ ) जोरि करि जैंहें अब अपर नरेख पर 
ह लरिदें लराई ताके सुभट समाज पे। 
--भूपण 
* (३२) खुले शुजसूल प्रतिकूल विधि बंक में 
+>देव 


दोनों उदाहरणों में करण के स्थान पर अधिकरण का प्रयोग किया गया हैं। 


( आ ) क्रियारूप--ब्रजमाषा में कारकचिह्नों के विकल्पों की भाँति क्रियापदों 
के भी अनेक विकल्प मिलते हैं। भूतकाल में छुंद के आवश्यकतानुसार “करना? श्रादि 
के अनेक रूप बना लिए. जाते हँ---कियो, कीनो, करयो, करियो, कौन, किय | इसी 
तरह ओर क्रियारूपों को भी समझना चाहिए ; 


(१ ) बदल-दुरावन क्यों बने चंद कियो जिहिं दीन । 
- +-बिहारी 
(२ ) राबरे रूप भरथौ अँखियाँन, भरयौ सु भरथौ, उमड़थौ 
सु ढरयौ परे । --देव 
(६ ) मु ससि सेखर की अकूस किय सेखर सतचंद | 
“- बिहारी 
“जाना?, 'होना? के भूतकाल गयो?, 'हुयो? का काम “गो?, 'भो! से भी लिया 
जाने लगा : 
(-१ ) पुक घरी घन से तन सौं अँखियान घनो घनखार सो देगो । 
- मतिराम 
( २ ) मोहि लखि सोदत बिथोरिगो सु बेनी बनी 
तोरियो हियो को हरा छोरिगो सुगैया को । 


ह “-- पश्चाकर 
' (३ ) हिय को हरप सरुघरनि को नीर भो री 


जियरो मदन-तीर-गन को तुनीर सो । 
ए री बेगि करेंके सिल्लाप थिर थाप 


तर ते आप अब चाहत अतच को तुनीर भो | “दांत 


आग रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंढ २: अध्याय ५ | 
2 + - अविष्यत्‌ काल की सूचक मुख्य विभक्ति गो? है जो लिंग वचन के अनुसार 

-.. गे? और “गी? भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त 'इहै? के रूप में भी भविष्यत्‌ काल- 

__ सूचक विभक्ति आती है. जिसका प्रयोग सूर और तुलसी के काब्यों में भी मिलता है। 
दोनों प्रयोग रीतिकवियों फो विरासत में मिले है ; 


(१) सुख कौ दिविया वह प्यारी परदेसन तें; 
। * क़ेर कब आधवेगो री सखि ! घन लाधेगो । 
क “सोमनाथ 
(२ ) साँचे छुलाई छुलावन आई इृद्दा कह्दि मोहि कहद्दा करिहे हरि । 
+-देव 
ज्यों 'पद्माकर! धीर समीरनि जीय घनी कहु क्यों घरि जेहे । 
 । 5 “पद्माकर 
पर देव ने जहाँ भविष्यत्‌ फालसूचक दुहरी विभक्तियाँ लगा दी हैं वहाँ 
. क्रियापद बहुत ही मोंड़ा हो गया है 
।$ माधव को सिल्लिए बिना घव किते हो सास 
५०. ० माधव बितेद्दोगी उसाधव कै ध्यान कै । 
' : तैहौंगी? में हौ ( यहाँ 'है? को भी 'हों! कर दिया गया है ) भविष्यत्‌- 
सूचक पहले ही से मौजूद है, उसके बाद “गी? निरथक जोड़ा गया है | 
«खड़ी बोली में आज्ञा ओर विधि में श्राइए, कीजिए, दीजिए. आदि रूप 
' पाए जाते हैं |. ब्रज में यह इसी रूप में सुरक्षित है। इनके दूसरे रूप कीजै, दीजैे 
 पीजै भी मिलते हैं। इसमें पहला अपभ्रंश इज्जाइ का ईए और दूसरा उसी का 
' ईजै हो गया है | एक ही कवि की रचनाओं में दोनों प्रयोग मिल जायँँगे 
3 (१) बरज्यो न सानत हो बार बार बरज्यो में, 
. _. - कौन कास मेरे इत भौन में न आइए । 
(२) है बनमाल हिंए लगिए अरु है सुरली अघरा रस पीजे । 
कर --मतिराम 
. :. तिदंत प्रत्यय लगाकर भी उपयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। इसका व्यवहार 
ब्रजभाषा में पहले से ही चला आरा रहा था-- . । 
(.१ ).रद्टिमन करुए मुखनि कों, चहियत यही सजाय । 
: ' * “रहीम 
(२ ) कहा चतुराई. ठानियत प्राणप्यारी तेरों 
! ' मान जानियत रुखे मुँह सुंसकान सो । 
। ; ->“ञ्मतिसास -. 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहासे - झष.. 
(३ ) क्‍यों करि झूठी सानिए, सखि सपने की बात । 
जु हरि हस्यो.खोवत द्वियो, सो न पाइयत प्रात ॥ - 
हि पझ्माकर : 
'कीजे), 'दीजै! तथा “इयत? प्रत्यय से संयुक्त क्रियाएँ भाववाच्य हैं| रीति- 
काव्यों में 'इयत” लगाकर अनेक जगह क्रियाएँ बनाई गई हैं | इस संपदा का सहारा . 
प्रायः प्रत्येक कवि ने लिया है ; हे - 


«(१ ) विरह तिहारे लाल ! बिकल्ल भई है बाल 
नींद, भूख, प्यास, सिगरी बिखारियतु है। 


.._ --भतिराम 
( २ ) दीनता को डारि औ अ्रधीनता बिडारि दीह 


दारिदु को मार तेरे द्वार आइयतु है। 
“-भूषण 
( ३ ) नीकी के अनैसी पुनि जैसी होह सैसी 
| तक यौवन की भूरि ते न दूरि भागियतु है। _ 
हे -“पञ्माकर 
पर देव तथा श्रन्य कवियों ने इसके कुछ चिंत्य प्रयोग किए हैं; 


(१ ) शोभा सुने जाक्ली कवि देव कहे कौन कोन | 
होत चित 'चीकनों चतुर चेरियत है। 
(२ ) देव” झुर संजु रस पुंज कुज मंदिर में 
सुंदरी सुनी सुचित चो पै चुनियती है। . 
( ३ ) मोहिनी की मूरति सो मोही सन मोहिनी सु; ह 
मोदि महासोह व्योह मो हिय सढ़ायत ।. 


« अथम उदाहरण में ठुक के आग्रह से “्चोरियतु? का “चेरियतः कर दिया गया रत 
है। दूसरे में व्यर्थ में ही 'त” का “ती? प्रयोग हुआ है | तीसरे में 'मढ़ायतः शब्द के 

फारण यह अ्रथ निकालना होगा कि हृदय मोह से मढ़ाया जा रहा है, जो श्रीचित्व- ' 
पूर्ण नहीं कहा जा सकता । कं 


(३ ) वाक्यविन्यास--वाक्य की परिभाषा फरते हुए विश्वनाथ ने लिखा , 
है---वाक्य॑ स्याद्ोग्यताफांक्षासचियुक्तः पदोच्चयः ? श्रर्थात्‌ योग्यता, आकांछ्षा ओर : ह 
आसत्ति से युक्त पदसमूह वाक्य कहा जाता है। पदार्थों के पारस्परिक संबंध का 
वाधाभाव योग्यतां है। वाक्यार्थ के पूर्य्थ जिज्ञासा का बना रहना आकांक्षा है। | 
ओर प्रकरण से संबद्ध पदार्थों के बीच व्यवधान न आने देना आसत्ति'है। पर . ' 
फविता में बाक्यगत इन विशेषताओं को प्रास करना साधारणतः कठिन ही. है। . 


२७७ रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेपताएँ [ खंड २: अध्योय ५ ] 


मात्रा, वर्ण, प्रवाह और ठुकों के आग्रह से सभी व्यवस्थाओं का उचित निर्वाह नहीं 
हो पाता । उपर्युक्त व्यवस्था का पूर्ण पालन गद्य में ही देखा जा सकता है। पद्च में 
छुंद की सुविधा के लिये गद्य का क्रम नहीं रखा जा सकता । पर ऐसा भी नहीं होना 
चाहिए. कि क्रिया, फर्ता आदि में इतनी अधिक दूरी आ जाय कि अथबोध में 
फठिनाई उत्पन्न होने लगे | इसी को अन्चय दोष कहा गया है। इस प्रकार के दोषों 
के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं ; 


(१) थाज कछू औरे भए, छए नए ठिक ठेन। 
चित के दवित के खुगल ए नित के हो न नेन ॥ 
बिहारी 
(२) काके कहें लूटव सुने हो दधिदान मैं। 
--देच 


बिहारी के दोहे में भए? क्रिया से कर्ता 'नैन! दूर पड़ गया है। दूसरे 
उदाहरण फा अन्वय होगा 'काके फहै दधि दान लूटठत मैं सुने हो ।? 
वाक्य में न्यूनपदत्व दोष के कारण अर्थ के लिये फाफी खींचतान फरनी 
पड़ती है, साकांजता आदि का निर्वाह नहीं हो पाता। इस तरह के दोष भूषण 
श्र देव में अधिक मिलते हैं 
दुष्छिन के सब हुगा जिति दुर्ग सहाय बिलास। 
सिव सेवक सिव गढ़पत्ती कियो रायगढ़ घास ॥ 
--भूषण 
<ुग्ग सहाय! का अथ दुग फो सहायक बना लेना किया जाता है, जो 
(सहाय! शब्द से नहीं निकलता । सामान्यतः इसका मतलब होगा--दुर्ग है जिसका 
हायक । इसमें 'बनानो” जोड़ना पड़ेगा | 
अब देव फा एक उदाहरण लीजिए--- 
अंत रुके नहि अंतर के मित्ति, अ्रंतरु के सु निरंतर धारें । 
ऊपर वाहि न, ऊपर था द्वित्र, ऊपर बाहिर की गति चारे | 
बातन हारति, बात न हारति, हारति जीभ न बादन हारे | 
देव रंगी सुरत्यो सुरत्यो भछु देवर की सुरस्यो न बिखारे। 


इस पर डा० नगंद्र की टिप्पणी है; 
“अब इसका अर्थ कीजिए | पहले तो अ्रंतिम पंक्ति से देवर शब्द लीजिए | 


देवर से अंतर करके भी अंत में नहीं रुकती श्र्थात्‌ उससे मिलती ही है। मिलकर 
जब धथक्‌ होती है तो उसे निरंतर दवदय में धारण करती है। ऊपर से ( प्रकट रूप 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इृतिहाल का हे रैक 
में ) उससे प्रेम नहीं करती, प्रकट रूप में तो वर अथोॉत्‌ पति से प्रेम करती है।. । 
इस प्रकार ऊपर बाहरवाली गति से अर्थात्‌ प्रकट रूप में ओचित्य फा ध्यान रखते . - 


हुए चलती है ' 'इत्यादि | इस छुंद में न्यूनपदत्व और कशयथ्थंत्व तो स्पष्ट ही है, 
कथितपदत्व भी पहली पंक्ति में मिलता है ।? . 


वाक्य का दूसरा सुख्य दोप है अधिकपदत्व | इस दोष के अंतर्गत अ्रना- . - 
वश्यक रूप से ले आए गए पदों की गणना की जाती है 


संका दे दसानन को डंका दे सुबंका वीर ह 
डंक़ा दे बिजै को कपि कूदि परयथो लंका में । 
--पश्माकर 
इसमें एक डंका दे? श्रमावश्यक रूप से प्रयुक्त किया गया है। फिर भी - 
अधिकपद दोप विहारी, मतिराम श्रोर पद्माकर में हँढ़ने पर ही मिलेगा। इस दोप . 
का उत्तरदायित्व यूषण ओर देव पर अधिक है ह 


( $ ) कातिक की बिमल पूनयो राति की जुन्द्दाई जोति 
जगमग होति रूप ओप उपजति है । 
(६ ) बहवद्यो गंध, बहबल्यो है सुगंध 
“देव है 
पहले उदाहरण में 'रातिः अधिक पद है और दूसरे में 'बहबल्ो है सुगंध! 
अनावश्यक पिष्ट्पेषण | । ह 


(ई ) लिंग की गड़बड़ी--कोई भी भाषा अपनी माता तथा मातामही . 

- भाषा से बहुत कुछ ग्रहण करती हुई भी बहुत कुछ बदल जाती है। संस्कृत के बहुत 
से शब्दों ने हिंदी में झ्राकर अपना लिंग बदल लिया | संस्कृत फा नपुंसक लिंग तो . 
हिंदी से उड़ा ही दिया गया | संस्कृत के आत्मा, अग्नि, वायु, अंजलि आदि पुल्लिग ' 
शब्द हिंदी में ग्राकर त्लीलिंग बन गए, | संस्कृत का 'तारा? स्नीलिंग है पर हिंदी में. 
“नक्षत्र! के पर्याय के रूप में वह पुल्लिंग हो गया | स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्रीहों : 
जाना ( वह भी आज के वैज्ञानिक युग में ) आश्चर्यजनक नहीं माना जा सकता। ' 
संस्कृत के अधिकांश नपुंसक हिंदी में पुंवग में आ डटे, डटे ही नहीं वे पुल्लिग हो _ 
भी गए। जल, वन, दुग्ध आदि संस्कृत के नपुंसक शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग- हो - 
गए हैं। पर यह आश्रय का विषय नहीं है ओर इसके कारण कोई गड़बड़ी भी नहीं . 
होती | गड़बड़ी तो तब आरंभ होती है जब एक ही वर्ग के कुछ शब्द पुंवर्ग में चले . 
जाते हैं ओर कुछ स्रीवर्ग में । परमात्मा और आत्मा एक ही वर्ग के हैं किंठु पहला 

पुंबर्गीय माना गया तो दूसरा स्रीवर्गीय | 


हिंदी में इस तरह फी गड़बड़ी का एक मुख्य फारण यह है कि इसके मित्र 


"शक: है +. 'रीतिकाक़ीन कवियों की साम्रान्य विशेषताएं [ खंड २ ; भ्रध्याय ५ ] ह 


" मित्र श्रंचलों की वोलियों में शब्दों के लिंगों में एकरूपता नहीं मिलेगी | रीतिकाब्यों .. 
: के कवि भी, - जैसा पहले दिखाया जा चुका है, बहुत सी बोलियों.से- प्रभावित थे। 
इसलिये उनके शब्दप्रयोग में लिंग फा दोष श्रा जाना: आस्वाभाविक नहीं माना जा 
सकता ।.पर है यह दोप ही, भाषागत श्रव्यवस्था ही | ' 


कुछ उदाहरण देखिए ; 


(१ ) भूपन भनत पातसाहन त्यों बंधुलनन, ः 
बोलला बचन थीं सताह को इलाज के .। 

2 ; , “+ भेपण 
(२) उचके कृच कंद कदंब कली सी। >-देव .. ' हे 
.-. पहले उदाहरंण में 'सलाह? के बाद 'के?-ओऔर “इलाज? के वाद 'फी? होना 
: चाहिए | दूसरे में 'सी? की जगद्द 'से? व्याकरणुसंमत है। का 
..... “यह शअ्रव्यवस्था तो अपने आप ही श्रग्माह्म है, किंठ॒ जब एक ही शब्द कभी 
'ह्लीलिंग श्रीर फभी पुल्लिंग में व्यवद्यत होने लगता है, श्रोर वह भी एक ही कवि 

द्वारा, तो अव्यवस्थां भ्रपनी सीमा तोड़ देती है: 


(१ ) लपटी पुहुप पराय पर, सनी स्वेद मकरंद। 
आधति नारि नवोढ़ लो, सुखद वायु गतिमंद ॥ 
(२) चुचत स्वेद्‌ मकरंदुकन, तर तरु त्तर विरमाह । . 
आवतु दच्छिन देस तें, थक्‍यों बटोह्दी ब्ाह्ट ॥ 
'.'. पहले दोहे में ववायु' ज्लीलिंग में प्रयुक्त है, दूसरे में पुल्लिंग. में । 
: इसी तरह देव ने भी 'लंकः शब्द को कहीं पुल्लिंग में ओर फहीं ख्रीलिंग में 
' प्युक्त किया है कक, ह 
ः (+. ) सु.भयो छबि दूबरो लंक विचारों 
(२ ) लंक लचकि लचकि जात । 
उपयुक्त अ्रव्यवस्थाओं का दुष्परिणाम जो होना था वही हुआ | गथ्य के 


- उदय के साथ साथ ब्रजमापा' अस्त हो गई। यहाँ पर भाषा की जिस शिथिलता, 


“दोंप और अ्रस्थिरता का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि इस तरह की भाषा ' 
- गंध के लिये व्यावहारिक नंहीं हो सकती थी । इसका मतलब यह नहीं है कि परि- 

: निष्ठित प्रजभापा लिखनेवाले कवि थे ही नहीं | रसखान; घनश्रानंद की मापा फो सब 
' लोगों ने परिनिष्ठित त्जमापा माना है, विहारी की भाषा अपनी चुटियों के बावजूद भी - 
: व्यसाली ही कही जायगी। किंतु श्रधिकांश ने भाषा की. शुद्धता की और प्रायः ध्योन :. 
: नहीं दिया है। ड | 


पर अध्याय: 
रीतिवद्ध कवियों का वर्गीकरण... 


शीतिकाल में निर्मित रीतिशास्त्रीय अ्ंथों पर विहंगम दृष्टिपात.करने से सं.“ 
हो जाता है कि ये अंथ दो प्रकार के हैं। एक वर्ग उन अंथों का है जिनमें शास्त्रीय - 
चर्चा भी की गई है तथा उसके उदाहरणस्वरूप मुक्तक पतद्मों की रचना भी। - 
दूसरे शब्दों में, इन अंथों में लक्षण तथा लद्धय दोनों रूपों को समुचित स्थान मिली * 
है। उदाहरणाथ, चिंतामणि का कविकुलकल्पतरु, सतिराम का रसराज, कुलंपति का 
रसरहस्य, देव फा शब्द्रसायन ओर सुखसागरतरंग, श्रीपति का काव्यसेरोज, :'- 
सोमनाथ का रसपीयूपनिधि, मिखारीदास का काव्यनिणुय, प्रतापसाहि फा काव्यविलास 
आदि इसी कोटि के ग्रंथ हैं। दूसरा प्रकार उन अंर्थों का है जिनमें लक्षणवद्ध रूप - . 
में शाख्रीय चर्चा तो प्रस्तुत नहीं की गई--केवल कवित्वमय पत्यों फो ही स्थान मिला .. « 


है, पर उन पत्चों की रचना करते ससय कवियों का ध्यान रीतिशासत्रीय सिद्धांतों प्र. ह 
अवश्य रहा होगा; इसमें संदेह नहीं है। इन ग्रंथों में शास्त्रीय सिद्धांतनिरूपक. ..- 


लक्षण भले ही न हों, पर इनके पद्म किसी न किसी काव्यांग के किसी न किसी रूप 
में लक्ष्य श्रवश्य हैं । उदाइरणाथ बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, रसनिधि का. 


रशतनहजारा, रामसहाय की रामसतसई आदि ग्रंथ इसी फोटि के हैं। इनके .. 


अतिरिक्त रीतिकाल में रचे गए. कतिपय नखशिख, पडऋतु, बारहमासा आदि भी 
इसी कोटि के अंतगत आते हैं | दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये रीतिग्रंथ दो . 
प्रकार के हं--लक्षण-लक्ष्य-बद्ध तथा लच्ष्यबद्ध | इन दो प्रकारों के आधार पर रीति- : 
कवियों को भी दो वर्गों में विभाजित फिया जा सकता है--शाखत्रकवि, तथा काब्य-- 

कवि | चिंतामणि, तोष, जसवंतसिंह, मतिराम, भूषणं, कुलपति, सुखदेव, देव) 
. सूरति मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, गोविंद, रसलीन, मिखारीदास, -दूलह, 
पद्माकर, वेनीग्रवीन, प्रतापसाहि आदि लक्षण-लदुय-बद्ध अंथों के निर्माता होने के ... 
कारण रीति-शास्त्र-कवि हैं, ओर बिहारी आदि लक्ष्यबद्ध ग्रंथों के -निर्माता होने के . 
कारण रीति-काव्य-कविं । वस्तुतः दूसरे वर्ग के विशुद्ध कवियों की संख्या-प्रंथम वर्ग - 
' के कवियों की अपेक्षा बहुत कम है। ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने दोनों प्रकार की द 
रचनाएँ की हैं। उदाहरणार्थ कुलपति ने रसरहस्य की भी रचना की है तथा . 
नखशिख की भी । इसी प्रकार मतिराम ने ललितललाम, - अलंफारप॑चाशिका ओर. 
. रसराज के अतिरिक्त मतिराम सतसई का भी प्रणयन- किया है। देव फी भी दोनों .. 


रद आप, गा रीतिवद्ध कवियों का वर्गीकरण [ खंढ २ ४ अध्याय ६ ] 


: प्रेकार की रचनाएँ. उपलब्ध हैं। एक ओर शब्दरसायन, सुखसागरतरंग आदि 
"पंथ हैं तो दूसरी ओर देवशतक श्रादि । 


निष्कर्ष यह कि रीतिकालीन संपूर्ण रीतिग्रंथों फो हम दो व्यापक वर्गों में 
'विभक्त कर सकते हैं--( १ ) लक्षण-लच्द॒य-बद्ध और ( २ ) लक्ष्यवद्ध | इनके श्राधार 
पर इनके . निर्माताओं के भी दो वर्य हो जाते हैं--( १ ) शासत्रपवि श्रौर ( २ ) 
"काव्यकवि | इनमें कतिपय कवि ऐसे हैं जो शाक्रषकधि भी हैं और कावध्यफवि भी | 


“तृतीय खंड 


:: आचार्य कवि. 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ० 5 5 5 रहो: है 
तौत, भट्ट नायक और अमिनवगुस के नाम उल्लेखनीय हैं ।' इनमें से अमभिनवगुप्त 
फी दीका श्रभिनवभारती उपलब्ध है | अन्य थीकाकारों का इसी टीका में- उल्लेख, ' 
मिलता है। उद्भट ने भागह के ग्रंथ की भी थीफा प्रस्तुत की थी। दंडी के मय के. 
प्रसिद्ध गीकाकार तर्ण वाचस्पति हैं। उदभट के अंथ-के दो टीकाकार हैं-"राजानक 
तिलक तथा ग्रतिह्ारेंदुराज। वामन के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाफार हैं गोपेंद्र त्रिपर 
हरभूपाल । आनंदवधन के ग्रंथ के टीकाकार्रो में अमिनवशुस्त का नाम-उल्लेख्य -- 
हैं। धनंजय के ग्रंथ के टीकाकार धनिक हैं और महिम भट्ट के रुव्यक । मम्मठ के ग्रंथ. 
के लगभग स्तर ठीकाफार बताए जाते हैँ जिनमें से उद्भावक एवं प्रख्यात टीकाकार : 
गोबिंद ठक्कुर हैँ । विश्वनाथ के ग्रंथ के प्रसिद्ध गीकाकार रामचरण तकबागीश ओर - 
शालग्राम हैं तथा जगन्नाथ के नागेश भट्ट । इन टीफाकारों के गंभीर, प्रोढ़ एवं. 
तकंसंमत व्याख्यान विवेचन ने काव्यशास्त्रीय समस्याओं फो सुलझाने में: महत्वपूर्ण . 
सहायता दी है। मस्मट से पूर्व और उनके पश्चात्‌ अनेक आचार्यों ने.संग्रहग्रथों का | 
भी निर्माण किया । मम्मट से पूववर्ती आचार्यों में रद्वढ, भोज ओर अ्रप्मिपुराणकार . 
के नाम उल्लेखनीय है एवं परवर्ती झ्ाचायों में जंयदेव तथा विश्वनाथ के श्रतिरिक्त 
देसचंद्व, वास्मट प्रथम, वाग्मट द्वितीय, विद्याधर, विद्यानाथ, ' केशव मिश्र और कवि 
कर्शापूर के 4 मम्मटठ के परवर्ती प्रायः सभी आचारयों पर मम्मठ का विशिष्ट अमाव है | 
इन सभी आचार्यों ने काव्य के समी अंगों का निरूपण किया है। इनके अतिरिक्त 
भानु मिश्र ने दो ग्रंथों का निर्माण किया । इनमें से रसतरंगिणी रसविवयकत ्थ है “ 
ओर रससंजरी नायक-तायिका-सेद-विषयक | श्रणय्य दीक्षित के तीन ग्रंथों में से . 
बृत्तिवार्तिक का वर्ण्य विषय शब्दशक्ति है और कुबलयानंद तथा चित्रमीसांसा.. 
का अलंकार । 9 2 08 ह 
संस्कृत के काव्याचार्यों ने काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के अतिरिक्त नाव्यशास्रीय 
सिद्धांतों का भी समय समय पर विवेचन किया | भरत के नाव्यशास्त्र की व्यापक, 
विस्तृत एवं बहुविध विषयसामग्नी यह मानने फो बाध्य करती है कि यह ग्रंथ नाव्य- 
विधान संबंधी अ्रनेक ग्रंथों की सामग्री के आधार पर रचित है | इसके पश्चात्‌ अनेक 
शताब्दियों से प्रचलित यह परंपरा समाप्त सी हो गई | इसका फारण यह प्रतीत. 
होता है कि फाव्यविधान के उत्तरोत्तर गंभीर निर्माण ने आचार्यों को उस दिशा से 
_ विमुख सा कर दिया। इनके तेरह चौद॒ह सो वर्ष उपरांत धनंजय, सागरनंदी, . 
: शामर्चद्र गुणचंद्र, शारदातनय और शिंगभूपाल ने प्रमुखतः नाव्यशास््र. के अंथों का . 
निर्माण कर इस काव्यांग का पुनरुद्धार फिया |  सर्वागनिरूपक आचार्यों में अकेले .. 
. विश्वनाथ ने ही धरन॑जय के ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त. कर - नाव्यविधान फो भी अपने ग्रंथ-में . 
संमिलित किया है। हमारे विचार में नायक-नायिका-सेद का विपय काव्यशास्त्र कीः. 
अपेक्षा नास्यशासत्र से ही अधिफ संबद्ध' है । यही फारण है कि उक्त सभी नाट्य-- 
शासत्रकारों ने इस प्रसंग का भी निरूपण आवश्यक समझा है |: इनके अतिरिक्त . 


'श्म०.... . लक्षणबद्ध काव्य की सामान्य विशेषताएँ [ खंड ३; अ्रध्याय १ ] 


रुद्रट, रुद्द भट्, भोज, अग्निपुराणकार, भानु मिश्र, रूप गोस्वामी, श्रकबर शाह 
* आदि ने भी इस प्रफणण फा शँगार रस के अंतर्गत निरूपशु किया हैं। इनमें से 
 रुद्र भट्ट, भानु मिश्र, रूप गोस्वामी और अकबर शाह के प्रंथों का तो प्रधान विषय 
ही नायफ-नायिका-भेद है। 


 * क्राव्यसिद्धांत और नाय्यसिद्धांत के अतिरिक्त संस्कृत फाव्यशासत्र का तीसरा 
प्रधान विषय है---कविशिज्षा । राजशेखर, वाग्मठ ह्वितीय, अमरचंद्र ओर देवेश्वर 
' ते अपने ग्रंथों में अन्य काव्यांगों के साथ कविशिक्षा का भी विस्तार से आख्यान 
किया है | “इस प्रकार दो सहस्लाब्दियों तक व्याप्त यह काव्यशास्त्रीय परंपरा काव्य, 
नाटक और फविशिक्षा संबंधी सिद्धांतों का निरंतंर सजन, विवेचन एवं संकलन 
प्रस्तुत करती रही । ,....“- 


२, हिंदी रीतिकाल्ीन लक्षणबद्ध काव्य 


हे (१) विवेच्य विषय एवं स्लोत--ईसा की १७वीं शती के मध्य भाग में 
संस्कृत की उक्त कफाव्यशास्त्रीय परंपरा के क्षीण होते ही इसे हिंदी के आचार्यों ने 
अपना लिया । संस्कृत के अंतिम प्रकांड आचाये जगन्नाथ और हिंदी के प्रथम 
प्रतिनिधि थ्राचार्य चितामणि, दोनों समकालीन थे । जगन्नाथ शाहजहाँ के 
समापंडित थे और चिंतामणि का शाहजहाँ द्वारा पुरस्कृत किया जाना इतिहासो- 
ल्लिखित घथनां है। वस्तुतः हिंदी की यह काव्यशाल््रीय परंपरा ईसा की १६वीं 
: श्वी के उत्तरार्ध से प्रारंग हो गई थी । इस शती के पिछले ४० वर्षों में क्ृपाराम, 
सूरदास, नंददास, रहीम, मोहनलाल, सुंदर आदि नायक-नायिका-मभेद संबंधी म्र॑थों 
'का श्रीर गोपा तथा करनेस अलंकार संबंधी ग्रंथों का प्रणयन कर चुके थे । इनके 
, . अतिरिक्त केशव ने काव्य के लगभग सभी अंगों का निरूपणु फिया था। १७वीं शत्ती 
* का पूर्वा्, श्र्थात्‌ केशव के उपरांत ५० वर्ष तक का समय, काव्यशासत्रीय प्रंथ- 
: निर्माण की दृष्टिसे नितांत मिष्किय समझा जाता है। परंतु यह धारणा तमी तक 
, रहेगी, जब तक इस फाल में निर्मित काव्यशास्त्रीय अंथों फी उपलब्धि नहीं होती । 
हमारा विश्वास है कि यह परंपरा इस अ्रंतराल में मी विच्छिन्न नहीं हुई। हाँ, यह 
: अलग बात है कि इस कालखंड के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत , 
- अत्यल्प तथा साधारण कोटि के भी हों और संभवतः इसी कारण काल के फराल 
. गत में लुप्त हो गए हों । अस्त । हिंदी फाव्यशात्र की यह धारा वि० सं० १७०० 
:( सन्‌ १६४३ ई० ) के आसपास, तीम्र वेग से प्रवाहित हुई और लगभग बि० 
सं० १६००-( सन्‌ १८४३ ) तक निरंतर चलती रही । हिंदी के तत्कालीन आचार्यों 
:' ने फाव्यशासत्रीय॒सिंडधांतों फो 'रीति? नाम से अमिहित किया है। इसी आधार पर 
आधुनिक - इतिहासफारों ने दो सो वंपों के इस, साहित्यिक फाल को 'रीतिकाल” की 
संज्ञा दी है। इस काल के. प्रथम: प्रतिनिधि. श्राचार्य चिंतामरणि हैँ और अंतिम 


हिंदी साहित्य का बृहतू इतिहास /./््'ः हि हे 


- शिदप | हे 


प्रतापसाहि। लगभग २०० वर्षा के इस दीघ काल में शतशत रीतिग्रंथों का 
निर्माण हुआ | 


हि 


जैसा हम संकेत फर चुके हैं; रीतिकालीन लक्षणबद्ध रीतिग्रंथ अपने शास्त्रीय 
विवेच्य विपय के लिये संस्कृत के काव्यशा््रों के ऋणी हैँ। संस्कृत कांव्यशास्त्र में". . 
काव्यविधान, नाव्यविधान तथा कविशिक्षा इन तीनों विपयों फा विवेचन होता रहा... 
है, पर इधर हिंदी रीतिकालीन रीतिग्रैथों में अधिकांशत: फाव्यविधान फो ही स्थान... 
दिया गया है, शेष दो विपयों को नहीं | नाव्यविधान से संबद्ध हिंदी का केबंल- : 


एक ग्रंथ उपलब्ध है--नारायणकृत नारायणुदीपिका । कविशिक्षा संबंधी उल्लेख भी 
केवल एक ही ग्रंथ--केशवप्रणीत कविप्रिया--में उपलब्ध हैँ पर यह प्रंथ- रीति-+ 


पूर्व युग का है। 


संस्कृत का काव्यशाज्ध समय समय पर रसवाद, अलंकारवाद, रीतिवाद, “ 
ध्यनिवाद तथा वक्रोक्तिवाद का समर्थन एवं खंडन मंडन प्रस्तुत करता रहां है।. 


इधर हिंदी के रीतिकालीन आचाय इन वादों के .पचड़े में नहीं पड़े । इनमेंसे 


अधिकांश ने नायक-नायिका-सेद विषयक ग्रंथों का निर्माण किया है; कुछ ने श्रलंकार .. 
ग्रंथों का और कुछ ने इन दोनों फा। नायक-नायिका-मेद के लिये वे प्रायः... 
भानु मिश्र के ऋणी हैँ तथा श्लंकारों के लिये प्राय; अ्रषपय्य दीक्षित के | संस्कृत : .. 
के ये दोनों आचाय वस्तुतः किसी भी उपयुक्त वाद अ्रथवा संप्रेदाय से संबद्ध “ 
नहीं थे। अ्रंततः इनके अनुकर्ता हिंदी के श्राचार्यों को भी किसी वाद अथवा . 
संप्रदाय का समर्थक कहना युक्तियुक्त नहीं होगा। हिंदी के कुछेक आंचायों . 


मे विविधांगनिरूपक अंथों का भी निर्माण किया है जिनकी संख्या अपेक्षाईत 


अत्यल्प है। इस क्षेत्र में वे प्रायः मम्मट अथवा विश्वनाथ श्रथवाः दोनों के , 
ऋणी हैं | मम्मट ध्वनिवादी आचार थे ओर विश्वनाथ रसवादी । ये दोनों आचाये : 
कांव्यशासतत्रीय अन्य वादों एवं संप्रदायों से पूर्णतया अवगत थे | उनसे अवगत . 
रहकर इन्होंने ध्वनिवाद अथवा रसवाद का निर्वाचन एवं समर्थन किया है। इधर 
हिंदी के आचार्य अलंकारवाद, रीतिवाद तथा वक्रोक्तिवाद से पूर्णतया अवंगत नहीं . 
थे--श्रतः इनके लिये पॉँचो वादों में से किसी एक वाद के निर्वाचन फा प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता | वस्ठ॒तः सम्मठ के उपरांत उनके ग्रंथ का इतना अधिक प्रभाव ._ 
एवं प्रचार हो गया था कि संस्कृत के आचार्य भी शताब्दियों तक ध्वनि को छोड़. 
अन्य वादों की ओर प्रायः प्रव्बतच नहीं हो सके | हेमचंद्र, वाग्भट प्रथम,  वास्मट 
, द्वितीय, जय॑देव, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ--ये सभी प्रख्यात आचार '- 
घ्वनिवाद के समथक और श्रधिकांशत; -सम्मठ के अनुकारक रहे हैं। एक भी ऐसा . 
: आचार नहीं है जिसने अलंकारवादी भामह, दंडी और उद्मट का अनुकरण किया. 
, हो, अथवा जो रीतिवांदी वामन श्रथवा वक्रोक्तिवादी कुंतक का. अ्रचुगांमी. रहा हो |... 


डा 


श्दह - लक्षणबर्ू काव्य की सामान्य विशेषताएं [ खंड ३: अध्याय १ ] 


यहाँ तक कि जयदेव ने भी, जिन्हें अलंफारवादी समझा जाता है, उक्त तीनों 
अलंकारवादियों फा अनुकरण नहीं किया । इस प्रकार मम्मठ ओर फिर विश्वनाथ के 
अनुकरण की यह परंपरा संपूर्ण हिंदी रीतिकाल तक अच्चुएण वनी रही। इसी 
परंपरागत मार्ग का अवलंबन फरते हुए विविध काव्यांगनिरूपकों में से किसी ने 
मम्मठ के समान ध्वनि का तथा किसी ने विश्वनाथ के समान रस का समथन किया । 


पर इस समर्थन का उत्तरदायित्व इस बात पर इतना नहीं है कि वे किसी एक सिद्धांत- 


विशेष के प्रति विवेचनबुद्धि से उन्मुख हुए थे, अपितु इस बात पर अधिक है कि 
उन्होने सम्मंठ अथवा विश्वनाथ में से किसी एक के अंथ का आधार लिया था | 
हिंदी के प्रख्यात आचार्यों में देव ने अ्रलंकारों के लक्षणों के लिये दंडी के ग्रंथ से भी 
सहायता ली है पर इसका फारण भी अलंकारवाद का समथन नहीं है। एक फारण 
तो केशव का अनुकरण है और दूसरा फारण  संग्रहप्रत्तत्ति है। इन्होने अपने एक 
ग्रंथ में अलंकारों के स्वरूप के लिये मम्मट ओर विश्वनाथ की सहायता ली है, तो 
दूसरे पंथ में दंडी की । 
निष्कर्ष यह है कि ; 


( १) नायक-नायरिका-सेद-निरूपक आचार्यों को यदि हस रसवादी आचार्य 
मानें, तो इस फारण नहीं कि इन्होंने विश्वनाथ के समान रस फो काव्य की आत्मा 
मानते हुए रस फी तुलना में ध्वनि, वक्रोक्ति श्रादि को अपेक्षाकृत निम्न फोटि का 
काव्यांग स्वीकृत फिया है; अपितु इसलिये मानेंगे कि इन्होने भानु मिश्र के समान 
रस प्रकरण के एक व्यापक श्रेंग नायक-नायिका-सेद॑ का विस्तृत निरूपणु प्रस्तुत किया 
है, जिससे प्रकारांतर से इनकी प्रद्नत्ति 'रसवाद? की ओर प्रतीत होती हे । 

(२ ) ठीक यही स्थिति अलंफकारनिरूपक श्राचार्यों फी भी है। इन्हें यदि 
हम अलंकारवादी मानेंगे तो इस दृष्टि से नहीं कि ये भामह, दंडी एवं उद्भट के 
समान श्रन्य काव्यांगों का अंतर्भाव 'अ्रलंकार? सें करने के समर्थक हैं, अपितु इसलिये 
भानेंगे कि इन्होंने जयदेव एवं अ्रप्पय्य दीक्षित के समान “अलंकार! का विस्तृत 
निरुपण प्रस्तुत कर ग्रफारांतर से अलंकारवाद फी ओर अपनी प्रवृत्ति दिखाई हैं | 


(३ ) इसी प्रकार विविधांगनिरूपक आचाय ध्वनिवाद श्रथवा रसवाद से 
इसलिये संबद्ध समझे जाने चाहिए कि वे मम्मट अथवा विश्वनाथ के ग्रंथों के ऋणी 
हैं, न कि इसलिये कि वे पाँचों वादों के पूर्ण ज्ञाता होकर किसी एक बाद फो 
सर्वोत्कूए समभने के कारण उसके समथक हो गए हैं | 


हे हा २) संस्कृत के आचायों ओर हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों की 

वहश्यभिन्नता-रीतिकालीन ग्रंथों के विवेच्य विषय के सामान्य अवलोकन के 

उपरांत स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये कवि लक्षणुबद्ध साहित्यनिर्माण फी 
३७ 


के 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास ह ही] 
पारिषदों को #ंगाररस के चपकों के 'सोथ साथ काव्यशास्र की सुवोध शिक्षा भी 
श्रवशु श्रावण अ्रथवा पठन पाठन के रूप में. सिलती रही ) 3 


उधर संस्कृत के काव्यशासत्री इन बंधनों एवं-दरबारी वांतावरण से नितांत ' 
विनिमुक्त विद्याव्यसनी झ्राचार्य थे । इससें से अधिकतर स्वयं कवि मी -नहीं थे. 
डेढ़ दो हजार वर्षो की काव्यशासत्रीय #ंखला में केवल दो चार आचार्यों--दंढी, .. 
जयदेव, विद्याघर, विद्यानाथ, जगन्नाथ ओर नरसिंह कवि--ने स्वनिर्मित उदाहरण « 
प्रस्तुत किए हैं। इसमें दंखी, जयदेव और जंगन्ना्थ का उद्देश्य' उदाहरशणनिर्माण 
ह्यरा किसी की प्रसन्न करके आश्रय एवं पुरस्कार प्राप्त करना नहीं था शेष-तीनों 
आचार्यों ने स्वनिर्मित उदाहरणों फी अपने आश्रयदाताओं के स्तुतिगान का माध्यम  ' 
अवश्य बनाया है, पर शंगार रस के चपक पिलाना इनका लद्बय नहीं था। ओर... 
फिर, ये तीनों आचाय संस्कृत काव्यशास्र के महारथी मी नहीं समझे जाते। पर. 
इधर हिंदी के अ्रधिकांश काव्यशास्तरियों का प्रमुख लक्ष्य >ंगार एवं स्तुतिपरफ उद्ा< 
हरणों का निर्माण करना है) इस सामान्य प्रवृत्ति के कृतिपय अपवाद भी हैं। . 
भूषण के उदाहरणों में शंगार रस की मृदु एवं मादक तरंगों के स्थान पर वीर रस : 
की उच्छुल और उत्तेजक तरंगें हैं | पर काव्यनिर्माण के विभिन्न उद्देश्यों में से उनका 
एक उद्देश्य कदाचित्‌ शिवाजी की स्ठुति गाकर पुरस्कारप्रासि-भी था। .इस उद्देश्य " 
के भी अ्रपवाद उपलब्ध हैं | राजा जसवंतसिंह जैसे आश्रयदाताश्रों को न तो स्वरचित 
उदाहरणों दारा किसी को प्रसन्न करने की चिंता थी और न राजसभासंडप को 
हृर्षध्वनि से गुंजित करने के लिये उदाहरण के रूप में कवित्त सवैया अस्तुत करने की | 
जयदेव के समान उन्होंने शात्नीय विवेचन और उदाहरण की एक ही छोटे से छुंद . 
( दोहा ओर सोरठा ) में समाविष्ट करने का सफल ग्रयास किया है) इस इंष्टि से. 
उनका भाषासूषण विशुद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ: है। पर ऐसे ग्रंथ गिने चुने ही हैं।. 
अधिकतर ग्रंथ उदाहरणनिर्माण की दृष्टि से ही लिखे गए है, ओर उनमें अनेक- 
रूपता लाने के उद्देश्य से परंपरागत काव्यांगों का आश्रय लिया गया है। हाँ; 
' शृँगार-रस-परिपूर्ण उदाहरणनिर्माण की प्रद्ृत्ति का परिणाम यह हुआ कि केवल 
उन्हीं काव्यांगों का निरूपण अधिकता से किया गया, जिनके निरूपण में आचार्यों फो' 
सरस उदाहरणनिर्माण के लिये पर्यास सामग्री एवं सुविधा मिल जाती,.थी। फर्श 
स्वरूप नायफ-नायिका-सेद संबंधी जितने अंथों का निर्मोण हुआ; उतने अन्य कार्ब्यंग 
संबंधी अंथों का नहीं | अँथर्सख्या की दृष्टि से वूसरा स्थान अलंकार ग्रेंथों का है और 
तीसरा स्थान विविधांगनिरूपक म्ंथों का | ु 


. ३, प्रतिपादन शैली 


ध् हिंदी रीतिकालीन आचार्यों की प्रतिपादन शैली पर प्रकाश डालने.से पूर्व, 
. संस्कृत के आचार्यों की, प्रतिपादन.शैली पर सामान्य हष्टिपात आवश्यक है इन. ., 


- शध्रे ह ये लक्षणबद्ध काव्य की सामान्य विशेषताएं" [ खंड ३ : अध्याय १ | 


आचार्यों की शैली फो तीन प्रधान रूपों में विभक्त फर सकते हँ--पद्मात्मक शैली, 
वृत्तिशैली और फारिकाइत्ति शैली । 

( क ) पद्मात्मक शैली--संस्कृत के कुछ आचार्यों ने केवल पत्मात्मक शैली 
फो अपनाया है। उदाहरणार्थ भरत, भामह, दंडी,-उद्मट, वाग्मठ प्रथम;, जयदेवे, 
शअपय्य दीक्षित आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें-से -भरत-ने कुछ स्थलों पर - 
गद्य का भी आश्रय लिया है | ह 


( ख ) सूशइत्ति शैली--वामन और रुय्यक के शास्त्रीय सिद्धांत:सूतरबद्ध हैं, हैः 
और सूत्रों की ढत्ति गद्यात्मक है। उदाहरणों के लिये इन दोनों ने पद्म का ' 


आश्रय लिया है। इनसे मिलती जुलती शैली आांनु मिश्र, जगन्नाथ, अकबर शाह' ... 


- आ्रादि की है। 2 

है ( ग) कारिकाइतति शैली--आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मठ, विश्वनाथ आदि ने 
कारिकाबत्ति शैली फो अपनाया है। इनके प्रमुख शास्त्रीय सिद्धांत फारिकाबद्ध हैं | 
उनकी व्याख्यात्मक विवेचना गद्यबद्ध वृत्ति में है ओर उदाहरण पद्चात्मक हैं | 


इधर हिंदी के अधिकतर आचार्यों ने सामान्यतः प्रथम शैली को अपनाया 
है । वाग्भट प्रथम की प्रत्िपादन शैली के समान शास्त्रीय विवेचन के लिये इन्होंने 
- दोहा और सोरठा जैते छोटे छुंदों का प्रयोग किया है और उदाहरण के लिये प्रायः 
कवित्त सवैया जैसे बड़े.छुंदों का । केशव, तोष, मतिराम, भूषण, देव, 'कुमारमणि:; * 
मिखारीदास, दूलह, पह्माकर, वेनीप्रवीन आदि की प्रतिपादन शैली यही है। 
जतवंतरसिह की शैली इन आचार्यों से थोड़ी भिन्न है। इन्होंने जयदेव के समान. 
- शास्त्रीय विवेचन ओर उदाहरण फो प्रायः एक ही दोहे में समाविष् करने का प्रयास , 
“किया 'है।. सूत्र॒वृत्ति शैली में रचित हिंदी का फोई गंथ उपलब्ध नहीं है | 
: फारिकाइत्ति शैली में चिंतामणि, कुलपति, सोमनाथ, प्रतापसाहि के ग्रंथों को रख 
« सकते हैं। पर वस्तुतः ये ग्रंथ संस्कृत आचायों की इस शैली के ठीक अनुरूप नहीं 
हैं। .आनंदवर्धन, मम्मर्ट क्रादि आचारयों ने गद्ययद्ध गति को कारिकागत शास्त्रीय 
तिद्धांतों की व्याख्या को साधन बनाया है। इधर कुलपति आदि उक्त आचार्यों ने 
भी कहीं. कहीं गद्यवद्ध इत्ति का आश्रय इसी . उद्देश्य से लिया है, पर इसका गद्यममार 
. एक तो संस्कृत ग्रंथों में प्रयुक्त गद्यमाग की तुलना में मात्रा की दृष्टि से शरतांश भी 


नहीं है, और दूसरे, न तो यह परिष्कृत एवं पुष्ठ है, और न इसमें गंभीर विवेचन . 


का प्रयक्ष ही किया गया है | “अंगारमंजरी' ग्थ निरसंदेह एक अपवाद है। पर एफ 
तो यह हिंदी का मोलिफ  अ्ंथ न होकर संत श्रकबर शाह की आंध्र रचना शगार- 
मंजरी? का संस्कृत के माध्यम से चिंतामणिक्षत हिंदी अनुवाद है, ओर दूसरे, इसके 
अनुवादक ने प्राय; सवत्र पद्मात्मक शैली का भी समावेश कर दिया है। कारिकादत्ति 
' शैली में लिखनेवाले संस्कृत झ्राचार्यों का इन आ्राचार्यों से. एक भेद और भी है कि 


हिंदी साहित्य का बुंहत इतिहास 


उन आचार्यों के उदाहरण जहाँ उद्घृत हैं. वहाँ इनके स्वनिर्मित हैं |. इस शैली के. 
कुछ उदाहरण लीजिए : 33% 
कुलपति--- 
झय काब्य का कारण 
दो०--शहद्‌ अर्थ जिनते बनें नीकी भाँति कबित्त । 
सुधि घाचन समरथ्य तिन कारण फबि को चित्त ॥- 


ठी०--बैसे चिच फा कारण कहीं शक्ति, कहीं वित्पत्ति, कहीं अश्रम्यास, कहीं 
तीनों जानिए विशेष भेद कहने-के लिये कविस की शरीरसामग्री 
कहते हैं | 


प्रतापसाहि-- 
अनुचितार्थ--याकोी नाम छ्वी लक्षण है ॥ यथा-- 


सह्दे घाव अंगन अमित सुनि दहुंदुमि घनघोर । 
समरभूमि अविचल रहे हूँ कर काठ कठोर ॥ 


टी०--इहा काठ पद ते कातरता अनुचिताथ है सब के घाव सहै आप काहूं 
फो न नम्यो ताते सुमेर कह्मो चाहिए ॥ 
शंगारसंजरी -- 


अथ प्रगलभा निरूपन 


रसमंजरीकार पतिमात्रविषयकेलिकलापकोविदा प्रगल्मा, यह प्रग्॒मा को: 

लच्छुन लिंख्यों है इहाँ संका | पतिमात्र यह पद जो दीन्‍्हों है तो परकीया अ्रर - 

सामान्या प्रगत्मा कैसे कहाइ हैँ जो फोठ कहे कि वै प्रगल्मा नाहीं सो न फहि सर्के . 

काहें तें जो उनमें सुग्धात्व अरु मध्यात्व न कहि सकिए प्रगल्मात्व तो उनमें प्रेगट 

देखियतु' है तातें रसमंजरीकार को लच्छुन स्वीया प्रगल्मा ही में नीको वनतु हैं 

साधारन प्रगल्मा में नीकी नाहीं। आमोदकार मदन-विजित-लजा. प्रगल्मा, पैंह 
प्रगलभा की लच्छुन कियो हैं| सोई हमहूँ अंगीकृत कियो । 


न्‍ी 


अथ प्रगह्णा सच्छन 


सदुन-विजित-लजा जु दिय, सुर्तों प्रगतभा जानि । 
खसकल्त प्रगत्भा सेद जे, तिव मैं ग्रापित सानि ॥ 
निष्कर्ष यह है कि हिंदी के अधिकतर आचार्यों ने पद्मात्मक शैली को अपनाया 


है। जिन्होंने कारिफाइत्ति शैली को अपनाया है, वे उसके इतिमाग में संस्क्ृताचायों 
के समान गंभीर, प्रौढ़ एवं खंडनसंडनात्मक विवेचन प्रस्तुत नहीं कर सके । | 


रहे 


हु 


हलक 


्क रह 2 ”. लक्षणबद्द काव्य की सामान्य विशेषताएँ [ खंड ३: अध्याय १] 
७. विषयसामग्री के चयद में सरत्त मागे' का अवलंपन 


जहाँ तक विषयसामत्री के निरूपण का प्रश्न है, , इन्होंने संस्कृत प्ंथों का 
“कहीं सरल अनुवाद किया है; फहीं उंसकां माव लेकर अपने सुबोध शब्दों में ढाल 
लिया है और कहीँ वही का वही शंब्द प्रयोग करते हुए इधर उधर हेर्फेर.कर उसे 
.  रूपांतरित मात्र कर दिया है। सामग्री के निर्वाचन में भी इन्होंने सरल 'मार्ग का 
, अ्वलंबन किया है। नायक-नायिका-भेद तथा अलंकार के - निरूषकों ने तों जान 
" 'बूभकर सरल विपंय का-चयन कर दुरूह शांख्रार्थ एवं जटिल समस्याओं से अंवकाश -' 


पा लिया है। इधर विविधांगनिरूपकों में भी यही प्रद्ृति लक्षित होती है। गंभीर ' 


: शास्रार्थों से दूर रहकर इन्होंने अधिकांशतः स्थूल विपयसामग्नी तक--काव्यांगों तथा 

उनके स्थूल भेदोपभेदों के लक्षण एवं उदाहरणनिर्माण तक--ही अपने रीतिकम को 
. -सीमित रखा है। जहाँ इन्होंने सूक्ष्म ओर जटिल समस्याओं पर प्रकाश डालने का 
.. प्रयास किया भी है, वहाँ प्रायः ये असफल रहे हैं। इस धारणा की पुष्टि के लिये 
» - कुछ उदाहरण लीजिए: -... 


, विश्वनाथ ने फाव्यलक्षण प्रकरण में मम्भठ के. लक्षण फा खंडन किया है। 
: ' इस प्रसंग को कुलपति और प्रतापसाहि के- सिवा शायद किसी भी - अन्य आचाय ने 
अपने अंथ में स्थान नहीं दिया | पर॑तु कुलपति में भी यह प्रसंग एकांगी और ' 
'  झपूर्श रूप में, तथा प्रतापसाहि में सवंथा शास्त्रासम्मत और भ्रामक रूप में प्रस्तुत 
. किया गया है। .- 00% 
न्‍ शब्दशक्ति प्रकरण के अंतर्गत तात्पय बत्ति के प्रसंग में श्रन्वित्तामिधानवादी - 
श्रौर श्रभिहितान्वववादी के मतों को समभाने का किसी श्ाचार्य को साहस नहीं 
' हुआ | कुलपति ने इस प्रसंग को अवश्य छेड़ा है, पर पाठक उसमें उलभकर रह 
जाता है। इसी प्रकार व्यंजनास्थापना जैसे गंभीर प्रसंग पर भी लेखनी चलाना 
| .इनफी सामथ्ये से बाहर थों। रस. प्रकरण में. भरतसूतन्न के चारों व्याख्याताओं' 
_. के मंतब्यों पर भी इन्होंने: प्रकाश नहीं डाला । प्रताप्रसाहि इस मार्ग की ओर 
. “अवश्य बढ़े, पर कुछ दूर तक जाकर वे वापस मुड़ आए। जहाँ तक गए हैं, 
उसे भी साफ. नहीं कर सके | गुण प्रकरण में गुण ओर अलंकार के पारस्परिक अंतर, 
'पर कुछ एक शआाचार्यों ने: थोड़ा बहुत प्रकाश डालने फा प्रयास किया है, परंतु वे ' 
, उंदूभग के मत को मी यथेष्ट रूप में प्रकाशित नहीं कर सके | लगभग यही झ्वस्था 


-... अन्य काव्यांग प्रसंगों की - मी हैं। दोषप्रकरण के शाख््राथ प्रसंगों का तो नितांत 
. -प्याग ही कर दिया गया है, अ्रपेक्षाकृत जटिल दोषों का स्वरूप भी निरूपित नहीं: . - 


_ किया गग्ा। कुछ आचार्यों ने प्राचीन शास्त्रीय प्रसंगों में इधर उधर नवीनंता लाने . 
: : का प्रयास किया है, . पर उसमें वे प्रायः पूर्शतः सफल नहीं हुंए. हैं। उदाहरणा् 
. पीस ने अलंकारों फो तथाकथित मूल अलंकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, पर यह 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास हे ० कक ह श्शू ह 
वर्गीकरण न वैज्ञानिक है और मन संगत । इसी प्रकार कुलपति की शांतरंस संबंध..। 
नवीन धारणा भी पूणतः शासत्रसंमत नहीं है | | 


देखा जाय तो रीतिकालीन विविधांगनिरूपक ग्रंथों में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं.: 
है जो काव्यप्रफाश अ्रथवा साहित्यदपण का, जिनके आधार पर इनका निर्माण हुआ्रा ....' 
है, पूर्ण, शुद्ध ओर व्यवस्थित उल्था उपस्थित कर सके । एक ही क्यों, यदि सभी . 
उपलब्ध ग्रंथों फी सामग्री का संचयन फरके देखा जाय, तो भी इन संस्कृत ग्रंथों की 
सामग्री व्यवस्थित रूप में हमारे संमुख उपस्थित नहीं होती | इनके नायक-नायिका- - 
भेद प्रकरण निस्संदेह विशालकाय हैं। इन्होंने भानु मिश्र और उनकी रसमंजरी का 
नाम अमर कर दिया है। इनका उदाहरण पक्ष सरस, शासत्रसंमत श्लोर जीवन के - 
' सार्मिक चित्रों का उद्घाटक है, पर ऐसे प्रसंगों का भी शास्त्रीय पक्त दुर्बल है।.. 
ऐसा एक भी अ्ंथ उपलब्ध नहीं, जिसमें रसमंजरी के समान नायक्नायिका के 
भेदोपभेदों के. श्रव्यात्ति तथा अ्रतिव्यात्ति दोषों से रहित लक्षण प्रस्तुत किए गए हों । 
यहाँ तक कि चिंतामणि ने «ंगारमंजरी के शाज्ञीय पक्ष का शब्दशः अनुवाद करने ' 
का प्रयास करते हुए. भी उसे नितांत अ्रस्पष्ट बना दिया है, जिसे मूल पाठ के बिना: 
समझ सकना हसारे विचार में नितांत असंभव है | ह 


इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्र की तुलना में हिंदी का रीतिकालीन फाव्यशात्र . 
वरण्य विपय की दृष्टि से लगभग समान होता हुआ भी विषय की व्यापकता, शास्त्रीय : 
विवेचना ओर प्रतिपादन शैली की दृष्टि से शिथिल है ओर इस शिथिलताका -: 
प्रधान कारण है उद्देश्य की मिन्नता । वहाँ लक्ष्यग्रंथों फो ध्यान में रखकर लक्षण- 
निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा है ओर यहाँ लच्दयनिर्माण फो ही प्रमुख उद्देश्य बनाकर ,' 
पूवनिर्मित लक्षणों का आधार ग्रहण फिया गया है। हे 


हाँ, अपने प्रमुख उद्देश्म--उदाहरण ( लद्दव ) निर्माण--में ये आचाय 
निस्संदेह अ्रत्यंत॑ सफल रहे हैं। इन्होंने सरस उदाहरणों का एक अक्षय कोश सा 
तैयार कर दिया है। काव्यसौंदय की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण हैं ही; तत्कालीन 
सासाजिक, पारिवारिक एवं गाहस्थ्यं जीवन पर भी इनके द्वारा पर्यात प्रकाश पढ़ता: 
है| पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इन ग्रंथों में उदाहरणों की संख्या इतनी - 
अधिक है कि इन्होंने अपना अनुपात खोकर शास्त्रीय विवेचन को आच्छोदित सा 
- कर दिया है। इस प्रकार ये अंथ लक्षणग्रंथों की अपेक्षा लक्ष्यम्रंथ ही अधिक वब 
गए हैं, ओर इसी आधार पर कह सकते हैं कि रीतिकालीन रीतिग्रंथकार वस्तुतः . 
कवि पहले थे और आचाय॑ बाद में | इधर इनके विपरीत संस्कृत के काव्यशास्र- 


निर्माता, विशेषतः वे जिनका इन्होंने आधार अहण किया है, अपने अंथों में केवल . . 
आचाय॑ थे, फवि नहीं थे | 


२६७ , ” लक्षणबद्धू काव्य की सामान्य विशेषताएँ [ खंड ३: अध्याय १ ] 
: ४. शाक्षीय विवेचन में असफलता के कारण 


जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं रीतिकालीन आचाय शास्त्रीय विवेचन फो न 
तो पूर्णतः शुद्ध और व्यवस्थित रूप में रूपांतरित कर सके हैं और न हिंदी साहित्य 
फो ल््य में रखकर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की हैं। उनकी इस विफलता 
का प्रथम और प्रधान कारण है---आचायत्व और कवित्व फा एकीकरण तथा फवित्व 
द्वारा आचायेत्व का आच्छादन । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गौण कारण भी हैं। ये 
आचार्य--विशेषतः एकांगनिरूपक आखाय--काव्यशास्त्र के प्रकांड पंडित नहीं थे 
विविधांगनिरूपक थआराचार्य श्रपेन्ञाकत अधिक निष्णात थे, पर उनसें भी संस्कृत के. 
परंपरागत, शास्त्रीय, गंभीर विवेचन से पूर्णतया अवगत होने की न तो क्षमता थी, 
न दरबारी वातावरण में रहकर उन सिद्धांतों से अवगत होने के लिये उनके पास 
समय था | वस्तुतः उन्हें इसमें उलकने की आ्रावश्यकता ही नहीं थी | फिर, संस्कृत 
का काव्यशास्त्र अत्यंत गंभीर, विशाल, एवं सूद्मजटिल होने के साथ साथ इतना 
पूर्ण एवं संपन्न बन चुका था कि अरब उसमें अन्य धारणाओं के समावेश के लिये 
अवकाश कम रह गया था। इनके अतिरिक्त एक बड़ी बाधा थी उपयुक्त गद्यगैली 
का अभाव | संस्कृत का गद्य गंभीर एवं प्रोढ़ विवेचन के लिये जितना सशक्त तथा 
समर्थ था, हिंदी का गद्य उतना ही शिथिल एवं अशक्त | गद्य के श्रभाव में 
एक छोटे से छुंद दोहा अथवा सोरठा में किसी फाव्यांग के शास्त्रीय विवेचन की 
समा देने की प्रचलित प्रक्रिया भी उनके अपूर्ण एवं अव्यवस्थित विवेचन के लिये 
अंशतः उत्तरदायी है। फिर भी ये सब गोण फारण ही हैं, मूल और प्रमुख कारण 
तो यही है कि उनका आचायकर्म उनके कविकर्म का आधार मात्र था, मुख्य 
उद्देश्य फविकर्म ही था । | 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ इतिहास... कम 3५ 
वर्गीकरण रन वैज्ञानिक ओर ने संगत | इसी प्रकार कुलपति षी शांत रस संबंधी ; 
नवीन धारणा भी पूर्णतः शासत्रसंमत नहीं है । ह 


देखा जाय तो रीतिकालीन विविधांगनिरूपक म्ंथों में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं... 
है जो काव्यप्रकाश अथवा साहित्यदर्पण का, जिनके आधार पर इनका निर्माण हुआ. 
' है, पूण, शुद्ध ओर व्यवस्थित उल्था उपस्थित कर सके | एक ही क्यों, यदि सभी '“ 
उपलब्ध ग्रंथों की सामग्री का संचयन करके देखा जाय, तो भी इन संस्कृत ग्रंथों की 
सामग्री व्यवस्थित रूप में हमारे संमुख उपस्थित नहीं होती । इनके नायक-मायिका- 
भेद प्रकरण निस्संदेह विशालकाय हैं। इन्होंने मानु मिश्र ओर उनकी रसमंजरी फ्ा 
नास अमर कर दिया है। इनका उदाहरश पक्ष सरस, शाख्रसंमत और जीवन के 
' मार्मिक चित्रों का उद्घाटक है, पर ऐसे प्रसंगों का भी शास्त्रीय पत्त दुर्वल है। 
ऐसा एक भी अंथ उपलब्ध नहीं, जिसमें रसमंजरी के संमान नायछनायिक्ा के 
भेदोपभेदों के. श्रव्याति तथा अतिव्यांति दोषों से रहित लक्षण प्रस्तुत किए-गए हों | 
यहाँ तक कि चिंतामणि ने अगारमंजरी के शास्त्रीय पक्ष का शब्दशः अनुवाद करने 
फा प्रयास फरते हुए भी उसे नितांत अस्पष्ट बना दिया है, जिसे मूल पाठ के बिना 
समझ सकना हमारे विचार में नितांत श्रसंमव है | 


इस प्रकार संस्कृत काव्यशासत्र की तुलना में हिंदी का रीतिकालीन काव्यशात्र 
वरण्य विषय की दृष्टि से लगभग समान होता हुआ मी विषय की व्यापकता, शास्रीय : 
विवेचना ओर प्रतिपादन शैली की दृष्टि से शिथिल है और इस शिभिलता का, 
प्रधान कारण है उद्देश्य की मिन्नता । वहाँ लक्ष्यग्रंथों फो ध्यान में रखकर लक्षण- 
निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा है ओर यहाँ लच्दयनिर्माण को ही प्रमुख उद्देश्य बनाकर: 
पूर्वनिर्मित लक्षणों का आधार ग्रहण किया गया है| : ।$ 


हाँ, अपने प्रमुख उद्देश्य--उदाहरण ( लद्दव ) निर्माश--में ये आचाये 
निस्संदेह अत्यंत सफल रहे हैं। इन्होंने सरस उदाहरणों का एक अक्षय कोश सा 
तैयार कर दिया है | काव्यसौंदर्य की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण हैं ही, तत्कालीन 
सामाजिक, पारिवारिक एवं गाहस्थ्यं जीवन पर भी इनके द्वारा पर्यात प्रकाश पढ़ता 
है। पर साथ ही यह भी सानना पड़ेगा कि इन ग्रंथों में उदाहरणों की संख्या इतनी 
अधिक है कि इन्होंने अपना अनुपात खोकर शास्त्रीय विवेचन को आच्छोदित सा 
- कर दिया है| इस प्रकार ये अंथ लक्षणग्रंथों फी अपेक्षा लच्ध्यग्रंथ ही अधिक वन 
गए हैं, और इसी आधार पर कह सकते हैं कि रीतिफालीन रीतिग्रेंथकार बखतः. 
कवि पहले थे और आचाय॑ बाद में | इंधर इनके विपरीत संस्कृत के काव्यशासत्र- 


निर्माता, विशेषतः वे जिनका इन्होंने आधार ग्रहण किया है, अपने ग्रंथों में केवल 
आचाय॑ थे, कवि नहीं थे | पु 


२३७ “ लक्षणबद्ध काव्य की सामान्य विशेषताएँ [ खंड ३ : अध्याय १] 


* 


“१ ४, शाश्षीय विवेचन में असफलता के कारण 


जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं रीतिकालीन आचार्य शाज्रीय विवेचन फो न 
तो पूर्णतः शुद्ध और व्यवस्थित रूप में ज्पांतरित कर सके हैं. और न हिंदी साहित्य 
फो लद्॑य में रखकर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की है | उनकी इस विफलता 
का प्रथम और प्रधान कारण है---आचायत्व और कवित्व का एकीकरण तथा कवित्व 
द्वारा आचारयत्व का आच्छादन | इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गौण कारण भी हैं। थे 
आाचाय--विशेषतः एकांगनिरूपक आचार्य--काव्यशास्त्र के प्रकांड पंडित नहीं थे । 
विविधांगनिरूपक श्राचार्य अपेक्षाकृत अधिक निष्णात थे, पर उनमें भी संस्कृत के 
परंपरागत, शास्त्रीय, गंभीर विवेचन से पूर्णतया अवगत होने की न तो क्षमता थी, 
न दरवारी वातावरण में रहकर उन सिद्धांतों से अवगत होने के लिये उनके पास 
समय था। वस्त॒तः उन्हें इसमें उलसने की आवश्यकता ही नहीं थी | फिर, संस्कृत 
का काव्यशास्र अत्यंत गंभीर, विशाल, एवं सूदहमजटिल होने के साथ साथ इतना 
पूर्ण एवं संपन्न बन छुका था कि अब उसमें अन्य पारणाओं के समावेश के लिये 


की अ्रभाव | संस्कृत का गद्य गंभीर एवं प्रीढ़ विवेचन के लिये जितना सशक्त तथा 


समा देने की प्रचलित प्रक्रिया भी उनके अपूर्ण एवं अव्यवस्थित विवेचन के लिये 
अंशतः उत्तरदायी है। फिर भी थे सब गौण कारण ही हैं, मूल. और प्रमुख कारण 
तो यही है कि उनका श्राचार्यकाई उनके कविकर्म का आधार साज्र था, मुख्य 
उद्देश्य कविकर्स ही था | 


दितीय अध्याय 
रीतिकालीन रीविशाब्न के वर्ग 


रीतिकाल के दो सो वर्षों के दी काल में शतशत रीतिशाज्रों (लक्षएलक्ष- 
ग्रंथों ) फा निर्माण हुआ । विषयानुसार इन ग्रंथों फो प्रमुखतः तीन वर्गों में विमत -.. 
किया जा सकता है--रस विपयक ग्रंथ, अलंकार विपयक ग्रंथ, विविध फाव्यांग- 
निरूपक ग्रंथ, तथा पिंगलनिरूपक अँथ | ण 


(१) रस विपयक ग्रंथ--रस विषयक प्रायः सभी ग्रंथ अ्रधिकांशतः #ंगार स 
की विविध सामग्री से परिपूर्ण हैं। इनमें से #ंगार रस के आलंबन के रूप-में नायफ- 
नाग्रिका-मेदों का विस्तृत निरूपण है और उद्दीपन विभाव के रूप में नखशिस, 
बारहमासा तथा पडऋतुओं का । कुछेक ग्रंथों में ंगारेतर रसों को भी स्थान मिला 
है, पर अ्रत्यल्प मात्रा में और चलता सा | कुछ प्रख्यात एवं उपलब्ध ग्रंथों के नाम 
ये हैं--सुधानिधि ( तोप ), रसराज ( सतिराम ), रसविलास तथा सुखसागरतरंग 
( देव ), रससारांश तथा &ंगारनिणंव ( मिखारीदास ), रसप्रवोध ( रसलीन ), 
जगद्विनोद ( पद्माकर ), नवरसतरंग ( वेनीप्रवीन ), व्य॑ग्याथंकीमुदी (अताप- 
साहि ) | इन प्ंथों का शास्रीय विवेचन अधिकांशतः भानु मिश्र प्रीत रमंज्री 
पर आधृत है | 


(२ ) अलंकारग्रंथ--अलंकारपंथों का निर्माण रसग्रंथों की अ्रपेज्षा बहुत. 
कम हुआ है | उपलब्ध अलंकारअंथ निम्नलिखित हैं--भाषाभूपण ( जसव॑तर्सिह )) 
ललितललामस तथा अलंकारपंचाशिका ( सतिराम ), शिवराजभूषण ( भूपण ) 
भाषासूषण ( श्रीधर कवि ), अ्रलंकारचंद्रोदय ( रसिक सुमति ); रसिकमोहन । 
( रघुनाथ ), कर्णामरण ( गोविंद फवि ), कविकुलकंठाभरण ( दूलह ), अलेकीरे 
मशिमंजरी ( ऋषिनाथ ), अलंकारदर्पण ( रामसिंह ), पद्मामरण ( पद्माकर )) 
भारतभूषण ( गिरिधरदास ) | इनमें से अधिकतर ग्रंथों का शास्त्रीय निरूपण जयदेव- 
प्रशीत चंद्रालोक तथा अपय्य दीक्षित प्रणीत कुवलयानंद पर आधारित है। 


(३ ) विविध काव्यांगनिरूपक अंथ--इन प्रंथों की संख्या अत्यह्य है। 
केवल १५ आचार्यों के १५ अ्रंथ उपलब्ध हैं--फविकुलकल्पतर ( चिंतामणि ) 
रसरहस्य ( कुलपति ), काव्यरसायन श्रथवा शब्दरसायन ( देव ) काव्यतिद्धांत: 
( सूरति मिश्र ), रसिकरसाल ( कुमारमणि ), काव्यसरोज ( श्रीपति ), रसपीयूपनिधिं 
( सोमनाथ )। कांव्यनिणंय ( मिखारीदास ), रूपविलास ( रूपसाहि )) फेवितारत- 


है 


' इ४. | -... रीतिकालीन रीतिशाख के व. [ खंड ३: अध्याय २ ] 


विनोद (जनराजं ), साहित्यसुधानिधि ( जगतसिह ), फाव्यरत्ञाकर ( रणवीरसिंह ), .. 
काव्यविलास ( प्रतापसाहि ); दलेलप्रकाश ( थान कबि ), फतहप्रकाश ( रतन '._ 


, कवि ) | इनमें से अधिकतर ग्रंथ मम्मटक्ृत काव्यप्रकाश तथा विश्वनाथक्ृत साहित्य- 
: दर्पण की सहायता से निर्मित हुए हैं । 


. (४ ) पिंगलनिरूपक अँथ--छुंदमाल ( केशवदास ), पिंगल ( चिंता- . 
भरि ), छंद्सार ( मतिराम ), इृत्तविचार ( सुखदेव मिश्र ), श्रीनाग पिंगलछुद- 
विलास ( माखन ), पिंगलरूपदीप-भाषा ( जयक्ृष्ण भुजंग ), छुंदोशंव ( मिखारी- 


. ' दास ), छुंदसार ( नारायणदास ), इृत्तविचार ( दशरथ ), पिंगलप्रफाश ( नंद- 


: किशोर ); लघुपिंगल ( चेतन ), इच्ततरंगिणी ( राखसहाय ), छुंदपयोनिधि (हरिदेव), 


छुंदानंद पिंगल ( श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी ) | 


तृतीय अध्याय 
सर्वाग ( विविधांग ) निरुपक आचार्य 


जैसा पीछे लिख आए हैं, रीतिकालीन रीतिबद्ध प्रंथ वंराय विषय की हृष- 
से चार प्रकार के हैं--सर्वाग ( विविधांग ) निरूपक, रसनिरूपक, अलंकारनिरुपक 
ओर पिंगलनिरूपक । इन गंर्थों में से प्रोढ़ता की दृष्टि से सर्वोगनिरूपक ग्रंथ सोच 
कोटि के रीतिग्रंथ हैं ओर इनके प्रशेता. सर्वोच्च कोटि के रीतिश्राचार्य | इनके पश्चात्‌ 
क्रमशः अलंकारनिरूपक और रसनिरूपक ग्रंथों श्रोर आचार्यों का स्थान है|: 


सर्वोगनिरूपक ग्रंथों एवं आचार्यों की प्रमुखता की पुष्टि में अनेक कारण 
दिए जा सकते हैं| सर्वप्रमुख कारण है उदाहरणनिर्माण की ओर इनकी अ्रपेत्षाइत 
कम प्रवृत्ति । स्पष्ट है कि सरस उदाहरणनिर्माण के लिये आचार्यों फो रस, नायक- 
नायिका-सेद तथा अलंकार के निरूपण द्वारा जितनी सुविधा मिल जाती है उतनी 
काव्य के अन्य अ्रंगों द्वारा सुलम नहीं है। ध्वनि तथा गुणीमूतव्यंग्य के भेदोपमेदों.. 
में भी सरत उदाहरशनिर्माण की सामग्री जुटाने की क्षमता अवश्य निहित है, १९ 
इनके शास्त्रीय प्रतिपादन के लिये परिपक्कष ज्ञान ओर अनलल्‍प घैय अपेक्षित है। अं 
ओर यश के अभिलाषी रीतिकालीन सभी आचार्यों के लिये यह सब सुगम न था। 
इधर काव्य के शेष अ्रंगों--काव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, दोपगुण ओर- रीति एवं 
वृत्ति में न तो उदाहरणों की सृष्टि के लिये पर्यास अवकाश है और न प्रतिपादन की 
इृष्टि से रस; नायक-नायथिका-भेद नासफ काव्यांगों की भाँति ये सरल हूँ । इस श्राधार 
पर यह निष्कर्ष निकाल लेना असंगत नहीं है कि रस और अलंकार संबंधी पंथ के 
प्रणुताओं की जितनी प्रद्ृत्ति उदाहरणनिर्माण की ओर थी, उतनी सवोग-- 
निरूपक आचार्यों की नहीं थी। यह अलग प्रश्न है कि ये झ्राचार्य भी उदाहरणों 
की सरसता और शाखस्त्रीयता की दृष्टि से उतने ही सफल हुए हों जितने . एकांग- 
निरूपक आचाये | इससे यह भी सिद्ध होता है कि उन आचार्यों के. समान इनका 
लक्ष्य केवल सुगम काव्यांगों का चयन नहीं था । इसके अतिरिक्त कविशिक्षुक पद के 
अधिकारी भी ये ही आचार्य हैं, क्योंकि फाव्यशासत्रों की विभिन्न सामग्री का अपेक्षाइत 
जितना पूर्ण और प्रौढ़ ज्ञान इन्हें प्रात्त था उतना एकांगनिरूपक आचार्यों को नहीं। 

निष्कर्षतः निम्नोक्त आधारों पर सर्वोगनिरूपक आचार्यों को हम अम्रख 
आचायंपद से भूषित कर सकते हैं 


.१>-इन्‍्होंने आचायकर्म फो अधिक मनोनिवेश के साथ अहरसु किया थीं । 


रा सर्वांग-( विविधांग )'निंख्पक आचाय [ खेंढ ३: अ्रध्याय ३ || 
. २--लद्दयकाव्य के निर्माण की ओर इनका ध्यान कम था; लक्षणफान्य 
फी ओर अ्रधिक । । ; 
: ३--क्ेवल सुगम फाव्यांगनिरूपण की ओर इनकी प्रद्नत्ति नहीं थी । 
- ४--इनका अध्ययन अपेक्षाकृत पूर्ण था, अतः कवि होने के साथ ये 
- .. आचाय कवि शिक्षक भी थे | ह 


इसी प्रमुखता के. श्राधार पर केशव ओर चिंतामणि जैसे सर्वोगनिरूपक 


.,. आचार्यों में से किसी एक को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने का प्रश्न उपस्थित होता है, 


श्न्‍्यथा रस एवं नायक-मायिका-भेदः तथा अलंकारनिरूपक आचार्यों का श्रभाव न तो 
केशव से पूर्व रहा ओर न फेशंव ओर चिंतामणि के बीच । रीतिकाल के प्रवतन का 
श्रेय ऐसे फिसी प्रमुख आ्राचार्य फी ही देने के उद्देश्य से केशव ओर चिंतामणि पर 


: . इतिहासकार विद्वानों की दृष्टि गई है। यह ठीक है कि परवर्ती दो ढाई सो वर्षों 
' . में कम शआाचारयों ने ही इनके अनुकरणु पर सर्वोगनिरूपण प्रस्तुत फिया है, पर किसी 


. लेखक की प्मुख एवं प्रवतंक मानने फा वास्तविक कारण श्रनुकर्ताओों फी संख्या ने 
'.. होफर शानपरिधि का विस्तार एवं शाज््रीय प्रोढ़ता ही होता दे। इस दृष्टि से 


-' निस्सदेह ये ही आचार्य प्रमुख हैं। इस निष्कर्ष की पुष्टि संस्कृत के आचार्यों के साथ 


इन आचार्यो की ठुलना करने परः ओर भी श्रथिक हो जाती हैं। जो प्रतिष्ठा ओर . 
'प्रमुखता भम्मठ; विश्वनाथ - आदि विविधांगनिरूपक शआचार्यों फो प्राप्त है, वह , 

... रुद्रभट, भानु मिश्र, अणय्य दीक्षित आदि रस अथवा श्रलकारनिरूपक श्राचार्यों फो 

:: नहीं। इसलिये केशव, चिंतामणि आदि विविधांगनिरूपक श्राचाय मतिराम, भूपण 

आदि रस श्रथवा अलंकारनिरूपक शआराचार्यों की अ्रपेत्ता निस्संदेह श्रेष्ठ हैं। इसी दृष्टि 

से प्रस्तुत अंथ में सर्वप्रथम इन्हीं आचार्यो का विवेचन किया जा रहा है। अ्रद्यावधिक 

. » गवेपणा के झ्ाधार पर केवल निम्नीक्त स्वोगनिरूपक शआराचार्यों के अंय उपलब्ध हो 
सके हैं, श्रत; हमें अ्रमी इन्हीं पर संतोप फरना होगा ; 


केशव, चिंतामणशि, कुलपति, पदुमनदास, देव; सूरति मिश्र, कुमारमणि, 
« श्रीपति, सोमनाथ, मिखारीदास, जनराज, जगतसिंह, रसिकगोविंद, प्रतापसाहि 
और सवाल 
. ९. फैशवदास 


केशवदास ने श्रपना परिचय स्वप्रणीत निम्नोक्त पॉच अंथों में प्रस्तुत किया. 
है--फविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्विफा, विशानगीता और वीरसिंहचरित | इनमें 


हा से कविप्रिया ग्रंथ में यह परिचय श्रपेत्षाऊृत अधिक विस्तृत है, शेप ग्रंथों में प्राय; 


, उसी का पुनरावतन है तथा जो कुछ नूतन है भी . वह उतना महत्वपूण नहीं है । 
: फविप्रिया के अनुसोर इनका जन्म सनाढ्य ब्रोक्षण कुल में हुआ था। इनके पिता 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिहास 8 
का नाम फाशीनाथ था. जिन्हें राजा मघुकरशाह से विशेष संमान प्राप्त था। 
तीन भाई थे, बड़े का नाम बलभद्र था ओर छोटे का नाम फल्यान | इनके व 
के दास भी भाषा में न बातें कर संस्कृत बोलते थे। ऐसे कुल में उत्तन्न होकर भी 
परिस्थितियों के फारण केशव फो “भाषा? में ' कविता करनी पड़ी। श्रोरहानरेश 
महाराज इंद्रजीतर्सिह केशव फो भ्रपना गुरु मानते थे ओर उन्होंने इन्हें इक्कीस माँ 
दान में दिए थे । महाराज इंद्रजीतसिंह के ही कारण उनके बड़े भाई रामशाह भी 
केशव को मंत्री ओर मित्र के समान मानते थे | रसिकप्रिया से ज्ञात होता है कि 
केशवदास जी बुंदेलखंड के ओरलछा राज्यांतगत ठुंगारराय के निकट वेतवा नदी के 
तथ पर ओरछा नगर में रहते थे। विज्ञानगीता के अनुसार राजा बीरतिंहने ... 
केंशव के माँगने पर इनके पुत्रों को वही इत्ि और पदवी दी जो राजा वीरतिंह के... 
पूर्वजों ने इनके पूर्वजों फो दी थी। इस ग्रंथ से यह भी शात होता है कि इनते 
रष्ट होकर महाराज रामसिंह ने कुछ काल तक इनकी पेतृक दृत्ति का अपहरण 
फर लिया था । 


केशबदास का जन्मसंबत्‌ अ्रनुमानतः १६१२ विक्रमी माना जाता है श्रौर : 
मृत्युसंचत्‌ अनुसानतः १६७४ विक्रमी | 


निम्नलिखित ६ ग्रंथ केशव की प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं।' 
रसिकप्रिया, नखशिख, कफबिप्रिया, छुंदमाला, रामचंद्विका, वीरसिंहदेवचरित 
रतनबावनी, विज्ञानगीता श्लीर जहाँगीरजसच्॑द्रिका' । इनमें से प्रथम चार 
ग्रंथ काव्यशासत्र से संबद्ध हैं। रामचंद्विका रासचरित से संबद्ध महाकाव्य है। . 
रतनबावनी में ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतनसेन की वीरता का वर्णन है। ह 
वीरसिंहदेवचरित में इंद्रजीतर्सिंह के अनुज वीरसिंह की वीरगाथा का गाखिगात 
है और जहाँगीरजस्चंद्रिका में वीरसिंह के परम हितैषी सम्राट जहाँगीर का बशोगान 
है | विज्ञानगीता में रूपक शैली पर आध्यात्मिक विषयों का निरूपण किया गया है| 
इन अंथों के वस्यंविषय को देखकर कह सकते हैं कि केशव में हर शैली में गर्थि- 
निर्माण की चमता थी | एक तो उन्होंने आदिकालीन ग्रंथों के समान बीरचरितात्मक 
फाव्य का सजन किया; दूसरे, रामचंद्रिका जैसे भक्तिपरक प्रबंधकाव्य फी रचनों की, 
तीसरे, विज्ञानगीता के निर्माण द्वारा “प्रबोधचंद्रोदय” माटक की रूपक शैली को 
काव्य के रूप में ढाला, और चौथे, हिंदी की उस काव्यशास्त्रीय परंपरा-को पुनर्जावन 


) इनके अतिरिक्त उनके नाम से अन्य आठ संथ भी संबद्ध किए जाते हैं : जैमुनि की कथा, 
इसुमानजन्मलीला, वालिचरित, आनंदलदरी, रसललित, कृष्णलीला, अमीषूँट भर 


रामालंझत मंजरी । इनमें से अंतिम ग्रथ की स्थिति संदिग्ध है, शेष ग्रंथ भ्रप्नामार्थिक 
माने जाते ह्दे | 


३०३ सर्वाग ( विविधांग ) निरूपक श्राचाय [ खंड ३ : अ्रध्याय ३ ] 


प्रदान किया, जो पुष्य, कृपाराम, मोहनलाल, रहीम, फर्शेश (फरनेस ) आदि कवियों 
अथवा आचारयों फी रचनाओं में पिछली फई शतावब्दियों से मंद गति से बहती 
चली था रही थी | इनमें से कविग्रिया ग्रंथ हिंदी साहित्य में अपने प्रकार का प्रथम 
प्रयास है। इसमें काव्य के विविधांगों फा ,निरूपण प्रस्तुत हुआ है, जबकि पूव॑वर्ती 
आचायों के काव्यशात्र विषयक ग्रंथ एक अथवा दो काव्यांगो से संबद्ध थे । रसिक- 
ग्रिया पंथ का प्रमुख वर्ण्य विषय #ंगार रस है, ओर नखशिख में कविनियमानुसार 
राधा के नख से शिख तक प्रत्येक अंग फा वर्णन है। इसके दोहे में प्रत्येक अंग के 
लिये कवि-पेरंपरा-सिद्ध उपसानों का उल्लेख है और उसके बाद फवितों में उन 
उपमानों की सहायता से अंगविशेष का वर्णन है। कविप्रिया के चोदहवें प्रकाश में 
उपमालंकार के श्रंतगंत भी नख-शिख-वर्णन किया गया है, पर वह 'नखशिखः 
ग्रंथ से भिन्न हृ 


देखा जाय तो उक्त चारो विपयों में से फवि की चित्तव्ंचि फाव्यशास््र में ही 
अधिक रमी थी। उनकी ख्याति के आधारभूत अंथ फविप्रिया और रसिकप्रिया ही 
हैं| रामचंद्रिफा के निर्माण का भी प्रमुख उद्देश्य अ्लंफारों ओर छुंदों के उदाहरण 
प्रस्तुत करना श्रोर गोण उद्देश्य रामचरितगायन प्रतीत होता है। इधर फाव्य- 
शास्त्रीय विविधांगों के निरूपण फा सर्वप्रथम श्रेय भी इन्हीं फो प्राप्त है। यह अलग 
प्रश्न है कि अगले ५० वर्षों तक काव्यशासत्र की पर॑परा में प्रायः श्रवरोध ही बना 
रहा श्रोर श्रागे चलकर चिंतामणि से लेकर प्रतापसाहि तक पूरे दो सो वर्षों तक जिन 
फाव्यशास्त्रीय अंथों का निर्माण पूरे वेग से हुआ वे केशव के आदश पर निर्मित 
नहीं हुए, फिर भी अनेक प्रमुख आचारयों ने केशव के ग्रंथों से सहायता अवश्य ली 
है। इस प्रकार केशव प्रमुखतः श्राचार्य रूप में श्रीर गौणतः कवि रूप में हमारे 
संमुख उपस्थित होते हैं। इन्हीं दो दृष्टियो की लद्द॒य में रखकर हम केशव की उक्त 
चार कृतियों पर प्रफाश डालेंगे | 


(१) आचायत्व-- 


रसिकप्रिया--रसिकप्रिया फी रचना संवत्‌ १६४८ में हुई*। यह ग्रंथ 
प्रमुखतः श्ंगार रस से संबद्ध है। इसके १६ ग्रकाशों में से प्रथम १३ प्रकाशों में 
इसी रस का सांगोपांग निरूपण है। १४वें प्रकाश में ंगारेतर रसों का वर्णन 
है। १'वें प्रकाश में कैंशिकी श्रादि चार द्ृत्तियों फा वर्णन है और श्रंतिम प्रकाश में 
अनरस! नास से पॉच रसदोपों का निरूपण किया गया है। शृंगार रस के प्रकरण 


) संबत सोरद से बरप्त बीते अद्तालीस। 
कातिक सुद्ि तिथि सप्तमी वार बरन रजनीश ॥ --र० प्रि०, ११ 


हिंदी साहित्य का चृएत्‌ इतिहास | थे 
के अंतर्गत नायक-नायिका-भेद का निरूपण भी किया गया. है जो अधिकांशत; भातु 
मिश्र की रसमंजरी तथा विश्वनाथ के साहित्यदपण पर समाधृत है। इनके श्रतिरिकत 
इस विषय से संबद्ध जो. अन्य प्रसंग इसमें वर्शित किए गए हैं,. इस प्रकार हैं; 


(के ) नायक तथा नायिकाओं के प्रकाश्य तथा प्रच्छुन्न उपभेद | इन दोगे 
भेदों फा उल्लेख संस्कृत फाव्यशासत्रों में रुद्रट्प्रणीत काव्यालंकार तथा भोजप्रंणीत 
श्ृंगारग्रकाश में उपलब्ध हो जाता है, पर वें रसिकग्रिया से मिन्न प्रसंग 
निर्दिष्ट हुए हैं | 


( ख) कामशासत्र संबंधी चार प्रकार की नाय्रिफाएँ--पञ्मिनी, चित्रिणी, . 
शंखिनी और हस्तिनी | संस्कृत के काव्यशास्त्रों में अ्रकवर प्रणीत अंगारमंजरी में में ... 
भेद निरूपित हुए हैं। श्रीकृष्ण कवि ने अपने ग्रंथ मंदारमरंद चंपू में इनको उल्लेख 
किया है। उधर कामशा्त्रीय ग्रंथों में हमें इनका उल्लेंख कक्ोक ( कोफा पंडित ) . 
रचित रतिरहस्थ, कह्याणुमल्लरचित अनंगरंग; - ज्योतिरीश्वररचित पंचसायक में ' 
देखने को मिला है। हरिहररचित “ंगारदीपिका? में भी इन भेदों का निरूपण है। .. 
केशव के उक्त निरूपणु फा आधार फौन सा अंथ है, यह निश्चयपूषक कहना कठिन 
है | अनुमानतः रतिरहस्य ओर अनंगरंग दोनों रहे होंगे | ह ह 


( ग) मुख्धा नायिका के नवलवधू, नवलअनंगा तथा लज्जाग्राहरति 
उपसेदों का आधार शिंगभूपालकृत रसाशुव सुधाकर में निर्दिष्ट नववय॒सा, नवकामा 
तथा सत्रीडसुरतप्रयज्ञा नामक उपभेदों को माना जा सकता है। ह 


इन भेदोपभेदों के अतिरिक्त केशव ने एतत्संबंधी श्रन्य प्रसंगों का भी उल्लेख . 
किया है--यथा, दंपति-चेष्ठा-वर्णन, स्वयंदूतत्व, प्रथम मिलनस्थान, -बाहर रति; 
अंतर रति, अगम्या वर्शन आदि । इनमें से प्रथम प्रसंग साहित्यदपंण तथा कामसुत्र _ 
और अन॑गरंग में मिल जाता है। 'स्वयंदूतीः नामक दूती, बाहर रति, अंतर रंति तथा: 
अगम्या नारियों का उल्लेख भी प्रकारांतर से कामसूत्र में उपलब्ध है| 'मिलनस्थान 
का प्रसंग साहित्यदर्पश में प्राप्य तो है, पर केशव का प्रसंग इनसे मिन्न है। संभव, 
है, इन्हें प्रेरणा यहीं से मिली हो | 


उदाहरणों की दृष्टि से इस ग्रंथ की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये सभी 
राधाकृष्ण को आलंबन मानकर निर्मित किए गए हैं ; यहाँ तक कि <गारेतर श्सों 
में भी यही युग्स आलंबन रूप में गरहीत हैं और प्रकारांतर से इन रसों को श्टंगार 
रस में अंतर्यूत करने का प्रयास किया गया है। प्रंथारम में 'नवरस में ब्रंजराज निता 
लिखकर आचाय ने ग्रंथ की मूलवर्तिनी विचारधारा का: संकेत प्रारंभ में ही कर दिया 
है। इस प्रक्रिया से दो बातें सिद्ध हो सकती हैं । एक यह कि केशव ने रूपगोस्वामी ' 
आदि भक्त आचारयों का अनुमोदन करते हुए राधाकृष्ण के प्रंति अपनी आस्था- 


ड््ण्ण सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय ३ ] 


प्रकट की है, दूसरी यह कि इन्हें '४ंगार रस को, जिसे इन्होंने सब रसों का नायक 
माना है) सर्वोपरि रस इसलिये भी मानना अभीष्ठ है कि इसमें अ्रन्य रस प्रफारांतर 
से अंतर्मूत हो जाते हैं। पर उनफा यह प्रयास अशास्त्रीय तो है ही, साथ ही 
हास्थास्यद भी घन गया है। दो उदाहरण लीजिए ; 


ओक्षष्णु का वीभत्स रस--- 


हूंदे टादि घुनघुने घूम घूम सेन सने, 

भींगुर छम्रोड़ी खॉप बिच्छिन की घात जू। 
कंदक ललित बत्लिन वलित विगंध जल, 

तिनके तल पत लता को सलचात जू। 
कुलथ कुचील गाते अंघ तम अधरात, 

कहि न सकत बात श्रति श्रकुल्ात जू। 
छेड़ी में घुसे कि घर इंघन के घनइ्यास, 

घर घर धरनीति जात न घिनात जू॥ 


बीमत्सपूर्ण छेड़ी ( संकर गली ) में राधा के मिलनेच्छुक कृष्ण के इस प्रसंग 
फो केशव ने शंगाररस की प्रष्ठभूसि में बीमत्स रस के उदाहरण स्वरूप उपस्थित 
किया है | इसी प्रकार का एक श्रन्य उदाहरण लीजिए : 


श्रीकृष्ण का सम ( शांत ) रस--- 


खारिक खान न दारो उदाखन, 
साखन हूँ सट्द मेटि हटाई। 

केशव ऊख मयूखहि दूखत, 
आइहों तोपहँ छादि जिढाई । 

तो रद नच्छद को रस रंचक, 
चाखि गए करिके हूँ ढदिठाई। 

वा दिन ते उन राखी उठाय, 
हु समेत सुधा चसुधा की मिठाई ॥ 


राधा के मधुर अ्धर रस फी चखनेवाले कृष्ण ने संसार के सभी स्वादिष्ट 
भोज्य पदार्थों फो तिलांजलि दे दी है। केशव ने इस प्रसंग को भी श्टंगार रस की 
पृष्ठभूमि में शांतरस के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। 


१ नवह रस को भाव बहु, तिन के मिन्न विचार । 
सबकी केशवंदास हरि, नायक है खँगार ॥ 
रै६्‌ 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहाझ्.. ७... कं हे 


क्विप्रिया--कविप्रिया फी रचना संवत्‌ १६४८ में हुई१। इस पंथ 
१६ प्रभाव हैं। केशव ने. प्रभावों की इतनी संख्या जान बूभंकर रखी है; 
कवियों फी यह “प्रिया? षोडश-श्ईंगार-सूषिता? बने 


केशव सोरह, साव शुभ खुबरनमय सुकुमार। 
कविध्रिया के जानिए ये खोरह शअ्ंगार ॥ 


- अंथनिर्माण का उद्देश्य कवि के शब्दों में है सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिये 
काव्यशास्र जैसे जठिल विषय का सुगम रूप से अवबोध : 


समुझें घाला घालकहेँ, वर्णव पंथ अग्राध। . 
कविश्रिया केशव करी, छमियो कवि अ्रपराध ॥ ' 


ग्रंथ के प्रथम दो प्रभावों में केशव ने अपने आश्रयदाता' इंद्रजीवर्तिह, 
अपनी प्रेयसी एवं शिष्या प्रवीशराय तथा अपने वंश का परिचय प्रस्तुत किया है। . 
तीसरे प्रभाव में दोषप्रकरण है, चौथे प्रभाव में कविशिज्ञा प्रसंग है, और शेप .. 
प्रभावों में अलंकारनिरूपण है । ' 


फविशिज्ञा के अ्रंतगत तीन प्रकार के कवियों तथा तीन प्रकार की रीतियों को... 
उल्लेख किया गया है। तीन प्रकार के कवि हैं--उत्तम, सध्यम और अ्रधम । इनके ' 
जो लक्षण केशव ने प्रस्तुत किए हैं उनका खोत भतृहरि के प्रसिद्ध श्लोक “एके 
सत्पुरुषा पराथघटकाः” को माना जा सकता है| वस्व॒ुतः ये लक्षण केवल फविसमाज 
पर घटित नहीं होते, संपूर्ण मानवसमाज पर घटित होते हैं । तीन प्रकार फी कवि: 
रीतियाँ ये हैं---सत्य बात का वर्णन करना, भूठ को सत्य मानकर वर्णन करना ओर . 
फेविपरंपरागत वर्णन करना" । इस प्रसंग का खोत अ्रमरकविक्षत्र 'काव्यकल्पलता- 
वृत्ति! तथा केशव मिश्र कृत 'अलंकारशेखरं? में प्राप्त हे । 

केशव ने कुल मिलाकर २३ दोषों का निरूपण किया है, १८ दोषों का 
कविप्रिया में और ५ दोषों का रसिकप्रिया में | कविप्रिया के प्रथम पाँच दोष नाम 
की दृष्टि से संभवतः केशव की मोलिक उपज हैं---अंध, बधिर, पंगु, नमन ओर मृतक । 
वस्तुतः अंध” मम्मटसंसत प्रसिद्धिविरुद्ध है। 'बघिर? के केशवप्रस्तुत उदाहरण में 
मम्मठसंमत असमर्थ दोष की छाया है। पंणु? दोष परंपरागत हतदृत्तता है | अलं- 


3 प्रकट पंचमी को भयी कविप्रिया अवतार । 
सोरह से भ्रद्वावनों फागुन सुदि बुधवार॥ --कक० प्रि०, १४५ 

+ साँची वात न बरनहीं, कूठी वरननि वानि । 
एकनि बरनें नियम कै, कविमत त्रिविध बखूनि || +>कृ० प्रि०, ४४ 


हो 


६०७ सर्वाग ( विविधांग ) निरूपक आचाय.. [ खंड है : अध्याय ६ ] 


फारविहीन रचना में केशव ने नभदोष माना है। यह दोष भामह आदि अ्रलंकार- 
बादी आाचायों को भले ही स्वीकृत हो, पर अनलंझती पुनः क्रापि! माननेवाले 
मम्मठ श्रादि परवर्ती श्राचार्य इसे स्वीकृत नहीं करेंगे। निरथक रचना को केशव ने 
पमृतक' दोष माना है। पर इस दोष की सत्ता ही काव्य में संभव नहीं है। निरथंक 
वाक्यावली फो जब वैयाकरण भाषा? के नाम से अमिहित ही नहीं करता, तो चम- 
त्कारप्रिय फाव्यशात्री का उसे काव्य न मानना स्वतःसिद्ध' है। कविप्रिया में वर्शित 
श्नन्‍्य १३ दोपों में से श्रधिकांश का खोत दंडी फा फाव्यादश है, तथा शेष मम्मठ- 
संमत दोनों के रूपांतर मात्र हैं। रसिकप्रिया में वर्शित पाँच अनरस ( रसविरोधी ) 
दोपों के माम ये हैं--अत्यनीक, नीरस, विरस, दुःसंघान ओर पात्रनादुष्ट । प्रत्यनीक 
मस्मट के प्रतिकूलविभादिय्रह दोप से मेल खाता है | विरस. वस्तुतः उक्त दोष का 
प्रभाग मात्र है। नीरस तथा दु।संघान दोष मम्मठ के मत में रसाभास हे, दोष नहीं, 
तथा पात्रादुष्ट फो मम्मठसंमत अ्रपुष्टाथेता नाम दिया जा सकता है। 


कविप्रिया में केशव ने वण्य विषय फो तथा उसे भूषित करनेवाले साधनों फो 
अलंकार? कहा है। प्रथम फो उन्होंने 'वाधारणश” अलंकार नाम दिया है ओर द्वितीय 
फो विशिष्ट) अलंकार । साधारण अ्रलंफार के चार भेद हैं--०रं, वरण्य, भूश्री और 
राजश्री । इन तथाकथित अलंकारों की विपयसामग,्ली फा सलोत फाव्यफल्पलताबूतचि 
तथा अ्रल्नंकारशेखर ग्रंथ हैं) पर इन संस्कृत ग्रंथों के प्रणेताओं ने इन प्रसंगों फो 
अलंकार! नास नहीं दिया । यह केशव की अपनी धारणा है, जो समुचित नहीं है । 
ये वर्णादि चारो वरय विषय हैं, श्रतः अलंकार हैं, स्वयं अलंकार नहीं हैं | 
विशिष्ट अलंकारों के अ्रंतगंत इन्होंने स्वभाषोक्ति, विभावना आदि चालीस 
श्रलंकारों का निरूपण किया है। इन्हें इन्होंने ८ प्रभावों में विभक्त किया है, पर इस 
वर्गोफरण का आधार वैज्ञानिक एवं तकसंगत नहीं है । इनमें से कुछ अ्रल॑कार दंडी 
के काव्यादश के श्राधार पर निरूपित हुए हैं, कुछ रुव्यक के अलंकारसर्वस्व के 
आधार पर | पर वे इन्हें पूर्णतः निश्रौत रूप में निरूपित नहीं कर पाए, | कहीं इनके 
लक्षण, कहीं उदाहरण और कहीं दोनों भ्रामक, श्रपूर्ण अथवा शियिल हैं । 
अलंकार के संबंध में केशव फी निम्नलिखित धारणाएँ उल्लेखनीय हैं; 


( १ ) उनके निम्नोक्त कथन से प्रतीत होता है कि उन्हें वामन" के अ्रनु- 
सार काव्यशाज्रीय सभी उपादेय भ्रंगों फो अलंकार नास देना अ्रभीष्ट है 


अलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार । 
कविश्रिया केशव करी, कविता को लिंगार ॥ 


* सौंद्यमलंकार:। का० चू७ बृ० ११२ 


“हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास, .. हु दि 
' यही कारण है कि भामह, दंडी एवं उद्भट के -समान इन्होंने नवरस बा 
ा ०0 * ले ५ ( ली १९ 
निरूपण रसवत्‌ अलंकार के अंतर्गत फरके प्रकारांतर से - रस ( अलंकार्य ):फी भी. 
- श्रल्कार मान लिया है; आह ही हक 58 के दि पी 
रसमय' दोय सु जानिए, रसवत केशवदास |... 
नवरस को संक्षेप ही, समुझो करत प्रकाश ॥ 


( २ ) उन्होंने अलंकार को . कबिता का अनिवार्य तत्व . स्वीकार फरते हुए. .: 
सर्वगुणसंपन्न अलंकाररहित कविता फो भी उसी प्रकार शोमाहीनः- माना है, ज्ित. 
प्रकार सवंगुणुसंपन्न आभूपणरहित मारी ; ह | | ५ 


०5 


जद॒पि सुजातिं सुलक्षणी सुगरन सरस सुदृत 5 
भूषण वि्यु न बिराजई कविता वनिता मित्त ॥ 


उनकी यह धारणा भामह के इस कथन का रुपांतर है : 
न कान्तभपि चिभूष॑ विभाति चवितामुखस ॥ _ ह 


इन दोनों धारणाश्रों के आधार पर केशव को अलंकारवादी आ्ाचाय कहा. 
जाता है। पर इतना होते हुए भी केशव का रस के प्रति समादर भाव भी | 
कुछ कम नहीं है; क 0 (न ये 
ज्यों बिन डीठ न भोगिए, लोचन लोल चिशाल। 
त्यों ही केशव सकल कवि, बिन वाणी न रसाल ॥ । 


..._ इसके अतिरिक्त रसों का, विशेषतः #ंगार रस का, सांगोपांग निरूपण करने 
वाले तथा रसविरोधी दोषों का उल्लेख करनेवाले केशव को हंमारे विंचार में. 
भामह, दंडी आदि के समान फोरा अलंफारवादी मानना युक्तिसंगत नहीं है|: 
यहाँ एक शंका का उपस्थित होना स्वाभाविक है कि उन्होंने मम्मट और विश्वनाथ . - 
जैसे प्रख्यात परवर्ती विविधांगनिरूपक काव्यशास्धियों का आदर्श अहणु न कर ... 
पूवंवर्ती दंडी का आदर्श क्‍यों अहरण कर लिया | इस शंका का समाधान दो तीन 
विकल्पों में संभव है। शायद उनके हाथ केवल दंडी का ही प्रंथ लगा हो, अथवा . 
इन्होंने केवल इसी का अध्ययन और मनन किया हो अथवा उन्हें यही अंथ अपेक्षा-. . , 
इत अधिक सरल प्रतीत हुआ हो । कारण जो भी हो, इसमें संदेह. नहीं कि शता- 
जिदियों पश्चात्‌ उन्होंने काव्यशास्त्रीय इतिहास के पुनरावर्तन में, सर्वधथम महत्वपूर्ण * 
सहयोग दिया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में जिस प्रकार भामह, दंडी, उद्भद आदि ... 
अलंकारवादियों के पश्चात्‌ आनंदवर्धन आदि रस-ध्वनि-वादियों का आगमन हुआ; * : - 
उसी प्रकार हिंदी के काव्यशास्त्र में भी अलंकारवादी केशव के पश्चात्‌ रस-ध्वनि-' ..' 
वादियों का आगमन हुआ है। 4 जप. आफ 2 


ज 


. इक... - सर्वाग ( विश्विधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय ३] 


४३४९६ 
इतिहास अंथों में नहीं मिलता । इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद से प्रकाशित 'ेंशव ग्रंथावली? के द्वितीय माग में हुआ है। पुस्तक 


केशव फा छुंद संबंधी ग्रंथ है--छुंंदमाला? | इस ग्रंथ का उल्लेख प्राचीन 


प्रामाणिक है। श्री वर्धमान जैन अंथालय में इस ग्रंथ फा एक हस्तलेख उपलब्ध है * 


... जिसका लिपिकाल सं० श्८३२६ है। इस पुस्तक में उदाहरण रामचंद्विका से ही ' ' 
: गृह्देव हैं.। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने रामचंद्रिका में विविध छुंदों का प्रयोग 


इस प्रकार किया था मानो ये छुंंदशात्र फा उदाहरशग्रंथ लिख रहे हों श्रौर -फिर 
, 'लक्षणों के-अभाव की-पूर्ति करके इन्होंने छुंद का यह एक नया ग्रंथ ही रच डाला । 


: : अंथकार का उदेश्य छुंदशास्र का विवेचन नहीं है, छुंद का उपयोग करनेवाले 
'. उदीयमान. कवियों या छात्रों के उपयोग के लिये लघु पुस्तिका का निर्माण करना है; 


भाषाकवि समुमे सबे सिंगरे छंद सुझाइ। 
छंदन की साला करी सोसन केसवबराह ॥ 


यह ग्रंथ दो भागों में विभक्त है। प्रथंम भाग में ७७ वर्शिक इत्तों का 


निरूुपण है, और छिंतीय भाग में २६ सात्रिक छुंदों का | वर्शिफ छुंदों में से अंतिम 
एक छुंद दंडक है, शेष ७६ बच साधारण हैं। मात्रिक छुंदों के अंतर्गत गाथा, 


दोहा और षटपद के अनेक भेदों का उल्लेख भी केशव ने कर दिया है। कुल 


. ,मिलाकर यह ग्रंथ साधारण कोटि का है, फिर भी हिंदी का प्रथम छुँदर्गन॑थ होने के 


फारण इसका ऐतिहासिक महत्व अवश्य है। 
(२ ) कवित्व--रीतिकाल के अंतर्गत श्राचायत्व फी दृष्टि से ही नहीं कवित्व - 


ह फी दृष्टि से भी केशव का अत्यंत गौरवपूण स्थान है दृष्टि से भी केशव फा अत्यंत गोरवपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत 


' वे ही - श्रमी तक ऐसे प्रथम कवि देखने में आए है जिन्होंने ब्रजमाषा के अंतगत 


मुक्तक काव्य के साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी सूत्रपात किया। इस प्रकार 


वेगीकरण फी दृष्टि से उनके काव्य फो दो भागों में रखा जा सकता है--( १ ) प्रबंध 


और (२) मुक्तक | प्रबंध काव्यों में उनकी 'रामचंद्विका? अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके 


- अंतगत मयादापुरुषोत्तम भगवात्‌ राम की जीवनगाथा का महाकाव्य की शैली पर 


वर्णन है। परंतु आ्लाज विद्वान्‌ इसके महाकाव्यत्व फो संदेह की दृष्टि से देखते हैं | 
बात यह है कि इस विशद अंथ में न तो वह कथाक्रम है जो महाकाव्य के लिये 
अपेक्षित है, ओर न समुंचित प्रवाह का ही इसमें सम्यक निर्वाह किया गया है--- 


'प्रसंगों को भी कवि ने अपनी रुचि के अनुसार विस्तार और संकोच प्रदान किया है | 
: दूसरी ओर चरित्रचित्रण ओर भाषाशैली की दृष्टि से भी यह ग्रंथ अपने आप में 


_> अव्यवस्थित ही है। किंतु किरे भी इसके महत्व की उपेक्षित नहीं किया जा सकता | 
स्थान स्थान पर छुंदपरिवतन भले ही इसके प्रवाह में व्याथात उत्पन्न कर देता हो,' 


* पर शैली की दृष्टि से तो यह नया प्रयोग है ही ।. इसी प्रकार विपयवस्तु में बंशन का 


हिंदी साहित्य का दद्दत्‌ इतिहास कि कर रे । ; 

_ अनुपात न होना भी इसी बात का ब्योतक है कि इस ग्रंथका रचयिता जीवन के सर, “3 
प्रसंगों को ही अधिक मनोयोग के साथ ग्रहण करना उचित समभता रहा है। इफ्र :. - 
राजकीय वर्णनों और संवादों की दृष्टि से यह काव्यं अपने आपमें इतना श्रवूद्वा है | 2 
कि इस सीमा तक हिंदी साहित्य का कोई भी कवि नहीं पहुँच पाता | ऐसी दशा में 

' यह कहना असंगत प्रतीत नहीं होता कि रामचंद्रिका केशव का ऐसा असाधारण . . 
महाकाव्य है जिसमें परंपरापालन के स्थान पर वैशिष्य्य के समावेश का ध्यान अधिक 
रखा गया है । 


रामचंद्विका के श्रतिरिक्त विज्ञानगीता, वीरसिंह देवचरित, “जहाँगीर-जसं- ... 
चंद्रिका और रतनवावनी, इन चार प्रबंध काव्यों की रचना मी इन्होंने की है, - 
किंतु इनमें प्रथम का महत्व जहाँ तत्वचिंतन तक ही सीमित है वहाँ: शेष-तीन .. . 
ऐतिहासिक सामग्री के लिये अ्रच्छे साधन सिद्ध हो सकते हैं। कवित्व की दृष्टि पे 
इनमें रतनवावनी को ही थोड़ा आदर दिया जा सकता है जिसमें वीरुस का ८: 


उत्कृष्ट रूप दृश्गोचर होता है | 


विवि 


मुक्तक-काव्यों-में केशव के रसिकप्रिया, कविप्रिया और नखशिख ये तीमे 
ग्रंथ आते हैं | इनका वरशण्य विषय मुख्यतः अंगार ही है, यत्रपि रसिकप्रिया के . 
अंतर्गत इतर रसों का भी संक्षित वर्णन मिल जाता है। परंतु यहाँ यह कह देना . 
श्रसंगत न होगा कि इनका रचयिता रसिक होता हुआ भी रस का समुचित परिषाक 
फरने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं हो पाया | इसका मुख्य फारण यह है कि उसने )» 
रसपरिपाक को अचुभावों के वर्णन तक ही सीमित माना है--संचारियों का वर्णन... 
खोजने पर ही उसकी कविता में मिलता है। दूसरी ओर इस व्यक्ति ने प्रतिमा. 
होने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया। किसी भी विषय को रसात्मके 
बनाने के लिये कल्पना के उचित प्रयोग को ओर उसके फलस्वरूप .जिंस भव्य: 
चित्रयोजना की आवश्यकता होती है उसको, वह प्रायः उपेक्तित ही कर गया है। 
इसीलिये रचनाओं में वह रमणीयता नहीं ञझ्रा पाई जो अपनी स्वाभाविकता द्वारा 
सहृदय फो आह्वादित कर देती है। इसका कारण वस्तुतः यही मानना चाहिए कि ' 
इस प्रकार के वर्णनों में उसका मन नहीं रमा--बुद्धि के सहारे ही सब कुछ किया .' 
गया; क्योंकि दूसरी ओर राजसी ठाटबाट के वर्शुनों में उसका फाव्य अत्यंत निखरता 
हुश्ना प्रस्तुत होता है। 


अभिव्यंजना की दृष्टि से केशव का समग्र साहित्य शिथिल ही कहा जायगा। 
उसमें न॒ तो भावों के अनुकूल गुण और रीति का ही उपयोग किया गया है. 
ओर न शब्दों का ही यथार्थ प्रयोग हुआ है। साधारणतः काव्यरचना की दृष्टि से . 
ही नहीं, कहीं कहीं व्याकरण की दृष्टि से भी वे अत्यंत शिथिल हो गए हैं। वस्तश्नों 
के रूप, रंग, आकार आदि को स्पष्ट करने के लिये जिन उपमानों की अ्रपेक्षा होती .. 


सर्वांग ( विविधांग ) निरुपेक आध्ाय [ खंड ३४ अ्रध्याय ३ ] 


है, उनको प्रस्तुत करने पर भी विषयों फो अ्रस्पष्ट अथवा हास्यास्पद बना दिया गया 
है। फोई फोई उपसान तो ऐसा है जिसे देखकर आश्चर्य होता है. कि केशव जैसा 
आ्राचार्य यह क्‍या फर बैठा |! इसके अतिरिक्त छुंदों में अनगढ़पन है जिससे.. 
लगता है मांनो कैशंव से ही इनका आरंभ हुआ है--उनसें न संगीत है ओर न 






आग | भावों फी -मौलिकता को | इनकी अ्रधिकफांश . विदग्घ 
उक्तियों संस्कृत की उक्तियों का बजमाषा में रूपांतर हैं। परंठ इतना होते हुए भी 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि भाषा फो अ्रथवहन करने की शक्ति और गांभीय॑ . 
प्रदान करनेवाले अजमाषा कवियों में वे ही प्रथम व्यक्ति हैं | उदाहरण के लिये कुछ 
छुंद दिए जाते हैं । देखिए, | 
(१) केशोदास लाखक्ष लाख भाँतिन के शअ्भिल्ााष, 
| वारि दे री धावरी न बारि हिंए होरी 'सी 
: राधा इरि के री प्रीति सबते अधिक जानि, 
' रति रतिनाइ हू में देखो रति थोरी सी। 
तिन हूँ में भेद न भवानि हूँ पै पारयो जाई 
भारती की भारती. है - कहिब्रे को भारी सौ। 
एके गति एक सति एके. प्राण एके मन | 
: देखिबे को देह द्वे हैं मैनन की जोरी सी। 
(२) भूषण सकल घनसार द्वी कै घनश्याम कुसुम कलित केसरद्दि छबि छाई स्री। 
' - मोतिन की री शिर कंठ कंठमाल द्वार और रूप जोति ज्ञात हेरत देेराई सी । 
: चंदुन चढ़ाए चारु सुंदर शरीर सब राखी शुभ शोभा सब बसन बसाईंसी। 
,शारदा सी देखियतु देखो जाई फेशौराय याढी चह छुँवरि छुन्हाईं में ऋन्दाई सी ॥ 
(३ ) काछे सितासित -काछनी केशव? पातुर ज्यों पुतरीव बिचारो। -' 
कोटि कटाक्ष मचे गति भेद्‌ , नचाबत नायक नेह निहारो। 
- .बाजत है झदु हास झुदंग सो दीपति दीपति को उजियारों । 
देखत हों हरि देखि तुम्हें यह दोतु है आँखिन बीच अखारो ॥ 
(४ ) आये ते थ्रावैगी श्राँखिन आगे ही डोलिंदे मानहु मोल लई है । 
: सोचे न सोवत देय न यो तब सों इनमें उच साख दई है। 
मेरिए भूल कहा कह्टों 'केशव” सौति कहूँ ते सह्देली भद्दे है।  . 
स्घारथ दी हितु है सबके परदेश गए हरि नींद गईे है॥ . 
(५)रे कपि कौन तू? श्रक्ष को घातक दूध बली रघुनंदन जू को । 
* को रघुनंदन रे? श्रिशरो-खर-दृषण-दृुषण भूषण भू को॥ 
, ... - सागरःकैसे तर्थो ? जस गोपद, काज कहा ? स्लिय चोरदि देखो । 
क कैसे बेंघायों ! जु सुंदरिं तेरी छुईट इग सोवत पात्क लेखों ॥ .- ह 


फप 


हिंदी साहित्य का चृंहत्‌ इतिहास 


(३) भाषाशैली--केशव फी ऋूतियों की भाषा प्रमुखतया ब्रेजमाषा है 


बुंदेलखंड का निवासी होने के कारण इनकी भाषा में बुंदेलखंडी मुहावरों और पदों 


का मी प्राचुय मिलता है। केवश संस्कृत के ,उद्मट, विद्वान थे, अतः संखूत की 


छाप भी उनकी भाषा पर स्पष्ट है।' अरबी और फारसी के. शब्द भी उनकी कृतियों..: 
में मिलते हैं; पर केशव ने उन्हें त्रज की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया. है | काव्य 
फो अलंकृत करने की अतिशय प्रवृत्ति ते उनकी भाषा फो पांडित्य से वोमिल फ 
दिया है। अनुप्रास के लिये बहुधा उन्हें अपने शब्दों को विक्ृत भी फरना पड़ा है। 
अलंकारिता की धुन में व्यथ का शब्दजाल बुनने की प्रवृत्ति भी इनमें लक्षित होती ;* 


है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी कविता दुर्बोध ओर क्लिष्ट हो गई है। आलोचकों ने 


तो इन्हें 'कठिन काव्य का प्रेत” तक कह डाला है। रामचंद्विका का. भापाविधान-.. 
च्युतसंस्कृति, अक्रमता; न्यूनपदता, अधिकपदता आदि दोषों से दूषित है| वस्तु). 
केशव की भाषा ओर केशव का वाग्जाल उसके कवित्व के नहीं, अपितु पांडित्यके - 


ही परिचायक हैं | 
इस प्रकार आचार्यत्व, कवित्व और भाषाशैली के . आधार पर यंत्रपि केशव 


सफल आचार्य अथवा कवि नहीं कहें जा सकते, फिर भी अपनी कतिपय विशिह- - 
ताओं के कारण इन्हें जनश्रुति सूर और ठलसी के उपरांत तृतीय स्थान देती आई है; 


सर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास | 


तथा दास आदि रीतिकालीन आचार्यों ने इनकी गणना प्राचीन आचार्यों . 
के साथ बड़े संमानपूवक की है। देव, रासजी उपाध्याय “गंग्रापुत्र! ने इनके . 
अलंकारप्रकरण से, पदुमनदास और शिवप्रसाद फवीश्वर ने इनके कविशिक्षाप्रकरण 
से, देव, सोमनाथ; जानकीप्रसाद ने इनके 'नायक-नायिका-भेद प्रकरण से तथा - 
रामजी उपाध्याय “गंगापुत्रः ने इनके दोषप्रकरण से कुछ प्रसंग अहश किए हैं। यह ' ,' 
आधारपहण केशव की महानता का सूचक है। इस अरनुकरण का प्रमुख कारण 
है केशव का हिंदी के आचार्यकर्म में सर्वप्रथम अ्रग्नसर होना, दूसरे शब्दों में; हिंदी _ 
फाव्यसरशि की भक्तिपथ से रीतिषथ की ओर मोड़ देना, भले ही वे स्वयं इस बूतत 


पथ के पूर्णतः सफल यात्री न हो सके हों-। 
२. चिंतासणि 


चिंतामणशि तिकवाँपुर ( कानपुर ) के निवासी रलाकर त्रिपाठी के पुत्र-थे | रे 


भूपण, मतिराम ओर जटठाशंकर, ये तीनों इनके भाई कहे जाते हैं। इनका जन्मकारल 


संवत्‌ १६६६ के लगभग माना जाता है। ये बहुत दिनों तक नागपुर में सूयवंशी . 
भोंसला राजा मकरंदशाह के यहाँ रहे और उन्हीं के आशानुसार इन्होंने अपने रथ . 


“पिंगल” की र्वना की थी 


ह] 


है : सर्वांग (-विविधांग ) निरूपक आचाय. [ खंड ३: अध्याय ३ ] 


. , 5. सूरजबंशी. भौसला , लसत: साइ. मसकरंद। - 

 * महाराज दिंगपाल जिमि, -भाल- समुद्र सुभ चंद ॥ : 
5... बिंतामणि कवि को डुकुम कियो साधहि मकरंद । 
.._ करो तच्छि. लंच्छन सद्दित भाषा पिंसल. छंद 0 


बाबू रुद्रसाहि. सोलंकी *, बादशाह शाहइजहाँ ९ शओर जैनदी श्रहमद ने इनकी 


“६ -- बहुत दान दिया था| इनके बनाए पाँच अंथों का उल्लेख मिलता है--काव्यविवेक, 
:  “ऋविंकुलकल्पतरु, काव्यप्रफाश,.रसमंजरी, पिंगल श्रोर रामायण | इनमें से प्रथम. 
.” पाँच ग्रंथों का उल्लेख ठाकुर शिवसिंह ने किया है ओर अंतिम अंथ फा संकेत काशी 
- “ भागरीप्रचारिणी की प्रथम वैवार्षिक रिपोट में किया गया है। इनके अ्रतिरिक्त राज 

श पुस्तकालय, . दतिया में #गारमंजरी नामक एक अ्रन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हुआ है 
 . “निसके आारंभिक छुंदों में. चिंतामणिी का नाम आया है | पर यह अंथ मूलतः संत 


श्रकबर शाह द्वारा श्रांध भाषा में प्रणीत है। फिर इस ग्रंथ का संस्कृत में श्रनुवाद 
हुआ । . संभवतः संस्कृत अनुवाद से चिंतामणि ने उसकी हिंदी छाया प्रस्तुत की । 


:. 'चिंतामणि के उक्त छः मौलिक ग्रंथों में से केवल दो अंथ उपलब्ध हैं--कविकुल- 
:* कल्पतर और पिंगल | इनमें से प्रथम प्रंथ सर्वोगनिरूपक है और द्वितीय अथ 
- “पिंगलशास््र. से संबद्ध है | 


फविकुलकंल्पतर अंथ का. रचनाकाल आचार रामचंद्र शुक् ने संवत्‌ १७०७ 


. .बि० माना है, पर इस धारण की पुष्टि में उन्होंने कोई प्रमाण उपस्थित नहीं 
. किया। इधर चिंतामणि के पंथ में भी इस संबंध में फोई निर्देश नहीं है। इस ग्रंथ 
में एक स्थान पर >इंगारमंजरी अंथ्‌ का उल्लेख हुआ है? | डा० वी० एस० राघवन 


ने इस ग्रंथ के मूल रचयिता संत अफबर शाह का जन्मकाल सन्‌ १६४६ ई० अर्थात्‌: 
सं० १७०३ माना है. ओर मत्युकाल संन्‌ १६७२-७५ श्रर्थात्‌ सं० १७२६-३२ के 


... बीच। इस आधार पर मूल ंगारम॑जरी ग्रंथ का निर्माणशकाल संवत्‌ १७२७ के 
._ झासपास मानना चाहिए । -चिंतामणिक्षत रंगारमंजरी की हिंदी छाया फा निर्माण- 
.. तल सं० १७२२ वि० के आसपास और कविकुलकह्पतरु का _ निर्माणकाल सं० 


१ साहैब सुलंकी सिरताज बाबू र्रसाइ तासो रन रचत वचत खलकत है | --बा० क० तन 

( शि० सिं० स०, पृष्ठ ८६ से उद्धृत्त ) 
,.... केबिन हिस्ट्टी आफ इंडिया ( वोलजले हेग ), जिल्द ४, मुगल पीरियड, ४० २२१ 

प्रोषित्तृमतंका को लक्षण । खंगारमंजरी यथा--- 

! भर १७००2 ३९ >८ 
बढ़े साइव अपने ग्रंथ माइ । निन॑य कोन्दो कवि बुद्धि नाह। 

आम । --क० क० त० ५॥२॥१८६ 

५ ४० 


हिंदी साहित्य का श्वृद्वत्‌ एृतिद्दास | कप 
१७९५ के आसपास | शाहजहाँ का शासनकाल सं० १६८४-१७१५ है। अत; व 
उनसे पुरस्कारप्राप्ति के समय तक चिंतामणि के इस ग्रंथ का निर्माण नहीं हा . 
होगा | यदि शुकू जी के अनुसार इनका जन्मसंवंत्‌ १६६६ के लगभग माना जब, “ « 
तो इस -्रंथ के निर्माण के समय इनकी आयु लगभग ६० वर्ष रही. होगी | पर 
हमारे विचार में कविकुलकल्पतरु जैसे शास्त्रीय-तथा <ंगार रसपूर्ण उदाहरण से .... 
युक्त ग्रंथ के निर्माण के समय ग्रंथकार की आयु ३०-३५ वर्ष होनी चाहिए, इस . ' 

दृष्टि से इनका जन्मसंवत्‌ १६६०-६५ मानना चाहिए । शिवसिंहं सेंगर ने इनका . 
जन्मसंबत्‌ १७२६ माना है, पर यह समय ,यथाथ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संबत्‌ .. ' 
१७२३ में तो शाहजहाँ की झत्यु हो चुकी थी | 2 


कविकुलकल्पतरु ग्रंथ में कुल आठ प्रकरण हैं ओर ११३३ पद्म | ग्रंथ के -... 
पहले प्रकरण में काव्यसेद, काव्यलक्षुणग, काव्यस्वरूप, रूपक की चर्चा के उपरांत - 
गुशनिरूपण को स्थान मिला है। दूसरे ओर तीसरे प्रकरणों में शब्दालंकार का... 
निरूपण है | शब्दालंकार प्रकरण में मम्मठ के अनुकरण पर शअ्रनुप्रासालंकार के अतः 
गंत 'रीतिप्रसंग” की भी चर्चा की गई है। चोथे प्रकरण में दोपनिरूपण है। पाँचवें . . 
प्रकरण के तीन भाग हैं। प्रथम भाग का नाम 'शब्दाथनिरूपश? है|. ह्वितीय भाग. 
से लेकर ग्रंथ की समाप्ति पर्यत ध्वनिनिरूपण है | ध्वनि के एक भेद “असंलदयक्रम . 
व्यंग्यः के अंतर्गत ही 'रस” का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है और <ंगारस ' 
के आलंबन विभाव के अंतगत नायक-नायिका-मेद का | इस प्रकार “गुणीमूत व्यंग्य - 
को छोड़कर शेप सभी काव्यांगों फो इस पंथ में स्थान मिला है। काब्यंस्वस्प, . 
शब्दशक्ति, ध्वनि, ग्रुण और दोषप्रकरंणों के लिये ये मम्मठ के ऋणी हैं। इनके. ' 
रस और अलंकार प्रकरण अधिकांशतः विद्यानाथ प्रणीत प्रतापरुद्रयशोभूषण पर, . 
आधृत हैं. पर साथ ही मम्मठ और विश्वनाथ के ग्रंथों के अतिरिक्त रस प्रकरण में .. 
धनंजय के और अलंकार प्रकरण में अपय्य दीक्षित के ग्रंथ से भी सहायता ली गई 
। इनके नायक-नायिका-सेद प्रकरण में निरूपशपद्धति तो विश्वनाथ की है; पर. 
अधिकांश विषयसामग्री भानु मिश्र से ली गई ह ह 
इस ग्थ में काव्यशासत्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन दोहा सोरठा छंदों में 
किया गया है ओर उदाहरणों फो अधिकांशतः कविच सवैया में प्रस्तुत किया गया . 
है। कुछ स्थलों पर गद्य का भी आश्रय लिया गया है, पर ऐसे. स्थल संपूर्ण अं 
में दो चार ही हैं। इनमें भी इन्होंने स्वनिर्मित लक्षणोदाहरणों फा समन्वय मात्र 


दिखाया ह--मम्मठ, विश्वनाथ श्रादि संस्कृत के आचार्यों के समान शास्त्रीय विवेचन - 
नहीं प्रस्तुत फिया | | 


विपयप्रतिपादन की दृष्टि से इस ग्रंथ में सिंतामरि की उल्लेखनीय विशे- - 
पता यह है कि ये संस्कृत ग्रंथों फो सामने रख लेते हैं और उनमें से अधिकाधिक 


के 


३३५ सर्वांग ( विवि्धांग ) निरूपक आचार्य | खंढ ३: अध्याय ३ | 


सामग्री का संकलन प्रस्तुत करते हुए; प्रायः उसे शाब्दिक अनुवाद के रूप में प्रस्तुत 
कर देते हैं। ठदाहरणार्थ, यमक अलंफार का स्वरुप द्रष्टव्य है : 


क० क० त०--अ्ररथ द्ोत अन्यारथकूु बरनन को जहँ द्वोह । 
फेर भवन को जनस कट्टि चरनत्त थों सब्र कोई ॥ ३॥२१ 

का० प्र०--अर्थे सत्यर्थमिन्नानां वर्णानां सा पुन; श्रुत्िः । 
यमकम, ** '** *** *** ४" ॥ ९८३ 


कहीं फहीं यह अनुवाद अत्यधिक शाव्दिक हो जाने के फारण दुरूह भी हो 
गया है, पर ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं। शब्दशक्ति तथा गुणप्रकरण को छोड़कर शेप 
प्रंथमाग में इनकी शैली गंभीर, विषयानुकूल एवं व्यवस्थित होने के कारण विपय फो 
स्पष्ट कर देने में पूर्ण सशक्त है | वस्तुतः शब्दशक्ति प्रकरण में चिंतामणि की आत्मा 
रमी नहीं है। यही कारण है कि रुचिजन्य श्रम के श्रभाव में यह प्रकरण अ्रपूर्ण भी 
है श्रीर श्रस्पष्ट भी | शुराप्रकरण में इनकी शेली व्यासप्रधान एवं विस्तृत हो गई है| 
इस शैलीपरिवर्तन का एक संभव कारण यह है कि यह प्रकरण अधिकतर मम्मट 
के गद्य भाग का ही हिंदी पद्मवद्ध रूपांतर है। उनके गद्य को ब्रजमापा पद्म का 
सुसंत्रद्ध रूप दे पाना संभव था भी नहीं। फारण जो भी हो, पर केवल इन्हीं दो 
प्रकरणों को छोड़कर इनका शेष अंथमाग गंभीर, व्यवस्थित एवं सुसंवद्ध शैली में 
प्रतिपादित हुआ है। शास्त्रीय सामग्री के निरवदण की दृष्टि से भी चिंतामणि का 
प्रयास अत्यंत्त सतुत्य है। इनके समग्र ग्रंथ में कुछ ही प्रसंग ऐसे हैं जो खटकते हैं । 
उदाहरणाथ, इनके शब्दशक्ति तथा दोषप्रकरण शास्त्रीय दृष्टि से शिथिल भी हैं 
श्रीर श्रपूर्ण भी । नायक-नायिका-मेद प्रकरण में धीरा और श्रधीरा नायिकाओं के 
फोपजन्य व्यवहार फा शास्त्रीय स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है | प्रोपितपतिका के तीन रूप 
भी शास्रसंमत नहीं हैं। पर इन्हीं दो चार स्थलों को छोड़कर इनका संपूर्ण ग्रंथ 
विशुद्ध रुप में प्रतिपादित हुआ है| गंभीर प्रस॑ंगों के विवेचन की ओर भी इनकी 
प्रवृत्ति है। उदाहरणाथ, गुणप्रफरण में वामनसंमत गुणों का मम्मटसंमत तीन गुणों 
में समावेश इन्होंने सफलतापूर्वक दिखाया है। कुछ एक स्थलों पर इन्होंने मूल 
प्रंथकार से असहमति भी प्रकठ की है। मम्मटसंसत फाव्यलक्षण फो अपनाते हुए. 
भी अ्र॒लंकार की अनिवायता का प्रश्न न उठाकर इन्होंने प्रकारांतर से उसके 
महत्व फो कम नहीं किया | विश्वनाथ के समान हाव, भाव आदि सत्वज अ्रल॑कारों 
की स्वतंत्र न मानकर इन्हें अनुमाव का ही अंग माना है। मद तथा मरण नामक 
संचारी भावों को इन्होंने श्रपेक्ञाकृत पुष्ट एवं स्वस्थ रूप दिया है। इसी प्रकार 
उदारता शुण में श्रथेचारता ओर अर्थव्यक्ति सुण में अलंक्रियता के समावेश द्वारा 
इन्होंने इन गुणों का रूप ओर भी अधिक निखार दिया है । 


इस प्रकार अपने ढंग से प्रथम हिंदी आझाचाये फा यह समग्र प्रयास श्रर्त्य॑त 


हिंदी साहित्य का इंहते इतिहास... 8 
महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि इनके अंथ से भावी आचार्यों ने सामग्री नहीं जी. ० 
पर विविधांगनिरूपण से संबद्ध जो मार्ग इन्होंने दिखाया, उसी का अनुकरण आगे 
के प्रमुख आचार्यों ने भ्री किया । चाहे हम इसे एक संयोग कह लें,- पर इसमें संदेह. 
नहीं कि मम्मठ के आदश को लेकर चलनेवाले सर्वप्रथम आचाय॑ ये ही है| यहाँ .“ 
यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि नायक-नायिका-मेद अथवा अलंकार अंथों के रीति: . 

कालीन निर्माताओं ने इनके आदर्श का अनुकरणं नहीं किया | नाग्क-तायिफा-पेद्‌.. 
प्रकरण में इन्होंने जिस ग्रंथ-रससंजरी--का प्रधानतः आश्रय लिया, उसी का श्राश्रव्‌ 
कृपाराम आदि सभी पूर्ववर्ती आचार्य पहले ही ले चुके थे | इसी प्रकार: इनके- - 

परवर्ती अ्रलंकारनिरूपक अधिकांश आचार्यों ने इनके समान मम्सद अरेथवा-विद्या- -- 
साथ का आदर्श न लेकर अप्पय्य दीक्षित फा ही आदर्श लिया, जिसे उपलब्ध ग्रंथों. 
के अनुसार सर्बप्रथम जसवंतसिंद ने अपनाया था। इस प्रकार यद्यपि संभी आचोय .. 
इनके स्वीकृत आदर्श पर नहीं चले, पर विविधांग निरूपक आचार्यों का इन्हीं के... 
स्वीकृत आदर्श पर चलना इनके लिये कम गोरव की बात नहीं है। -. 


चिंतामणि कृत छुँदग्न॑ंथ का नाम पिंगल है, जैसा कि , पुस्तक के श्रारंभ 
और, श्रंत के इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है ह 


अथ . चिंतामणि पिंगल लिय्यते । 
इति श्री चिंतामनि कवि कृत पिंगल संपूर्ण ॥ 


आचाय रामचंद्र शुक्न ने इस ग्रंथ का नाम 'छुंदविचार? भी लिखा है, 
निम्नोक्त दोहे के आधार पर निर्धारित जान पड़ता है 


ताते चिंतामनि करत नीकौ छंदुविचार । 
पिंगल को मत देखिकै निज मति के अनुसार ॥ 
पर वस्तुतः यहाँ “छंदविचार” शब्द अंथनाम का 'वाचक नहीं है, श्रपित॒ 
प्रसंग के विषय का निर्देशक है। इस पुस्तक की एक हस्तलिखितं प्रति राज, 
पुस्तकालय, दतिया में प्राप्त है, और तीन प्रतियाँ नागरीप्रचारिणीसभा; फाशी के- 
पुस्तकालय में प्राप्त हैं| सभा की प्रतियों में से दो तो अपूर्ण हैं ओर एक पूरा है! |. 
पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर भी 'पिंगल? नाम ही मिलता दै। पुस्तक प्रामाणिक प्रतीत . 
होती है। विभिन्न प्रतियों में पाठ समान मिलते हैं । 


ग्रंथ के आरंभ में छुंदुनियमों पर साधारण सा प्रकाश डाला 'गया ई | 


१ लिपिकार उम्देर ( भरतपुर राज्यनिवासी / मोहनलाल मिश्र, लिपिकाल संवत्‌ १८१० 
शुक्र अमावस शुत्र की ऋञ अह्य गजमिन्दु । 
श्न मिलि संवत दोत है जाकी (१? ) बुद्धिविलन्दु ॥ 


"३७ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक ओचाय [ खंड है: अध्याय ३ | 


9. इठका आधारम्रैथ प्राकृत पिंगल है, अतः इसी के अनुरूप छुंदों के लब्षण प्रस्तुत 
किए. गए, हैं, तथा छुंदों का क्रम भी इसी ग्रंथ के क्रम के समान है। इसके श्रतिरिक्त 
कतिपय नूतन छंंदों का उल्लेख भी इस अंयथ में है| छुंदनियमों के उपरांत 'बरनमेर 
श्रौर मात्रामेदः का निरूपण है और इसके उपरांत वरनपताका, मात्रापताका, वरन- 
मर्फाटी, मात्रामर्कटी, गाथा, गाहा, विग्गाहा, संघनी और अश्वमेधा का | इसके पश्चात्‌ 
दोहाप्रकरण प्रारंभ हो जाता है जिसमें दोहा के अनेक भेद निर्दिष्ट हुए हैं। इसके 
बाद रोला, गंधान, चौपैया, घत्ता, धचानंद, पद्धरि, अरिल्ल, पादाकुलक, चौबोला 
छुंदों के लक्षणोदाहरण प्रस्तुत हुए हैं. और फिर छुप्पय प्रकरण के अंतर्गत इसके 
श्रजय, विजय आदि अनेक मेदों का डल्लेख है और अंत में पह्मावली, कुंडलिया, 
भ्रमृतध्वनि, द्विपदी ओर भूलना के लक्षणोदाहरण प्रस्तुत करने के बाद ग्रंथ की 
समाप्ति हो जाती है| 

कुल मिलाकर यह ग्रंथ साधारण फोटि का है। सरल ब्रजभाषा में जैसे तैसे 
लक्षण उपस्थित किए गए हैं। उदाहरणों में भी कवित्व साधारण हैं। भाषा के 
लालित्य या चमत्कार फा समावेश नहीं है| इस अंथ का फिर भी अपना स्थान है | 
केशवदास जी फी “छुंदमाला? इससे पूर्व लिखी गई थी, पर वह शास्त्रीय दृष्टि से 
अ्रपूर्ण पुस्तक थी, उसमें छुंदशास््र के प्रारंभिक प्रकरण लघु, गुरु, गण, ग्रस्तार, 
मकंठी आदि का फोई उल्लेख न था। चिंतामणि के पिंगल में छुंद संबंधी सभी 
विचार मिलते हैं | साथ ही इस ग्रंथ में कुछ नए छुंद भी हैं, पर इन्हें निश्चित रूप 
से चितामणि की मौलिक उद्भावना नहीं कही जा सकती | कंदाचित्‌ इन्होंने 
तत्कालीन फवियों या प्राचीन कवियों से ही इन्हें लिया है। 


(१) कवित्व--चिंतामणि यद्यपि आचार्य ही हैं, तथापि फविकर्म फी दृष्टि से 
भी ये रीतिकाल के अंतर्गत श्रत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं । ये सिद्धांततः रसवादी 
थे, इसीलिये इनकी कविता में रस, विशेषतः शंगार,रस, का सम्यकू परिपाक देखने 
को मिलता है--केशव के समान रस फी दुह्ाई देकर भी कविता को नीरस नहीं रहने 
दिया गया है। परंतु इस संबंध में यह फह देना असंगत न होगा कि इनका काव्य 
देव आदि परवर्ती कवियों के समान नहीं है--न तो इनमें देव फा सा श्रावेग ही आ 
पाया है श्रोर न वैसी चित्रमयता ही | कल्पना फी ऊँची उड़ान भी ये नहीं भर 
पाए । केवल मतिराम के समान सीधी सादी शब्दावली में अभ्रपनी सच्ची अ्रनुभूति 
को व्यक्त कर गए हैं । यही कारण है कि इनके काव्य में बिहारी की सी नक्काशी के 
स्थान पर ऐसी स्वामाविकता देखने को मिलती है, जिससे इनकी रचनाओं को 
मतिराम के समकक्ष कहने में संफोच नहीं होता । 


भाषाशैली की दृष्टि से भी इनकी रचनाएँ श्रत्यंत परिष्कृत कही ना सकती 
हैं। पूर्वी प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होंने अनमाषा का श्रत्युंत स्वच्छ प्रयोग 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इत्तिहास._ हि दा, 

किया है। केशव के पश्चात्‌ संभवतः ये, ही प्रथम व्यक्ति हैं जिल्‍्होंने भाषा क्षे 

. नियमानुसार व्यवह्नत किया है। इतर शब्दावली का भी सही प्रयोग इनके काव्य में... 
मिलता है। भावात्मक शब्द ही नहीं, ध्वन्यात्मक शब्दों का भी उत्कृष्ट स्म- इनकी... 

: श्चनाओं में सामान्य हे--पदावली में मतिराम की कविता का सा ललित श्रौर॒- 
अनुप्रासयोजना है। केशव के. समान अलंकारों के पीछे हाथ धोकर ये नहीं पड़े। - 
छुंदयोजना मी अपने आपमें सुंदर कही जा सकती है--कवित और सवैयों में यदि 
स्वर और लय की अ्रधिक संगति नहीं झा पाई तो कम. से कम उनपुर अनगढ़पन 
का आरोप तो नहीं लगाया जा सकता | कुल मिलाकर चिंतामणि का कार्व्य उपादेग . 
है | उदाहरण के लिये कुछ छुंद दिए, जाते हैं । देखिए ;. 


(१ ) केछारि बारदि बार उत्ताशरत केसरि अंग ल्गावनि त्ागी | 
आई है नैननि चंचलता हग अंचल आप छिपावनि लागी 0 
दूलद के अवलोकन को वा अटानि भरोखन आवनि लागी। . 
चोस दो तीनक ते वतिया मनभादन की सन भावन लागी ॥ 


(२ ) अ्रवलोकनि में पत्कें न लगें पलकौ अवलोकि बिना ललके। 
पति के परिषूरन प्रेस पगी मन और सुभाव छगै न ककै॥. | 
तिय की बिहँसोंही विज्ञोकनि में 'मनि? आनंद आँखिन यों फलके । 
रसवंत कवित्तन कौ रसु ज्यों अखरान के ऊपर हो छलके ॥ 


(३ ) ओढ़े नील सारी घन घटा कारी 'चितामनि!... 
कंचुकी किनारी चारु चपला सुहाई है। 
इंद्रबधू जुगुनू जवादधिर की जगी जोति ह 
बग मुकतान माल कैसी छवि छाई है ॥ 
लाल पीत सेत घर बादर बसन तन ह 
बोलत सु अंगी धुनि नूपुर बजाईं दे । 
देखिबे को मोहन चचल नटनागर को ह 
बरपा नवेली अलबेली बनि आई है॥ 

(४ ) को महा सूढ़ छबीली के अंगन जाय परयो ज्यों ससारौ बढ्वीर मैं | 
ठाने अठान अधीन जो आपते ताहि को आनि सके पुनि तौर में ॥ 
जोबन पूर बिलासन रंग उठे मन मोौद उमंग समीर में ।. 
सैल उरोज सै कूदि परयौ मनु जाइ प्रभानदि भौंर गंभीर मैं ॥ 


इस प्रकार आ्राचायंत्र और फवित्व दोनों दृथ्टियोँ से जिंतामणि अ्रपना 
भहत्वपूर्श स्थान रखते हैं। अपने प्रकार के प्रथम आचार्य होने के नाते वे रीति 
“ क्लीन प्रबतक माने जाते हैं। प्रथम आचाय॑ होते हुए भी शास्त्रीय प्रसंगों को 


३१६ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आंचाय [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


» श्रधिकांशतः स्वच्छ रूप में प्रस्तुत करने के कारण वे निस्संदेह एक सफल आचार्य 
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हैं। इधर कवित्व की दृष्टि से भी ये सफल कवि हैं। अ्रपनी अनुभूतियों फो सीधी 
तादी शब्दावली में अ्रभिव्यक्त कर देना एक विशिष्ट गुण है--इस नाते रीतिकालीन 
श्राचार्यों में जो संमान मतिराम को प्राप्त है, वही चितामणि को भी प्राप्त है और 
यह संमान किसी भी रूप में कुछ कम गौरवपूर्ण नहीं है । 


३, कुलपति मिश्र हि 


कुलपति मिश्र आगरा के निवासी माथुर चौवे परशुराम मिश्र के पुत्र थे" | 
प्रसिद्ध फवि बिहारी इनके मामा कहे जाते हैं। थे जयपुर के कूम॑बंशीय महाराज 


जयसिंह के पुत्र महाराज रामसिंह के दरबार में रहते थे* | इनके बनाए पाँच गंथ 


उपलब्ध हैं--द्रोशपव, मुक्तितरंगिणी, नलशिख, संग्रामसार ओर रसरहस्य । इनमें 
से अंतिम ग्रंथ फाव्यशास्त्रीय है। इन्होने इस अंथ की रचना अपने आश्रयदाता 
रामसिंह के आशानुसार उनके विजयमहल में की | इस ग्रंथ के अंत में ग्रंथ का 
रखचनाकाल संवत्‌ १७२७ कार्तिक बदी एकादशी दिया हुआ है ; 


संबत सन्नह सी बरस अ्ररु बीते सत्ताईस । 
कातिक बंदि एकादशी, थार बरनि बानीस ॥ 


इस ग्रंथ में आठ वृत्तांत हैं ओर ६५२ पद्म । शास्त्रीय सिद्धांतों फो दोहा - 
सोरठा में प्रतिषदित किया गया है श्रोर उदाहरणों को कविच सवैया में | स्ंथ में 
यत्रतत्र गद्य का भी श्राश्रय लिया गया है जिसमें अधिकांशतः लक्षण ओर उदाहरण 
का समन्वय प्रदर्शित किया गया है ओर कहीं कहीं शास्त्रीय विपय का स्पष्टीकरण 
भी | कहने फो कुलपति फी इस निरूपण शेली को काव्यप्रकाश शैली कह सकते है, 
पर यह उसके ठीक अ्रनुरूप नहीं है। पहला फारण यह है फि इस ग्रंथ फा गद्यमाग 
काव्यप्रकाश के गद्य की तुलना में मात्रा की दृष्टि से शतांश भी नहीं है तथा विवेचन 
शक्ति की दृष्टि से नितांत शिथिल एवं भ्रपरिपक्व है। दूसरा कारण यह है कि इस गद्य 
में काव्यप्रकाशानुरूप गंभीर तक वितक को स्थान नहीं मिला | तीसरा फारण यह है 


) बसत आगरे आगरे शुनियन की जहाँ रास । 
विप्र मथुरिया मिश्र है हरि चरनन के दास॥ 
अभुवं मिश्र तिन वंश में परसराम जिमि राम। 
तिनके सुत कुलपति कियो, रसरइस्य सुखधाम ॥ 
--रसरद्स्य, ८२०८, २०९ 
+ राजाधिराज जयसिद्द छुव जित्त कियठ सब जगत वसि । 
अभिराम काम सम लसन मदि, रामसिंद कूरम वलसि ॥ ध 
+-वही, (५ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहाल है अर हर हक 

और इनकी चौथी मौलिक  घारणा है. नाटक में शांत रस क्रो: स्थान न देने 3 

के संबंध में यह नवीन कारण कि “नाटक बंहुविषयी है और काव्य एकविपयी है! - 
“निर्वेद वासनावंतः झ्र्थात्‌ विरक्त पुरुष इस भय से ( शांत-रस-प्रधान भी.) नारफ 
नहीं देखता कि कहीं कोई विषय उसके लिये विकारोत्पादक न हो, -श्रेतः काव्य हें 
तो शांत रस को स्थान मिलना चाहिए, पर नाटक में नंहीं१.। संस्कृत श्राचायों 
में धनंजय फी भी यही धारण थी कि शांत रस नाटक का विषय नहीं है*.| उनके 
टीकाकार धनिक.ने इस संबंध में जो विवेचन प्रस्तुत-किया है3, - कुलपति उसे 

 नितांत श्रप्रभावित हैं। उन्होंने उपयुक्त जो कारण प्रस्तुत किया है वह मौलिक है... 

प्रश्न श्रलग है कि वह पूणुतः मान्य नहीं है । | 


इनके ग्रंथ में . कुछ दोप भी हैं। उदाहंरणाथ शब्दशक्ति प्रकरण के अंतगंत 
वाचक शब्द, व्य॑ंजना शक्ति और तात्पर्याथ बृचि का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुश्आा है। रत 
प्रकरण में भाव का स्वरूप अ्रस्पष्ट है तथा उसके चार' भेद--विभाव, अ्रनुभाव, ८ 
संचारिमाव ओर स्थायिभाव कुछ सीमा तक असंगत हैं। उद्दीपन विभाव का खरप 
भी श्रांत है। दोष प्रकरण में रस-दोष-प्रसंगः अपूर्ण है। अनंगरामिधात! नामक 
दोष का लक्षण एवं उदाहरण नितांत भ्रामक है। गुण प्रकरण भी परयात्त मात्रा में 
. अपूर्ण है। पर केवल इन्हीं दोषों की गणना की जा सकती है। इनका शेष सभी 
निरूपणु शासत्रसंगमत, विशुद्ध, व्यवस्थित तथा गंभीर एवं सुबोध शैली में प्रति-.. 
पादित हुथा है । आए 


(१ ) कवित्व--आ्राचाय कुलपति ने यद्यपि 'काव्यप्रकाश! के आधार पर 
रसध्वनि की स्थापना की है, तथापि इनके काव्य में उसका सम्यक्‌ निर्वाह बहुत फेम 
इृष्टिगत होता है। इस दिशा में प्रयत्ष तो इन्होंने पर्याप्त किया है पर अहुभूति की 
संचाई का समावेश न हो पाने से इनका काव्य प्रायः रसत्व को प्राप्त नहीं हो पाया। . 
इसका मुख्य कारण यह भी है .कि यह व्यक्ति आचाय पहले था कवि बाद में-- 
आचारयकर्म को अत्यंत मनोयोग के -साथ-यहण करने के...कारण-कबिल पर अपना 
ध्यान अधिक केंद्रित नहीं कर सका । इसीलिये 'रसरहस्य? के कवित्त और सबैयों में 


१ यह (शांत ) रस काव्य में ही होता है, नाटक में नहीं दोता। सो इसके न होने का. 
कारण कहते हैं। निर्वेद वासनावंत सहदय की साव्य देखने की. इच्छा नहीं होती, श्स , 
डर से कि नृत्य में बहुतेरे विषय हैं, कदाचित किसी से विकार उपजे और काव्य तो एक 
विषय ही है, श्ससे इसके वर करने में कुछ श्रटक नहीं, इस कारण कवि में श्सको 
कद्दी । --रसरहस्य, ३।६२ बृत्ति । 

+ शमम,प केचिल्वाडुः पुष्टिनास्थेषु नैतस्य | ->दुशरूपक, ४३५ 

3 दशरूपक, ४॥३५,-४४ ( वृत्ति भाव ) 


श्ररे सर्वांग ( विविधांय ) निरूपक आचाय [ खंड ३ : अध्याय ३ | 


कल्पनावैमव और उसके फलस्वरूप चित्रयोजना फो स्थान नहीं मिल पाया | 

फिर भी, इतना तो निश्चित ही है. कि रसपारिपाक फी दृष्टि से उनका काव्य किसी 
प्रकार से हीन नहीं कहा जा सकता--यय्मपि तत्कालीन कवियों की तुलना में इसके” 
उत्कर्प फो स्वीकार फरने में संकोच होता है। दूसरी श्रोर भाषा यद्यपि व्याकरण की 

दृष्टि से स्वच्छु है, तथापि उसमें वह लोच लचक नहीं आ पाई जो सत्काव्य के लिये 
अनिवार्य है--शैली में श्रभिव्यक्ति की निश्छुलता का सर्वथा श्रभाव है | इस प्रकार 

कहा जा सकता है कि आ्रचायफर्म की दृष्टि से कुलपति मिश्र का चाहे अपने युग के 

कवियों में प्रथम स्थान हो पर काव्यक्षेत्र में इनका स्थान द्वितीय श्रेणी का ही है | 

उदाहरण के लिये इनके कुछ श्रत्य॑त उत्कृष्ट छुंद देते हैं : 


(१ ) लोचन लजौ हैं सो हैं दोत न सखीन हू सो, 
बातन में कीजत अनूप सुरभंग की | 
मन-सन आनंदमगन है. बिहँसति, 
याही तें सहेली न सुद्दाति कोऊ संग की । 
डगमगी डढगे पल सपकि ऋपकि लगे, 
कहे देत गति तन रूलक अनंग की। 
आली औरे श्राभा आज भई है बदन पर, 
जगर-मगर जोति होति श्रेंग-अंग की ॥ 
(२ ) मेरी चित चाह ते मिटो है उरदाह पिय, 
आए हरबरे पायें घारे सय मन के। 
सीतल समीर लागे कंपित हैं. भात यातें, 
बातें तुतरात हो रखेया निज पतन के । 
देखें छबि आज भूलि गए दुख साज कोटि, 
कोटि ज्ुग वारि डारों ऊपर या छन के । 
पूप की निसा में लाल आए मोसों प्यार करें, 
करो हों बयारि सूर्खे स्वेद कम तन के ॥ 

(३ ) देह घरी परकाजहि कों जग माँ है तोसी तुद्दी सब लायक । 
दौरे थके अंग स्वेद भयो समझी सखी हाँ न सिले सुखदायक। 
मोद्दी सों प्यार जनायो भल्ली विधि जानी जु॒ जानी हितूनिकी नायक । 
साँच की भूरति सील की सूरति मंद किए जिन काम के सायक। 
(४) मेरे युद्ध उद्ध करिं आयुध सके न कोइ, 

सानस की कहा गति दानव न देव की | 
अर्जुन की गर्ज कहा सनमुख हमारे रहै, 
कहछू हू न जाने गति बानन के भेव की । 


हिंदी साहित्य का बृद॒तू इतिहांस... 6 हे श्र 
कुटिल बिलोकनि तें होत लोक खंड-खंड 
जाकी करु प्रगट घराघर की टेव की। 


भसीपस हों आयी रन भीषम मचाई शआजु, - 
' खग्ग बल पैजहिं छुड्ठाऊँ. वासुदेव की ॥ ' 


इस ग्रंथ में कुलपति ने एक उदाहरण रेखता भाषा में भी प्रस्तुत किया है। 
इसमें रेखता भाषा; हिंदी छुंदः श्र रीतिकालीन वातावरण, इन तीनों का एफ साथ 
समन्वय दर्शनीय है: 
हैँ वे मुश्ताक तेरी सूरत का नूर 'देख, 
दिल भरि पूरि रहे कहने जबाब सों। 
मिहर का तालिंय फक्लीर है मिहरबान, 
चातक ज्यों जीवता है स्वांति चारा आव सो । 
तू तो अयानी यह खूबी का झूजाना तिसे, 
खोलि क्‍यों न दीजे सेर कीजिए सबाब सो । 
ढेर की न ताब जान होत है कबाब बोल, 
छाती का थ्राब बोलो मुख भहताब सो ॥ 


४. पदुमनदास 


पदुमनदास का एक ही ग्रंथ उपलब्ध है “काव्यमंजरी! | इस ग्रंथ के सादंय 
के अनुसार बादसनगर के शासक तथा रामसिंह के पुत्र दलेलसिंह के यहाँ कवि गे े 
इसका निर्माणु संवत्‌ १७४१ सें किया ; ; 


एकगंल चालीस शत सन्नदह सम्बत्‌ जान । 
दरसी ऋतुपति पंचमी कविमंज़री प्रमान ॥ 
बादमनगर  महीपसरणि सिंह दलेल प्रवीन। 
परम भागवत संत हित संतत हरिर्स लीन ॥ 
तिन्हके पिता पुनीत नुप रामसिंह बल भीस | 
टरी न तिन्हकी बचन इृमि जिसि अजातरिपु सीस ॥ 


ग्रंथकार ने अनेक स्थलों पर ठप दलेलसिंह की स्तुति की है तथा अंथ के 
प्रत्येक अध्याय के समासिसूचक वाक्य से विदित होता है कि ठप दलेलसिंह ने इस 
प्रंथ की प्रकाशित कराया था | उदाहरणार्थ : 40 

इति श्री पदुमनदास विरचितायां श्री दलेलसिंह प्रतापक्क प्रकाशित 
काव्यमंजय्याम्‌ प्रथमकलिका प्रकाशः ॥ 


इस अंथ में १४ कलिकाएँ ( श्रध्याय ) हैं। सिद्धांतनिरूपण दोहों में है हे 


पर है .. सर्वांग ( विविध्धाग ) निरूपक आचाय “[ खंड ३: अष्याय है 


3, तथा उदाहरण प्रायः फविचों में । स्वयं कवि के :कथनानुसार इस ग्रंथ के कूल पत्षों ह 

: कली संख्या ७१६ है ह ः 
पहुमन भणित सोहावने, काव्यमंजरी साहटिं। 

 क्वित दौहरनि सात सौ, सीरह अधिक सोहाहिं ॥ 


' ग्रंथ के प्रथम अध्याय में श्रधिकांशतः कविशिक्षा संबंधी सामग्री संश्द्ीत- 

है | सर्वप्रथम कवि का लक्षण प्रस्तुत किया गया है; ह 
क्षान व्याकरण कोप में छंद अंधथ को जान | 
' अलंकार रस रीति में निपुन सुकषि तेद्दि मान ॥ 


पुनः काव्य के प्रसिद्ध तीन हेतुओं की चर्चा है। फिर उत्तम, मंध्यम श्रीर 
. अधम इन तीन प्रकार के कवियों का.उल्लेख - औ्रौर श्रंत में तीन प्रफार के .कबि- 
संप्रदार्यों का निरूपण है 
संप्रदाय तिन्ह कविन की तीनि भाँति घुध जान | 
असत .निबंधन त्याग सत तृतिय नियम परिसाण ॥ 


अ्रसत निबंध” से आचार का तात्य है मिथ्या फो सत्य रूप में वर्शित करना ; , ' 


मिथ्या है तेद्दि साधु कै कविकुल करहिं बखान । 

असच निबंधन ताह्ठि कद्ठि संप्रदाय कवि जान ॥ 

; सत्यद्याग? भ्रथवा 'सत्यश्रननिवन्ध? कहते हैं ,सत्य का वर्णन जान बूफकर | 
न करना ; - हि 

साँचो है तिटद्ठटि कट्वहिं नहिं सत अनिबंध बखान । 


झ्रौर 'नियमपरिमाण” अथवा कवि-नियम-निबंध” के अंतर्गत शेप सभी 
फविसमेय आा जाते हैं। उदाहरणाथ, मलय पवत पर चंदन की प्राप्ति, वर्षा में मयूर 
' 'फा उल्लास, विभिन्न पदार्थों, देवताओं श्रथवा भावों के छिल्न भिन्न वर्णन आदि । 


- अंथ के दूसरे अध्याय फा नाम प्रत्यंगवर्णशन है। इसमें नायिका का नख- 
शिख सोदाहरण रूप में निरूपित है | तीसरे अध्याय में पुरुष के चरण, वक्त, भुजा, 
स्कंघ, वाणी, पीठ ओर नेत्र का सोदाहरण निरूपण है। चौथे श्रध्याय का नाम॑ . 
'वर्णुकरत्न सामान्यालंकार वशुन? है। संभवतः सामान्यालंकोर नाम इन्होंने केशव | 
के अन्य 'कविप्रिया! से लिया है। इस श्रध्याय में राजा, राणी, नगर, देश, ग्राम, 
घोटक, गज, ग्रयाण, श्राखेट्क, संग्राम, यूयोंदय, चंद्रोदय, नदी, सरोवर, सिंधु, - 
“गिरि, तरु, तथा ओऔष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं का सोदाहरण वर्णन 
- है। पाँचवें भ्रध्याय का नाम भी “वर्णुकरत्न? है | इसमें अ्रंधकार, वयःसंधि, अभिसार, 


: - व्याइ, स्वरयंवर, सुरापान; संभोग, जलकेलि, विरह ओर उद्यान का वर्णन किया गया 


॥ हि 62726 ० 
है। छठे अध्याय में संख्यावशन है। इसमें एक से. सोलह तक संख्याश्रों दा 
वत्तीस संख्यावाले पदार्थों की सूची प्रस्तुत की गई है| सातवें श्रध्याय में सीधे 
कुटिल, त्रिकोण, मंडल; स्थूल, पातर. ( पतला ), कुरूप, सुंदर, फोमल,-फठोर, कर 
मधुर, शीतल, तप्त, मंदगति, चंचल, निश्चल, सदागति, साँचभूठ, दुखद श्रौर 
सुखद पदार्थों की सूची उदाहरणसहित प्रस्तुत फी गई है । हर 

...  फाव्यशास्त्रीय प्रकरण का आरंभ सातवें श्रध्याय से होता है। सर्वप्रथम वैदओ 
गौढी ओर मागधी रीतियों की सामान्य चर्चा है। इसके पश्चात्‌ .'त्तिप्रसंग के : 
ग्ंतगत लोकोक्ति, छेकोक्ति, अमकोक्ति श्रोर उन्मत्तोक्ति के लक्षण तथा उदाहरा ..... 
प्रस्तुत किए.गए हैं। पुन; ८ पदगत, १२ वाक्यगत श्रोर ८ अंग दोंपों की “ 
मम्मठानुसार चर्चा है, यहाँ तक फि जुगुप्साव्यंजक श्रश्लील का मम्मटप्रसुंत उदा- / : 
हरण दे दिया गया है। इस प्रसंग में उन्होंने कतिपय उपमादोषों का मी. उल्लेख .. 
किया है । दोषत्याग के संबंध में इनकी धारणा दंडी के अनुरूप है . कक 


हिंदी साहित्य का छुददत इतिहास 


फाव्यमंजरी-- 


ते दूषण लघु जानि जनि, देहु कबषित्त निकासु । 
ऐसे सुंदर देह में छुंठ छींट ते नाश॥ 


काव्यादश--- 


तदष्पमपि चोप्रेक्ष्य॑ काव्यं हुष्ट॑े कथन । 


२. श्रेंणेके |. 


स्यादू बधु: सुंदरमपि शिश्नेणकेन - दु्भगस्‌ ॥ 


नवें अध्याय में काव्यगुणों का निरूपणु है। गुण तीन प्रकार के हैं-- शब्द 
गत, श्रर्थगत और वैशेषिफ । संज्षित, उदाच, प्रसाद, उक्ति और समाधि ये पाँच 
शब्दगुण हैं | संस्कृताचार्यों में इनकी चर्चा केशव मिश्र ने की है! | अथंगुश चार 
हँ---भाविकत्व, पर्यायोक्ति, सुधर्मिता और सुशब्दता | इनकी चर्चा भी केशव मिश्र. 
ने की है? । वैशेषिक गुणों फी स्थिति उन काव्यप्रसंगों में मानी जाती है; जहाँ फोई . 
काव्यदोष दोपरूप में स्वीकृत नहीं किया जाता : हु 


जे जे दोष प्रथम कहे, तिन्द्द में एकक ठाम। 
दीप थे मानहिं विंदुप तहि, वैशेषिक गुण नाम ॥ 


* न संचिप्तवभुदात्तत्वं प्रसादोक्तिसमाधयः । रु 
अत्रेवान्यसमावेशात्पंच शब्दगुणाः स्वृता: ॥ -भण० शे० शशधर 
* भाविकत्वं सुशब्दत्वं पर्यायोक्तिः सुधमिंता । | 
चत्वारोथे गुणाः प्रोक्ताः परे लग्नेव संयता ॥ --अ० शैे० श३।१- 


बा 


३२७ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड हे : अध्याय ३ ] 


इस अर्थ में वैशेषिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भोजराज ने किया है। 


दसवें और ग्यारहवें अध्याय में क्रमशः शब्दालंकार तथा अर्थालंकार फा 
निरूपण है। इन प्रफरणों में फोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। बारहवें अ्रध्याय 
में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का निरूपण है| इस प्रकरण में उल्लेखनीय 
विशेषता यह है कि वितर्क नामक संचारी भाव के चार रूपों की चर्चा की गई है-- 
संशय, विचार, अ्रनध्यवताय और विश्रतिपत्ति | 

ग्रंथ के अंतिम दो अध्यायों में रसप्रकरण का निरूपण है | तेरहवें श्रध्याय 
में शंगार रस के आलंबन विभाव के अंतर्गत नायक-नायिका-पेद प्रसंग की संक्षिप्त 
चर्चा है। नायिकामेदों में मध्या नायिका के इन नवीन उपभेदो का भी उल्लेख 
हुआ है--सावहित्था, सादरा और सुरतोदासा । चौदहवें अध्याय में विप्रलंभ ःइंगार 
तथा अन्य आठ रसों का निरूपण है। अंत में हप दलेलसिंह के गुशकथन तथा 
ग्रंथ को विष्णु के चरणों में अ्र्पण करने के उपरांत उसकी समाप्ति हो जाती है । 

इस ग्रंथ फी प्रमुख विशेषता है फविशिक्ञा का सविस्तर निरूपण | हिंदी 
श्राचार्यों में सर्वप्रथम यह प्रयास केशव ने किया था | इस दिशा में दूसरा प्रयास 
संभवतः इन्ही का है। केशव के संमुख इस संबंध में केशव मिश्र, अमरजंद्र श्रादि 
संस्कृताचार्यों का आदर्श था | इधर पदुमनदास ने संभवतः केशव की “कविप्रिया? से 
भी सहायता ली है। पर इनका यह प्रकरण कविप्रिया के इस प्रकरण की अपेक्षा 
फहीं श्रधिक स्वच्छु, व्यवस्थित एव सशक्त है। निदर्शन के लिये संग्रामवर्णन 
का प्रसंग देखिए : 


युद्ध धर्म बल बरणिए बंबा तोप अधघात | 
घूरि- घूम शोणित नदी, सर मंडप निधात ॥ 
संग पताका चसर रथ, करें कर घनुया किष्टि । 
सूरि नारि सूरन्द्द बरे, सुर सुमनस की विष्टि ॥ 
भूमि भयानक भूतमय योगिनि गण को गान । 
काक कंक जंघुक शिवा, लोथनि में लपटान ॥ 
उठि उठि गिरद्दि कबंध रण तुसुल्न रोर चहुँ ओर । 
घरणहु पठुमच जिसि लरे, मागध नंद किशोर ॥ 


यथा फन्नित्त--- 


छाहडू बाण मंडप कलस गज शशिन्ह्को, 

बाँधे देत कंचन दिया से बरत है। 
चारो ओर घंगुलनि गीध लए उद्धत अति, 

मानो तरु त्तोरण को बंधन करत है। 


हिंदी साहित्य का इंहतू इतिहास... <. की 

तुपक अचबाजै तोपष बाजतव कबंध नाचे, ला 
. योगिनि हू गीत गाए आर्मेंद भरत हैं। 

यहुपति जरासिंधु समर में व्याह बिधि,. 
अछरी अनेक सुर बरन्ददी बरत है.॥ 


पर इस ग्रंथ का काव्यशासत्रीय भाग सामान्य कोटि का है। रीति ग्रफण 
अ्रत्यंत संज्षित है। गुण प्रकरण में उन गुणों का उल्लेख है जो न परंपरासंमत ईं.... 
श्रौर न माधुर्य आदि तीन शुर्शों के समान रस के साथ साज्षात्‌ संबद्ध है। इनके... - 
यक्ति प्रसंग में से लोकोक्ति ओर छेफोक्ति की अ्र॒लंकार प्रकरण में स्थान मिलना 
चाहिए था | अ्रभंफोक्ति तथा उन्मत्तोक्ति कोई क्ाव्यांग अथवा उसका उपमभेद नहीं . 
हैं, अतः इनका उल्लेख फाव्यशास्त्रीय ग्रंथों में नहीं होना चाहिए। इस ग्रंथ 
के अन्य प्रकरण साधारण कोटि के हैं | । | 


(१) कवित्व--काव्यमंजरी का अधिकांश भाग लक्षणपरफ ही है, इसफ्रे < 
उदाहरण संबंधी छुंद अधिक नहीं हैं । ऐसी दशा में उनके काव्य के संबंध में किसी. 
प्रकार का अंतिम निर्णय तो नहीं दिया जा सकता, केवल इतना कर सकते हैं 
कि इस ग्रंथ में उपलब्ध गिने चुने छुंदों के आधार पर ही उनके काव्य का मूल्यकि 
किया जाय | इस दृष्टि से सूत्र रूप में यह कहा जा सकता है कि ये केशव की परंपरा 
के कवि हैं। यह ठीक है कि इनकी रचनाओं में केशव की विषयवस्तु फी सी च्यापकता 
और भाषा में उनका जैसा अनगढ़पन नहीं, पर अलंकार सामग्री ओर श्रभिव्य॑ग्ता 
शैली लगभग वैसी ही है---प्रायः किसी भी वस्ठु के रूप को स्पष्ट करने के लिये वही 
परंपरागत उपसानों श्रथवा कविसमयों का चयन सात्र कर दिया गया हैं। इपका- 
परिणाम प्रायः यह हुआ है कि यह व्यक्ति कहीं पर भी अपने भावधित्रों मे 
कल्पना फो उचित स्थान नहीं दे पाया और यदि कहीं उसने देने का प्रयक्ष भीं 
किया है तो वह अपने आपमें केशव जैसा ही स्थूल हो गया है। पदऋत, गे) 
वाजि आदि का वर्णन यद्यपि संज्षिस्त है तथापि कवित्व की दृष्टि से अवश्य ही उत्केट 
कहा जा सकता है--ंगारिक रचनाओं में कवि अपने समकालीनों के कमान 
भावात्मकता नहीं ला पाया | उदाहरण के लिये कतिपय छुंद देखिए : 


( १ ) नूतन देतारे भारे भूधर से कारे तन, 


चुचुयत कपोल्ल सद॒सोतिया के साथ में 4 
मंद गति चपल चलत कान काँध ते, 


सहाउत न उतरत अंकुश ले द्वाथ में ॥ - 
डोलत अधारी डारे जकरे जंजीर पद, 


' संतत समीप गडदार भोज साथ में। 


सर्वांग ( विविधांग ),निरूपक आचाय [ खंड ३.६ अध्यांय ३ ] 


.. अरिद्क्ष दारंक सिंयार: निञज्न दल के; 
डदार दल सादि वाहि दीन्‍्हें बेजनाथ में ॥ 


(२) सदन भुयार .फौजदार - ऋतुपति जाके 
चर बना फहरात नव पछक्षद लुद् लुहू। 
दक्षिण पवन दूत दिशि-दिशि ' घावत है - 
़ गावत दे मधुकर : करस्रा मुह सह 
भमे 'पहुमन” सुमनस के समूह बाण, , 
| बिछुरे जो दंपति तो बधत दुह्ना दुह्ू । 
कोकिला कसाईं ताको बिरदिन कुद्दिवे को, 
बोलत न पूछे, ऋतुराण सो कुह कुह्दू ॥ 
(३ ) कपटी कुंदिल, मिन्न पुत्र न गदान बात्त, 
है बादी वकवादी वाम दास चित्त चोरी में। 
थोरी बोन प्रापति किया शआश प्रभू पाश ' 
« “ऋण याचन ते आस नित खास पर थोरी में ॥ 
दारिद दुरित दुंखदाई घने घेरे पाश, 
तोहू न तज्ञत सुख आस मति थोरी में। 
पिदुझुन! प्रभु भगवंत में न साव आए, 
घासर गयाए्‌' परवार के अगोरी में ॥ 


(४ ) कोड कहे कुच कंचन कुंम सुधारस से भरिए रखि सोऊ। 
.._ ओफल शंसु सुमेरु सरोज संनोज के गेंद कै कवि कोऊ ॥ ' 
. भो मन में डपमा यह आवत विश्व सबै वश याहि के होऊ । ' 

“'लौति जगश्नय श्रौधि धरी कि मनो मनमत्य के हुंदुभि दोऊ ॥ 


४ » देव 


न १) हु 44:24 
4, !3 १ 


(१ ) जीवनवृच--देव कवि का पूरा नाम देवदच था, 'देव” इनका उप- 


.. नाम था अपने भावविलास अंथ .के रचनाकाल का उल्लेख फरते हुए इन्होंने 
लिखा है कि संवत्‌ १७४६ में मेरी आयु १६ वर्ष की थी ' 


शुभ सन से छियालिस, चढ़त, सोरहीं चर्ष । 
कढी देव मुख्त देवता, भावविलास सहप ॥ 
अत; इनका जन्म संवत्‌ १७३०-३१ मानना चाहिए। इसी अंथः में इन्होंने. 
अपने को इटावा ( उत्तर प्रदेश ) का निवासी तथा द्योसरिया ब्राह्मण लिखा है 
' झौसरिया कवि देव को नगर इृटायो बास। 
न जोवन नवत्त सुसाव रस कीन्द्रों भावविलास ॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ह 

द्योसरिया अथवा दुसरिद्दा कान्यकुब्ण ब्राह्मणों की. अल्ल होती है| खेव ३ 
प्रपोत्न भोगीलाल के. पास उपलब्ध वंशबृक्षु से भी देव काश्यपगोत्रीय शा्यकुछ 
ब्राक्षण सिद्ध होते हैं । 


काइयपशोनत्र द्विवेदि कुल कान्यकुब्जन कमनीय | 
देवदत कवि जगत में 'सए देव रमनीय ॥ 


देव के वंशजों से प्राप्य वंशबृक्ष से इनके पिता का नाम विहारीज्ञाल दूर हे 


जशञात होता है | मौलिक रूप से प्राप्त एक छुंद से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है 


दुने बिहारीलाल भएु निज कुल मह दीपक। 
दिनके से कदि देव कविन मेंह अनुपम रोचक ॥ 


देव को अपने जीवननिर्वाह के लिये अ्रनेक श्राश्रयदाताओं के पास भटकाता .., 
पड़ा था | अ्रंतःसाधय के श्रनुसार इनके फतिपय शआ्रश्रयदाताओं के नाम ये हैं-- 
( १ ) आजमशाह, जिन्हें इन्होंने अपने दो प्रंथ भावविलास और श्रष्टयाम भेंट किए. - 
थे। (२) चर्खी--( ददरी )पति राजा सीताराम के भतीजे सेठ भवानीदत्त वैध |, /' 
इनके नाम पर देव ने भवानीविलास अंथ फा निर्माण किया था ।/( ३.) फरूद रब 
सत के राजा कुशलसिंह । कुशलवबिलास अंथ की रचना इनके नाम पर फी गई। ... 
(४ ) राजा अथवा सेठ भोगीलाल, जिन्हें देव ने निम्नलिखित श्रद्धांजलि मेंट फी है! ल्‍ 


भोगीलाल सूप लख पाखर लिवैया जिन, 
लाखनि खरचि खरधि आाखर खरीदे हैं। 


(५ ) इटावा के समीपवर्ती ड्यॉड़िया खेरा के राजा ( जमींदार ) उद्योतर्िह | “' 
इन्हें देव ने अपना प्रेमचं॑द्रिकाः अंथ समर्पित किया था । (६) दिंहली के रह है 
पातीराम के पुत्र सुजानमरि, जिनके लिये “सुजानविनोद” की रचना की गई थी।  : 
(७) पिहानी के अ्रधिपति अकबर अली खाँ, जिन्हें देव ने 'सुखसागरतरंगा . 


समर्पित किया है। 


देव की मृत्यु अनुमानतः संवत्‌ १८२४-२५ में मानी जाती हैं। इस समय 5 


इनकी आयु ६४-६५ वर्ष हुई थी। 


(३ ) प्रंथ--जैसा ऊपर कहा गया है, देव के उपलब्ध ग्रंथों की संख्या [7 


। इनकी सूची इस प्रकार है; हर 
क्र० सं० ग्रंथ निर्माणकाल 


१ भावविलास - संवत्‌ १७४६ 

२ अष्टयाम अनुमानत;. #. #»# 

रे भवानीविलास 9... ७9 १७२०-४४ 
है 


प्रेमतरंग हे . 9 ७६० - 


३३१ सर्वाग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय हे ] 


प.. कुशलविलास अनुमानतः संवत्‌ १७६० 
६ जातिविलास पे - 9. १७८० 
७. देवचरित्र है 3४ १७८० के बाद 
८. रसविलास 95 9. *७परे 
६ प्रेमचंद्रिफा 42 5. २७६० 
१०. सुजानविनोद या रसानंदलहरी गा 9» १७६० के उपरांत 
१९१ शब्दरसायन या काव्यरसायन म 9. रैपघ०० 
१२९ सुखसागरततरंग छ 9. रफर४ 
१३ रागरक्ाफर 9 ». अ्रश्ञात 
१४ जगददशंन पचीसी ) वैराग्यशतक अंतिम दिनों 
१५ आत्मदर्शनपचीसी | ख्रथवा की 
१६ तत्वदशनपचीसी | देवशतक रचना - 
१७ प्रेमपचीसी 
१८ देवमायाप्रपंच ( नाटक ) अज्ञात 


इन अंथों की वरण्य विषय के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है-काव्यशास्त्रीय ग्रंथ तथा श्रन्य ग्रंथ | प्रेमचंद्विका, रागरक्ाकर, देवशतक के चारो 
भाग, देवचरित्र और देवमायाप्रपंच फो छोड़कर शेष ग्रंथ फाव्यशास्त्र से संबद्ध हैं | 
इन ग्रंथों फा परिचय इस प्रकार है 


(श्ष ) प्रेमचंद्रिका--इसका बराय॑ विषय प्रेम है। देव ने इसमें सशक्त 
शब्दों में विषय का तिरस्कार करते हुए प्रेम का माहात््य प्रतिष्ठित किया है। इस 
पुस्तक में चार प्रकाश हैं। पहले में साधारण प्रेम का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 
प्रेमरस, प्रेमस्वरूप, प्रेममाहात्म्य तथा प्रेंम ओर विषय का अंतर स्पष्ट रूप में व्यक्त 
किया गया है। दूसरे प्रकाश में प्रेम के पाँच भेद किए गए हैं--सानुराग ंगार, 
सौहादं, भक्ति, वात्सल्य ओर फापणय । तीसरे प्रकाश में मध्या ओर प्रोढ़ा का प्रेम 
वर्णित है। चौथे प्रकाश में प्रेम के शेष चार सेदों का---क्रमश३ गोपियों के सौहाद, 
गोषियों की भक्ति, यशोदा के वात्सल्य ओर राजा न्ग के का्पण्य आदि के व्याज 
से--वर्शन है | 

( आ ) रागरत्नाकर--संगीत से संबद्ध लक्षणग्रंथ है। इसमें दो श्रध्याय 
हैं। पहले श्रध्याय में छः रागों का उनकी भायाओं सहित सांगोपांग वर्णन है और 
दूसरे में तेरह उपरागों का उल्लेख मात्र है। रागों और उनकी मार्याश्रों का वर्णन 
रीतिनिरूपण ओर फाव्य दोनों दृष्टियों से अत्यंत रोचक है । 

(३) देवशतक--जैसा ऊपर कह आए हैं, इसमें चार प्थक्‌ पत्चीसियाँ हैं-- 
जगद॒शनपश्चीसी, श्रात्मदशनपच्चीसी, तत्वदशनपन्चीसी और प्रेमपत्चीसी | प्रभस 


हिंदी साहित्य का दृंहत्‌ ईंतिंदाल ह ॥ हु . र९ 
वादी संमत तात्यय शक्ति के वास्तविक स्वरूप” पर किसी भी रूप में प्रफाश प्‌ 
पड़ता | ऐसा प्रतीव होता है कि तात्पयय से उनका अ्रमिप्राय या तो व्यंग्या्य से 
या वाच्यादि तीनों अर्थ से ' | 


( के ) सुर पल्टत ही शब्द ज्यों वाचक व्यंजक ट्लोत । 
दात्तपज के श्रर्थ हूं तीन्यो करत उदोत ॥ 
“श० २०, पृष्ठ २ 
( ख ) वातपर्ज चौथो अरथ तिहूँ शब्द के बीच | 
“वही, छ०.२ 
(ग) सकल भेद के लक्षना और व्यंजना भेद्‌। .. 
धातपर्ज प्रकटत तहाँ, हुख के सुख सुख खेद ॥ 
+-चही, 9० १२ 


लक्षणा के मम्मटसंसत गोशी नामक भेद फो देव ने (मिलित' नाम हा 
दिया है 


द्विविध प्रयोजन लक्षना सुद्ध मिलित पहिचानि | 

* री 5 85 2 
पर यह नाम हमारे विचार में गौणी के यथार्थ स्वरूप-साइश्य-संबंध फा किती ' “: 
भी रूप में द्योतक नहीं है । 
जाति, क्रिया, गुन और यद्रद्ध्या फो इन्होंने श्रमिधा के मूल भेद कहा है! |...” 
पर वस्तुतः वे अमिवा के मूल भेद न होकर संकेतित ( वाच्य ) अथ के ही विमितर.... 
रूप हैं? | इन चारो के देवसंमत उदाहरणों में गुण को छोड़कर शेष. प्रकारोंके 

उदाहरण श्रांत हैं ; हे 


१ अमिहितान्वयवादियों के मत में अमिया शक्ति के द्वारा वाक्य के मित्न सित्र पदों के शी“ 


संकेतित भर्थ का शान होता है, पदों के श्रन्वित अर्थ अर्थात्‌ वाक्याथ का शान नहीं ...' 


होता, इस अर्थ के लिये तात्पय बृत्ति साननी पढ़ती है। ऐसा माननेवाले मीमसिक 
कुमारिल भट्ट के मत्तानुयायी होने के कारण 'भझ मीमांसक कहते हैं। ये भमिक्नितों- 
न्वयवादी भी कद्दाते हैं, क्योंकि इनके मत में श्रसिधा से अमिद्दित (प्रोक्त) अर्थो का श्राप 
में एक अन्य तात्पर्य नामक दृत्ति के द्वारा अन्वय ( संबंध ) स्थापित करना पढ़ता है 

अभिष्वितानां रवस्ववृत्या पदैरुपस्थापितानामर्थानामन्वय इति वादित श्रमिहितान्वववादिनः | 
हे --का० प्र० (वा०्बो०) ३० २६ ... 

* शब्द्रसायन, पृष्ठ २१ * ह पर 
3 काब्यप्रकाश, शा 


श््५ सर्वाय ( विविधांग ) निरुपक आचाय [ खंड ३ : अ्रध्याय ३ ] 


जाति भ्रह्वीरी क्रिया पकरि दर गुन सुकुल सुबानि ! 
चोर यद्गक्ष्या चहूँ विधि अमभिधा मूल बखानि ॥ 
“वही, ए० १३ 
इस प्रकार देव ने लक्षणा और व्यंजना, के .भी...वार जार मूल सेदों का 
अल ४७॥७४७४७७७४एए9॥ 
उल्लेख किया है ; 
लक्षणा--फारजकारण, सहशता, वैपरीत्य, श्राछेप | 
व्यंजना--वचन;, क्रिया, स्वर, चेष्टा" । 


पर इनमें उक्त शक्तियों का संपूर्ण क्षेत्र समाविष्ट नहीं हो सकता । लक्षणा 
के ये भेद क्रमशः शुद्धा, गौणी, विपरीत लक्षणा श्रोर उपादान लक्षणाश्रों से 
संबद्ध हैं। पर लक्षणा का विपय कहीं भ्रधिक विस्तृत है| व्यंजना के उक्त भेदों में 
खर और चेष्ट श्रार्थी व्यंजना से संबद्ध हैं। क्रिया को भी चेश फा रूपांतर 
मानते हुए इसी व्यंजना से संबद्ध कहा जा सकता है। वचन भेद अ्रस्पष्ट है। 
यदि यह 'वाच्य? का पर्याय है; तो यह भी श्रार्थी व्यंजना से संबद्ध है । पर व्यंजना 
का भी विशाल क्षेत्र इन तथाकथित मूल भेदों पर न तो झ्राधृत है ओर न इन्हीं तक 
सीमित । इन्हें 'मूल भेद” जैसे गौरवास्पद नाम से भूषित करना भी आंतिजनक है । 
देव ने श्रमिषादि -शक्तियों के परस्पर-संबंध-जन्य १२ प्रकार के श्र्थों का 
उल्लेख किया है | पर इनमें से कुछ शास्त्रसंगत हैं ओर कुछ शास्त्रासंमत ; 
शाह्नमसंमत--( १-३ ) श्रमिधा, अ्रमिधा में लक्षणा, अ्रभिधा में व्यंजना 
( ४-५ ) लक्षणा, लक्ष॒णा में व्यंजना 
( ६-७ ) व्यंजना, व्यंजना में व्यंजना 
शाज्लासंगत--(_१ ) श्रमिधा में अश्रभिधा 
( २-३ ) लक्षणा में श्रमिधा श्रोर लक्षणा में लक्षणा 
( ४-५ ) व्यंजना में श्रभिधा ओर व्यंजना में लक्षणा 


शा 


( आ ) रस--ऊपर निर्दिष्ट कर आए हैं कि रस प्रकरण इनके सभी काव्य- 
शाज्तनरीय ग्रंथों में निरूपित,हुआ-३-।--निरूपण का श्राधार विश्वनाथ तथा मानु मिश्र 
के ग्रंथ हैं। उल्लेखनीय विशिष्टताओं का संज्षित विवरण इस प्रकार है 


देव ने भाव के दो भेद माने हँ---काय्रिक ओर सानसिक । स्तंभ, स्वेंद 
श्रादि ( साखिक ) भाव का्यिक हैं, तथा निर्वेद आदि ( संचारिभाव ) मानसिक | 
इस वर्गीकरण का श्राधार भानु सिश्र की रसतरंगिणी है । छल फो जोड़कर इन्होंने 


) शब्दरसायन, पृष्ठ २३, २५ 


हिंदी साहित्य का बृंहत्‌ इतिहास रा बे । 
संचारिमावों की संख्या ३४ मानी है। यह संचारिमाव भी रसतरंगिशी से दिया - “ 
गया है। रस दो प्रकार का है--लौकिक ओर अलौकिक | लौकिक रस के हंगाए.. 
श्रादि नो भेद हैं तथा अलौकिक रस के स्थापनिक, मानोरथु तथा श्रौपनायका--वै. 
तीन भेद | इन भेदों का लोत भी रसतरंगिणी है| देव ने *ंगार रस को सर्वाधिक , 

महत्व दिया है--रसों की संख्या नौ मानना समुचित नहीं है। वस्तुतः रस एके. 
है-वह है शंगार हर 


भूत कहत नव रस सुकवि सकत्त भूत्त सिंगार । 


देव की यह घारणा भोजराज पर आश्रित है। श्ृंगार रस के महत्वसूचक 
निम्नलिखित कथन पर भी भोज की छाया स्पष्ट कलकती है ; ह 


भाव सहित सिंगार में नंच रस भलक अजत्न । 
ज्यों कंद्डन सति कनक को तादी में नव रत्न ॥) 


रसों के पारस्परिक संबंध के विषय में देव ने दो रूपों का उल्लेख किया है-: 


(के ) नी रसों में तीन रस मुख्य हैँ--ंगार, वीर ओर शांते। इनमे 
भी श्रृंगार ही मुख्य है, शेष दोनों इनके आश्रित हैं। फिर, इन्हीं तीनों पर शेष 
छः रस अश्रित हैं--शंगार के आश्रित हास्य तथा मय हैं, वीर के झ्राश्रित रोह तथा. 
करुण हैं और शांत के आश्रित अदुशुत तथा वीमत्स | देव की यह धारणा पूणतः 
वैज्ञानिक न होने के कारण संमान्य नहीं है | 


( ख ) मूल रस चार हैं--शंगार, वीर, रौद्र और वीभत्स। शेष चार 
रस--हास्य, अदूशुत; करूण और भयानक--क्रमशः इन्हीं के श्राश्रित हैं। इस कयन 
का आधार भरतप्रणीत नाव्यशात्र है | । 


देव ने शंगार के दो रूप गिनाए हैं प्रच्छु्ष और प्रकाश | संस्कृत श्राचायों 
में सर्वप्रथम रुद्रट ने इस ओर संकेत किया था और फिर भोज ने | हिंदी श्राचायों 
में देव से पूव केशव ने इन मेदों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं | इन्होंने दास 
रस के तीन भेद माने हैं---उत्तम, मध्यस और अधम । इन मेदों का आधार स्मित, 
विहसित आदि प्रचलित छः भेद ही हैं। देव ने करुण के पाँच भेद मिनाएं: ई- 
करुण, अधकरुण, महाकरुण, लघुकरण ओर सुखकरुण | वीमत्स के दी रूप- 


3 नुलनाथै--रत्यादयोड्यशतमेकविवर्जिता दि 


भावा: एथरिवविभावसुवी भवन्ति | 
अंगारतत्वममितः: परिवारयान्तः 


सप्ताचिष॑ घुतिचया इव वर्धयन्ति || --२हें० प्र०, ४० ४६६ 


३३७५ स्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचार्य [ खंड ३: अध्याय ३ ) 


:. जुगुप्साजत्य ज्ञया गलानिजन्य और शांत के दो भेद--भक्तिमूलफ तथा शुद्धमक्ति- 
मूज्क । शांत के तीन उपमेद हैं--ग्रेममक्ति, शुद्धमक्ति और शुद्धमेम । हु 
(॥ ) नायक-नायिक-सेद--नायक-नायिका-भेद फी दृष्टि से देव श्रपेज्ञाकृत 
अधिक विस्तारप्रिय श्रावारय थे । रीतिकालीन श्रन्य कवियों एवं श्राचार्यों ने जहाँ 
ताविकामेंद फा वर्णन कर्म, काल, गुण, वयशक्रम, दशा ओर जाति के आधार पर 
किया है, वहाँ देव ने इनके श्रतरिक्त देश, प्रकृति और सत्व के आधार को भी ग्रहण 
किया है। उदाइरणार्थ, देशगत मेद---मध्यदेशवधू , मगधवधू , फोशलवधू , पाटल- 
बधू, उल्तललवधू श्रादि | इनका विस्तार और भी आगे चला है और जाति अर्थात्‌ 
वर्शध्यवसाय तथा वास फी दृष्टि से भी मेदों फो बढ़ाया गया है। उदाहरणाय: 


नागरी--देवलदेवी, पूजनहारी, द्वारपालिका | 
राजनगर--जौदरिन, छीपिन, पठवाइन, सुनारिन, गंधिन, तेलिन, तमोलिन 
शआ्रादि । 

ग्रामीण--श्रह्दीरिन, काछिन, कलारिन, फहारी, नुनेरी । 

परथिकतिय--बनजारिन, जोगिन, नठनी, कुघेरनी । 

इसी प्रकार देव ने वात, पिच और कफ--इन तीन प्रकार फी प्रकृतियों, 
छुर, फिन्नर, यक्ष, नरपिशाच, नागर, खर और फपि--इन तत्वों के श्राघार पर भी 
नायिकाभेदों फी श्रोर संकेत फिया है। पर स्पष्ट है फि इस भेदविस्तार से फाव्य- 
चमत्कार में कुछ इृद्धि नहीं होती अपितु इनका बोमिल व्यापार इसे श्राक्रांत कर 
विकृवत कर देता है। इनके अतिरिक्त इन नायिकाओं की स्थिति न तो फिसी सुरचि- 
पूर्ण पाठक का सनोरंजन फर सकती है ओर न काव्यशास््रीय परंपरागत नायकों के 
साथ इनका गठबंधन शोमनीय लगता है। 


देव ने शब्दरसायन में अ्रन्य दोपों के अतिरिक्त निम्नलिखित रसदोप भी 
गिनाए ई--सरस, निरस, उदास, संगम्रुख, विमुख, स्वनिष्ठ ओर परनिष्ठ | संस्कृत 
फाव्यशाओं में इन्हीं नामों के दोपों फा उल्लेख हमें कहीं नहीं मिला । देव ने केशव 
के झ्रमरस दोपों से प्रेरणा प्राप्त कर इन दोषों की कल्पना की है अथवा खतंत्र 
रूप से, निश्चयपूर्वंक कुछ कह सकना कठिन है। शब्दरसायन में वामनसंमत गुणों 
का निरूपण करते हुए इन्होंने शुण फो 'शुण” नाम से अमिहित न कर रीति! नाम 
से अ्रभिद्दित किया है तथा अनुप्रास और यमक फो भी तथाकथित्त 'रीति? के अंतर्गत 
निरूपित किया है | 


(ई ) अलंकारप्रकरएर-भावविलास और शब्द्रसायन, इन दोनों ग्रंथों में 
से प्रथम ग्रंथ में ३६ श्रलंकारों फा निरूपण है जो दंडी और भामह के मयों में 
उपलब्ध है। द्वितीय ग्रंथ में उक्त श्रलंकारों के ग्रतिरिक्त ४५ अ्रन्य अलंकारों फा 


प्रतिपादन है जो भामह और अ्रणय्य दीक्षित के बीच विभिन्न श्राचार्यों द्वारा 
४३ 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास ह हे 
. & | भा 
प्रचलित और प्रतिपादित हुए. हैं। इन अलंकारों के लिये देव ने किसी 
: विशेष को अपना आधार नहीं बनाया | ५ 
उपयुक्त सिंहावलोकन से स्पष्ट है कि देव का आचार्यत्व उच्च कोटि का ए.. 
पूर्णातः शास्त्रसंमत नहीं है। पर कवित्व की दृष्टि से रीतिकालीन श्राचार्यों में हमश 
विशिष्ट स्थान दे । ४ | 


एड औए 


(3) पिंगल--देव ने अपनी काव्य की परिभाषा में रस, भाव ओर ग्ल्कर 
के साथ छुंद का भी उल्लेख किया है, इसलिये सापेक्षिक महत्व के श्रतुतार शरद: 
रसायन के अंतिम भाग में उन्होंने उसका भी वर्णन कर दिया है। ुंड.प्े-उ्हेंगे.. 
कविताकामिसी की- गति माना है। इस प्रसंग में कवि ने लघु, गुरु) गण, देवता, .. 
फल आदि फा परिपादीथुक्त वर्णन करने के उपरांत, .फिर केवल उन वर्णि एं 
सात्रिक छुँंदों का विवरण दिया है जो हिंदी में प्रचलित हैं। वर्णुदत के -तीन मेद 
माने हैं---( १ ) गद्य, जिसमें फोई संख्या नहीं होती, (.२) पद्च, जिसमें एक गए . 
अर्थात्‌ तीन वर्णों से लेफर २६ वर्ण तक होते हैं ( नाड़ी से लेकर सवैया तक ब्रने$ 
प्रकार के छुंद इसके अंतर्गत आ जाते हैं), ओर (३ ) दंडक, जिसमें २७से ३३. . 
वर्ण तक होते हैं। मात्रिक छुंदों में दोहा से लेकर 'चौपैया, ,श्रम्ृतप्वनि श्रादि .. 
तक फा वर्शन है । के कि, 


पिंगल वास्तव में विवेचन फा विपय न होकर वर्शन फा ही विषय है, 
अतएव मुख्यतया इसकी वर्शानशैली में ही थोड़ी बहुत नवीनता लाई जा सकती है। 
इस प्रसंग में देव के दो तीन प्रयक्ष उल्लेखनीय हैं--( १ ) छंद फा लक्षण न्नो 
उदाहरण उसी छुंद में दिया गया है। यह शैली संस्कृत के पिंगल अंगों में भी 
ग्रहण की गई है--उदाहरण के लिये दृच्रत्ञाकर या छुंदोम॑जरी में । बाद में हिंदी 
में भी छुंदप्रभाकर आदि में इसका प्रयोग मिलता है। (२) सवैया के विभि 
भेदों के लक्षण भगण द्वारा किए गए. हैं | यह एक नई सूक्त श्रवश्य है परंढु इसे 
विद्यार्थी फी कठिनाई बढ़ जाती है, उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता । ढूपरे, 
अ्रकेला भगण विभिन्न सवैयों की गति का पूर्णतः दयोतन करने में भी श्रत्मर्य 
रहता है। (३) सवैया और घनाक्षरी के कुछ नवीन भेद भी दिए हैं-सवेया। 
मंजरी, ललित, सुधा, अलसा | ये चार भेद सवैया के साधारण भेदों के श्रतिरि्त 
हैं, और देव ने इनको नवीन! मत के अनुसार माना है। पनाक्षरी में ३१८३३ 
वर्णों की घनाक्षरियों के श्रतिरिक्त देव ने ३३ वर्ण की घनाक्षरी भी मानी दे ने 
आज देव घनाक्षरी? के नाम से प्रसिद्ध है। ये उद्भावनाएँ वास्तव में महत्वपूर्ण 
हैं, परंतु इनसे देव के शआचार्य रूप फी अपेक्षा उनके कलाकार रूप पर ही श्रतिक 
प्रकाश पढ़ता है। अंत में, देव ने मेर, पतका, मर्कटी, नष्ट और उद्दिष्ट फो केवेह 
फीतुक फा विषय सानते हुए उनको स्याज्य ब्रताया है | हि 


३३६ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंद ३: अध्याय ३ ] 


(४) कवित्व--देव के काव्य फा मुख्य विषय :४ंगार है। इसके अतिरिक्त 
भी उन्होंने यद्यपि तत्वचिंतन संचंधी रचनाएँ की हैं, पर उनके रीतिफाव्य के साथ 
इनका कोई संबंध नहीं | ये मूलतः उनके «ंगारी, जीवन फी प्रतिक्रिया के रुप में 
ही प्रस्फुटित हुई हैं। इसी कारण इनमें निर्वेद तथा तत्वर्चितन श्रधिक है, सूर और 
ठुलसी फी सी श्रपने उपास्य के प्रति भक्तिमावना नहीं है। #ंगारिक रचनाओं में 
देव के रागपक्षु का सबसे श्रधिक निखरा हुआ रूप हृष्टिगत होता है। उन्होंने 
सिद्धांत रूप से रस फी स्थापना जिस विश्वास के साथ, की है, उसका सह्दी निर्वाह 
उतने ही मनोयोग के साथ उनके काव्य में देखने फो मिलता है| किसी भी छुंद फो 
उठाकर परीक्षा फर लीजिए, उसमें प्रेम का श्रावेग इतना अभ्रधिक मिलेगा कि सहज 
ही उनकी रसचेतना फी गंभीरता का श्राभास मिल जायगा | 


देव फी रचनाओं में कल्पनावैमव भी फ्म नहीं है। इस संबंध में यह फहना 
श्रनुचित न होगा. कि उनके समस्त #ंगारी काव्य की रसाद्रता में कल्पना की ऊँची 
लड़ान का पर्यात योग रहा है जिसे मूर्त रूप प्रदान फरने के लिये उन्होंने साधारणत 
ऐसे चित्रीं की योजना फी है जिनमें प्रत्येक रेखा श्रपना विशेष महत्व तो रखती ही 
है, साथ में रंगवैभव और प्रसाधनसामग्री ने उसमें श्रौर भी सौंदर्यद्ष्टि की है । क्या 
स्थिर श्रोर क्या गतिशील, किसी भी चित्र फो उठा लीजिए,, सबमें कवि की भावना 
फा श्रावेश अपने आप ही उभरता सा दिखाई देगा, ओर यही फारण है कि सहृदय 
फो उनकी अ्रनुभूति के धरातल तक पहुँचने में देर नहीं लगती | यद्यपि इन चित्रों में 
कहीं कहीं छ्लिष्टता आ गई है; तथापि इसका फारण कवि का दृष्टिदोप न मानकर 
उसकी मावना का आझावेग ही मानना चाहिए । 


चित्रों फो सजीव बनाने तथा भावसामग्री फी निश्छुल श्रमिव्यक्ति फरने में 
भी देव ने श्रेत्येंत संतकता से फास लिया है। विपयवस्तु के श्रनुरूप ही उन्होंने 
शब्दों का चयन किया है--भावावेग फी अभिव्यक्ति के समय वे प्रायः भावात्मक 
शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिससे सहृदय फो उसकी अनुभूति अनायास ही 
हो जाती है। इसमें संदेह नहीं फि व्याफरण की दृष्टि से उनकी भाषा श्रपेक्षाकृत 
सदोप है, उसमें शब्दों फी तोड़मरोड़ ओर व्याकरण रूपों की श्रव्यवस्था है, पर 
ऐसा उन्हें भ्रपनी रचनाओं फी सोंदर्यद्ृद्धि के लिये ही फरना पड़ा है---पुनरुक्ति 
अनुप्रास आदि भापाप्रसाधनों फी योजना तथा छुंद में लय के आग्रह को वे उपेक्षित 
नहीं कर सके । फिर भी, काव्यगुणों को देखते हुए. उनके ये दोष उपेक्षणीय हैं । 
कतिपय छुंद दिए जाते हैँ, वात स्पष्ट हो जायगी ; 


(१ ) ऐसो जो हों जानतो कि जैहे तू बिपे के संग, 
ए रे सन सेरे हाथ पॉय तेरे तोरतों। 


“हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास . .. कक] 
ह .. आज लौं हों कत नरनाइन की नाहीं सुनि,  - हा 
ह नेह सो निद्ारि हारि बदन, निहारतो | - ... पर 
चलन न देतो “देव”. चंचल आज न 
' चाइक चित्ताउनीति मारि मुँह भोरतो 5 छक 
भारो प्रेस पाथर नयारी दै गरे. सौं बाँघि, ४3, अर" 
.._. राधाबर बिरद के बारिधि में बोरतो॥ ० 
( रे ) पीतरंग सारी गोरे अंग म्रिलि गईं देव!, हक 
आऔफल-उरोज-श्राभा आभास अधिक सी सा 
छूटी अलकनि' छल्चकनि जलबूँदन की,. . की प। 
थिना बेंदी बंदन बेदन सोभा, बिकसी। आ क, 
तजि तजि कुंज एुंज ऊपर मघुप गुंज गुंजरत, सा 
संज॒ रव॒ बोले. बाल पिकसी। .. .' 
नीबी उकसाइ नेकु नयन हँसाय हँसि,,..  : 
ससिसुखी सकुधि सरोवर हें 
( हे ) रीकि रीकि रहसि रहसि हँसि हँसि उठें, कम 
साँसें भरि भाँसू भरे कहता दुईं दई। 
चौंकि चौंकि चकि चकि श्रौचक्ति उचक्नि दि ० राज, | 
जकि जकि बकि बढकि परत बह बई। ४४. 
डुंहुंन को रूप गुन दोऊझ घरनत फिर, | 
घर न थिरात रीति नेह की नहं नहं | 
मोहि मोहि सोहन को सल भयो राधामय, 


राधासन भोह्दि भोहि भोहन मई मई॥ - ह 

(४ ) 'देव” मैं सीस बसायौ सनेह 
कंछुकी में धुपरयो 

भखतूल गुद्दे 

साँचरे 

5. सूरति मिश्र" 


आचार्य सूरति मिश्र के संबंध में किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं. 
'है। इनके विषय में केवल इतना ही पता चला है कि ये आगरानिवासी कन्यकुब्न. 
प्रकरण थे ओर इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथ लिखे ; (-अलंकारमाला, २-रत- 


निकंधी ॥ - - 


के भाल शृगम्मद बिंदु के भासयो। 
करि चोचा लगाथ लियो उबर सो अमिल्लाख्यो के 
गहने रस भूरतिवंत्त सियार, के चाख्यो। - 


लाल को साँचरो रूप मैं नेननि को कणरा करि राख्यो ॥ 


/ यह विवरण “हिंदी साहित्य का इतिहास ( भ्रा० शुक्त ) के आधार पर है। 


घ हैशे अर । “.. श्रांग ( विविधांग ) निरूपक आचाये [ खंढ ३: अध्याय ई ] 


;.. आला, ३--संरस रस, ४--रस ब्राहक-चंद्रिका, ६--नखशिख, ६--कव्यसिद्धांत, 


. ७--रसरताकर, -८--श्रमरचंद्रिका ( बिहारी सतसई की टीका ), . ६--कविप्रिया 

'की थैका, १०--रसिकप्रिया फी दीका. श्रौर ११--वैताल पंचर्विशति का ब्रजमाषा 
' अनुवाद । | 2 ह 

इनके अ्र॒लंकारमाला का रचनाफाल सं० १७६६ वि० - और अ्रमरचंद्रिका 
का सं० १७६४ वि० है। अतएव कहा जा सकता है कि ये विक्रम फी श्यवी 
' शताब्दी के भ्रंतिम चरण के बाद तक विद्यमान रहे ।. इनके इन ग्रंथों में से संप्रति 
. एक भी उपलब्ध नहीं है ।. केवल एक छंद श्राचाय शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य 
के इतिहास में उध्ृत किया है जिसके आधार पर किसी भी प्रकार फा निण॒य देना . 
हमारे लिये कठिन है। श्राचार्यत्व के संबंध में भी यही स्थिति है। अभ्रतएव उस 
+ सरस छुंद फो उधृत करते हैं जिससे उनके फवित्व के संबंध में अनुमान मात्र लगाया 
, जा सकता है 
, त्तेरे ये .कपोल बाल अति ही रसातल, 
मन जिनको सदाई उपमा विचारियत है | 
कोऊ न समान मजाहि कौजै उपमान, 
ह . अरु बापुरे सधूकन की देह जारियत है ॥ 
नेकु दरपन समता की चाह्ट करी कहूँ, 
भव अपराधी ऐसी चित्त घारियत है । 
सूरति' सो याद्वी तें जगत बीच आजहूँ लो ह 
| पु ' 'उनके बदन पर छार डारियत है ॥ 

७. कुमारमणि शास्त्री 
.... कुमारमणि शास्त्री के पिता का नाम हरिवललम शास्त्री था|. ये वत्सगोत्री 
: पैलंग ब्राह्मण थे । इनके एक वंशज कंठमरणि शास्त्री के कथनानुसार इनके पूर्वपुरुष 
. १४वीं-१५वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत से -उचर भारत के अंतर्गत मध्य 
* प्रांत में श्रा बसे थे ।१ ये एक विद्वान्‌ परिवार के थे। पिता प्रख्यात पौराखिक, 

धर्मशासतज्ञ तथा हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य के 
: छोटे भाई चलभद्र जी फी छठी पीढ़ी में उत्तन्न हुए थे । इनके भ्राता वासुदेव तथा 
मातुल जनादन ने भी संस्कृत भाषा में आर्याससशतियों फी रचना की थी। ये स्वयं 
हिंदी.श्रोर संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे । पौराणिक बचि तो इनकी वंशपरंपरा- 
:.. गत थी ही, साथ ही ये फाव्यशात्र से भी श्रवगत थे ।. रसिकरसाल अंथ्थ इस कथन 


: ““ रसिकरसाल, भी विधाविभाग, कॉकरोली से प्रकाशित ( भूमिका भाग ), एष्ट ४ 


हिंदी साहित्य का बद्दत्‌ इतिहीले हि 

का प्रमाण है। रसिकरंजन ( संस्कृत अंथ ) में इन्होंने अपने गुर पं० पुरुपोत्म की 

वंदना की है ओर रसिकरसाल ( हिंदी ग्ंथ ) में पं॑० जयगोविंद की ।१ हम; रे 
दोनों विद्यान्‌ इनके क्रमशः संस्कृत और हिंदी के साहित्यगुरं रहे होंगे । 


कुमारमणि का जन्म संवत्‌ १७२०-२५ के बीच मानना चाहिए, स्योडि 
.इनके अंथों--रसिकरंजन और रसिकरसाल--का रचनाकाल क्रमश; संवत्‌ १७४ - 
श्रौर १७७६ है 


(के ) कथिता 'कुमारः कविना प्रथिता रसिकानुरंजने ग्रथिता। 
सप्तशती शरपषण्मुख सुखसिंधुविधिश्रिति (३७६५ ) राधे ॥ 
-- रसिकरंजते 
(ख ) रससागर रवितुरग बिंधु ( १७७६ ) संधत मधुर बसंत। 
बिकसयौो 'रसिकरसाल” लखि हुलखत सुहृद बसंत ॥ 
| -रप्तिकरसालव.... 
ये दोनों प्रंथ इनकी प्रौढ़ावस्था के सूचक हैं। रसिकरंजन के निर्माण के तमय 
उनकी आयु ४० वर्ष के आसपास रही होगी । यदि रसिकरंजन ग्रंथ फा संफतन 
इन्होंने २४-३० वर्ष की आयु में कर लिया हो; तो इनफा जन्म संवत्‌ १७३४-४९ - 
में मानना चाहिए | 


(शिवसिंहसरीज”ः के आधार पर 'मिश्रबंधुविनोद! के प्रथम संस्करण पें 
कुमारमणि को दासकाल ( सं० १७६१-१८१० ) के अंतर्गत रखा गया था।पए 
उक्त कंठमणि शास्त्री के संशोधन उपस्थित करने पर दूसरे संस्करण में उसका उधार 
फर लिया,गया था। 


कुमारमणि ने रसिकरसाल सें कई बार रामनरेंद्र की स्त॒ति फी है। संमवतः 
यह इनके किसी आश्रयदाता का नाम होगा $ 


( के ) रास नरपाल को निट्दारि रम ख्याल खशा, 
खुले बिकराल दिगपाल कसकात हैं । 
(ख ) राम नरिंदु की सेन से, आरि नारि अल्ंकनि संकती केती । 
( ग॑) रास नरेश के संगर घाकहिं घीरिनि में रहे धीरज काफो ! क्‍ 
(ध ) रासनरिंद ! तिहारे पयान, धुके घरनी घर धारव हारे ।-हत्मादि 


3 ( के) मण्डनतनूजमनुज जयगोविन्दस्य, वन्धगुणवृन्दम्‌ । 
ओीमन्त॑ प्ररुषोत्ममिव गुरुपुरुषीत्तम॑ वंदे ॥ 

( सर) मुर्गुरुसम मंडनतनय बुध जयगोविन्द ध्याई | 
कवितरीति गुरुपद परसि अरु पुरुषोत्तम पाइ॥। 


३४३ सर्वाय ( विविधांग ) निरुपक आचाय [ खंड ३: अध्याय $ ] 


यह 'रामः नामक नरपाल फौन थे, इस संबंध में निश्चपपूर्वक कुछ नहीं 


' कहा जा सकता | कंठमणि शास्री का अनुमान है कि ये दतिया के फोई राजा 


होंगे। दतिया राज्य के आश्रय की पुष्टि इससे और भी अधिक होती है कि संग्रति 
भी कवि कुमारमणि के वंशज, इस लेखक ( कंठमणि शास्त्री ) के पितचरण पूज्य 
बालकृष्णु शास्त्री जी को भी दतिया से संमान प्राप्त है। कुमारमणि के पूर्वापुरुषों 
को सागर जिले में धर्मसी, फेनरा आदि ग्राम जयसिंहदेव राजा द्वारा प्रदान किए 
गए. थे जिनमें से प्रथम ग्राम श्रव भी उनके वंशजों के पास माफी के रूप में है । 
सागर जिला ओर बुंदेलखंड ये दोनों परस्पर संयुक्त हैं, श्रतः स्थायी निवासस्थान 
सागर जिले का गढ़पहरा आ्राम होने पर भी कवि कुसारमणि का श्रवागमन बुंदेल- 
खंड में चालू रहा होगा, श्रोर इसी कारण उन्हें वहाँ की रियासतों में राज्यसंमान 
समय समय पर प्राप्त होता होगा" । कंठमणि शास्त्री के पितृव्य श्रीकृष्ण शास्त्री के 
कथनानुसार कुमारमणि फो भरारखंड में कुछ भूमि प्राप्त हुई थी जो श्रागे , चलकर 
वंशजों फी उपेक्षा तथा राज्यक्रांति के कारण हस्तांतरित हो गई* | 

कुमारमणिरचित दो ग्रंथ उपलब्ध हैं--रसिकरंजन झोर रसिकरसाल | 
रसिकरंजन सूक्तिसंग्रह है। इसमें संसक्तत फी फतिपय आर्यासप्तशतियों फा संकलन 
प्रस्तुत किया गया है। इनमें से एक सप्तशती इनकी अपनी है, एक इनके भाई वासु- 
देव की है ओर एक किसी मधुसूदन कवि की है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित 
कवियों तथा उनकी कतिपय सूक्तियों का संग्रह इसमें प्रस्तुत फिया गया है--- 
गोवर्धनाचाय, चिंतामणि दौक्षित, जनादन, जयगोविंद वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट, 
वाणभद्ट ओर लीलावतीकार | फंठमणि के अनुसार ये सभी कवि श्रांप्र हैं| 


कुमारमणिरचित दूसरा ग्रंथ रसिकरसाल है। इसका विषय फाव्यशास्त्र है | 
इसमें दस उल्लास हैं। इस ग्रंथ की श्रधिकांश शास्त्रीय सामग्री काव्यप्रकाश पर 
समाधृत है | कवि स्वयं इस आधार की स्वीकृति ग्रंथारंभ में ही कर देता हैः 
काध्यप्रकाश विचार कछु रधि भाषा में द्वाल । 
पंडित सुकवि 'कुमारमनि? कीन्हो 'रसिकरसाल' ॥ 


प्रथम उल्लास का नाम “त्रिविध काव्यनिरूपण! है। इसमें मम्मट के श्रनु- 
सार काव्य के तीन भेदों--ध्वनि, श्रगुरुव्यंग ( गुणीभूत व्यंग ) श्रोर चित्र के 
अतिरिक्त काव्यप्रयोजन एवं फाव्यहेतु फी चर्चा की गई है। पर इनका काव्यलक्षण 
भम्मट पर आधृत न होकर अधिकांशत+ जगन्नाथ ओर अंशतः विश्वनाथ के काव्य- 
लक्षण की छाया पर निर्मित है : 


१ रसिकरसाल, भूमिका भांग, ए० १३ 
* वही, ए० ११ 


हिंदी साहित्य का इहत इतिद्ाल 


डपजत अद्भुत वाक्य जो शब्द अर्थ रंसनोय। 
कंहियतु कवित है, सुंकवि कर्म -कमनीय .॥ 


४ ग्रंथ के दूसरे उल्लास का नाम “चतुर्विध व्यंगकथन! है।*उत्लाप रे 
आरंभ में लेखक ने “ब्यंग्यः अ्रथात्‌. ध्वनिकाव्य के पाँच प्रमुख भेद गिनाए 
: अमिधामूला ध्वनि के तीन भेदं--वस्ठुग़त, अलंकारगत और रसगत, तथा हक: 7." 
मूला ध्वनि के दो--अर्थोतरसंक्रमित वाच्यः और “अत्यंततिरस्कृत वाच्य। हें. 
से रसध्वनि फो छोड़कर शेष चार ध्वनिभेदों को सामान्य :निरूपण कियाणा .... 
है, इसीलिये इस उल्लास फा नाम “चतुर्विध <्यंगकेथन! है।. इसके अ्रतिरित 
'* इसी उहलास में उन्होंने गचि ( शब्दशक्ति ) के सेदोपभेदों की चर्चा भी कर दी है. 
और इसका फारण उनके शब्दों में यहं है' कि “अथथव्यंग जानिबो को वृत्तिविका:: 
कहियतु है |? पर उनका यह कथन, अ्शास्त्रीय एवं श्रसंगत है। शब्दशक्ति प्रकरण '" 
फो स्वतंत्र उल्लास में निरूपित करना .संमुचित था; ध्वनिकाव्य प्रंकरण के एक प्रमाए.... 
रूप में नहीं | इस उल्लास में उन्होंने रसव्यंग के दो भेद गिनाए, है--अलब्येम 
और लद्दयक्रम । पर ये दोनों भेद अमिधामूला व्यंजना के हैं | इनमें से प्रयंग भेद... 
रसध्वनि का पर्याय है और हितीय भेद के उक्त दो उपभेद हैं--वस्तुथनि श्रोए 
अलंकारध्वनि | * | 


ग्रंथ के तृतीय उल्लास का नामें 'रसं-ब्यंग-निरूपण' है श्र चंतुथ का नाम .. 
स्थायिभाव, संचारिमाव, अनुभाव निरूपणुः । वस्तुतः इन उल्लासों फा / विषय /. 
विपरीत होना चाहिए थां। स्थायिभाव आदि रसामिव्यक्ति के साधन हैं शरीर. 
रसामिव्यक्ति साध्य है। अतः साधनों से प्रथम परिचित . कराना: अधिक बांहनीव 
है। इन दोनों उल्लासों की विषयसामग्री में एकाध स्थल को छोड़कर विशेष 
नवीनता परिंलक्षित नहीं होती । एक स्थान पर कुमारमणि ने रस फो दो वर्ग . 
विभक्त किया है; लौकिक और अलौकिक । लौफिक रस से उनका ताप है सांतारि : 
विषयोपभोगजन्य आनंदप्राप्ति ओर अलोकिफ रस फो वे काव्य, . द्य श्रादि “ 
( ललित कला ) का पर्याय मान रहे हैं ; 


लौकिक तथा अलौकिफ हे जानहु रख ठौर |. 

लौकिश्न लोकप्रसिद्ध त्यों, कबित नृत्य में और ॥ 

खेंगारादिक कछोकगत कबित लृत्य में हयाह।. 

होत अलौकिक हैं. सचै रस आनन्द बढ़ाई ॥ 

सकल लोकरस के सिरे आनंद लोक विल्षच्छ [: 

रसे एक अचुभवत हैं. पं॑डितः सहृदय दच्छ॥ पर 
फाव्य ( अंगारादि रखों ) को अलौकिक मानना तो निष्सदेह शाखरगत 

है, पर लौकिक विपयानंद को “रस? जैसे पारिमापिक शब्द का भेद स्वीकार करती 
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£ अशाञत्रीय है। इसके अतिरिक्त सभी लोफिफ अनुभूतियाँ आनंदप्रद नहीं मानी 

जा सकती | लोक में शोक, भय, घृणा और क्रोध के प्रसंग कदापि श्रानंदननक 
नहीं हो सकते । 

ग्रंथ के पंचम उल्लास का नाम 'आलंबनोद्दीपनविभाव व्यंगफकथन” है। 
श्रन्य रीतिकालीन प्रंथों के समान आलंबन विभाव के अंतर्गत यहाँ भी नायक- 
नायिका-मेद प्रसंग का निरूपण फिया गया है। इस प्रसंग में कतिपय नूतन 
नायिकाशं का भी उल्लेख हुआ है। उदाहरशणाथ, मध्या के ये भेद--उन्नतयौवना, 
उन्नत॒फासा और लघुलजा, तथा प्रौढ़ा के ये भेद---अधिककासा, सफलतादण्या, 
रतिमोहिनी ओर विविधमावा | इन्होने सामान्य नायिका के भी तीन भेदों का 
उल्लेख किया है--स्वाधीना, जनन्याधीना श्रीर नियमिता । इन भेदों का मूल सोत 
अकबर शाह कृत #ंगारमंजरी है। 

ग्रंथ के छुठे उल्लास फा नाम “मध्यम फाव्यविचार? है । इसमें गुणीभूत व्यंग्य 
के मम्मठसंमत आठ भेदों फी चर्चा है। अंथ के सातवें ओर आठवें उहलासों में 
क्रमशः शब्दालंकारों श्रोर श्रर्थालंकारों फा निरूपण है। अनुप्रास अलंकार के श्रंतर्गत 
रीतिप्रसंग की भी चर्चा है। सातवें उल्लास में काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की 
सहायता ली गई है तथा आठवें उल्लास में कुवलयानंद की । नवें उल्लास में काव्य 
के तीन गुणों का निरूपण है और दसवें उल्लास में सोलह दोपों का । दोप प्रकरण 
की उल्लेखनीय विशेपता यह है कि इसमें निम्नलिखित हिंदी कवियों की रचनाओं 
फो उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है---जगदीश, केशवदास, बेनी, गंग, सविता, 
ब्रक्ष, मुरलीधर, फासीराम, गदाधर, मतिराम, केसवराय और मनिक॑ठ । संस्कृत 
आचार्यों में तो यह परिपाटी प्रचलित थी, पर हिंदी आचार्यों में श्रीपति और कुमार- 
मणि जैसे इने गिने आाचार्यों ने ही यह स्त॒त्य प्रयास किया है। 


कुमारमणि के शास्त्रीय विवेचन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी भाषा 
स्पष्ट ओर ऋजु है। विविधांगनिरूपक श्राचार्यों में चिंतामणि ओर कुलपति के 
पश्चात्‌ हमारे विचार में शास्त्रीय विवेचन की शुद्धता की दृष्टि से इन्हीं का स्थान 
है। इनके परवर्ती आ्राचार्यों में सोमनाथ का विवेचन अपेक्षाकृत सरल अवश्य है, 
पर इनके समान सरल होते हुए भी प्रोढ़ नहीं है। दास की मौलिक धारणाएँ 
उनकी निजी विशिष्टता है। कुमारमणि ने फोई उल्लेखनीय नवीन धारणा प्रस्तुत 
नहीं की, पर दास के विवेचन में जो भाषाशैथिल्य है उसका एक अंश भी कुमार- 
सरि के ग्रंथ में परिलक्तित नहीं होता । 


(१) कवित्व--फाव्यरचना के अंतर्गत कुमारमणि श्रपने युग के कवियों में 
अत्यंत सजग हैं। सामान्यतः शरीतिकालीन कवि अपनी रचनाओं में अपनी रीति- 
विषयक सात्यताओं का सम्यक्‌ निर्वाह नहीं कर पाए, पर कुमारमरणि का प्रत्येक छुंद 
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- हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास कप ।' शा पे 
अपनी ध्वनिपरकता द्वारा यह स्वतः सिद्ध फर देता है. कि ध्वनिकाव्य की कप 
संबंधी अपनी मान्यता के प्रति यह व्यक्ति कितना ईमानदार है? परंतु इस 
यह नहीं कि रसदृष्टि से यह काव्य श्रोष्ठा है। इस दृष्टि से भी इसफा उक्त उमा 
ही अतरक्य है--मजमून ऐसे क्लि नहीं जो रसास्वादन में-बाबफ होते हों। 


कल्पना के क्षेत्र में अवश्य ही यह व्यक्ति ऊँची उड़ान नहीं भर पकल। 

इसका सुख्य कारण यह है कि. आचायकर्स को मनोयोगपूवक, अहरण करे ई 

कारण उसने किसी ऐसी रचना को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया थो किए 
प्रफार से संदिग्ध कही जाय | .सामान्यतः वे ही छंद लक्षणों की पुष्टि में दिए एए 

हैँ जो संस्कृत अ्रथवा हिंदी के काव्यशाख्र के ग्रंथों में: श्रत्य॑त प्रसिद्ध रहे हैं। श्री 

यही कारण है कि रसिकरसाल की अधिकांश उक्तियाँ ऐसी हैं जो पृववर्ती संत 
आर हिंदी कवियों एवं काव्यशास््रकारों फी उक्तियों का रचयिता की श्रपनी शब्दावत 
में रूपांतर मात्र हैं। किंतु फिर भी जहाँ कहीं इसे अपनी मौलिक रचना करने १ 
अवसर प्राप्त हुआ है, वहाँ निश्चय ही इसका काव्य मतिराम और पद्माकर फी परंए 
में रखा जा सकता -है | सवैयों पर मतिराम की तरल शैली को प्रमाव सश्टतः लक्षि- “० 
होता है और कवितों की गंभीर शैली में वे पद्माकर फा पथप्रदशन करते हुए : 
दृष्टिगत होते हैं* । इसमें संदेह नहीं कि मतिराम की सी स्वरेसाधना का 'निबीह  ? 


१ कंठमणि ने कतिप्य उदाहरणोँ छारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बे ४ ; 
स्थलों में प्माकर ने कुमारमणि का समाश्रय. ग्रहण. किया है। उदाइरण लीजिए 
|; रसिकरसाल-- 


दोऊ ढिंग है वाल इक, भ्ाँखिन नाँखि शुलाल। 
अंक माल दूजी लई, चूमि कपोलनि' लाल ॥ 
जगद्विनोद -- 


मूँदे तहोँ एक शअलबेली के अनीखें इय 
सुदृग मिचावनी के ख्यालनि हित हिते। 
नौहक नवाइ औीवा धन्य धन्य दूसरी को 
* .. भौचक अचूक मुख चूमत: चित चिते॥ 
रसिक रसाल--+ 
खोर को राग छुट्यौ कुच को त्रिटि गौ 
 अधरा रस देख्यों . प्रकासहि | ' 
अंजन गौ दूग कंजंन ते तल, 
 कंपत तेरी रुमंच .हुलासिट्ि । 
नेकु छितू जन को हित चीन्हों न 
' कौन्दी भरी! मन मेरो निरास 


३४७ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय ३ ] 


:. इनके काव्य में महीं हो पाया, पर मतिराम इनके श्रादर्श कवि रहे हैं, यह किसी भी 
प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता | इधर पद्माकरी शैली का आरंभ करके भी 
थे उनके समान स्थूल नहीं रहे, ध्वनि ने इनके काव्य फो सर्वत्र श्रपनी मर्यादा में 
रखा है। भाषाशैली फी दृष्टि से निश्चय ही कुमारमशि फो श्रादर्श कहा जा 
सकता है। व्याकरण और शब्दथोजना, दोनों फी स्वच्छुता उनके काव्य में वैसी ही 
है जैसी घनानंद, मतिराम आदि ब्रजमाषा के प्रसिद्ध कवियों में देखने को मिलती 
है। उदाहरण के लिये कुछ छंद देखिए : 


($ ) कीन्ही भलाई भली इहमसों, सु कद्दा कहिए जग में जस लीजी । 
जाएईिर है घर बादिर रीति प्रवीति यहे पर स्वारथ छीमो। , 
काल सुधारत ही सबको निसि बासर ऐसे सदा सुख कीजौ । 
हों जगदीश सौ माँगों श्रसीस छु कोटि बरीसक लो तुम जीजौ ॥ 


बावरी ! बावरी नहाने गई के, 
वहाँ न गई डह्ि पीव के पासहि॥ 
जगद्विनीद--- 
घाई गई केसरि कपील कुच गोलन की, 
पीक लौक अधर अमोलनि लगाई है । 
कहे पग्माकर! स्‍्यों नैनह निरंजन में, 
तजत न ॒कंप देह पुलकनि छाई है। 
बाद मति ठानें भूठवादिनि भई री श्रव, 
दूतिपनो छोड़ि घूतपन में सुद्दाई है । 
आई तोहि पीर न पराई मद्दापापिन तू , 
पापी लों गई न कहूँ वापी न्हाद आई है।॥ 
रसिकरसाल-- 
रूप सौं विचित्र कान्ह मित्र को विलोकि चित्र, 
चित्रित भई तू चित्र पूत्तती छुभाई है। 
जगदिनोद--- 
मोहन मित्र को चित्र लिखै, 
भई चित्र द्वी सी तो वित्रित्र क॒ष्ठा है । 
रतिकस्साल-- है 
फूल चहार के भार भरी, 
इक डार दे नंदकुमार! नवाई। 
जगद्विनोद-- 
निज निज मन के चुनि सबै फूल लेहु शक वार । 
यहि कहदि कान्द्र कृदंव की इरपि दिलाई डार ॥ 


हिंदी साहित्य का बृंहत्‌ इतिद्वासे 


(२ ) का्गद सें पाटी में 'कुमार! भोन भीतिन में; । 


पतुर चितेरिन सों लिखति लिखाई है। 5 । 


आरसी निहारि निज 'सूरति को झअलनुहारि, «. 
; मिलिबो विचारि चित्त रीफृति रिकाईहै। 
जकी सी छकी सी अनसिष डीठ है रही सी ु 
बोलछ॒ति न ढोलति थकी सी मोह छाई है। 
रूप सीं विचिन्न काम्ह मिन्र को विज्ञोकि. चित्र, .- 
चिन्निनि भई तू चिनत्न पूतरी सुभाईं है। 
(३ ) गौने के दयौस सल्ोने सुभाइं सो, बैठे हैं चौक दुओ रसभीने। 
जोरि कह्ों पट छौर सखीनि 'कुमार” | जुरे हित नेह नवीने ॥ 
यों सुनिक सुसक्याह, लजाई, पिया मिस ही पिय त्यों इंग दीने । 


यौ पिय को हियरो सियरो, लंखि चंचल लोचन अंचल रीमे ॥ 


(४ ) जोबन रसाल, अलवेली सी नवेती बाल, . ८2 
केली के सदन हेस बेली सी सुहाति है। . 
लागी प्रीति नई या कुमार! निरसंक भई, रे 
प्रेम रस रंस सई अंग 'अरसातिहै॥ 
सद॒ रद अंकनि कपोलनि, मथंकसझुखी 
उधघरत ,आँचर, अचानक रिसाति दे। 
खीकि सतराति, हँसि- रीकि श्ररसाति 


 परजंक में लजाति, पिय अंक में न जाति है ॥ ह ह 


८, श्रीपति 


सूरति मिश्र के समान ही आचार्य श्रीपति के जीवनइच के संबंध में भी विशेष 
प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं | इनके संबंध में केवल इतना-ही शातव्य है कि 
ये फालपी के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इन्होंने.इन सात ग्रंथों की सना 
फी थी; १--कविकल्पद्म, २--श्ससागरर, ३--अ्रनुप्रासविनोद, ४--विक्रमविल्ात, «: 


2] 


| 


४:-सरोजकलिका, ६--श्रलंकारगंगा श्रौर ७--कराव्यसरोज" | इनमें 'काव्यसरोज: ३ 
फा रचनाकाल संवत्‌ १७७७ वि० है। यह अंथ डा० भगीरथ मिश्र को पं० #फ : 


. विह्वारी मिश्र के पुस्तकालय में देखने को मिला था,* किंठ अब ग्रयत्ष करने,पर भी: 
हमारी दृष्टि में नहीं श्रा सका है। शेष अंथों का पता भी इस ग्ंथ से चलता हे 


) हिंदी साहित्य का इत्तिहास, ( भाचाय॑ शुक्र ), ० २७१-७२ ( श्रठ्वाँ संस्करण ) 
* हिंदी काव्यशातत्र का इतिहास ( प्रथम संस्करण ), ९०: ११६ कक 


हैआ - सर्वाग ( विविधांग ) निरुंपक आचाये [ खंड ३: अध्याय है], 
ऐसी दशा में कोई उपलब्ध सामग्री न होने के कारण इनके फतिपय विकीण छंंदों के 
: आधार पर ही-संतोष किया जा सकता है। ह 
४. -चजो हो, आचार्य श्रीपति का अपने युग में श्रत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
इसका परिचय इसी बात से मिल जाता है फि दास जैसे प्रोढ़ आचार्यों ने इनके . 


. विवेचन के फतिपय स्थलों की अपने काव्यनिशणुय में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया 
: - है*। इन्होंने काव्यशासत्र के दशांग का शअ्रत्यंत पांडित्य-के साथ विवेचन किया है 


. . तथा अपने पूर्ववर्ती फवियों तक के उद्धरण देने में संकोच नहीं किया" । इससे यह 


फह्ा जा सकता है. कि इस व्यक्ति ने श्राचार्यकर्म फो, अत्यंत मनोयोगपूर्वक ही ग्रहण 
नहीं किया, प्रत्युत इसमें आलोचक फी प्रतिभा ओर निरंय देने का साहस था | 


कक, 3३ -५.००८/४० २९ /२ ०७४. ८० 2०००० 9 फन्न, :3+/>कन्‍न्‍ी नह, 


.... फाव्यरचना फी दृष्टि से आ्राचा्य श्रीपति फा महत्व कम नहीं है| ये रसवादी 
. थे श्र रत का अ्रपनी रचनाओं में भली प्रकार निर्वाह किया है| इनके जितने भी 
, छुंद उपलब्ध हैं उन सबमें रस फी प्रधानता पहले दिखाई देती है उसके बाद अन्य 
: फिसी फाव्यांग फी | अ्रनुप्रास इनकी रचनाओं में प्रायः मिलता है, पर उससे इनके * 
फाव्य फी श्रीवृद्धि ही हुई है और वह रसानुकूल होफर ही झ्राया है। इनके फाव्य 
की संबसे बड़ी विशेषता यह है फि विषयवस्त को श्रत्यंत सरल श्रोर सीधे सादे ढंग 


: . से अस्तत. कर. दिया. गया, है.। इसमें कल्पनावैभव का अभाव कहा जा सकता... पर... 
. चित्रों की ख्वभाविकता ऐसी है, विशेषत:,.पावसबणुन सें, कि सन सहज ही इनमें रस 
'जाता है। भाषा भी अनुभूति के अनुरूप ही चलती है। उदाहरण के लिये कतिपय 


बंद देते है। देखिए ४77/7००एाएए ४7 


(१ ) कैसे रतिरानी के सिधारे कवि 'श्रीपति! जू , 
...._ जैसे कलधौत के सरोदह सवारे हैं। 

कैसे कलघोत के सरोरुद्द सवारे कह्ि, 
जैसे रूप नट के बटा से छबि ढारे हैं। 

कैसे रूप नट के बटा से छबि ढारे कहु, 
जैसे कास भूपति के उलटे नगारे हैं। 

'- कैसे काम भूपति के उल्दे नगारे कहु, 
जैसे प्राणप्यारी डेँँचे उरज तिहरे हैं ॥ 


(२.) कंत बिन भावत सदन ना सजनि, 
मोपे बिरद्द प्रबल मेनमंत कोप्यौ बाढ़ के । 





१ आचाय॑ शुक्त का वी इतिहांस, ए० २७२। 
* -' » डा० भगीरथ मिश्र का वद्दी इतिदास । 


हिंदी शाहित्य का चुहत्‌ इत्तिहंस ु 
..  औपति! कल्लोलै बोले. -कोकिल अमोलै 
खोल मौन गाँठ तोपे गौन राखे जाढ़ आह के |: 
हहरि हहरि- हिय, कहे कहरे करि, . . :.. 
... थहरि' थहरि दिन बीते जिय गाढ़ के 4 हा 
हाइरि लह्रि बिज्जु फहरिं फहरि आये, 
घद्दरे घहरि, उठें बादर असाढ . के पे 
(३) ४घूम से छुँघारे: कहूँ काजर से कारे. .. : 
ये निपट . बिकरारे, मोहि -छागत सघन के |. , 
श्रीपति! 'सुद्दावन, सल्लिल.. बरसावन 
सरीर में क्षयावत, बियोगिनि तियन के। 
द्रजि द्रजणि द्विय, लरजि लरजि. करे... 
अरजि अरजि 'परें दूत ये-मदन के। . 
बरजि बरजि अंति तरजि तरजि मोपै, . 
 गरणि . गरजि उठें चादर गयन के॥ 
(४ ) घाँधरे की घुमढ़ि, उसड़ि चार चूनरी की . 
पॉयन सलूक भखमलं - घरजोरे . की ।. 
नकदी बिकट छूटी अलके कपोज्नन पै, 
बढ़ी घड़ी आँखिन में छवि राल डोरे की । 
तरवन तरल जद्ाऊ जखीले जोर, . : 
स्वेदकन ललित घलित झुख मोरे की। 
भूलत न भामिनी की ग्रावन गुमान भरी, ि 
सावन में 'भीपति! मंचावन हिंढोरे की ॥. 
६, सोमनाथ | ४ 
सोसनाथ का दूसरा नाम शशिनाथ भी है" | ये माथुर आहंण नीलफंट _ 
मिश्र के पुत्र थे और भरतपुर नरेश बदनसिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के यहाँ रहो, . 
ये। इनके पाँच अंथ्‌ उपलब्ध हैं--रसपीयूषनिधि, शइंगारविलास, . कृष्णलीलावती, .. 
पंचाध्यायी, सुजानविलास और माधवबिनोद । इसमें से प्रथम दो अंग काव्यशाल 
सेसंचद्ध दैं और अमी तक अप्रकाशित हैं।...“ 7. 


) हजे सद्दाई शशिनाथ को जय जय सिंधुर सुष जननि |... | 
| | नाईंठ वि० १ 


है सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय ६ ] 


सोमनाथ ने रसपीयूपनिधि का प्रणुयन अपने आश्रयदाता प्रतापसिंह के लिये 
किया था, जैसा ग्रंथ की दर तरंग के समाप्तिसूचक शब्दों से प्रकट होता है ; “इति 
श्रीमन्‌ महाराजकुमार श्री प्रतापतिंह हेत कवि सोमनाथ विरचित रसपीयूपनिधि 
प्रथमस्तरंग” श्रादि | ग्रंथ का रचनाकाल संवत्‌ १७६४ है? । 


इस भ्रैथ में २२ तरंगें हैं ओर ११२७ पद्म | कहीं कहीं गद्य फा भी आ्राश्य 
लिया गया है, जिसमें शास्रीय्‌ विवेचन प्रस्तत न करके अधिकतर. . लक्षण उदाहरण 


_ का समन्वय ही प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ की पहली तरंग के प्रथम ७ पद्मों में गणेश, 


राम, महादेव शरीर कृष्ण फी वंदना के बाद श्रगले १७ पत्चों में राजकुल, ब्रज, नगर 
ओर सभा फा वर्णन है। दूसरी तरंग में ११ पद्म हैं, जिनमें आचाय ने अपना 
परिचय दिया है। तीसरी से पॉँचवीं तरंग तक छुंदःशास्त्र पर प्रकाश डाला गया है 
जो कुल १८५ पत्चों में समाप्त हुआ है| छुठी तरंग के प्रथम १२ पद्तों में काव्य- 
लक्षण, काव्यप्रयोजन, काव्यकारण, काव्य के शरीर की सामग्री तथा काव्यसेद की 
संक्तिप सी चर्चा है। श्रगले ४३ पद्यों में शब्दशक्ति फा निरूपण है। सातवीं 
से अ्रठारहीं तरंग तक कुल ४२७ पदों में ध्वनि का वर्णन है। ध्वनि के एक भेद के 


- रूप में ही रस आदि का विस्तृत निरूपण हुआ है और <ंगार रस के आलंबन 


विभाव के रूप में नायक-नायिका-भेद का | उन्नीसवीं तरंग में १६ पद्म हैं। इनमें 
गुणीभूतव्यंग्य फी चर्चा है। बीसवीं तरंग में दोष का निरूपण है और इक्कीसवीं 
तरंग में शुण ओर शब्दालंकार का | ये निरूपण क्रमशः ४७, १६ और ४० पद्मों 
में समाप्त हुए. हैं। अंतिम तरंग में अर्थालंकार का ३०३ पद्मों में विस्तृत मिरूपण 
किया गया है | 

सोमनाथ का दूसरा काव्यशास्त्रीय मँथ शँगारविलास है। इसमें छु्द पूर्ण 
उल्लास हैं। सातवें उल्लास में कुल चार पद्म हैं। श्रागे का ग्रंथभाग खंडित है । 
ग्रंथ में कुल २१ पत्र श्रर्यात्‌ ४२ पृष्ठ हें श्लोर २१६ पद्म | वस्तुतः #ँगारविलास 
फोई खतंत्र ग्रंथ नहीं है । रसपीयूश्ननिधि में प्रतिपादित #ंगाररस ओर नायिका-मेद 
फी ही सामग्री को नाममात्र के परिवर्तन के साथ प्रस्तुत कर अंथ फो खतंत्र नाम दे 
दिया गया है। अनुसान है कि केवल एक पत्र जीण होकर अंथ से विलग हो चुका 
है जिसमें रसपीयूपनिधि के श्रनुसार नायिकामेद की श्रंतिम सामग्री उत्तमा, मध्यमा, 
श्रधमा, तथा दिव्या, अदिव्या श्रोर दिव्यादिव्या नायिकाएँ निरूपित होंगी । 

रसपीयूषनिधि के निर्माण में सोमनाथ ने संस्कृत एवं हिंदी के विभिन्न फाव्य- 
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) सत्रह्ट सौ चोरानवों संवद्‌ जेठ सु मास । 
कृष्ण पक्ष दसमी शूगो भयो अंथ परकास ॥ 
--र० पी० न्ि०, २२३०३ 


हिंदी साद्ित्य का घृहतू इत्तिहास पा शैप१ पि न्‍ हे! 
शास्त्रीय प्ंथों का आधार अहश किय्रा,है। उनका रसग्रफरण  प्रमुखतः भानु फिर 
प्रणीत रसतरंगिणी पर आधंत है। कुछ स्थलों में मम्मट और, विश्वनाथ की साफ 
गृहीत हुई है। अलंकार प्रकरण में शब्दालंकारों के लिये कुलपति के रत - 
फा आश्रय लिया गया दै ओर श्रर्थालंकारों के लिये जुस॒वंत्॒सिद्द का | नायंक-मापिफा... 
भेद प्रकरण में भानु मिश्र की रसमंजरी का आ्राधार लिया गया है श्रोर शेप प्रकरणों - 
में श्रधिकांशत) मम्मठ के काव्यप्रकाश का | ध 


सोमनाथ के ग्रंथनिर्माश फा उद्देश्य सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिये पाल 
शास्त्रीय सामग्री प्रस्तुत करना है, जैसा उनके वराय-विषय-निर्वाचन तथा निरुपण 
शैली से स्पष्ट है। काव्यशास्त्रीय विषयों फा निवोचन करते समय, इनका प्रमुख उद्देश 
रहा है, सरल माग का अवलंबन | यही कारण है कि विषयसामग्री को वे ग्रलत - 
संक्षित ओर कहीं फहीं अपूण रूप में भी प्रस्तुत करते चले गए हैं। उदाहरण . 
अपने फाव्य-हेतु-पसंग में इन्होंने मम्मठसंमत अम्यास का तो उल्लेख किया है, . 
पर शक्ति ओर व्युत्पत्ति का नहीं | शब्दशक्ति प्रकरण में आर्थी व्यंजना के दस 
वैशिष्य्यों में से इन्होंने केवल चार पर ही प्रकाश डाला है। रस प्रकरण में भरतमूत्र 
की विभिन्न व्याख्याओ्ं में से केवल अ्रमिनवगुप्त के सिद्धांत की चर्चा की गई है श्रोर 
वह भी श्रत्यंत संक्षित्त रूप में | दोप प्रकरण में इन्होंने मूलतः मम्मठ का श्रापार 
ग्रहण फरते हुए. भी उनके अनुसार लगभग ६० दोपों की च्चों न फर केपल- 
. १६ दोषों की चर्चा की है तथा दोष-परिहार-प्रसंग में केवल एफ दोष का उल्तेत 
कर इस प्रसंग का नमूना सा प्रस्तुत फर दिया है। इसी प्रफार गुण प्रकरण में 
इन्होंने न वामनसंमत गुणों फी चर्चा की है और न वर्णादि की प्रतिकूलता के 
अवसरानुसार श्रौचित्य पर प्रकाश डाला है। मम्मठ्संमत तीनों गुणों का स्वरुप भी 
अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रतिपादित किया गया है। 


फिर भी इस ग्रंथ की निजी विशिष्टताएँ हैं। संपूर्ण मंथ का लुचुणु भाग 
अत्यंत सरल भाषा में प्रतिपादित हुआ है । कुछ एक उदाहरण लीजिए, 


छप्पयक्षक्ष णु-- । 
ग्यारह तेरह कल प्रथम चारि चरण रचि संत । 
पंद्रद्व तेरह चरण छे छप्पय कह गुणवंत्त ॥ . 

काव्यप्रयोजन-- 
कीरति वित्त विनोद अरू अति मंगल फो देति । . 
कर मत्नो उपदेस मित बह कवित्त चित चेति ॥ 

लक्षणा--- 
सुख्यारथ को छोड़िक . पुनि तिद्दिं के ढिंग और ।- 
कहे जु अर्थ सु लक्षणा बृत्ति कहत कवि और ॥ 


2] 
7. ४. 


ट्ु 


ह इण३ ,.. : . संवाग ( विविधांग ) निरुपक आवाय [ खंड ३: अध्याय  ] 


रतिलक्षणु-- ... 
ष्ट मिलन की चाह जो रति समुर्का सो मित । 
ः दुरसन तें-के अ्रवन तें.के सुमिरन ते नित्त ॥ 
* , . स्वकीया नायिका++ रे 
ह निज पति ही सौ प्रीति अति तन मन चचन बनाय । 
ताहि स्वंकीयों नाइका कहत सकल फविराय ॥ 
कर्यकठु दोष -- - 
सुनि कानन करुवो लगे ताहि कर्णकट्ठु जानि | 
. चक्रोक्ति भ्रसंकार--- 
. , ' शब्द कछू औरे कहे कह और ही अर्थ । 
_ .  . ताही को वक्रोक्ति कहि चरणत खुकवि समर्थ ॥ 
विभावषना प्रथम-- 
' बिना हेतु जहँ कारन सिद्ध । सो विभावना जानि प्रसिद्ध । 


इस.अंथ की दूसरी विशिष्टता ध्वनि प्रकरण में... जिससें रस तथा नायक- 
नाविका-मेद प्रसंग भी संमिलित है ) श्रवेत्षणीय है। प्रस्तुत प्रकरण फो सोमनाथ : 


2%४>बाएंड २ भू 


: ने छोटे छोटे १२ भागों ( तरंगों ) में विभक्त कर फाव्यशास्त्र के इस दीघकाय विषय 


को हृदयंगम कराने का सफल प्रयास किया है | 


. . रसपीयूषनिधि की छठी तरंग छुंदःशास्त्र से संबद्ध है। सर्वप्रथम छुंद्रीति के 
शोन की महिमा वर्णित. है 


छंद रीति समम्के नहीं बिन पिंगल के शज्ान | 
पिंगलमत् ताते प्रथम रचियतु सद्दित सयान ॥ 


फिर मंगलाचरण. के उपरांत 'गुरु-लघु-विचार? प्रस्तुत किया गया है। इसके 


बाद मात्राप्रस्तार, वरणुप्रस्तार, गण-देवता-फल, गण के मित्र, शन्नु, दास, उदासीन 
. आदि की चर्चा है। फिर दो से लेकर वत्तीस मात्राओं तक के छुंदों फा निरूपण है | 


तदुपरांत कुंडलिया, अ्रम्नृतध्वनि ओर छुप्पय नामक मात्रिफ छुंदों फो स्थान मिला 
है। इसके बाद वर्शिक.छुंदों का प्रसंग प्रारंम हो जाता है जिनमें एक से लेकर 
बचीसः वर्णों तक के कतिपय छुंदों का निरूपण है। अंत में दंडक फा लक्षण ओर 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है | ८ 


सोमनाथ फा यह प्रसंग भी अन्य प्रसंगों के समान साधारण कोटि फा तथा 
साधारण मति के छात्रों के हित के लिये लिखा जान पड़ता है | 


कवित्व--रीतिकालीन फवियों में सोमनाथ का स्थान अत्यंत महत्वपूरण 


है । फवित्व की दृष्टि से. इनको सहज ,ही सतिराम,और देव की परंपरा में रखा 


धिजसिसलसथी नकल न लकलिद पलन न कनरकननमने >ल्‍ट न लनफनसशना वीक ++न9ल्‍ने +न नर >++ ५०५4 ०.५2, 


, , देने 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 3 आय 
जा सकता है। ध्वनि-रस-वाद की इन्होंने जिस सनोयोग के साथ स्थापं के 
है, अपने काव्य में भी उसी सहृदयता और लगन के साथ इसका, विशेषततः घन." 
समन्वित ?इईंगार रस का, परिपाक कर दिखाया. है। यह सत्य है: कि इनकी अलुर्ृति « 
में यद्यपि देव का सा आवेग नहीं, फिर भी सतिरास की सी स्वच्छता पर्यात है। कहो... 
फारण है कि सहृदय को इनका प्रत्येक #ंगारिक छुंद अपनी ओर बरबस ही खींच - 
लेता दै। दूसरी ओर राजप्रश॒स्ति संबंधी, छं॑द..मी.. इन्होंने. लिखे हैं।. इनमें एक . 
ओर जहाँ मतिराम का सा विशुद्ध उत्साह है वहाँ दूसरी ओर भूषण की सी भावना | 
की तीव्रता भी स्पष्टतः दृष्टिगत होती है । | 


फल्पनावैमव भी इनकी, रचनाओं में...कम...नहीं है। इस दृष्टि से इक : 
रीतिकाल के किसी भी कवि के समकक्ष रखा जा सकता है। इमके किसी भी रुप” 
अथवा अ्रनुभावचित्र की उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक रेखा स्पष्ट होती हुईं दृष्टि में 
अआएगी--रूपचित्रों में सजीवता लाने के लिये कहीं कहीं रंगों का. भी उपयोग - 
करने में इन्होंने संकोच नहीं किया। कहने फी श्रावश्यकता नहीं कि इसके लिये 
इन्हें साधारणतः देव के समान ही भावात्मक शब्दावली का प्रयोग करना पढ़ा है। 
इसके अ्रतिरिक्त इनकी सफलता का सबसे बढ़ा. एक .रहस्य यह भी - है कि श्रपने 
समकालीनों के समान .अलंकारों फा सहारा न लेकर इन्होंने विषयवस्त की सीधे सादे 
शब्दों में सहज अ्रभिव्यंजना ही..की है। इसीलिये इनकी रचनोओं में चमत्कार फ्रा 
प्राधान्य न होकर अनुभूति फी सरल. अ्रमिव्यक्ति,दैर-मतिराम फी भावाभिव्यक्ति की 
सी तरलता है। इस प्रफार यह कहना अनुचित नहीं कि ये सामान्य रूप से देव 
ओर मतिराम फी परंपरा में आते हैं। किंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
भाषा की... संगीतात्मकता-की... दृष्टि. से. थे. उत्त-दोनों-कवियों-से-..कुछ-हेठे हैं। इनके 
सचैए तो किसी सीमा तक उनकी कविता के निकट कहें भी जा सफते हैं, पर कवि 
में इतनी अ्रनगढ़ता लक्षित होती है कि कृतिपय स्थलों पर भाव का. सौंदय भी न 
हो गया है। वैसे कुल मिलाकर इनके काव्य फा उत्कर्ष अतक्य है। उदाहरण 
कुछ छंद देखिए ; 


( १ ) रचि भूषम आइ अलीन के संग तें, सासु के पास बिराजि गई। . 
मुखचंद मऊपनि सो 'ससिनाथ”, सब घर में छवि छात्ि गईं |. 
इनकौ पति ऐहै सबार सखी फ्मौ, यों सुनि कै हिय क्ाजि गईं।... 
सुख पाइके, नार नबाइ तिया, सुसकयाइ के भौन में भाजि गईं ॥ 

(२) उज्जल सरद-चंद-चंद्रिका अनंद छढुति, 
बन्रिबिध, समीर की झकोर आनि फहरे । 
मुकता अनिंद मकरंद के से बिंदु. चारु, 
बदनारबिंदु. की छुबीली छूुटा छट्दर ॥ 


इ्ण५ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक श्राचाय [ खंड है : अध्याय ३ ] 


साजि रंग रंगनि के सुंदर सिंगार प्यारी, 

गई केलिधाम दूजी जामनी की पढरें। 
पेखि परजंक नंदुनंद बिन सोमनाथ, 

लागी अंग छठनि भ्रुजंग की सी छहरें ॥ 

(३) इरि तौ मनुद्दार सनाइ गए जिनपै जियरा रति बारति है। 
'ससिनाथ! मनोज की ज्वालनि सीं अब कुंदन सौ तन जारति है। 
उठि लेटति सेज पे चघंत्रसुखी पछिताइ के पौरि निहारति है । 
न कहै मुख तें दुख अंतर कौ अंसुआनि सो आँखि पखारति है ॥ 

(४) सोइति करूँभी सारी सुंदर सुगंध सनी, 
जगमगे देह दुति कुंदन के रंग सी। 
सील सुधराई की सी रींव अरविंदसुखी, 
नेनन की गति गृढ़ तरल तुरंग सी। 
छुटती चहुँघा मनि भूपषन सयूप चारु, 
'सोमनाथ! ल्ागे बानी उपमा बिरंग सी। 
राजे रतिमंदिर अनंग अंगना सी घाजु 
बाड़े अंग अंग्नि में जोबन त्तरंग सी ॥ 


(५) प्रबल प्रताप दावानल सो विरामै चीर, 
अरिन के पारे रोरे धसकि निसाने की। 

उद्द मरह॒द्य के निधट्ट दारे बाननि सो, 
पेघ करु लेता है प्रचंड त्तिलगाने की ॥ 

सोमनाथ” कहें सिंह सूरजकुमार जाझको, 
क्रोध ब्रिपुरारि को सों लाज बर बाने की । 

चढ़िके तुरंग जंग रंग करि सैलनि सों, 
तोरि डारी तीखी तरवार तुरकाने की ॥ 


१०, भिखारीदास 


(१ ) जीवंन--मिखारीदास जाति के कायस्थ थे ओर प्रतापगढ़ ( भ्रवध ) 
के पास स्थोंगा नामक गरम के निवासी थे। पिता का नाम कृपालदास था। ये 
संवत्‌ १७६१ से संवत्‌ १८०७ तक प्रतापगढ़ के अधिपति भरी प्रथ्वीसिंह के भाई 
हिंदूपतिसिंह के आश्रय में थे | 


(२) अंथ घथा वराय विषय--दास के सात ग्रंथ उपलब्ध हैं---रससारांश, 
फाव्यनिणुय, शंगारनिणुय, छंदोणवर्पिंगल, शब्द-नाम-प्रकाश ( शब्दकोश ), विष्णु- 
पुराण भाषा और शतरंजशतिका | इनमें से प्रथम तीन ग्रंथ काव्यशास्त्रीय हैं, चौथा 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास हे कार 
ग्रंथ छुंदःशास्त्र से संबद्ध है--अंतिम तीन ग्रंथों का विषय उनके नाम से ही छा 
है। रससारांश और *ंगारनिणेय मूलतः रंस तथा नायक-नायिका-सेद विषयक इंथ 
हैं ओर काव्यनिणंय विविधांगनिरूपक ग्रंथ है| 


मिखारीदास ने 'रससारांश” अंथ की रचनां अरबर ( प्रतापगढ़) में ॥. 
संवत्‌ १७६१ में की थी ह 


सन्नह से इक्यानवे नभ शुद्ि छठि बुधवार। 
अरवर देश प्रतापगढ़, भयो अंथ अचतार ॥ 


ग्रंथनिर्माण का उद्देश्य है जिज्ञास रसिक जनों को रस का स्थूल परिचय देना।- हि 


वाहन जानि ज्ु थोर ही,. रख कवित्त को चंश । 
तिन रसिकन के हेत यह, कीन्‍्द्रो रस सारांश ॥ 


प्रंथकार ने स्वयं इस ग्रंथ का संज्षिस संस्करण भी प्रस्तुत किया था। दोनों 
संस्करणों में प्रधान अंतर यह है कि मूल संस्करण में लक्षण ( सिद्धांतनिर्ूमण ) 
आर उदाहरण दोनों हैं, पर संक्षिप्त संस्करण सें केवल. लक्षण | संक्तित संस्करण का 
भास 'तेरिज रससारांश” है | इनसें क्रशः ५८६ ओर १५८ पचद्च हैं । 


रससारांश के प्रथम चार दोहों में मंगलाचरण प्रसंग है.) पाँचवें दोहे में 
ग्रंथ का उक्त उद्देश्य बताया गया है। छुठे ओर सातवें दोहे में रसिक की प्रशंसा 
कौर उसकी परिभाषा है। नवें दोहे से वास्तविक ग्रंथ का आरंभ होता है। प्रथम _ 
चार दोहों में नव रसों के नाम तथा विभाव, झनुभाव ओर स्थायी भाव का साधारण 
सा परिचय है। चौदहवें पद्म से नायक-नायिका-भेद आरंभ हो जाता है “जो रषण्वे 
पद्म पर समाप्त होता है। इसके बाद संयोग “ईंगार के निरूपण के अ्रतगत नायिका _ 
के हावभावादि सात्विक श्रल॑ंकारों की चर्चा है और फिर स्तंभ; स्वेद आदि सालिक 
भावों फी । वियोग <ंगार के निरूपण के श्रमंतर शृंगार-रस संबंधी सभी सामग्री की : 
एक लंबी सूची सी प्रस्तुत फी गई है जो २२ दोहों में समाप्त हुई है। इस सामग्री .' 
संचयन को आचाय ने “४ंगार-नियम-फृथन? का नास दिया है। इस अकार हूँगार « 
रस के विस्तृत निरूपण के उपरांत ३० पदों में हास्य आदि शेष आठ रखों की संक्ित . 
सी चर्चा की गई है ओर अगले ६३१ पद्मों में ३३ संचारी भावों के लक्षणोदाहरण 
प्रस्तुत किए. गए. हैं। इसके बाद १४ पत्चों में भाव, रसाभास आदि का. निरूपण 


हुआ है और अंत में चार रस दृत्तियाँ ओर पाँच रसदोपों के निरूपण के उपरात 
ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है । 


- दास के अन्य ग्रंथ अंगारनिशय का निर्माण भी उपयुक्त आश्रयदाता हिंदू: 
पतिसिंह के नाम पर ही किया गया था । ग्रंथ का रचनाकाल संबत्‌ १८०७ है 


हि ५८ न > ,भजलिल आस व 


ट्रेण७ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३४ अध्याय ३ ] 


श्री हिंदूपति रीकि द्वित, समुक्ति अंथ प्राचीन । 
दास कियो शंगार को निर्णय सुनो प्रवीन ॥ 
संबत्‌ बिक्रम भूप को उद्दारह् से सात। 
माधव सुदि तेरस गुरो अरवर थत्त विख्यात ॥ 


इस गँथ में कुल ३१८ पद्म हैं। पहले पद्म में गणेश, पार्वती ओर महादेव 

की वंदना है और दूसरे पद्म में विष्णु का माहात्त्य प्रदर्शित है। अगले दो दोहा 
में अंथसमर्पण तथा मग्रंथ-निर्माण-काल का उल्लेख है। अगले एक दोहे 
( गुस्सद॒श ) सुफवियों की वंदना की गई है। छठे दोहे से वास्तविक ग्रंथ का आरंभ 
होता है। छुठे और सातवें दोहों में आचार्य ने शंगारनिर्णय अंथ की विषयस्‌ची सी 
प्रस्तुत कर प्रकारांतर से रससारांश और <ंगारनिणंय अंथ के वर्य विषय में विभाजक 
रेखा सी खींच दी हैः 

जिंहि कहियत श्टंगार रस त्ताको जुगुल विभाव । 

आह्ंबन इक दूसरो उद्दीपन कवि राव ॥ 

बरनत नायक नायिका, शआरुचन के जाल । 

उद्दीपन सखि दूतिका, सुख समयो सुख साज । 


स्पष्ट)! श्राचार्य फो इस ग्रंथ में रससारांश के समान न रसनिष्पत्ति श्रादि 
गंभीर प्रसंगों पर प्रकाश डालना है, न शंगारेतर अन्य रसो की चर्चा करनी है, न 
भाव, रसाभास, भावाभास, श्रादि का उल्लेख करना है झोर न रसबृत्तियों तथा 
रसदोपों'को स्थान देना है। गंथनिर्माण का उद्देश्य केवल ंगार रस फी ही 
विस्तृत विषयसामग्री प्रस्तुत फरना है। 
मिखारीदास की ख्याति का प्रधान फारण इनका 'काव्यनिर्णयः नाकम अंथ 
है। इस ग्रंथ का निर्माण हिंदूपतिसिह के नाम पर संबत्‌ १८०३ में हुआ । रस- 
सारांश के समान इस ग्रंथ का भी 'तेरिज! संस्करण दास ने प्रस्तुत किया था। 
मूल संस्करण में लक्षण ओर उदाहण दोनों हैं, पर तेरिज संस्करण में केवल 
लक्षण हैं । 
इस ग्रंथ के मूल संस्करण में २५ उल्लास हैं श्रोर कुल १२१० पद्म | पहले 
उल्लास में, मंगलाचरणु, श्राश्रयदाता न्ृप की स्त॒ुति, ग्रंथ-रचना-फाल, अपने से 
पू्वर्ती संस्कृत तथा हिंदी के काव्यशास्रियो का नामोल्लेख तथा उनके प्रति श्राभार- 
: प्रकाशन और फाव्यनिर्शय के महत्वप्रदर्शन के उपरांत १०वें पद्म से वास्तविक अंथ 
का आ्रार॑ंभ होता है। १०वें पद्म से १३वें पद्म तक काव्यप्रयोजन, काव्यकारण झौर 
काव्य के विभिन्न अंगों फा उल्लेख है। अगले चार पर्यों में आचाये ने भाषा पर 
अपने विचार प्रकट किए; हैं श्रोर उल्लास के अ्रंतिम श्रर्थात्‌ १८वेँ पद्म में काव्यांय 
शान फा महत्व निर्दिष्ट किया गया है | 


हिंदी साहित्य का बूंहते इतिहास कक 

दुसरे: उल्लास में शब्दशक्ति फा निरूपण है। तीसरे उल्लास का नाप 
अलंफारमूल वर्णन” है। “अलंकारमूल? से दास का तात्ये है वे अलंकार जिन 
पर श्रन्य श्र॒लंकार आध्चत हैं ।' चौथे उल्लास में रस; भाव आदि का वर्णन हैश्रौर 
पाँचेवें उल्लास में रसवत्‌ आदि सात अ्रलंफारों का | छुठे और सातवें.उल्लायों मे 
क्रमशः ध्वनि और गुणीभूत ब्यंग्य फा निरूपण है | -शआरठवें से इक्कीसवें उल्लास तह 
श्लंकारों का विस्तृत विवेचन है। इसी के अंतर्गत गुण प्रंकरण का भी उल्लेख - 
हुआ है। बाईसवें उल्लास का नाम तुक वर्णन! है। अंतिम तीम उल्लाहोंमें 
दोप प्रकरण फो स्थान मिला है, ओर इसके बाद राम नाम का महिमागनग्रंग 
समाप्ति का सूचक है। 


( अ ) आधार--काव्यनिणुय ग्रंथ के निर्माण में दास ने मम्मट, विश्वानाथ। - 
अ्रप्पय्य दीक्षित और जयदेव के अंथी से सहायता ली है_ श्रोर उधर रससारांश तथा . 
श्वृंगारनि्य के निर्माण में भानु मिश्र एवं रुद्र भट्ट के अंथों के अतिरिक्त कुछ स्थलों 
पर चिंतामणि ओर केशव के ग्रंथों से भी सहायतां ली -गई प्रतीत* होती है। . 
उदाहरणाथ हाव, हेला आदि सत्वज अलंकारों ( बाह्य-चेशओं ) फो अ्रतुभाव के , 
अंतर्गत स्वीकृत करने का सर्वप्रथम संकेत चिंतामणि ने किया था| दास फो भी. . 
यही मान्य है। कैशिकी आदि चार रसबृत्तियों के प्रसंग में वे केशव से प्रभावित. .. 
जान पढ़ते हैं । 


इनका नायथक-नायिका-भेद प्रकरण मूलतः भानु मिश्र की रसमंजरी पर 
श्रधारित है पर इन्होंने कुछ अन्य भेदों फी भी गणना की है जिनकी सूची इस ' 
प्रकार है; ( १) लक्षितापरकीया के दो भेद-सुरतिलक्षिता श्रोर हेतुललिता। .. 
( २ ) परकीया के तीन भेद--कामवती, अनुरागिनी और प्रेमासक्ता तथा श्रत्य दो 
: भेद--उद्बुद्धा ओर उद्बोधिता । उद्वोधिता कें तीन भेद--अ्रसाध्या, इेखसाथा 
और साध्या । असाध्या के पाँच भेद--शुरुजनभीता, दूतीवर्जिता, धैमेसभीता। 
अधिकातरा और खलवेशिता | ( ग ) प्रोषितभतृंका के चार मेद--अवल्वयतपतिका) - 
प्रोषितपतिका, आगच्छुत्पतिका ऋोर अगतपतिका | ( घ्‌ ) खंडिंता के चार भेद--. 
मानवती, धीरा, अधीरा और धीराधीरा । (& ) नायिका के पद्निनी श्रादि चार _ 
कामशास्त्रीय भेद । ( च ) दूती के कुछ अन्य भेद--स्वयंदूती ओर बानदूती तर्था..' 
इसकी नाइन, नदी, सोनारिन, चितेरिन आदि जातियाँ। ये समी भेदोपमभेद तोष, 
रसलीन, कुमारमणि और देव के ग्रंथों में भी निरूपित हुए हैं । पर यह निम्ववपूरेक | 
. नहीं कहा जा सकता कि इन हिंदी के आचार्यों ने किन किन भेदों के लिये किसी 
एक श्रथवा अनेक संस्कृत अंथों से सहायता ली है, अथवा इनमें से फीन किपका 
ऋणी है। संभावना यही है कि इनमें अधिकतर भेद किसी न किसी रुप में संस्कृत « 
ग्रंथों में उल्लिखित रहे होंगे। उदाहरणार्थ--उद्बुद्धा और उद्वोधिता मेदों तथा, 


3 आम 


* ३५६ हर सर्वाग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३ : अध्याय ३ | 


-. पंत्चिनी आ्रादि मेदों का उल्लेख संत अ्रकबर शाह प्रणीत #गारमंजरी में उपलब्ध है 


और श्रागतपतिका फा उल्लेख ओशरीधरदास संकलित: संस्कृत पद्यकीश सदुक्तिकर्णोम्रत 


.. में उपलब्ध है। 


(आ) प्रंथपरीक्षण--काब्यनिर्शय अंग्र.का अधिकतर भाग अलंकार. प्रकरण, 


' को समर्पित-हुआ है। इसमें .श्र॒लंकारों का निरूपण दो बार हुआ है---प्रथम वार 


अलंकार मूल” नाम से चंद्रालोफ की शैली में संक्षित रूप से और हितीय बार 
धअलंकार? नाम से विध्तृत रूप में “विस्तृत निरूपण? में इन्होंने ६१ अर्थालंकारों को 
१२ 'मूल? अलंकारों के आधार पर १२ उल्लासों में वर्गीकृत किया है, पर उनका 


'. यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक एवं शास्रसंगमत न होने के कारण सर्वाशत; सान्य 


नहीं है। उदाहरणा्, दास ने उपसावग का आधार उपमान श्र उपमेय की 
समुचित विक्षति श्रर्थात्‌ विभिन्नरूपता फो माना है 


 उपसान और उपमेय को, दे विकार सम्ुुझो सु चित । 


पर यह आधार इस बर्ग में परिगणित पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, श्रनन्‍्वय, उपमे- 
योपमा, प्रतीप ओर मालोपमा अलंकारों पर जितना सुघटित होता है, उतना दृष्टांत; 


अर्थात्रन्यास, विकस्वर, निदर्शन, वुल्ययोगिता और प्रतिवस्तूपमा पर नहीं होता । 


व्यतिरेक वर्ग? में व्यतिरिक, रूपक और परिणाम तो उपमान उपमेय से संबद्ध हैं, पर 


. इस ब्ग में उल्लेख अलंकार की गणना खथ्फती है। इस प्रकार “अन्योक्ति बग? में 
आक्षेप श्रीर पर्यायोक्ति अलंकारों फो, 'सूद्रम वर्ग! में परिकर ओर परिकरांकुर को, 
' “थासंख्या वर्ग” में दीपक फी किसी श्राधार पर संमिलित नहीं किया जा सकता । 


: दास के काव्यनिणय की _निजी विशिष्टता यह'है कि इसमें कुछ मोलिफ 


.. उदभावनाश्रों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, यद्यपि वे पूर्णतः मान्य 


नहीं हैं। उदाहरणाथ सर्वप्रथम दास की वर्माकरशग्रियता उल्लेख्य है। इन्होंने 


' वामनसंमत दस गुणों को चार वर्गों में विभक्त किया है--श्रक्षरगुण, वाक्यगुण, 


थंगुण और दोपाभाव गुण | नायिका के स्वाधीनपतिका श्रादि आठ भेदों को 


: दो वर्गों में विभक्त फिया है। ये वर्गीकरण दास फी मौलिफता के उत्कृष्ट निदर्शन 


हैं। इनमें से वर्णो का वर्गीकरण तो सर्वोशतः मान्य है ओर शेष दो श्रांशिक रूप 


में मान्य हैं। इन्होंने शंगार रस के सम तथा मिश्रित, सामान्य तथा संयोग ओर 
. नायकजन्य शंगार तथा नायिकाजन्य #ँगार, ये नूतन भेद भी प्रस्तुत किए, हैं । 
' सामान्यतः ये सभी मान्य हैं | $ 


दास के विवेचन की एक श्रन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अ्रपने 
फाव्यशास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण करते समय इनके संमुख हिंदी भाषा का आदश है। 


:” :उनके काव्यप्रयोजन प्रंसंग की रचना हिंदी भाषा को लद्दय में रखकर की गई है 


हिंदी साहित्य का शहत्‌ इत्तिहास के छ ; रे 
एक लंहें तप पुंजन के फञ्न ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई'व  *..' रा | 
: एक कहें घहु संपत्ति, केशव -भृूषन ज्यों बरवौर बढ़ाई॥  . 
एकन्ह को जस॒ ही सो प्रयोजन है रसखानि रहीस की नाई' |, ४ 
दास कवित्तन्द् की चरचा जुधिवन्‍्तन को सुख दे सब ठाई'॥. * ४ .. 


इनके दोष प्रकरण में मी अधिकतर-उदाहरण हिंदी भाषा एवं साहिब पा. 
सदोष? रूप प्रस्तुत करते हैं। 'तुक! नामक--काव्यांग-भी-.हिंदी कविता की निरल. 
विशिष्टता है। दास. हिंदी भाषा के लिये कितने जागरूक हैं, इसका अमाण यह है; 
कि इन्होंने सवप्रथम ब्रजभाषा के व्यापक स्वरूप की ओर संकेत किया. है | 


ब्रज्भाषा हेतु तअ्जवास ही नं अनचुमानो ।. 7“ 
ऐसे ऐसे कविन्द्द की बानी हू के जानिये॥ 


इससे स्पष्ट है कि उन दिनों अ्रजभाषा ब्रजमंडल से बाहर के केत्रों की. भी 
साहित्यिक भाषा बन चुकी थी । | 


निस्संदेह उक्त सभी निरूपण, विवेचन एवं धारणाएँ तथा मान्यताएँ पाठ्य «' 
के हृदय में आचार्य दास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती “हैं, पर इनके ग्रंथों में- 
उपलब्ध सदोप एवं अपूर्ण प्रसंग तथा कतिपय अमान्य स्थापनाएँ उस श्रद्धा शी /' 
क्षति भी फरती हैं। उदाहरशाथं, इनके विविधोंगनिरूपक ग्रंथ -में काव्येत्ज्णं 
जैसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा नहीं की गई। शब्दशक्ति प्रकरण में, संकेत . . 
उपादान लक्षणा तथा श्रमिधामूला शाब्दी व्यंजना के प्रसंग शियिल हैं । गूढ़ श्रोर्‌ 
अगूढ़ व्यंग्यों की भी यथोचित स्थान नहीं मिला । इनके ध्वनि प्रकरण में परपता 
का उल्लंघन है, विषयसामग्री अपू्ण है तथा कतिपय स्थलों पर आपांशैयिल्य के 
फारण शास्त्रीय सिद्धांतों का अपरिपक्क विवेचन भी मिलता. है। इस प्रकरण मे, 
इन्होंने “स्वयंलक्षित व्यंग्यः नामक एक नवीन ध्वनिभेदः फा भी उल्लेख किया है। 
पर न इसका स्वरूप स्पष्ट हो पाया है और न. इसके उपभेदों का ॥: इसी. प्रकार: 
गुणी भूतव्यंग्य प्रकरण भी. अधिकांशतः श्रव्यवस्थित है। रख प्रकरण मे करुण ब्रा 
'करुशु- विप्रल्न॑ंम का अंतर स्पष्ट नहीं हों संको। नायक-नायिका-मेद प्रकरंरी मे 
रक्िताओं फी स्वक्षीया वर्ग में गणना तथा इसके 'अनूढ़ा? नामक भेद की सवीढति . 
भी विवादास्पद हो सकती है। गुरा प्रकरण में इसका “पुनरुक्ति प्रकाश! नामक : 
शुण भी हमारे विचार में गुणत्वं का अधिकारी नहीं है | लक 


इनके अतिरिक्त फतिपय अन्य विवेचन भी शिथिल हैं। काव्यनिणुय .. 
भअपरांग? नामक एक उल्लास के अ्रंतंगंत रसवत्‌ आदि सात अलंकारों का खवंत . 
रूप से निरूपण किया गया है ।- वस्तुतः अपरांग, फोई स्वतंत्र काव्यांग: नें होकर ; 
गुणीभूत व्यंग्य का ही एक मेद है।. दास ने गुण नासक काव्यांग का एयक निरेण 
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: न करके उसे अलंकार का ही एक प्रफार मान लिया है, पर गुण जैसे महत्वपूर्ण एवं 


7 ख्तंत्र फाव्यांग फो इस प्रेकार गौण बना देना समुंचित नहीं है । े 
इस प्रकार एक ओर मौलिक उद्मावनाओं तथा दूसरी ओर सदोप एवं 
_ अ्रपूर्ण प्रसंगों से पूर्ण इनके तीनों अंथ एक विचित्र प्रकार का भाव पाठक के हृदय में 
_ आंकित कर देते हैं | इतना सब होते हुए भी विविधांगनिरूपक ग्रंथों में केशव की 
| क्विप्रिया के बांद दास,का काव्यनिणंय ही ख्यातिलब्ध पाठ्य ग्रंथ रहा है। इसका - 
: प्रधान फारणु दास की मौलिक उद्भावनाएँ ही हो सकती हैं । 
दांस का छुंदाणंव छुंद संबंधी विस्तृत ग्रंथ है। इसमें १५ तरंगें हैं। 
पहली तरंग ' में _मंगलाचरण के अतिरिक्त छंदशासत्र संबंधी सामान्य परिचय है। 
दूसरी तरंग में गुरु-लघु-विचार तथा सात्रिक एवं वर्शिक गणों का निरूपण है। 
» तीसरी और चौथी तरंगों में क्रशः मात्रिफ ओर वर्शिक प्रस्तारों फा विवेचन है । 
: पाँचवीं तरंग में २ से लेकर ३२ मात्राश्रोंवाले सम छंद प्रस्तुत किए. गए हैं। 
: छुठी तरंग में मात्रिक मुक्तक छंदों फा निरूपण है | मुक्तक छुंद से दास फा तात्प्य 
है वे छुंद जिनमें एक दो मात्राएँ घट अ्रथवा बढ़ जायेँ। सातवीं तरंग में मात्रिक 
श्रध॑सम छुंदों को स्थान मिला है। आठवीं तरंग में प्राकृत भाषा में प्रयुक्त छुंदों 
. का निरूपण हैं । नवीं तरंग में मात्रिक दंडफ श्रर्थात्‌ ३२-से अधिक मात्राओंवाले 
: छुंदों फा वर्णन है। दसवीं तरंग में १ से १६ वर्ण॒वाले वर्णिक छुंदों का वर्णन है। 
' ग्यारहवीं तंरंगं में २९से २६ वरशवाले वर्शिक छुंदों का। इन छुंदों फो दास 
वर्णुसवैया? नाम दिया है। बारहवीं तरंग में संस्कृत के प्रसिद्ध छुंदों का निरूपण 
“है, तेरहवीं तरंग में श्रधंसम तथा विपम छुंदों तथा चौदहवीं तरंग में वर्रिक मुक्त 
' छुंदों फो स्थान"मिला है। अ्रंतिम तरंग में वर्शिक दंडकों अर्थात्‌ २६ से अधिक 
बशवाले छुंदों फा निरूपण है। 
._. दास का यह अंथ हिंदी के छुंदशास््रीय ग्रंथों में अपना विशिष्ट महत्व रखता 
,- है | इस अंथ से पूर्व हिंदी में छंद संबंधी इतना विशद एवं विस्तृत निरूपण प्रस्त॒त 
“नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त दास की वर्गीकरण[प्रियता इस म्ंथ्‌ में भी 
उल्लेखनीय है। उदाहरणार्थ सुगीतिका, रूपमाला, गीता, शुभगीता, लीलावती 
आदि जिन मात्रिक छुंदों का क्रम विशेष गणों पर श्राधारित है, उन्हें: एक अलग 
अध्याय (छठी तरंग ) में रखा गया है। इसी प्रकार प्राकृत तथा संस्कृत के छुंदों 
, -को अलग अ्रलगं -तरंगों में स्थान मिला है तथा वर्शिक ओर मात्रिफ दंडफों फो 
- अलग अलग, तरंगों में। हाँ, एक स्थल पर यह वर्मीफरण पद्धति अवैज्ञानिक भी 
., ही गई है--दोहा, उल्लाला, भ्रवानंद,' घचा श्रादि दो दलोंवाले छुंदों, पद्मावती 
दुर्मिल, त्रिभंगी, जलहरण, मनहरा शआ्रादि चार दलोंवाले छुंदों तथा छुप्पय, 
: कुंडलिया, श्रम्ृतध्वनि, हुल्लास आ्रादि मिश्र वर्ग के छुंदों को एक ही तरंग 
. $ सातवीं तरंग ) में स्थान देना अ्रवेश्य खटकता है। 
कर 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास | तर रे हे 
इस प्रकरण में फतिपय मवीनताएँ उपलब्ध होती हैं। वर्शिक-ुंदों भें पा 3, 
के १४ प्रकार इनसे पूववर्ती किसी छुंदशास्त्र में उल्लिखित नहीं हैं। पंकावती-. 
दृढ़पट, बला, कंद, मोटन आदि कतिपय छुंद नवीन से हैं, इनकी चर्चा संत के . 
प्राचीन छुंदग्नंथों में भी नहीं मिलती । संभवतः ऐसे छुंदों का मूलाधार तल्लाहीग - 
जनगीत हो सकते हैं। इनके अ्रतिरिक्त इन्होंने संस्क्ृत-के कुछ एक अग्रचलित इतें “... 
की भी अपने ग्रंथ में स्थान दिया है, जैसे--तिर्ना, धरा, शंखनारी, जोहा, रकावती,.. “ 
वातोर्भी आदि । इन छुंदों के लिये दास ने छुंदशाखतर के प्राचीन ग्रंथों का आधार. 
लिया होगा । इधर इस ग्रंथ का उदाहरण भाग भी नितांत मनमोहक एवं .. 
कवित्वपूण है । ु ' 


( ३ ) कवित्व--आचार्यकर्म के समान ही कविकम की दृष्टि से भी रीतिकात हक दा 
के अंतर्गत भिखारीदास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनको" मुख: विपंय- 
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श्ंगार ही.है, यद्यपि नीति आदि संबंधी फुटकर रचनाएँ भी इनके ग्रंथों में देखने 

की उपलब्ध हो जाती हैँ। काव्यप्रकाश के आधार पर इन्होंने रसध्वनि पिंद्वोंत" 
की स्थापना की है। इसी कारण इनके काव्य में एक ओर रस और दूसरी . * 
आर घखलि. का. समुचित निर्वाह दृष्टिगत होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि - .. 
ध्वनि के होने पर भी इनके काव्य में किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं थ्रा पाई जबकि . 
रसपरिपाक होने से सर्वत्र अनुभूति की सफाई स्पष्ट होती जाती है। कल्पनावैमम .' 
ओर अनुभूति की गहराई का परातले यँद्रपि' इनके” काव्य में देव का सा नहीं है, - 
किंतु फिर भी इसकी अनुरंजकता में किसी प्रकार फा संदेह नहीं किया जा सकता | :: 

इधर कल्पना की ऊँची उड़ान न कर पाने पर भी उनके चित्र अपने आपमेश्रसयत . 

आकर्षक हैं। यही कारण है कि इनकी कृविता का कुल प्रभाव मर्भिक, होता. है.. 


दास की भाषा व्याकरण और अमभिव्यंजना, दोनों दृष्टियों से परिमार्ित है। " 
व्याकरण रूपों की उसमें वह गड़बड़ी न मिलेगी जो देव, आदि पूर्ववर्ती फवियों में 
विद्यमान है---सर्वत्र एकरूपता है। शब्दावली भी उन्होंने साधारणतः संस्कृत से ही . 
ग्रहण की है, पर अमिव्यंजना को स्पष्ट और सार्मिक बनाने के लिये अ्ररवी फारती .. 
के शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं किया गया है। कहना न होगा फि .... 
शब्द्चयन प्रायः ऐसा हुआ है जो सही भाव की अभिव्यक्ति करता है--एक श्र. “ 
उससें व्यंग्य प्रधान रहता है ओर दूसरी ओर भाव को रसफोदि तक पहुंचाता है।. 
ऐसी दशा में यह कहना असंगत प्रतीत नहीं होता कि भाव और. भाषा दोनों . 


दृष्टियोँ से यह व्यक्ति ब्रजमाषा के कवियों में श्रत्यंत सफल है। नमूने के लिये कु का 
छुंद देखिए ) 





( ३ ) कंज के संपुद हैं ये खरे द्विय में गढ़ि जात ज्यों झंत की कोर हैं।... .#.. 
मेरु हैं पे हरि हाथ में आवत चक्रवती पे बढ़ेई कठोर दैं। ... 


हि 
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भाषती तेरे उरोजनि में भुन दास! लख्यो सब औरह और हैं। 
संभु हैं पे उपजाबें मनोज सुब्ृत्त हैं पे परचित्त के चोर हैं ॥ 
(२) भावी भूत वर्तमान भसानवी न ह्ोइ ऐसी, 
देवी दानचीन हुँ सो न्‍्यारी एक डौरई। 
' था बिघि की बनिता जो बिधना बनायो घचहै, 
दाप्त! तो समुझ्तिण प्रकासे निज बौरई। 
कैसे लिखे चित्र की चितेरो चकि जात लखि, 
दिन द्वैक घीते दुति औरे और दोरई। 
श्राज सौर औरई पहर टहोत औरई है, 
दुपहर औरई रजनि ह्वोत औरई ॥ 
(३) बार अँध्यारनि में भटक्यों सु निकारयौ मैं नीठि सुदुद्धिन सो घिरि । 
बूढत आनन पानिप नीर पटीर की शथ्राढ़ सो तीर रूग्यौँ तिरि। 
भो मन बावरो यों द्वी हुत्यों अधरा सघु पान कै मूढ़ छव्यों फिरि । 
दास! मन अरब कैसे कढ़े निज चाह सो ठोढ़ी की गाढ़ पड्यों गिरि। ' 
(४ ) जेहि मोहिबे काज सिंगार सज्यो तेद्दि देखत मोह में आइ गई। 
न चितौनि चल्नाह सकी उनहीं की चितौनि के भाय अधाय गईं। 
बृषभान लली की दुसा यह “दास? जू देत ठगौरी ठगाय गईं। 
बरसाने गई दृधि बेचन को तहँ आपुद्दधि आपु बिकाय गईं॥ 
(५ ) फूलन के सेंग फूलिंदे रोम परागन के सेंग लाज उद्ाइहै। 
पढलव पुंज के संग अली हियरो अच्चुराग के रंग रँगाहहै। 
आयो बसंत न कंत हिंतू श्रव बीर बदढोंगी जो घीर घराहहै। 
साथ तरून के पातन के तरुनीन को कोप निपात हें जाइहे ॥ 


११. जनराज हर 


जनराज साधारणुतः श्रल्पपरिचित कवि ही हैं; उनका केवल एक श्रंथ 
उपलब्ध है--क्विता-रस-विनोंद १ | ग्रंथ के अंतिम श्रर्थात्‌ २४वें विनोद के अ्रंत 
में कवि के स्ववर्शित परिचय से ज्ञात होता है कि इनका वास्तविक नाम डेडराज था, 
पिता का नाम था दयाराम और पितामह का हीरानंद | ये सिंहलमोत्रीय श्रग्नवाल 
वैश्य थे | पूवंज गठवारे नामक ग्राम के निवासी थे परंतु पिता जयपुर में श्रा बसे 


) का० ना० प्र० सभा (याशिक संग्रह्मलय ) से आ्राप्य इस्तलिखित श्रंथ। ऋमसंख्या 
६७२५, पत्चसंख्या ३०५ शर्थात्‌ ६१० धरष्ठ । लिपिकाल मार्मशोष॑ कृष्णा ११२, 
संवत्‌ १६०६ । 





हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । अर हा 
थे। इनके गुरु का नाम श्री-आचाय॑ - ( श्रिय शचारिज ) था. जिनसे इन्होंने पा 
शिक्षा भी प्राप्त की थी.। इधर अजमेर निवासी कृष्ण कवि ने भी फविकर्म में ते: 
सहायता फी थी। श्री आचार्य ने. इनका नाम. डेडराज से जनराज रखाया। 
तत्कालीन जयपुर नरेश प्रथ्वीसिंह ने इस ग्रंथ की रचना पर इन्हें पुरस्कृत किया या। 
ग्रंथ का रचमाकाल संवत्‌ १८३३२-है* | इस अंथ-में २४विनोद और २०२५ प्र... 
हैं। इतने विशाल ग्रंथ में भी कोई नवीन धारणा नहीं प्रस्तुत की गई।' प्रषय वा, 
विनोदों में पिंगलशासत्र का निरूपण है। पॉचवें विनोद का नाम ध्यंग-सेद-वर्शुत! “... 
'है। इसमें क्राव्यस्वरूप, काव्यसेद ओर शब्दशक्ति के भेदोपमेदों.का. निरुपण: 
अधिकतर काव्यप्रकाश ओर साहित्यदर्पण के आधार पर अत्यंत साधारण रुप में.“ 
प्रस्तुत किया गया है। छुठे, सातवें. श्रोर आठवें विनोदों का. नाम क्रमशः उत्ता' 
काव्य, मध्यम फाव्य ओर अधम काव्य वर्णन है | -इनमें क्रमशः ध्वनि, गुरणमभूत -- 
व्यंग्य और अलंकारों के भेदोपमेद वर्णित हैं | ध्वनि ओर गुणीमूत व्यंग्य के निरुषण - 
का श्राधार साहित्यदर्पण और काव्यप्रकाश में से कोई भी हो सकता है, .अलंकीर- : 
निरूपण कुव॒लयानंद पर आधारित है |: नवें विनोद में गुण और दोष प्रकरणों का 
निरूपण है। इनका श्राधार भी साहित्यदपंण है | दसवें विनोद से लेकर बीए. 


१ शव में अपनौ कुल कहों उपज्यो तिनमैं आँनि-। 
श्रग्गरवाले वैस है सिंगल गोत दखानि ॥ २४१४५  * 
गठवारे इक आम के वासी आदि सुजांन | 
हीरानंद तिनके भण कृपाराम सुपदाँन ॥ २४।२६ 
दयाराम तिनके सुवन आए जैपुर आम । 

: तिनके हों मतिमंद भो डेडराज मो नाँम ॥. २४२७ 
गलतो धांम प्रसिद्ध जय सब ती रथ सिरताज । 
गवाक रिपि तिनमैं मए सकल रिपिन के राज ॥ २४।२६ 
प्रगेटे तिनके बंस में श्रिय आचारिज नाँम । 
विन मो दिष्या दई ईंट धर्म के काँम ॥ २४।३० 
पुन्ति मोसों कीनी कृपा काव्य दि लगे वत्तांनि। , 
तिनके पाए प्रस्ताद तें रचन लग्यो कवितान ॥ २०१३१ 
विनाँ भोग के कवित्त में केते दिए बनाय । 

. श्री भ्राचारिज देषिके रीमि रहे मन लाय ॥ २४३६ 

'. तब उन मो सों यों कद्दी भोग कवित्त सै देह । 
नाम पन्‍्यो जनराज तव श्रीसुष ते करि नेद ॥ २४४० , 
थी सिंद्द तव री मिके दीनी कृपा श्नाँम । 
तब मैं नूप के नग्म में वस्यो मद्य सुखधाम ॥ २४२४ 
अठारहद्ि से तींतस भये सुभ संवत जेष्ट सुमास वषानों।.. 
- 'सैत सुपक्षि तिथ दसमी भरु बार मद्दावर भौस सु जानी ॥ २४४४ 


कप 


ः -हण .  ' सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय - [खंड ३ : अध्याय $] 


विनोद तक भाव, शशैंगार रस, 'नायक-नायिका-मेद, सखी, दूत, दूती, नायकसखा, . 


नखशिख शआरादि- का सांगोपांग वर्णन है। निरूपण का आधार भानु मिश्र कृत 
रसमंजरी और रसतरंगिणी के अतिरिक्त पूर्ववर्ती हिंदी रीतिग्रंथ भी हैं। यह प्रफरण 
वस्तुतः सामग्रीसंचयन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। नूतनता और मौलिकता की 


.. इृष्टि से नहीं | इकीस्वे विनोद में शंगारेतर रसों का सांगोपांग वर्णन है। बाईसबें 


' :बिनोद में प्रहेलिका ओर, यमक अलंकारों का निरूपण है, तथा तेईसवें विनोद में 


'चित्र अलंफार का। अंतिम विनोद में फवि ने जयपुर नगर, जयपुरनरेश तथा स्ववंश 


का परिचय प्रस्तुत करने के उपरांत ग्रंथ की समाप्ति की है। 
(१) कवित्व--कवित्व की दृष्टि से भी जनराज का अपना विशेष महत्व है। 


, रीतिकाल के श्रंतगंत मतिराम फा अनुकरण करनेवाले कवि अ्रत्यंत विरल हैं. किंतु 
. जनराज फो इनमें अग्रगणय कहना अनुचित न होगा । इस व्यक्ति ने अपनी कविता 


5 “ में सामान्यतः भावचित्र ही श्रधिक प्रस्तुत किए हैं, स्थूल चित्र अ्रत्यंत विरल हैं । 


 * इसीलिये मतिराम के फाव्य की सी मानसिक आनंद की सृष्टि करनेवाली हलकी 


तरंगें. इसके काव्य की श्रपनी विशेषता है ) यत्रपि इस व्यक्ति ने फाव्य में रसध्वनि 


. की स्थापना की है; तथापि उसका काव्य रस की दृष्टि से ही भ्रधिक खरा दृष्टिगत 
' होता है; ध्वनि का श्रभाव तो नहीं है, पर इसका दशन अत्यत्प होता है। फल्पना- 


: . चैमव और व्युत्मन्नता भी अ्रपेक्षाइत इसमें कम ही है। 


भाषाशैली की इंध्टि से यह व्यक्ति आदर्श नहीं फह्ा जा सकता | रीतिफाल 


. के परवर्ती कवियों में ब्रजमाषा फा अ्रत्यंत निखरा हुआ रूप मिलता है, पर ज्ञात नहीं, 


यह व्यक्ति फिस कारण से पिछुड़ा हुआ है | व्याकरण रूपों में ही इसने गड़बंड़ी नहीं 


. की है, शब्दों की तोड़मरोड़ भी इतनी है कि भूपण श्लोर देव का स्मरण हो आता 


है। इधर अ्रमिव्यंजना भी श्रपने आपमें दुर्बल सी प्रतीत होती है। शब्दों का 


: प्रयोग यद्रपि इसने ठीफ किया है, तथापि उनमें वह भावात्मकता नहीं जो भावप्रधान 
_- काव्य के लिये अपेक्षित होती है। फिर भी, चूँकि इसने अपनी निश्छल श्रभिव्यक्ति 


की है, इस फारण अलंफारों फी भरमार से इसका काव्य शिथिल नहीं बन गया | 


अलबता शब्दालंकारों फा प्रयोग उसने प्रचुर मात्रा में किया है, जिससे उसकी 


छंदयोजना में इतना निखार शञ्रा गया है कि संगीत श्रौर लय फी दृष्टि से सहज ही 
मतिराम की कोटि का स्पश कर लेता है। उदाहरण के लिये कुछ छुंद देते हैं, 


देखिए ; 


( १ ) कंजन ते इक थौस चली घर भात् भल्ी घृपभाव दुलारी |. 
कॉटो लग्यो इक पाय में आय परी विविद्याल सलीन की लारी ॥ 
आय गए “जनराज' तहाँ जब काढत वे प्रज॒चंद बिहारी ॥ 

' पीर गईं तन भूलि तिया पिय के मिलिये सै यद्यों सुख भारी ॥ * 


हिंदी साहित्य का बद्दत्‌ इतिहास श 


(१) भोर हि आत लखे नव नागरिं दौरिके लाल लहे समुहाई॥ 
अंग मैं देखि नखब्छित आन के लोचन कोल गही अझनाह॥ 
ज्यों मनुहारि करी सनमोहन त्यों 'ननराज! कछू सुंसकाई॥ 
जा विधि केलि रची नेंदनंदव ता विधि केलि करो मनभाई॥ 


(३ ) आवत अ्र्चोन भट्ट नागर उजागर सो ह 
कुंज तें निकसि के अमंद छबि के गयो। 
लटकीली चाल 'जनराज' के सरात्ष की सी, | 
नूपुर की झतक रसपुंज बरसे बयो॥ “ :. 
मंद मुसकाय के बजाय बैन सेनन में, भा के 
रूप की तरंग में अनेक रंग रे गयो। 
लाज तर तोर के मरोरि बंक़ मोहन को, - ऐ 
मैन कोर मोरिके घुगय चित्त छै गयो ॥ -- 


नागरी नवेली श्रलबेली तू रसाल बाल, 
एट्रो त्रभरानी आज काहे से रिसानी है । 
तथ सै बिसारे 'जनराज” कंण भौंनन में, । 
तथ दें बिकल कंंज भौन माँ सुहानी है ॥ 
सोच से सुनित्त मति कल ना परत कहूँ, 
कछु ना छुद्दात डर बिथा सरसानी है । 
यातै रिंस छाँड़ि घल्षि प्रीत्म पे वेगि प्यारी, 
खोलि उर अंतर की गाँस जे गदानी है । 


(४ 


७. 


१५, जगतसिंह 


जगतसिंह की दो कृतियाँ उपलब्ध हैं--साहित्यसुधानिधि श्रीर चित 
भीमांसा" । साहित्यसुधानिधि के श्रंत में इन्होंने नायक-नायिकरा-मेद से संबद . 
स्वरचित रसमृगांक ग्रंथ फा भी उल्लेख किया है न्‍ हु 


९ का० ना० प्र० सभा ( आय॑भाषा पुस्तकालय ) में इन दोनों अंथों की इस्तलिखित प्रतियाँ 
सुरक्षित ह। साहित्यधानिधि की ऋमसंख्या ६५ है और १० संख्या ६३३-१६२ ई। हि 
अंथ के श्रंत में जो सन्‌ भौर संवत दिए हुए : है, वे श्सके लिपिकाल के निर्देशक मतीत 
छोते हैं, पर श्नमें सन्‌ अशुद्ध प्रतीत होते है-- 

समाप्त मित्ति असाढ़ सुदि ७ सन्‌ १९५७ साल संमत १६०७ मुकाम वलिराम पुर पि। _ 
उक्त पुस्तकालय में चित्रमीमांसा की दो प्रतियाँ सुरक्षित हैं, जिनकी अमसंख्या रेफर . 
भौर २८७ है। प्रथम प्रति अत्यंत खंडित अवस्था में है और दूसरी भपूर्य दे । दोनों. 

' की पृ० संख्या ऋमशः १६ भौर ५ है। 


३३७ सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय दे ] 


नायकादि संचारी सार्विक द्वाव | 
रसझुगांक तें जानी सब कविराच ॥ 
चित्रमीमाँसा में भी इन्होंने रसमूगांक फा उल्लेख किया है| इसके अ्रतिरिक्त 
साहित्यसुधानिधि में इन्होंने अपने किसी पिंगलग्ंथ की ओर भी संकेत किया है 
दग्धाक्षर दूधन छंद क रीति । 
मेरे छंद अंथ ते भीत ॥ 
यह श्राचार्य गोडा नामक ग्राम के निवासी थे, जो सरयू नदी की उत्तर 
दिशा पर स्थित था ; 
श्री सरयू के उत्तर गोडा नाम । स्यद्विपुर बसत कविन गन आठौ जास । 
तिन मेड येक अल्प कवि अति सतिमंद । जगतर्सिंह सो बरनत वरपै छंद # 


अँथ की प्रत्येक तरंग के अ्रंत में कवि ने अपने पिता का नाम महारानकुमार 
दिग्विजयसिंद लिखा है, जो विस्येन ( १ ) वंश से संबद्ध थे* । 
साहित्यसुधानिधि की रचना संवत्‌ १८६२ में हुई थी : 


इग रस वसु ससि संवत अलु गुरवार । 
शुक्ल पंचमी भादों रघच्यी उदार ॥ 


इस ग्र॑थ का प्रमुख आधार चंद्रालोफ है, पर लेखक के कथनानुसार कतिपय 
अन्य प्रख्यात ग्रंथों से भी सहायता ली गई है; 


चंद्रालोक आदि दे भाषा कौम | 
कह्डि साहित्य सुधानिधि बरपै बीन ॥ 
श् ३८ 4 
भरत भोज अरु मम्मट श्री जैदेव | 
विश्वनाथ गोचिंद्‌ भट्ट दीक्षित मेच | 
भाजुदत आदिक मत करि अनुमान । 
दियो प्रकट करिं भाषा कवित विधान ॥ 


इसमें १० तरंगें हैं ओर ६३६ बरवै छुंद : 


कद्दे छ से छत्तिस पुनि घरपे चीन । 
दस तरंग करि जानो अंथ नवीन ॥ 


१ इति ओऔभमन्‍्मदाराजकुमार विस्थेनवंसावतंसदिग्वजेसिंदास्मण जमगतप्तिइकविकृती भी 
साहित्यसुधा निधी काव्यस्वरूप निरूपण नाम प्रधमस्तरंगः । ५ 


हिंदी सांद्ित्य का बृहत्‌ इतिहास ता 

पहली तरंग में काव्यप्रयोजन, फाव्यहेतु ओर काव्यमेद पर मप्र र 
आधार पर सामान्य प्रकाश डाला गया है। दूसंरी तरंग का नाम शब्द-सर्् 
निरूपण है; जो पूर्णतः चंद्रालोक का रूपांतर मात्र है। उदाहरण एड 
प्रसंग लीजिए ; 


साहिद्यसुधानिधि--- 
होति विभक्ति जाहि सो मंथनि माह । 
सच्द ाहि को जानो पंडित नाह्द। 
सामें तीनि सेद क॒द्दि सचै अमूढह । 
रूढ़ एक अर यौगिक यौगिक रूढ़ ॥ 
चंद्रालोक--- ह 
विभवत्युत्पत्तये योग्य; शाखीयः शब्द इष्यते। 
रूढ़यौ गिकतन्मिश्रें: प्रभेदे: 'सः पुनसिधा ॥ 


चंद्रालोफफार ने ब्वत्ति के तीन प्रकार बताए हैं--गंभीरा, कुणिला श्रोर 
सरला । उनका इनसे अमभिप्राय क्रमशः व्यंजना, लक्षणा ओर अमभिषा नामक शब्द- 
शक्तियों से है। गंभीरा ( व्यंजना ) के निरूपण के अ्र्न॑तर इन्होंने गुण मूतव्यंग्य का 
भी निरूपण किया है। इधर जगतसिंह ने भी इन्हीं चारों काव्यांगों का निरुषण 
तीसरी, चौथी और पॉँचवीं तरंगों में प्रायः चंद्रालोक के आधार पर प्रस्तुत किया है। 
तुलनाथ एक स्थल लीजिए ; 


साहित्यसुधानिधि--- 


वक्‍्त्रसियुक्त प्रथम है दूजो और । 
कह्ठि स्वांकुरित नाम जे कवि सिरमौर है _ 


नंद्रालीक--- 
चक्‍तृस्यूत॑ बोधयितुं व्यंग्य वक्‍तुरभी प्सितम्‌ । 
स्वांकरितमतद्र॒प॑ स्वयमुछसितं॑ गिर; ॥ 


छुठी तरंग में शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का निरूपण हैं। यह करण 


भी चंद्रालोक तथा कुबलयानंद के आधार पर रचा गया है। इसमें संग्रामोदाम 


हुंकरा? नामक एक नूतन अलंकार का भी समावेश हुआ हैं : 


मल प्रति मछत्व कहि जहेँ अस द्वोह । 

संग्रामोद्दाम हुंकति जानो सोह ॥ 
यथा--- 

भाजु प्रभा जस ओहै निरचे जानु | 

गईं निसा तब ज्ञानो सब सतिमानु । 
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पर यह उदाहरण उद्मेज्ञा अलंकार का ही है, जगततिह द्वारा प्रस्तुत संग्रा- 
: मोद्ाम हुंकार का नहीं है.। वस्तुतः यह कोई अलंकार न होकर वीर अथवा रौद्ग रस 
का उद्दीपन विभाव॑ ही है। 
:... सातवीं तरंग में माधुय, ओज ओर प्रसाद नामक तीन गुणों फा संक्षित 
. स्वरूप प्रस्तुत किया गया है जो भम्मट्कृत काव्यप्रकाशं पर श्राधारित है। मम्मट 
. के ही समान इन्होंने चामनसंमत दस गुणों का उक्त तीनों गुणों में समावेश करने 
' का भी संकेत किया है;... 
' तातें तीनि मुख्य है कल्पित और । 
याही में सब ज्लञानो कवि सिरमौर ॥ 
इतना सब होते हुए भी न जाने क्‍यों जगतसिंह ने अपने इस प्रकरण को 
, भोजक्ृत कंठामरण. ( सरस्वतीकंठामरणु ) पर आश्वत माना है 
; ' कहि प्रसाद सधुर अनु जानी वोज । 
लिपे सु कंटाभ्नन में श्री नुप भोज ॥ 


१ यदि “कंठाभ्रन! से इनका तात्यय भोजप्रणीत सरस्वतीकंठाभरण से है, 

, उनका यह कथन अ्शद्ध है, क्‍योंकि उसमें २४ गुणों की गणना एर्व स्वीकृति की' 
-' गईं है, न कि केवल उक्त तीन गुणों की । 
झाठवीं तरंग का नांम 'नौ रस निरूपन! है। इस तरंग के प्रारंभ में भावों . 
. की संख्या पाँच मानी गई है--स्थायी, संचारी, विभाव, श्रनुभाव और सात्विक | 
इसके उपरांत नी स्थायिमावों तथा नो रसों का साधारण परिचय मात्र प्रस्तुत किया 
* 'गया है। शंगार रस के अंतगत नायक-नायिका-भेद की चर्चा नहीं की गई | 


नवीं तरंस में पांचाली, लाटी, गौडी और वैदर्भी रीतियों का प्रसंग भ्रत्त्य॑त 
. संक्षेप में--केवल ७ पत्मों में--प्रस्तुत किया गया है। 


दसवीं तरंग में दोपनिरूपण है | जगंतसिंह के शब्दों में दोप फा लक्षण है 


सब्द अर्थ सुंदरता जी हरि क्ेत। 
: तादि दोष .करि जानी सुकवि सचेत ॥ 


दोप का यह स्वरूप अशुद्ध न होते हुए. भी वस्तुपरक है, भावपरफ नहीं है | 
--बस्तुत; दोंप का .स्वरूप .रसापकर्षकत्व पर निर्भर है। उदाहरणाथ, श्रुतिकद्ध दोष 
: -शब्द-सोदर्य-विघातक होता हुआ भी रौद्र तथा वीर रस फा विघातक नहीं है, पर 

' यही दोप श्ृंगार, फरुण आदि रसों का विधातक है। जगतसिंह फा उक्त कथन 
. जयदेव. के निम्नलिखित कथन का संक्षिप्त रूपांतर है 


. याच्चेती विशता येन सक्षता रमणीयता। 
च . « शाब्देड्ये च कृतोन्‍्मेष॑ दोषमुद्घोषयन्ति तम्र्‌ ॥ 
० जम 


हिंदी लाहित्य का छददत्‌ इतिहास । 
इस प्रकरण में इन्होंने सो दोषों फा निरूपण किया है. और इन्हीं के ऋंतण 
- अन्य दोषों फी भी स्वीकृति की कर 

ये सत दोष सुख्य हैं इन्हीं के अंतरभूत में श्रीर दोष जानियो। 


जगतसिंह का यह प्रकरण अधिकांशतः चंद्रालोफ पर आधृत है, दोफेंकी 

वही क्रमव्यवस्था है ओर वही निरूपण शैली | चंद्रालोक में कतिपय नूतन दोपों पा. 
भी निरूपण है जो काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि प्रख्यात ग्रंथों में उपलब्ध नई 
हैं। उनके नाम हैं--शिथिल, अन्यसंगति, विकृत ओर विरुद्धान्योन्यसंगति| इसे. 
से विक्ृत की छोड़कर शेष सभी जगतसिंह के ग्रंथ में वर्शित हैं।' विकृत का संबंध . 
संस्कृत व्याकरण के सूत्रों के साथ है, अतः हिंदी के आ्राचायें जगतरसिंह ने संभवत 
जान बूभकर इस दोष का उल्लेख नहीं किया | जैसा कह आए हैं, इन दोषों में पे. 
शिथिल दोष मम्मट स्वीकृत नहीं हैं | जयदेव ने इसका उदाहरण तो दिया है, प्‌. 
इसका लक्षण प्रस्तुत नहीं किया, किंतु इधर जगतर्सिह ने न जाने क्यों इसे मम्मट के 
नाम से उद्घृत कर दिया है : 


उठत विलंब करि पद जहँ सिथिलो दोह। 
सचट मतो लिप्यो इमि कवि कद्दि सोह ॥ ६०-११ 


इस कथन से इन्हें वस्तुतः क्‍या अमिग्रेत है; यह निश्चयपूर्वक कह सकता. 
कठिन है, क्योंकि एक तो इन्होंने इसका उदाहरण! प्रस्तुत नहीं किया, दूसरे यह 
' जयदेवप्रस्तुत उदाहरण पर घटित नहीं होता । 


जगतसिंह ने कुछ श्रन्य दोषों का भी निरूपण किया है जो चंद्रालोक्म 
उपलब्ध नहीं है। इनमें से कविपय काव्यप्रकाश से लिए गए हैं। अ्रंव, बषिर 
नगन ( मग्न ), प्रयत्यनीक, निरस, विरस, दुसहधान, पात्रदुष्ट, विरथ ( व्यर्थ ) 
देशविरोध और न्याय-आगम-विरोध केशव की कविग्रिया और रसिफप्रिया से गहीत 
हैं। तुकमंग और विस्मा ( वीप्सा ) तत्कालीन हिंदी फाव्यशा््रों में उपलब्ध हैं। 
वायसपंतचिमराल, कास्थूलक्तत और अब्जश्रक्ञो नामक दोष इनके ग्रंथ में समवत। 


प्रथम बार निरूपित हुए हैं। अरबी, फारसी आदि यवन भाषाओं के मिश्रण को 
इन्होंने वायस पाँति मराल? कहा है 


मिलत जामिनि स्राषा भाषा सध्य । 
वायस पाँति सरात्तिक दूधन सध्य.॥ | 
कास्थूलक्तस दोष का लक्षण इस प्रकार है: 


प्रथम चोन गुन बरनत पुनि ,परसाद । 
- कास्थूल्क्तत दूपन रहि तस वादु॥ 


बे 
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इस दोप का शुद्ध नाम कया है, यह कहना भी कठिन है। जगतसिंह के 
शब्दों में अब्जश्रज्ञो ( संभवतः अब्जाज्ञ ) का लक्षण हैं: 
कामलि मैन आपने ससि कहि पीत । 
अव्जशभ्रक्ष दूषन सो जानो मीत ॥ 


जयदेव ने दोपप्रसंग के अंत में दोपांकुशों की भी चर्चा की है, पर जगत- 
ठिंह ने इस काव्यतत्व का खंडन प्रस्तुत करते हुए कहा है; 
* ओ काह ने दोषांकुस कियो है। दोष कहिके फिरि दोष मिटाइ डास्बो है| 
सो अजोग फियो है। जो कहिके मिटावना हो तो दोष काहे को लिष्यों। ताते 
दोपांकुस मिथ्या है। दोप सत्य है। दोप विचारि कवित्त करिए याहि प्राचीन 
मत जानियो |? 


जगतसिंह की यह धारणा काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भ्रांत है। किसी भी दोष 
का काव्यविधातक तत्व उसके रसापकष पर निर्भर है। यही फारण है कि आचार्यों 
ने दोप को सर्वत्र हेय स्वीकार न करते हुए इसकी अन्य तीन गतियों भी मानी हैं । 
जयदेव के शब्दों में ; 
दोषेगुणत्व॑ तनुते दोषर्व॑ वा निरस्यति । 
भवन्तमथवचा दोष॑ नयत्यत्याजतामासों ॥ च० आ० २४७१ 


दोप प्रकरश के उपरांत प्रस्तुत ग्रंथ की महिमा, स्वप्रणीत अन्य ग्रंथों फा 
नामनिर्देश तथा इस गअ्ँथ के निर्माण-काल-निर्देश आदि के साथ इस ग्रंथ की 
समाप्ति हो जाती है । 


समग्र रूप में यह अंथ साधारण फीोटि फा है। इसकी केवल एक ही 
विशेषता है कि जसवंतसिह प्रणीत भाषपाभूपण आदि ग्रंथों के समान इसमें चंद्रालोफ 
के आधार पर प्रमुखतः अलंकारनिरूपण ही न करके श्रन्य काव्यांगों का भी विवेचन 
किया गया है। दोष प्रकरण में कुछ एक नवीनताओं का उल्लेख हम यथास्थान 
फर श्राए है, पर वे या तो सामान्य कोटि की हैं या अमपूर्ण । 


(१) कवित्व--कवित्व के स्तर की दृष्टि से जगतसिंह का स्थान अपेक्षाकृत 
हीन है। आाचायंकरम में संज्षित्तता की ओर प्रद्मति रखने के कारण उन्होंने कवित्त 
और सवैया जैसे छुंदों की रचना नहीं की जहाँ कवित्वप्रदर्शन के लिये कवि को 
पर्याप्त श्रवसर मिल जाता है। यो तो छोटे छुंदों में भी कबि श्रपनी प्रतिमा फा 
प्रदशन कर सकता है ओर बरवेै छंद तो इनसे पूर्व ठुलसी ओर रहीम जैसे कवियों 
फा कंठहार भी रहा है, पर जगतसिंह इस छुंद फा ब्रजमापा में सही प्रयोग फरने पर 
भी अपनी उक्तियों में सोंदर्यरष्टि इसलिये नहीं कर पाए कि संस्कृत कवियों की 
अधिकांश उक्तियों का इन्हें अनुवाद करना पढ़ा। संख्या की दृष्टि से भी ये छुंद 


: हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास नो 

“अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस | प्रश्त--अ्रन्य ज्ञान रहित आउंद गे 
निद्राहू है। उत्तर--निद्रा जड़ है, यह चेतन | भरत आचार्य सूतरकर्ता को प्‌... 
विभाव, अलु॒भाव, संचारी भाव के जोग में रस की सिद्धि। अथ काव्यप्रकाश हे 
सत--कारण कारज सहायक है जो लोक में इनहीं को नाव्य में, काव्य में, विश्व 

' संज्ञा है। अथ टीकाकर्ता को मत तथा साहित्यदर्पंण फो मत--सत्व, विशुद्ध, अर 
स्वप्रकाश, आनंद, चिंत्‌ अन्य ज्ञान नहिं संग, तह्मास्वांद सहोदर रस | 


(१) आलस सर संद्‌ संद घरा पे धरति पाय 
भीतर तें धादिर न थ्रावे चित्त चाय के। 
रोकति दाने छिच छिन प्रति लाज साज ह 
हुत हँसी की दीनी वानि बिसराय के 0 
चोलति घन सहु सधुर- बचाय उर रे 
अंतर के भाव की गेसीरता जताय कै । ' 
बात सखी सुंदर गोबिंद कौ-कहात्त तिन्हें 
सुंदरि बिलोके थंक भ्वकुटी नचाय के । 
(२ ) मुकृद्तित पछव फूल सुगंध परागहदि फगरत। 
गुग सुख निरखि विषिन जबु राई लोन उतारत ॥ 
फूल फलन के भार डार कुकि यों छबि छाजे | . 
मनु पसारि दृइ सुज्ा देन फल पथिकन काम ॥ 
भघु सकरंद पराय लुब्ध शअ्रत्ति सुद्ति संत्र सन । 
विरद्‌ पढ़े ऋतुराज तुपन के समर बंदीजन ॥ 


>> १४, प्रतापसाहि 


(१) जीवनबृतच-प्रतापसाहि बुंदेलखंड निवासी रतनेस बंदीजन के पुत्र .. 
थे | इनके थ्राश्रयदाता चरखारी ( बुंदेलखंड ) के महाराज विक्रमसाहि थे | शिव्तिह 
सरोज के अनुसार ये कवि महाराज छुत्नसाल परनापुरंदर के यहाँ भी रहे। इनका 
रचनाकाल सं० श्८८० से १६०० तक माना जाता है। ; 


(२ ) रचनाएं--इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ कहे जाते हैँ--जवसिंहप्रकाश) . 
शृंगारमंजरी, व्य॑ंग्याथंक्रोमुदी, शगारशिरोमशि, अलंकारचिंतामणि, काव्यविनोद 
और जुगलनखशिख । अपने काव्यविलास ग्रंथ में इन्होंने रसचंद्रिका ग्रंथ का भी ' 
उल्लेख किया है। इनमें से जयसिंहप्रफाश को छोड़कर शेष सभी काव्यशालीय ग्रे - 
प्रतीत होते हैं | परंतु उपलब्ध केवल दो ही ग्रंथ हें--काव्यविल्ास ओर व्य॑ग्याथ- 
फौमुदी । इनके अतिरिक्त इन्होंने भाषाभूषण ( जसव॑तसिंहकृत ); रसराज ( मतिः, 


टी 


घ 


श७५-... .. सर्वांग ( विवरिधांग ) निरूपक आचार्य [ खंढ ३३ अध्याय ३] 


अब ), .नखशिख ( बलभद्रकृत ) और सतसई ( संभवतः विहारीकृत )) इन 
. ग्रंथों की दीकाएँ भी लिखी थीं । 


ब्यंग्याथकीमुदी की रचना संवत्‌- १८८२ में हुई? | इस ग्रंथ के दो भाग हैं-- 


. मूल भाग ओर इंचि भागे | मूल भांग में १३० पद्म हैं। पहले १४ पद्चों में गशेश- 


बंदना के उपरांत शक्ति, अ्रमिधा, लक्षणा, व्यंजना और अलंफार के स्वरूप फा 


: संक्ति्त निर्देश है और व्यंग्याथ का महत्व बताया गया है। अंतिम पाँच प्चों में 
- अंथनिर्माण के प्रयोजन तथा काल का उल्लेख है। वास्तविक ग्रंथ का आरंभ १५वें 


पद्य से होता है । 


शेष १११ पत्चों में इन्होंने अधिकतर भानु मिश्र के नायक-नायिका-मभेदों को 
लद्चय में रखकर उन्हीं के क्रमानुसार उदाहरण प्रस्तुत किए हैं | बृत्ि भाग में प्रत्येक 


. उदाहरण से संबद्ध नायकमेद अथवा नाथिकाम्रेद, शब्दशक्ति और अलंकार के 
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भैदों का गद्य में निर्देश कर इनके सासात्य परिच्रग्रात्मक पद्मबद्ध लक्ष॑ण भी प्रस्तुत 
कर दिए हैं। इस प्रकार बत्ति भाग से समन्वित यह एक लक्षणग्रंथ है और इसके 


: - बिना मूलतः लक्ष्यग्रंथ | निस्संदेह यह अपने प्रकार का विचित्र प्रयोग है। संभव 


है, ऐसे ग्रंथ उस युग में और भी लिखे गए हों । लगमग इसी आदश पर लिखित 


_ राव गुलावर्सिह प्रणीत “बृहद्व्यंग्याथ फौमुदी? नामक एक प्रकाशित ग्रंथ और देखने 
में आया है। दोनों में अंतर यह है कि प्रतापसाहि ने टीका भाग में गद्य श्रोर पद्म 


दोनों का आ्राश्रय लिया है और राव गुलाबर्सिह ने केवल पद्म फा | प्रतापसाहि का 
अपने ढंग का यह निराला अंथ एक साथ तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है---इसका 
संबंध एक साथ नायक-नायिका-भेद, अलंकार और ध्वनि तीनों से हैे। फिर भी 
मूलतः इसका प्रतिपाद नायक-नाग्रिक्रा-मेद ही है, न कि. ध्वनि तथा व्यंग्याथ, जैसा 


, कि हिंदी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों ने लिखा है। 


"७ के 


इस ग्रंथ में मानु मिश्र संगत नायिकाभेदों के अ्रतिरिक्त कतिपय श्रन्य भेद 


भी वर्शित हैं; ( क ) अवस्था के अनुसार नायिका के दो भेद--प्रवसत्मतिका 

ल्‍ तथा आगतपतिका | ( ख ) गरिका के तीन उपभेद--स्वतंत्रा, जनन्याधीना और 
» नियमिता। (यग) वासकसजा के दो उपसेद--ऋतुकालस्नानोपरांत वासफकसजा 

'. तथा प्रवासी पति की प्रतीक्षा में वासकसजा । इन भेदों में से प्रवसत्पतिका फा 


' उल्लेख रसमंजरी की सुरभि)! टीका में उपलब्ध है। अतः प्रतापसाहि ने यह 


भेद संभवतः किसी टीका से लिया होगा। आगतपतिका का सर्वप्रथम डल्लेख 


हिंदी. श्राचायं रसलीन ने अपने प्रंथ रसप्रबोध में किया है। संभवतः प्रताप- 


१ संवत ससति बसु वठ्तु रुद्दे गनि अपाढ को मास। 
... किय व्यंग्यारथकौमुदी सुकवि अतोप प्रकास॥ >व्यं० कौ०, १२५। 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिद्ास 


( २ ) नवद जिठानी अनखावी रहें आ्राठौ जाम, 
बरबस बातन बनाथ शाय शअरदतीं। 
रचि रचि घबचन अलीक बहु भाँतिन के 
करि करिं अनख पिया के कान भरतीं। 
कहें 'परताप” कैसे बसिए निकसिए क्यों 
सौन गद्धि रद्धिए तऊ ने नेक ढरतीं। 
निज निज्न संदिर में साँक ते सबेरे ढीप, 
मेरे केलिमंद्र में दीपको न घरतीं।. 


(३ ) अंग अंग शूषन बिभूषन बिरि, .. ह 
जोति जोधन जवाहिर की जाहिर जंग्ाई तें। . 
चहचद्दे चोदा चारु चंदन अरगजा ओ दर] 
अंगराग छहेत कल केसर मँगाई तें। -- 
है 'परताप? दुति देह की हुरंग होत, 
सुरंग छुसुंभी ऐसी चूनारे रंगाई तें। 
रीमिंवारी एरी सुनि खुंदरि सुजान बारी ह 
भाल्त क्‍यों न बेंदी झुगसद की क्षगाई ते ॥ " 


(४ ) आईं रितु पावस 'प्रताप” घनघोर भारी, 

सघन हरी री बन संडन बढ़ाए री। 

कोकिल कपोत घुक चाठक चक्लोर मोर, | 
ठौर ठौर कुंजन में पंछी सब छाए री। . 

जझुना के कूल भौ कदंबन की डारन पै; | 
चारों ओर घोर सोर मोरत भचाए री । 

एरी मेरी बौर |! अब कैसे के में धरों घीर, ह 
आए घन स्यास, घनस्याम नहिं आए री । - 


“१४, वात 


(१) ज्ीवनवबृत्त--रीतिकाल के अंतिम चरण के कवियों में बात? 
अपना विशेष स्थान है। परंठु इस युग के अन्य कवियों के समान ही इनके घी 
बच के संबंध में भी प्रामाणिक और प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं हैं। भरी प्रमुद्यं 

' मीतल ने ग्वाल के समकालीन कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी और. रामपुर दखाएंई 
अमीर अहमद मीनाई की पुस्तक “इंतखाबे यादगार? के साक्ष्य पर बिजभार 
( वर्ष ६, संख्या ४ ) में इनके जीवनबृत्त पर जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उर्दीए 


है | ३७६. :- , ' स्वांग ( विविधांग ) निरूपक आओचाय [ खंड ३: अध्याय है | 


संतोष करना पड़ता हैं।* श्री मीतल जी का कथन है कि हिंदी में ग्वाल नामधारेंी 


: - दो कवि हुए हैं--एकफ विक्रम की १८वीं शताब्दी में, जिनके छंद फालिदास के 


 हजारा में देखने फो मिलते हैं और दूसरे विक्रम की १६वीं शताब्दी के उच्तरा्ध में, 


.. जो प्रसिद्ध और हमारे श्रालोच्य हैं। मीतल ज़ी इनका जन्मसंवत्‌ १८४८ मानते. 
:., हैं। उनके- अनुसार ये जाति के ब्रह्ममद्ट ( बंदीजन )-थये तथा इनका आरंभिक जीवन 


: बूंदावन में और बाद फा मथुरा में व्यतीत हुआ । इनके पिता का नाम सेवाराम 


|, 'माना जाता है, यद्यपि रसिकानंद में मुरलीधर राव भी देखने फो मिलता है। 


इनके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि गुरु ने रुष्ट होकर इन्हें पाठशाला से निकाल दिया 
था, पर बाद में किसी तपस्वी के आशीर्वाद से ये काशी आदि स्थानों में विद्याध्ययन 
फरके अ्रच्छे कवि बने । इनका श्रधिकांश जीवन राजाश्रयों में व्यतीत हुआ | महाराज 


'नाभा और महाराज रणजीतरसिंह के ये विशेष रूप से कृपापात्र रहे | रामपुर दरबार 


 ' से भी इनका अच्छा संबंध रहा और यहीं पर संवत्‌ १६२५ के आसपास इनका 


स्वगंवास हुआ । 


(२ ) प्रंथपरिचय--श्रपने जीवनकाल में इन्होंने कितने अंथ लिखे, यह 


- - क्षमा फेठिन है, पर विद्वान्‌-अब तक इन ६ अंथों का इनके साथ संबंध जोड़ते रहे 


है*--रसिफानंद ( अ्र॒लंकारग्रंथ ), रसरंग ( रचनांकाल सं० १६०४ ); कृष्ण जू फो 


. * *नखशिख ( रचनाकाल सं० १८८४ ), दूषण॒दर्पण ( रचनाकाल सं० १८६१ ); 


हम्मीरहठ. ( रचनाकाल १८८१ ); गोपीपच्चीसी, राधा-माधव-मिलन, राधाश्रष्टक और 
अलंकार-भ्रम-भंजन | दुर्भाग्य से श्राज इनमें से कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। श्रल॑- 


' , कफार-भ्रम-मंजन का प्रफाशन सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने 'ब्रजभारती? में कराना श्रारंभ 


किया था, पर केवल ७१ छुंद ही छुप सके | रसरंग पर श्री मीतल जी का केवल 


एक परिचियात्मक लेख ही उपलब्ध है। ऐसी दशा में इतनी सामग्री श्रोर फतिपय 


. ग्रकीण छुँदों के आधार पर ही इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। 


_ श्रस्तु, आराचायत्व की दृष्टि से रसरंग...ओर.-.अलंफार-भ्रम-भंजन का ही 
विशेष महत्व है | इनमें रसरंग3 रसविवेचन संबंधी विशालकाय ग्रंथ है। इसमें 


.  श्राठ अ्रध्याय हैं जिन्हें 'उसंग! कहा गया है। प्रथम उमंग में स्थायी भावों, 


* १ खाल के जीवनदृत्त की समस्त सामग्री मीतल जी के उक्त लेख के भ्राधार पर दी 


गई है। ' 


7 इन अंथों में अलंकार-अम-भंजन को छोड़कर सबका उल्लेख भाचार्य शुक्ल के इतिहास के 


' आधार पर किया गया है। 


' 3 रसरंग संबंधी यद्द विवरण पजभारती? में प्रकाशित श्री प्रशुदयाल मीतल के लेख के 


आधार पर दिया गया है। 


कक अप 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास हा जे 
विषय इन्हें स्पष्ट होता हुआ. दिखाई नहीं दिया तो ब्जमापा गद्य में उसकी आता 
भी कर दी है | यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है. कि ' इस व्यक्ति ने आचार से 
श्रत्यंत मनोयोग के साथ अहण:किय़ा है।. इसी कारण यह कहने में संशेव्श 
होता कि आचायत्वनिरूपण की दृष्टि से ये चितामणि। कुलपति आदि की परंपा, 
छवि हैं, _ यद्यपि इन्होंने न तो उनके समान काव्य. के-दरशांग का निरूपण हो किंग 
आर न उनकी सी शैली फो ग्रहण किया. है| यहाँ उनकी श्रलंकार-निरूपणरैलो 


३७६ जल, 


स्पष्ट करने के लिये श्र॒ल॑कार-भ्रम-भंजन का एक अंश देते हैं, देखिए; 


अथ परिनाम, चं॑द्रालोके. 


है को कर. अभेद जहाँ सो परिनाम कट्दीय-। 
पिय रहस्य पूछयौ सुतिय मौनद्विं उत्तर द्ीय ॥ ६५॥ 
रूपक सें अति व्यापती या. रुच्छन की जात |... 
कौ कुबलयानंद में कह्टों छु सो विख्यात ॥ ६६ ॥ 


कुव लयथा नंदे ह 
परिनांम सुद्दित क्रिया के बिसयी बिसय छुद्दोय ।. 
नेन सरोज प्रसन्न ते लखत तिया त जोय॥ ६०॥ .' 

५ बाता । ; ह 
विसयी को श्रर्थ आरोप्यमान श्रर्थात्‌ उपसान-- _- की 
ह द कक हा 
तौ लच्छन ते लण्छ यह निरुध रक्षौ सिरमौर ।.... 

उपसेय सु उपसान हें क्रिया करी इद्धि ठौर ॥ १८ ॥. 
उपमेय सु उपमान है क्रिया करे इमि चाँहि। . 9.०. . 
कमल तिया के मैन हे तकत प्रसंत्न दिखाँहि ॥ ६९॥ .... . ० 
दिख्यों उहाँ छु प्रगाज सो समाज बस घार। भर 
हारद हाँ कमलाच्छ हैं लच्छन के अनुसार ॥ ७४० ॥ ८ ५ 
. . . वार्ता. . के 
कुवलयानंद की टीका अलंफारजचंद्विका में समासाख्य लिखी है। 


(३ ) कवित्व--जहाँ तक क॒वित्व, का.प्रश्न-है, खाल, का महत्व अपेक्षारंत 

कम है। यह सत्य है कि इनकी भाषा.में ओज और चमत्कार है--संस्कृत, श्री 

.  फरिसी, पंजाबी आदि की ,शब्दांवली का प्रयोग करने में. इन्होंने तनिक भी रंकोर 
: नहीं किया, किंतु फिर भी कल्पनावैमव॑ और चित्रयोजना का- बैसा उत्कृष्ट रूप इन 
रवनाओं में उपलब्ध नहीं होता जैसा देव, पद्माकर आदि रससिद्ध कवियों के ग्रंथों * 


नर 


श्र सर्वांग ( विविधांग ) निरूपक आचाय॑ [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


मिलता है | परवर्ती होने के नाते इनके काव्य में इन कवियों की श्रपेक्षा उत्तष होना 
चाहिए था। परंतु इसका अथथ यह नहीं कि इनका समस्त काव्य दीन फीटि का है। 
रस का परिपाक इनमें सम्यक्‌ रूप से हुआ है, इनकी अ्रभिव्यंजना, भी कम प्रभाव- 
शाली नहीं। बेटऋत वर्शन तो इन्होंने 'इंतने मनोयोग के , साथ किया है कि उस 
सीमा तक सेनापतिं के सिंवाय ब्रजमाषा साहित्य का फोई भी कवि नहीं पहुँच सफा | 
संक्षेप में, यथ्यपि ग्वाल का काव्य भाव और अभिव्यक्ति की दृष्टि से उपोदेय हैं, तंयोपि 
रीतिफाल के पू्वर्ती उत्कृष्ट कवियों का सा प्रतिभाजन्य वैशिष्य्य कम और एफ प्रकार 
का सस्तापन होने के कारण इनको प्रथम श्रेणी के कवियों में स्थान नहीं दिया भा 
सकता | उदाहरण के लिये इनके कतिपय सरस छुंद उद्धृत करते हैं; देखिए : 


(१ ) भीषस की गजब घुकी है धूप घाय धास, 
गरमी झुकी है जास नाम अति तापनी । 
भौजें खस बीज्षन भूलें हूँ न सुखात स्वेद, 
गात न सुद्दात बात दावा सी ढरापिनी ॥ 
'रघाल? कवि कहें कोरे कुंभन तें रूपन तें, 
ले लीं जलघार बार बन मुस थापनी। 
जब पियो तब पियो अब पियो फेर अब, 
पीवत हू' पीचत् छुकै न प्यास पापनी ॥ 
(३) भूम झूम चत्धत चहुँघा घन घूम धूम, 
लूम लूम छवे वुछमरै धूम धास से दिखात हैं । 
तूल् के से पद्ल पहल पर उठे श्रा्वें, 
महज महल पर सहलझ्त सुहात हैं ॥ 
प्रवास कवि भनत परस तम सम केत, 
छम्र छम छम डारे दूँदें दिन रात हैं। 
गरज गए हैं एक गरणन लागे देखो, 
गरजत आयें एक गरजत जात हैं॥ 
(३ ) ब्याकुल वियोगिन बितावै: बुरे, बासरन, 
बिर्‌इ बली की आति दुखिया करी भई । 
ऐत में अ्रत्नी ने कह्ठे बचन,नवीने भीने, 
लागि ल्ती सीने श्यास आवन घरी भई ॥ 
वाल? कवि त्यों ही उठि अंक'ल्गी प्रीतम के, 
बद्य मयंक जोति (जाहिर खरी भईं। 
मानो जरी जेठ की जलाकन से बेलि मेलि, 
अरसा बिना ही बरसा हरी भई ॥ 


: हिंदी साहित्य का हइत्‌ इतिहास 


वर्शन किया गया है और वियोग या विग्रल॑भ के प्रसंग में मान शऔर बिर्‌ की 
दशाओं फा वर्णन प्रधान है। नायिकामेद का वर्णन विविध आधार पर 


्् 


फूवियों ३५] €ूं 


फिया है ओर अधिकांशतया भानुदत्त की-रसमंजरी फी परिपाटी ही उन्होंने भरे 


है। यह फहा जा सकता है कि इन रस और नायिकासेद संबंधी म्रंथों से विपप ३ 


पुरे 


शास्त्रीय विवेचन का विकास तो नहीं हुआ, परंतु, इसमें फोई संदेह नहीं दि 
बहाने शुद्ध काव्यपद्धति पर सुंदर, ललित और मनमोहफ तथा स्मरणीय फविता 
पंक्तियों का प्रणयन हुआ और ब्रजमाषा का कल्लात्मक सौंदर्य पूर्णतया निखर भ्रायो। 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, रस के. भीतर »ंगार और उसके भीतर नावित 
भेद का वर्शान इन ग्रंथों में आ ही जाता है, . अतः इन ग्रंथों के एक दूसरे से विद 
मिन्न वर्ग स्थापित नहीं किए जा सकते | परंतु अध्ययन की. सुविधा श्र एफ दि रे 
' देख लेने के उद्देश्य से इन ग्रंथों के तीन वर्ग किए जा सकते 
(फ ) प्रथम वर्गं---समस्त रसों का निरूपण करनेवाले ग्रंथ, 


( ख ) द्वितीय वर्ग--केवल शइंगार रस का निरूपण करनेवाले पथ श्रीर॒. 
( ग ) तृतीय वर्ग--केवल नायिकामेद पर लिखें गए. ग्रंथ ।' 


इनमें से प्रत्येक वर्ग की सूची यहाँ दी जाती है; 


लेखक 


१-भलभद्र मिश्र 
२-केशवदास 
३-न्रजपति भट्ट 
५ ४-तोष 
प-तुलसीदास 
६-गोपालराम 
७-सुखदेव मिश्र 
प-देव 
६-श्रीनिवास 
'१०-लोकनाथ चौवे 
११-वेनीप्रसाद 
१२-श्रीपति 
१३-याकूब खाँ 
१४-मिखारीदास 
'१४-रसलीन- 


(के ) स्व-रस-निरूपक ग्रंथ 


ग्रंथ 
रसविलास 
श्सिषप्रिया 
रंगभावमांधुरी 
सुधानिधि 
रसकललोल 
रससागर 
रसरत्ञाकर व रसाणुव 
भावविलास 
रससागर 
रसतरंग 
रस-शंगार-समुद्र 
रससागर 
रसभूपण 
रससारांश 
र्सप्रवोध 


रचनाकात 
१६४० वि०के लगभग 
दर्पण ॥॥ 
१६८० ॥,, 
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१०-केशवराम 'मायिकामेद.... » १७१४ बल पल आओ 
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१४-यशोदानंदन बरवे नायिकामेद .... - धर 


१५४-जगदीशलाल त्रजविनोद नायिकामेद १६वीं शती का. श्र डे 


१६-गिरिधरदास . . रसरत्ञाकर स० .,9.:. 
१७-श्रश्ञात _ सायिकामेद  .. . अज्ञात 


(२) विषयम्रवेश 


रस और नायिकामेद पर अंथ लिखने की .परंपरा प्रमुखतथा -रीतियुग में. 

विकसित हुई । इस युग ( सं० १७०० से १६०० वि० तक ) में इन. विषयों को; 
लैकर हिंदी में बहुसंख्यक ग्रंथ लिखे गए। इन सब ग्रथों का विवरण आज मी हों * 
पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पाया है। फिर भी अनुमान इस बात को होता है कि मत्ति;: 
वीर और “इंगार इन तीनों रसों पर लिखभेवाले अधिकांशतया इस युंग-के कवियों 
ने रस और नायिकामेद पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा । कुछ फुटकल अंथ-रीतिवु.. 

. के पूर्व भी लिखे गए जिन्हें हम प्रायः इस नवीन परंपरा का प्रारंभिक रूप कह सकी .- 
हैं। कृपोराम कृत हिततरंगिणी का नाम इस प्रसंग में सबसे प्रथम श्रांता है। 


शा की | 
(७-यशवंतरसिहं_.. #ंगारशिरोमशि -. सं०श्यप३ वि ५... _ 
गोविंद बिल 2 9 “अज्ञात - :' पा ह हा 
६-कष्ण फवि शास, .. :-): १८६३ वि. * ही 


इसकी रचना सं० श्पच८ में हुई ओर इसका “विषय था. नायिकासेद | वल्तेम 


5 चम्रदायी इृष्णभक्त और श्रष्छाप के दो प्रसिद्ध कवियों--सूरदास: और नंददास--े - 


४ 
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इदें३ रसनिरूंपक आचाय [ खंढ है: अध्याय ४ ] 


भी नायिकामेद पर थोड़ा बहुत लिखा ही । यूर की साहित्यलहरी में श्रप्रत्यक्ष रूप से 
तथा नंददास की रसमंजरी में प्रत्यक्ष रूप से नायिकामेद का वर्णन हुआ है। रहीम 
ने अ्रपने बरवै नायिकामेद में वरवै छुंदों में नायिका का वर्णन किया है। 


रस और नायिकामेद पर ही नहीं, वरन्‌ काव्यशासत्र और रीतिपरंपरा पर 
दृढता से पदन्यास करनेवाले दो परिवार हैं। प्रथम श्राचाय केशवदास का ओर 
द्वितीय आचाय चिंतामणि त्रिपाठी फा | श्राचाये केशवदास ने स्वयं तो फविप्रिया 
समस्त काव्यांगों पर और रसिकप्रिया रस और नायिकामेद फो लेकर लिखी है, परंतु 
इसके साथ ही साथ केशवदास के बड़े भाई बलमद्र मिश्र ने इस रीतिपरंपरा से 
संबंधित दो अ्ंथ लिखे--एक शिखनख और हछिंतीय रसविलास | रसविलास में 
रसों फा वर्णुन श्रपनी विशेषता लिए, हुए. है । श्सविलास फो बलभद्र ने मद्दाफाव्य 
कहा है। इसमें वर्णन संचारी, ललित श्रोर स्थायी भावों का द्वी हुआ है। रस का 
" सतंत्र वर्णन नहीं है, परंतु इन वर्णनों के अ्रनेक उदाहरण रसपूर्ण हैं | इनकी रचना 
में शब्दों पर विलक्षण श्रधिफार तथा “पांडित्य दिखलाई पढ़ता है। अपने ग्रंथ के 
संबंध में इन्होंने लिखा है : 

« पूषन भूषन दिवस को, निसि भूषन ससि जानि । 
भूषन रसिक सभानि को, रसविलास कवि सानि ॥ ६ ॥ 


े इस अंय में आठ सात्विफ भाव; बचीस संचारी भाव श्रोर बीस ललित भावों 
फा वर्णन हुआ है। इन ललित भावों में कुछ तो हाव हैं ओर कुछ अनुभाव | 
विभाव का वर्णन भी इसमें अ्रपने निजी ढंग पर है । इसके भीतर प्रतिभाव, सुभाव, 
काकु, व्यंग्य, श्रन्योक्ति, संभाव, विभाव, -कलहांतरित, जुगुति, अभाव, सुषसंचित 
श्रादि फा वर्णन है। वर्णन फी यह परंपरा श्रागे णहीत नहीं हुई। यही बात 
केशवदास की कविप्रिया और रसिकप्रिया के लिये भी कुछ अंशों तक कही जा सकती 
है। दुसरे परिवार में चिंतामरि, भूषण अर मतिराम श्राते हैं जो त्रिपाठीबंधु के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। काव्यांगों फा सबसे पुष्ट विवेचन चिंतामणि का है। भूषण ने 
केवल अलंकारों का रीतिबद्ध वर्णन किया है श्रोर मतिराम ने अलंकार और शइंगार 
तथा नायिकामेद का । चिंतामणशि ने नाय्रिकामेद पर श्रलग <ंगारमंजरी लिखी | 
खन्य ग्रंथ फाव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, चंद्रालोफ आदि फी पद्धति पर हैं ओर यही 
पद्धति आगे के रीतिकवियों द्वारा ग्रहण की गई । 
रीतियुग का प्रारंभ चिंतामशि से ही माना जाता है। केशवदास फा समय 
भक्तियुग में है। इन दोनों के बीच शाहजहाँ के दरबारी 'महाकवि? उपाधिभूषित 
सुंदर कवि का सुंद्रशंगार सं० १८प्य्य वि० में लिखा गया, जो यों तो इस युग के 
पूर्व पढ़ जाता है, पर ग्रद्गति फी दृष्टि से है वह रीतियुग की ही एक कड़ी । इसमें 
#ंगार, नायिकामेद और नखशिख तीनों का ही वर्णन हुआ है। नायिकामेद 


“हिंदी साहित्य का बहत इतिहास पा के श | 
भानुदतकृत रसमंजरी के आधार पर है ।- लक्षण इसमें दोहा या दोहरा हुं शेप: 
उदाहरण कवित्त और सवैयों में दिए गए हैं.] “इसके लक्षुण स्पष्ट हैं. तथा उद्ाहर 
सरस एवं कवि की रसिकता के परिचायक हैं ।- 5. हो 
सुंदरश्ंगार के बाद रस और नायिकासेद पर: फोई महत्वपूर्श ग्ंथः शिता- . 
मणि के पहले नहीं प्राप्त होता ।. चिंतामरि के साथ ही रीतियुग की रस-नाविफा-पेद - 
प्रंथों की परंपरा प्रारंम होती है। इन अंथों का प्रेरणाखोत प्रधानतया केशबदासंकृत - 
रसिकप्रिया अंथ 'है' परंतु उसका आधार पू्शतया ग्रहण नहीं किया ग़या। संखूत- 
साहित्य के इस रस और नायिकाभेद पर लिखे गए अअंथ ही इन अंथों के आधार है, 
जैसा पहले कहा जा चुका है। । पा 
| शआ्रागे के पृष्ठों में हम (के) स्वे-रस-निरूपक ग्रंथ, (ख ) शंगार-सम्ं- : 
' तथा ( ग ) नाविकाभेद ग्रंथ---इस क्रम से इस युग. के रस एवं नायिकामेद ताहिल .- 
फा परिचय दे रहे हैं | कं 


( ३) सर्ब-रस-निरूपक आचार्य और उनके पंथ 
१. केशवदासक्ृत रसिकप्रिया 


केशवदास फा जीवनबृत और उनकी रसिकप्रिया फा विवेचन, सर्वोगनिरुषक . 
प्रसंग में यथास्थान दिया गया है।.. 


२, तोष का सुधानिधि पा 
केशवदांस के बाद समस्त रसौं-फा वर्णन करनेचाला तोंप का सुधानिधि यंग ०... 


है | यह ग्रंथ सं० १६६१ वि० फी रचना है | ५६० छुँदों में यह ग्रंथ पूर्णा हुआ है... 
: तोष कवि सिंगरौर के रहनेवाले चतुशज शक्ल के पुत्र थे इसमें रसवर्शन के बहाने. .. 


_रराधाकृष्णु की विलासलीलाओं का वर्णान है। अ्रतः. यह स्पष्ट ही है कि इसमें, पी 


प्रयक्ष-काव्यात्मक है; शास्त्रीय विवेचन का नहीं! इसमें नवरसों, भावों के वरान के... 
साथ ही भावोदय, भावशांति भावशबंलता, भावसंधि, रसाभास, रंसदोष,: धतति ०5 
व॑ नायिकासेद का वर्णन किया गया है । सखा-संखी-मेद भी विस्तार से वर्णित है ९? 


_ और हावों का वर्शन फवित्वपूर्ण है। रसवरणुन के समस्त असंग इस संये में. 


संमिलित हैं | इसमें लक्षण दोहों में तथा. उदाहरण दोहा, फर्वित्त, सवैया; छत... 
आदि छुंदों में दिए. गए. हैं। .इनका काव्य बढ़ा ही ललित है। तोष की रचना मे... 
भाषा का प्रवाह और आलंकारिफ सौंदर्य है। इनकी रचना में उक्तिचमत्कार ओर - 


' सरसता बहुत कुंछु रसखान की कविता के समान है। वर्णमैत्री, यमक, . श्रतुपति: ८: 
« आदि के साथ-सहज रूप से रूपक, उपमा; 'उद्येंद्ा आदि अर्थाल॑कार “भी उसमें 
समाविष्ठ हैं। एक ही उदाहरण इसे स्पष्ट कर देगा ६ 


झ्श्व रखनिरूपक आचाये [ खंड ३: अध्याय ४ ] 


तो तन में रवि को प्रतिबिंब परे किसने सो घनी सरसाती। 
भीतर ही रहि जाति नहीं, अरियाँ चकचौंधि हैँ जाति हैं राती ॥ 
वैडि रह्दौ बलि कोठरी में कह्टि तोप करों बिनती बहु भाँती। 
सारसी नेन लें आरसी सो अँग काम कहद्दा कढ़ि घाम में जाती ॥ 


इसके उपरांत १८वीं शती के प्रारंभ में लिखे गए. तुलसीदासकृत रसकल्लोल 
( सं० १७११ ) और गोपालराम कृत रससागर ( सं० १७२६ ) प्राप्त नहीं हो सके । 

केशवदास के बाद रीतियुग के प्रारंभ में रस का सवोग निरूपण करनेवाले 
अनेक ऐसे ग्रंथ हैं. जिनमें समस्त काव्यशासत्र के निरूपण के बीच रसवर्णन का भी 
प्रसंग है। चिंतामणि, सूरति, कुलपति, श्रीपति आदि के अंथ इस दिशा में विशेष 
उल्लेखनीय हैं जिनका विवरण यथास्थान दिया गया है। पर॑ंठु केशव की रसिकप्रिया 
के समान सभी रसों का विवेचन करनेवाला इन लोगों का स्वतंत्र ग्थ प्राप्त नहीं 
है। पिंगलाचार्य सुखदेव मिश्र ने छुंद शोर फाव्यशास्त्र पर शअ्रनेक अंथ लिखे हैं। 
उनका एक अंथ रसरक्ताकर रसों का निरूपण करनेवाला स्वतंत्र ग्रंथ है | 


३, सुखदेवकृत रसरल्लाकर और रखाणव 


सुखदेव मिश्र कंपिला के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। मिश्रबंधुओं ने 
इनका समय सं० १६६० से सं० १७६० तक माना है | इनके वंशधर अरब भी दौलत- 
पुर में विद्यमान हैं । इन्होंने अनेक लोतों से विद्याध्ययन किया था | फाशी में इन्होने 
साहित्य और तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था | ये कई राजाओं के आश्रय में रहे | अ्रसो- 
थर ( जिला फतेहपुर ) के राजा भगवंतराय खीची, डौंड़ियाखेरे के राव मर्दनसिंह, 
औरंगजेब के मंत्री फाजिलअली, श्रमेटी के राजा हिम्मतसिंह आदि से इन्हें संमान 
प्राप्त हुआ । इनको कविराज की उपाधि अलहयार खा ने प्रदान की थी। इनके 
अधिकांश ग्रंथ छुँदों पर हैं। रचित ग्रंथों की सूच्ची इस प्रफार है--चबृचविचार 
( १७२९८ ), छुंदविचार, फाजिलश्रली प्रकाश, श्रध्यात्मप्रकाश, रसाणुव, ंगारलता 
आदि | इनके श्रतिरिक्त काशी नागरीग्रचारिणी सभा में इनका समस्त रसों का 
विवेचन करनेवाला ग्रंथ रसरक्ञाकर मी है। इसकी प्रति खंडित है ओर प्रारंभ के 
११ छुंद नहीं हैं । 


रसरक्वाकर में सर्वप्रथम नायिकामेद का वर्णन है जिसका आधार भानुकृत 
रसमंजरी है। केवल भेदप्रभेदों में कुछु नवीनता इसमें कहीं कहीं मिलती है। 
जैसे इन्होंने लक्षिता के पहला, दूसरा, तीसरा फहकर तीन भेद कर दिए हैं, 
नायकवर्णन भी उसी प्रकार का है। दर्शन, सखी, दूती क्रादि फा वर्णन फरने के 
बाद भावों, हावों ओर रसों का वर्णन है। रसों का वर्णन शंगार, हास्य, फरुणु, 
रौद्र, वीर, भयानक, वीमत्स, अ्रदूभुत और शांत के क्रम से है। इसके बाद संचारी 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिहास | है है रा 
भावों का वर्शन है और अंत में सालिक भावों. का नामोल्लेख मात्र है। सभी कप: 
दोहा छुंदों में है | ग्रेंथ की प्रतिलिपि सं० १८६२ में की हुई है। इसका रचनाकत, 
१७३० के आसपास मानना चाहिए | ८ 


रसार्णव--सुखदेव का दूसरा ग्रंथ है. रसाशंव | यह डौंड़ियासेरे के रब 
मदनसिंह की श्राश्ञा से रचा गया था | इसमें भी नवंरसों और नायिफामैद का 
वर्शान है | काव्य फी दृष्टि से यह उत्तम ओर रसराज के समान है। श्रृंगार रस श्रोर: ." 
नायिकासेद का वर्शन तो इसमें विस्तार के साथ है, परंतु श्रन्य रसों को वन 
अत्यल्प है | रसाणुव की म॒द्वनित प्रति टीकमगढ़ के राज पुस्तकालय में है। । 
इनके अन्य पंथ छुंद या काव्यांगों पर विचार करनेवाले हैं। #ँगारलता प्रात. 
नहीं हो सकी । श्रनुमानतः यह #ंगार रस का वर्णन करनेवाली पुस्तक होगी |. ... 
सुखदेव मिश्र का काव्य श्रोज, सरसता और कल्पना से पूर्ण है। ये 
पिंगलाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्होंने छुंदशास्र पर कई पुस्तकें लिखी _ 
थीं। इनकी शैली सहज भमावमयी है जिसमें आलंकारिफता का. पुट अधिक नहीं है। 


हृश्ययोजना इनके छुंदों में प्रायः देखी जाती है। इनकी उपमाएँ कहीं.कहीं बढ़ी." 


स्वाभाविक श्रोर प्रकृत रूप में आई हैं | एक उदाहरण है 


जोहें जहाँ मंगु नंदकुमार तद्ाँ चत्नी चंप्रमुखी सुकुमार है। 

मोतिन द्वी को कियो गहनों सब फूलि रही जले इंद की. ढार है।..... 
भीतर ही जु लखी सु लखी अरघ बादिर जाहिर होति न-दार है। .. 
जोन्द्र सी जोन्ददे गई मिल्ति यों मित्रि जात ज्यों दूध में दूध की घार है ।..“ | 


४. कश्न कवि कृत रसकल्लोल ा 
करन कवि पतन्नानरेश हिंदूपति के यहाँ थे । ये.पटकुल, भरद्वाजगोत्रीय पांडेय 


थे। इनके पिता का नाम श्रीधर था। इनके लिखे दो ग्रंथों--रसकल्लोल और... 


साहित्यरस का उल्लेख मिलता है |.रसकल्लोल फी प्रति काशी नागरीग्रचारिणी सभा. 
में है। इसके एक छुंद में करण रस के उदाहरण के रूप में छुतसाल की मृत्यु का 
उल्लेख है तथा श्रन्य छुंदों में भी छुत्नाल, दत्ता श्रादि शब्दों द्वारा छु्रसाल की , 

प्रशंसा की गई है; जैसे वीभत्स के इस प्रसंग में 


हैग तरल छतसाल की, कत्तरति संगर जौन। 
जुरि जोगिनि करि कुंभ ते, पियहिं गले लगि सोन ॥ ७३ ॥ 


इन्होंने स्वयं लिखा है कि हमने भरत मत के श्रनुसार.रस का. वर्णन किया ., 


है । रसों फा वर्णन बड़ा ही सांगोपांग है|. उनके रंगों, देवताओं, विभाव, अलुभावे, 
संचारी आदि का उल्लेख है। ः 


रे 
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रसकल्लोल में रसवर्शन के साथ ही शब्दशक्ति ओर दइचि का भी वर्णान 
संक्षेप में किया गया है | रीति के संबंध में इनका मत है ; 
रीति चारिहूँ देस की, सो समास ते होइ। 
भाषा में याते न में, बरनी सुनि कवि लोह ॥ २४४ ॥ 


रसकल्लोल की प्रति का लिपिकाल सं० १८६० लिखा है| इसफा रचनाफाल 
१७४७ के आसपास सानना चाहिए | 

कवि के रूप में करम सफल कलाकार हैं। इनकी रचनाओं में आलंकारिक 
प्रवृच्ि विशेष परिलक्षित होती है। यमक, अनुप्रास आदि के साथ काव्यगुणों फा 
समावेश है | रचना प्रवाहमयी एवं स्मरणीय है। भावानुकूल शब्दावली का चयन 
बड़ा प्रभावकारी है। रीतिकालीन प्रवृत्ति के पूर्ण दिग्दशन इनके काव्य में होते हैं । 
उदाहरणर्थ 


पल पंडन मंडन घरनि, उद्धत उदित उद्ंड | 
दल दुंडन दाउन समर, हिंदुराज भ्रुजदंड। 
सरद घंद सारद्‌ कमल, भारद होत बिसेषि। 
छबि छल्कत भलकत बदन, ललकत मुनिमन देपि ॥ 


४, क्ष्णमट्ट देवऋषि कृत ंगार-रस-माधुरी 


कृष्णभट्ट देवऋषि के संबंध में अधिक विवरण प्राप्त नहीं हो सका | इनको 
“पुंगार-रस-माधुरी” ग्रंथ समस्त रसों का वर्णन करता है। यह विंदवती के राजा 
बुद्धसिंह जी देव की श्राशा से सं० १७६६ में रचा गया। लेखक प्रतिमासंपन्न 
कवि और आचाय॑ है। मंगलाचरण के बाद विंदवती नगरी फा वर्शन करता 
हुआ कवि कहता है ; - 


सब भूपति बंस सिरे अवतंस सदा सिव अंस नरिंदवती। 
महिमान सहिसम्मति हिस्मति की हृद्‌ किस्मति की दृद हिंदुवती । 
सुप सों सरसी सरसी सरसी सरसीरुद्द सौरभ दूंदवती । 
ग़ुन सों अगरी - सगरी नगरी अधिराज विराजत चिंदुवती ॥ ७ ॥ 


प्रंथपरिचय ओर वर्णुनक्रम देते हुए कवि ने लिखा है; 


करो पहिलें रस को निरधार घरों पुनि भाव विभाव बखानों। 

फेरि करों अ्नुभाव निरूपन भाव सब व्यभिचारी वितानों। 

काबि के पंथन कोरिक अंध महोद्धि मंथ अमी उर आनों। 

भाषों सिंगार महारस माधुरी भूषन जानों न दूषन जानों ॥ १० ॥ 
पू० 


् 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास ु है कु 
इस प्रकार #ंगार के महारसत्व की प्रतिष्ठा कवि ने की है । कवि ने शाह - 2 

का प्रयोग उपनास के रूप में किया हैं। सबसे पहले #ंग्रार रस का: वर्णन पंगोग, . 
विप्रल्ंभ, दो भेदों में किया दे | इनके भेद प्रच्छुन्न और प्रकाश इन दो पं मं है। 
फाव्य के उदाहरण इनके श्रत्य॑त सुंदर हैं। शब्द पर विलक्षण अ्रधिकार औ “ 
समृद्ध फरपना का वेमव इनके उदाहरणों से प्रमाणित होता ह | विप्रल॑भ शंगार ज के 
एक उदाहरण है 9) 


पस्षो श्रज घात्षन में विरह्ठ अ्रचानक ही बाढ़े नेह गिरिधर लाल गुनरसी दौं। 
देखि देखि कुंजन के ले पान सूपि परे कूकि परे जोर कोइलानि रंगमसी की ॥ .' है 
भौंर भटकाने चंपा चित अ्रटकाने थे गुल्लाव चटकाने जब लेप्यौ जगजसी कौं। 
पीरी परि प्रात की जुन्देया सुरिकाह गईं कारो परि हियरा सिराह गयो ससी को ॥२० 


फृवि की उपाधि 'कवि-कोविद-चूड़ामशि-सकल-फलानिधि” थी | प्रथम खाद 
में हंगार के दोनों भेदों फा वर्णन है। द्वितीय स्वाद में नायफ-मेद-बर्णुन है। 
नायक के चार भेदों के प्रच्छुध ओर प्रकाश, ये दो भेंद किए गए हैं। तृतीय खाद .. 
में नायिकाभेद है। पहले पत्चिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, शंखिनी आदि फा वर्णन है। 
फिर स्वकीया आदि भेद हूँ। स्वफीया के नवलवधू, नवयौवना, नवलझनंगा। “ 
लजाप्रायरता भेद हँ। प्रौढ़ा के भेद समस्त-रस-कोविदा, विचित्रविश्रमा, श्राक्रामित - 
नायिका, लब्धामति प्रौढ़ा हैं। ये भेद इनके नए है और परंपरा से. अलग है। 
परकीया के ऊढा, श्रनूढ़ा भेद परंपरागत हैं | 


वि] 


चतुर्थ स्वाद में साज्षात्‌ दर्शन ( प्रच्छुज्ष और प्रकाश ) चित्रदशन,, : 
( प्रकाश, प्रच्छुन्न ); स्वश्तद्शन, अवशुदशन ( प्रच्छुन्न, प्रकाश ) को नॉर्यके श्रोर 3 
नायिफा दोनों के प्रसंगों में वशुन है | 


पंचम स्वाद में दूती का वर्णन है। सखी के प्रति नायक नायिका ( कृष्ण, राधा). 

की प्रच्छुन्न प्रकाश चेशओं का वर्णान है | स्वयंदूतत्व राधा और कृष्ण का भी प्रव्धग .... 

ओर प्रकाश रूप में वर्शित है। मिलन के भेद भी इसमें वर्णित हैं; जैसे प्रपम” 

मिलन, सहेली के घर मिलन, धाय के घर मिलन, सूने घर का मिलन, निर्सिवर 
_ का मिलन, अतिमय का मिलन, उत्सव का मिलन, व्याधि के मिस मिलन, ्येते के 

मिस मिलन, जलविहार, वनविहार आदि सें मिलन, आदि । पी! 

छुठे स्वाद में भाव, विभाव, स्थायी माव, सात्विक भाव, संचारी भाव हैं। :. 

इनके लक्षणों को अलंकारकलानिधि में देखने का निर्देश है जो इनका रचा हुआ . 

दूसरा ग्रंथ जान पड़ता है। हाव आदि फा चर्शन इसके बाद है। - कल 


सातवें स्वाद में स्वाधीनपतिका आदि नायिका के आठ मेदों का प्रन्डत - 
प्रकाश रूप में वर्णशुन है। अमिसारिका के प्रेमामिसारिका, “ गवांभिसारिका श्रौर. 


पा, 
/.. वर्शान किया गया है। 


शो 
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सकासा तीन भेद ओर हैं। उत्तम, मध्यम, अ्रधम नायिकाओं का ' भी इसी में 


« » आठवें स्वाद में विप्रलंभ ंगार का वर्णुन है। इसमें पूर्वानुराग ,( प्रच्छुन्न 


' और प्रकाश ) नायक और नायिका दोनों ही का वणित हुआ है। पूर्वानुराग को दश 
ः दशाश्रों में रखकर वर्णन करना इनकी विशेषता है। इसके बाद नवें स्वाद में मान 
का वर्णन है। यह भी प्रच्छुन्न प्रकाश तथा प्रिया ओर प्रेमी के भेदों में विभक्त है । 


दसवें स्वाद में मानमोचन का वर्णन है। सामोपाय,.दामोपाय) भेदोपाय, 
प्रशुति, उपेक्षा, प्रसंग -विध्यंस, दंडोपाय, मानमोचन उपायों का नायक और 
नाग्रिका दोनों भेद में वर्णन है । 

ग्यारहवें स्वाद में करण विग्र॒लंभ का वर्णन है। इसी में प्रवास का भी 
वर्णन आया है | ये सब प्रच्छुनत्ष ओर प्रकाश भेदों में कहे गए. हैं। इसमें पाती 


* (पत्रों ) का मी वर्णन है । 


बारहवें स्वाद में सखियों का वर्णुन हुआ है । इनमें धाय, जनी, . माइन, 

नंटिनी, परोसिन, सालिन, बरइन, शिल्पिन, चुरिहेरिन, सुनारिन, रामजनी, 

संन्यासिन, पटविन का वर्णुन किया गया है। इन सबके उदाहरण बड़े सुंदर हैं। . 
तेरहवें स्वाद में दूतीकर्म का वर्णन है । 

... चोदहवें स्वाद में हास ओर उसके भेद--मंदहास, कलहास, अतिहास, 
परिहास--का वर्णन है| करुण, रौद्, मयानक, वीमत्स, श्रदूभृत, सम ( शांत ) रसों. 
का #ंगार के रूप में वर्णन किया गया है। ब 
पंद्रहवें स्वाद में द्क्तियों का वणन है। दृूत्तियों में जो रस आते हैं. उनका 

विस्तार से इसमें वर्णन है । 

:* सोलहवें स्वाद में अनरस का वर्शुन है। ये रसदोप हैं जो प्रत्यनीक, नीरस, 
विरस, दुस्संधान, पात्रादुष्ट हैं। यह वर्णन केशव के रस-दोप-वर्शन से साम्य 
रखंता है। ग्रंथ केशवदास फी रसिफप्रिया के आधार पर है। इस प्रकार सोलह 


- » स्ांदों में शंगार-रस-माधुरी ग्रंथ समाप्त हुआ है। रसविवेचन ओर कवित्व, दोनों 


दृष्टियों से इसका महत्व है। यह देवऋषि का उत्कृष्ट आचार्यत्व और कवित्वशक्ति 
प्रमाणित फरता है। 

इसके बाद देव की कृति भावविलास में यत्रपि रस का सामान्य विवेचन है, 
पर प्रधान उद्देश्य ऋंगार को ही प्रमुख रस मानकर उसी का वर्णान करना है, अतः 


' इसका विवरण <ंगार रस के प्रसंग में ही दिया गया है। इसी समय के आसपास 


श्रीनिवांस का रससागर (सं० १७५०), लोकनाथ चौवे झृत रसतरंग (सं० १७६०), 
बेनीप्रंसाद का रस-शंगार-समुद्र (सं० १७६५) तथा श्रीपत्ति का रससागर (सं० १७७०) 


' आदि रचनाएँ रस का वर्णन फरनेवाली हैं, परंतु ये देखने को नहीं मिल सकी | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास _ हा 
६. याक्रूब खाँ का रसभूषण क्‍ जा 
याकूब खाँ का और विवरण आप्त नहीं है, केवल उनके पंथ समूण॒ण 2 
नाम ही मिलता है । रसभूषण फा रचनाकाल सं १७७५ वि० है, जैसा मित्र... 
फा मत है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है 'कि इसमें रस, नायिकामेद और ग्त्काए : - 
फा वर्शन सांथ साथ चलता है। उपमा के साथ नायिका; लुत्तोपमा के साथ लोग. 
आदि का वर्णन है | इस अंथ में लक्षणों ओर उदाहरणों को टीका में सह भी शि। 
गया है। नायिकामेद के बाद स्थायी भाव, विभाव, अनुमाव का 'वर्णुन है श्रौर .. 
उसके पश्चात्‌ नवरसों का विवरण दिया गया है। इनके भेदों फा भी उल्लेख है। .' 
: याकूब खाँ ने हास्य के मुदुह्यस, मंदह्ास, अतिहास और अ्रद्नहास ये चार प्रकार दिए... 
हैं। रौद् के साथ भाबोदय और अद्भुत के साथ यमकालंकार का वर्शन दिया या 77 
है। इस ग्रंथ फा महत्व प्रणाली की नवीनता में ही-माना जा सकता है। कहाँखे 
विवेचन फा प्रश्न है, कोई गंभीरता इसमें नहीं है। लक्षण उदाहरण दोहा ओर ...* 
सोरठा छुंदों में हैं। काव्य की दृष्टि से ग्रंथ साधारण -महत्व का है। हम 


, ७, सिखारीदासख कृत रससारांश और #ंगारनिर्णय 


दास सर्वोगनिरूपक कवि हैं, अतः इनका जीवनद्ृृत् तथा इनके रंसनिलाक् ”.. 
ग्रंथों का विवेचन उसी असंग में यथास्थान दिया गया है। 


८. सेयद्‌ गुलाम नबी 'रसलीन' 


(१) कविपरिचय--सैयद गुलाम नबी 'रसलीन? प्रसिद्ध नगर विलग्राम, 
( जिला हरदोई ) के निवासी थे । बिलग्राम कवियों के लिंये उर्वरभूमि| झा... 
नगर में हिंदी में लिखनेवाले अनेक मुसलमान कवि हुए हैं.। इन कवियों में. 
सर्वप्रसिद्ध 'रसलीन? हैं। बिलग्राम के रहनेवाले श्रन्य पूर्ववर्ती कवि शेख शहिमुहमम 
फर्मली, सैयद निजामुद्दीन 'मदनायक?, दीवान सैयद रहमतुल्लाह तथा मीर श्रव्हुल- 
जलील 'बिलग्रामी? थे | मीर जलील फी रचना तो रहीम के दोहों से टक्षर लेती है। . 
ये बड़े उदाचचरित्र तथा असाधारण योग्यतावाले व्यक्ति थे । फारसी:के कुछे छंद - 
शृंगार-रस-पूर्ण छुंदों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया था-। इन्हीं मीर 
जलील के भांजे रसलीन थे । रसलीन के पिता का नाम सैयद मुहम्मद बाकर था। . 
ये हुसैनी परंपरा के थे। इनके गुरु का नाम मीर तुफेलअहमद था ओर मीर 
जलील से इन्होंने हिंदी फाव्यरचना की प्रेरणा प्रास की थी | रसलीन केवल कवि" 
ही नहीं थे, वरन्‌ एक सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज और घुड़सवारी में .निपुण व्यक्ति में। : 
|, ये संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने फारसी में भी रचना की थी। सैयद गुलाम नबी की 
जन्म सं० १७४७ के लगभग साना जाना चाहिए | ये नवाब सफंदरजंग की सेवा में - 
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,.. क्वाम करते ये | श्रांगरा के समीप नवात्र सफदरजंग फी सेना और पढानों में 


« जो युद्धाहुआ था उसी में ये मारे गए ये। इनका सझृत्युतमय सन्‌ ११६३ हि० 


: (१८०७ वि० ) है। गुलाम नत्री रसलीन की रची हुई दो पुस्तकें रीतिपरंपरा फी 
० मिलती है--अ्रंगदपण और रसप्रवोध । . ४ 


अंगद्पणु--यह नखशिख वर्णान करनेवाली रचना हे। नखशिख संदिय- 
' बर्णन साविकाभेद का अ्रंग माना जाता है। अंगदपंण की रचना संवत्‌ १७६४ वि० 
. मेहई थी। मखशिख नाम से कुछ लोग इनकी श्रलग रचना का उल्लेख करते हैँ, 
.' परंतु वह यही अंगदर्पण अंथ ही दे। श्रंगद्षण में कुल १८० दोहे हैँ जिनमें 
: . अंतिम तीन उपसंदहार के ओर प्रथम दो मंगलाचरण के दोहे हैँ। यह अंगदपंण 
. लिखने का प्रयक्ष रसलीन ने ब्रजमाषा-सीखने के लिये किया था, जेसा निम्नांकित 
“दोहे से प्रकट है १० 
ग्रजवानी सीखन रची, यह रसलीन रसाल | 
, गुन खुबरन नग भरथ लंदि, द्विय घरियो ज्यों माज़ ॥ १७८ ॥ 
. अंगदर्पण में क्रशः बाल, वेनी, जूरा, माँग, टीका, बिंदी, श्राढ़ खौर, 
अंबण, श्रंवशाभूषण, भोह, पलक, बरुनी, नेत्र, पुतरी, फोयन, काजर, चितवन, 
'. कटाक्ष, कपोल, शीतलादाग, स्वेदकण, अ्लक, नासा, नथ, लटकन, श्रधर, तमोल, 
: दरसन, भुसुकान, हांस, रसना, बानी, मुखनास, चिद्ुफ, मुखमंडल, ग्रीवा, कंठाभूपण, 
, , बाँह ( कराभूषण ); अ्रेंगुरी, गात, अंगवास, कुच, कंचुकी, रोमावली, त्रिवली, नाभि 
: नीत्री, किकिनी, पीठ, फटि; नितंत्र, जंच, पद, पदलाली, एड़ी, श्रगुरी, पद८नख, 
जाव॒क, नू पुर, पायल, श्रनवट, बिछिया तथा संपूर्ण नायिका फा वर्णान किया गया है 
: जो बड़ा रोचक है । संपूर्ण वर्णन करते हुए. 'रसलीन? ने लिखा है 
- नवल्ा श्रमल्ा कमल सी, चपला सी चल चारु । 
घंद्रकतशा सी सीतकर, कमला सी सुकुमार ॥ १७४ ॥ 
._- मुख छवि निरखि चकोर अरु, तन पानिप लखि मीन । 
े - पु पंकन देखत संवर, द्वोत नयन रसलीन ॥ १७७ ॥ 
. + रसलीन का पसिद्ध दोहा 
. झअमी इलाइल सद भरे, स्वेत स्थास रतनार । 
जिमत मरत ऊऋ्ुकि क्रुकि परत, जेहि चितवत पुकबार ॥ इेण ॥ - 
अंगदपरणु फा ही है। .इस प्रकार दोहाकारों में 'रसलीन? श्रेष्ठ है| इनका 
दूसरा प्रंथ 'रंसप्रवोध” है 


हे रसप्रजोघ--रसलीनकृत ('रसप्रवोध” संवत्‌ १७६८ फी रचना है. यह 
:; : चेन शुक्ष ६, बुधवार की बिलग्राम में श्राने पर -.लिखी गई। इससे सिद्ध होता है 


हिंदी संहित्य फा वृहेतपे इतिद्दास  य हक भ 
कि ये पहले कहीं और थे।।' संभवत; फौज से ही छुट्टी लेकर आए हों। रखे 
का रचना-समाप्ति-काल हिजरी सन्‌ ११५४ है. रसप्रवोध में संव मिलाकर १११६ 
दोहे हैं। रसप्रबोध में रस का वर्णुन है। प्रमुख वर्शन शंगार रस और नाविकोर्‌ 
का है ओर अंत में संक्षेप में अ्रन्य रसों का वर्णन किया गया है। रसलीन को देश 
छुंद ही सिद्ध था | इन्होंने सारे ग्रंथ में इसी छंद का प्रयोग किया है।इस प्रता्‌ - 
लक्षण श्रार उदाहरण दोनों ही दोहा छंद में. हैं । ह 


रैंसलीन ने रस फा सबमान्य लक्षण लिया है। विभाव, अ्नुभाव, संचारी * 
भाव से परिपूर्ण व्यापी स्थायी रस है| स्थायी बीज है जो चित्त-की भूमि में आ्रातंवर 
उद्दीपन-विमाव-रूपी जल के पढ़ने पर. अलुभावरूपी इक्ष और .संचारी -भावल्ली 
फूलों के रूप में प्रकद होता है। इन सब के संयोग-से मकरंद के समान रस शी 
उत्पत्ति होती है। भाव दो प्रकार के हैं--एक स्थायी, दूसरे संचारी । स्थायी भ्रपने 
अपने रस में रहते हैं. और संचारी अ्रन्यों में भी संचरित होते हैं|. व्यमिचारी दो  “ 
प्रकार के हैँ---एक तनव्यभिचारी दूसरे सनव्यमिचारी | सात्विक भावों को रसलीन. . 
ने तनसंचारी माना है । इस प्रकार नौ स्थाथी, आठ सात्विक और तैंतीस संचारी-. 
मिलकर पचास भाव हुए | इन भावों में स्थायी रस का मूल है। श्रतः सबसे पहले 
रसलीन ने उसी का वर्णन किया है | स्थायी भावों के नाम उनके फारणरुप आालंवन, - . 
उद्दीपन, विभाव तथा स्थायी की अनायास प्रकट फरनेवाले अनुभावों का वररोन, . 
इसके बाद किया गया है। इसके बाद अलग श्रलग रसों का वर्णन है। .. 


सबसे पहले <४ंगाररस का वर्णान करने. फा हेतु रसलीन यह देते हैं कि.हंगार 
रस के भीतर अन्य रस या उनके सभी स्थायी संचारी रूप में आ जाते हैं. इसलिये .. 
ंगार रसराज है। रसलीन का कथन है ह 


मोइन छास्चि यह सबन ते, छू उदास दिन .राति। 
उमहति हँसति बकति डरति,बिगचति विलसि रिसाति ॥ ४९ ॥ 
जब निकरयों सब रसन में, यह. रसराज कहाय । 
तब वरण्यो याको कबिन, सब ते पहिले छ्याय ॥ ४३-॥ 


ऊपर के प्रथम दोहे में क्रशश; निरवेद, उत्साह, दास आश्रय, मय; हों, 
शोक, क्रोध श्रादि के- शंगार रस में संचारी होने का संकेत है। आगे शंगार रस के : 
आलंबन रूप नायिका के प्रसंग में नायिकामेद का वर्णन किया गया है | 

नायिकासेद--रसलीन के द्वारा वर्शित नायरिकामेद का प्रसंग रसमंजरी , 

साहित्यदर्पण आदि की परंपरा का अनुगमन करता हुआ भी मौलिकता से पूर्रा शरीर. 
रोचक है । अनेक प्रसंगों में भेदों के अन्य मेद नवीन आधारों पर : किए गए हैं।” 
अधिफांशतः उन भेदों के लक्षण रसलीन ने. नहीं दिए हैं जो नाम से ही स॒ष्ट है। “ 
नायिकाभेद का वर्णनक्रम इन प्रसंगों में पूरा हुआ है। स्वकीया के सुस्धा, मध्यों। 
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|). जड़ा, झुग्धा के पॉच भेद--अंकुरितयौवना, शैशवयोवना, नवयौवना, नवलअनंगा, 
नवलवधू । शैशवयौवना शब्द रसलीन का निजी जान पड़ता है। इसके स्थान 
पर देव श्रादि ने सलजरति दिया है, जो रुद्रभट्ट के ःंगारतिलक के श्राधार पर 
-जान पढ़ता है, रसमंजरी ( भानु भट्ट कृत ) के आधार पर नहीं । रसलीन ने इन 
भेदों के भी भेद किए हैं। 
नवयौवना के दो भेद हँ--अज्ञातयौवना श्रोर शञातयौवना तथा नवलश्रनंगा 
के विदितकाया और अविदितकाया तथा नवलवधू के वोढ़ा ओर विश्रब्धनवोढ़ा ऐसे 
ही भेद हैं। नवलवधू का रसलीन ने एक तीसरा भेद किया है--लजाआसक-रति- 
फोविदा । मुग्धा के उपयुक्त भेदों के साथ उसकी चेशाओं, जैसे मुड़ वैठना, सैन, 
सुरति श्रादि का भी वर्शन है जो कामशासत्र ओर रतिरहस्य ग्रंथों का प्रभाव जान 
पड़ता है| मध्या के भेद हैं--उन्नतयौवना, उन्नतकाया, प्रगल्मवचना, सुरतविचित्रा । 
' इनके श्रतिरिक्त पाँचवाँ भेद लघुलजा भी रसलीन ने कुछ लोगों के मतानुसार किया 
है। मध्या की कामचेष्टाओ्ों का वर्णन भी इसमें है। प्रीढ़ा के भेद हैँ---उद््‌भट- 
थौवना, मदनमदमाती,; लुब्धामतिप्रोढ़ा, रतिकोविदा | इनके अ्रतिरिक्त रतिक्रिया 
ओर श्रानंदातिसंमोहा भेद भी रसलीन ने लिखे हैं | 


रसलीन ने इसके बाद पतिदु/खिता नामक नवीन भेद फी कल्पना फी है | 

इसके भेद हैं---मूढ़पतिदुःखिता, बालपतिदुःखिता, इद्धपतिदु:खिता । धीरा, श्रधीरा, 

धीराधीरा आदि फा भेदवर्णन विवेचन सहित है जो रसम॑ंजरी के श्राधार पर है। ये _ 

-5 सभी भेद स्वकीया के सेदों--मध्या ओर प्रौढ़ा--के हैं। स्वकीया के प्रसंग में ज्येष्ठा 
और फरनिष्ठा, दो भेदों का श्रोर वर्णन है । 


इसके बाद परपुरुषानुरागा, परकीया का वर्णन है। उसके भेद ऊढ़ा, 
श्रनूढ़ा, साध्या, अ्रसाध्या, उद्बुद्धा श्रोर उदबोधिता हैं । इनमें साध्या के भेद चुद्ध- 
वधूसुखसाध्या, बालवधूसुखसाध्या, नपुंसकवधूसुखसाध्या, विधवावधूसुखसाध्या, _ 
गुणीवधूसुखसाध्या हैं तथा श्रसाध्या के भेंद सभीता, दूतीवर्जिता, गुरुजनभीता, 
अतिक्रांता, खलप्ष्ठअसाध्या हैं । ह 

अवस्था के भेद से परकीया के सुरतिगोपना, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, 
मुदिता, अनुशयना, ये छुः भेद हैं तथा इनके भी भेदोपभेदों के वर्णन रसलीन ने 
किए हैं। इसके बाद परकीया की सुरतवेशाओं का वर्णन है। 

स्वकीया, परकीया दोनों के तीन भेद कामवती, श्रतुरागिनी और प्रेमासक्ता 
भी हैं | इस प्रकार परकीया फा अतिविस्तार से रसलीन ने वर्णन किया है। 

सामान्या के भेद स्वतंत्रा, जननीश्रधीना, नियमिता, प्रेमदु।खिता हैं । इससे 


अधिक सेद सामाल्या के सामान्यतया नहीं मिलते हैं। सामान्या फी भी फकामचेश्टाशों 
३ 
का इसमें वरशुन हे । 


' हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इत्तिहास हक 
रसलीन ने खंडिता आदि प्राचीन आचार्यों के भेदों को नवीन मतानुतार -. 
अ्न्यसुरतिदुःखिता ( खंडिता ), गर्विता ( स्वाधीनपतिका ), मानिनी भेदों में बह 
किया है तथा अ्रवस्थामेद से स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, उत्कृठिता, अंभिसारिफा, . 
विप्रलब्धा, कलहांतरिता, प्रोषितपतिका, खंडिता--ये आठ भेद हैं। इनके भी प्रमेद 
वर्शित किए गए हैं। इस प्रकार ११४२ नायिकामेदों फा वर्णन रेसलीन ने किया. 
है। इन सेदों के अतिरिक्त पत्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, इस्तिनी भेद भी हैं। उत्तम, 
सध्यमा और झधमा नायिकाओं का भी वर्णन हुआ है। नायिकासेद का यह वर 
भरत, रुद्रभट्ट ओर भानुभद्ट तथा अन्य आचार्यों के विवेचन के अनुसार तथा रसंलौम. 
की कुछ मौलिक बातों फो भी लिए हुए है | । 
नायकमेद भी सामान्य ग्रंथों फी अरपेंज्ञा इसमें अधिक विस्तार के साथ है) 


नायकसेद और दर्शन के उपरांत सखी का वर्णन है। सखीवर्णन मी. 
रसलीन ने कुछ नवीन पद्धति पर किया है। सखी चार प्रकार की हैं--हितकारिशी, 
विज्ञानविदग्धा, अंतरंगिनी और वहिरंगिनी | सखीकर्म का तो सामान्य ढंग पर ही 
वर्शन किया है। दूती के उत्तम, मध्यम, अश्रधस भेद भी किए गए हैं। इसके 
अतिरिक्त दूती के हितावान, अद्वितावान, हिताहितावान भेदों का वर्णन है। इसके 
अतिरिक्त प्रसंग ये हैं--दूतीकाय, नायिका-नायक-स्तुति-निंदा, विरहनिवेदन, प्रवोध. 
आदि । नायक-सखा-मेद के वर्णन के उपरांत उद्दीपन रूप में ऋतवर्णन है जो 
उनकी कवित्वप्रतिमा का परिचायक है | ऋतवर्णन दोहों में हैं। कुछ सुंदर उदा- 
हरण यहाँ दिए जाते हें: 


झोपचीश संग पाह्ट श्र, लहि बसंत अ्भसिरास। 
सनो रोग जय हरन को, भयो धनंतंरि काम ॥ १४६ ॥ 
फूले कुंजनन अति अमत, सीतल चलत समीर | हक 
भानजात काको न सन, जात साजुजा तीर ॥ ६५० ॥ , 
पिय छींटत यों तियन कर, लह्ठि जल केलि अनंद्‌ । 
सनो कमल धहुँ ओर ते, मुकतनि छोरत चंद ॥ देघ३ ॥  . .*« 
अनुभाव वर्णुन--में इन्होंने चेशओं के बड़े सजीव चित्र प्रस्तुत किए 
हू, जैसे ४; दि है के गि हे 
दृगव जोरि मुसुकाय अरु, भोंहें दोड नचाह। 
झोठनि आऑआठि धवाह यह, प्राण उमेठत जाई ॥ ६६१॥ ' 
इसके पश्चात्‌ हावों और संचारी भावों का वर्णन किया गया है। संयोग- 
शंगार के बाद वियोग-श्ंगार-वर्णन पूर्वानुरागी मान, प्रवास.और करुण मेदों के .- 
3 त्नोँ |] + आ ४: 4 
साथ किया गया है। दस दशाओं का वर्णन भी इसी प्रसंग -के अंतर्गत है। संयोग. . 


३० मा टआ हा रसनिरूपक झाचाय [ खंड ३३ अध्याय ४ ] 


में जिस प्रकार पढ़ ऋतु वर्णन किया गया है उसी प्रकार वियोग प्रसंग में बारहमासा 


| रे : धर्शन है| बारहमासा के कुछ सुंदर उदाहरण ये हैं 


'ज्ञाख-यतन कहट्ठि राखिए, करें जारि तन राख। 
शाख शाख जो ढाख- की, फूल रही वेशाख॥ ९९० ॥ - 
:.. , पुहुप रूप इन ह्ुमनं में, आगि लगी है आइ। 
: ज्ञार्मे जरिये भँवर सथ कारे भए्‌ बनाहू॥ ९९१ ॥ 
' माघ.मास लद्ठिते. तद्दीं,. यह दुख भयो अनंत । 
|. + क्यों बसंत अब खेलिहैँ, बसे अंत हैं कंत ॥ १००८ ॥ 
:“ मनमोहन बिन विरद ते, फाग रच्यो_ इन चाल । 
पीरो रंग .अंगन- छयो, अ्रसुवन, सूरत गुलाल ॥ ३०१० ॥ 
5 . ये छुँंद रसलीन की सहज मार्मिक शैली के द्योतक हैं । इसके बाद हास्य, 
“ ' करुण, रद, वीर, भयानक, बीमत्स, अदूस्ृत और शांत के लक्षण श्रौर उदाइरण 
- दिए गए हैं। भावसंधि, - भावोदय, भावशांति, भावशबलता, प्रौढ़ोक्ति, भावामास, 


.".. रसामास श्रादि के वर्णन के साथ ग्रंथ फी समात्ति हुई है। 


...' / ११४ हिजरी में १११७ दोहा छुंदों में यह अंथ पूरा हुआ । यह रस का 
* “विवरण देनेवाला महत्वपूर्ण और काव्य की दृष्टि से सुंदर ग्रंथ है। 
. * .. अठारहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में श्रमेठी ( अ्रवध ) के राजा गुरुदच 
» सिंह उपनाम “भूपति? ने रस से संबंधित रसरत्नाकर श्रौर रसदीप नामक ग्रंथ लिखे । 
इनकी बनाई भूपतिसंतसई प्रसिद्ध है जो विहारी के दोहों से दक्कर लेनेवाली ओर सं० 
: १७६९ में रची गई है। इनके अ्रन्य अंथथों में कंठाभरण और भागवत भाषा भी हैं । 
ु . रघुनाथ फवि ने सं० १८०२ में रस विषयक काव्यकलाधर नामक ग्रंथ लिखा | 
ये फाशीनरेंश के राजकवि थे | -इनके बनाए, अंथ रसिकमोहन ( श्रलंकार ), जगत- 
... मोहन और इृश्कमहोत्सव भी माने जाते.हैं। अंतिम ग्रंथ खड़ी वोली में लिखा गया 


5 - है। काव्यकंलाधर १५० पृष्ठीं का बृहत्‌ अंथ है। इसके अंतर्गत कवि ने भावभेद, 
“... रसभेद तथा नायिकामेद का विस्तार के साथ वर्णान किया है । इसके उदाहरण भी 


हू हि सुंदर हैं। जगतमोहन में श्रीकृष्णचंद्र की दिनचर्या है। रघुनाथ अच्छे कवि ये । 


/ - ६. समनेस कृत रसिंकविज्ञास 


समनेस रीवाँ के रहनेवाले फायस्थ थये। ये रीवॉनरेश महाराज जयसिंह के 


-.. बझुशी थे | इनके द्वारा श्रलंकार, रस और छुंद पर लिखे क्रमशः तीन ग्रंथों--- 


. .अाव्यभूषण, रसिकविलास ओर पिंगल--का उल्लेख मिला है। 
पा रंसिकविलास रस और नायिकामेद विषयक अंथ है। इसका रचनाकाल 
५: 'सं० १८४७ वि० है जो निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है ; 

5 + मे ह 


हिंदी साहित्य का शहत्‌ हतिहाल 2 कप 
संवत्‌ रिषि झुग वसु ससी कुल पृथ्यों नमभास। | कर हे 
संपूरन समनेस कृत, बनिगो. रसिकविल्ास॥ . 


इनका रचनाकाल' १८७६ ,तक रहा। रसिकविलास में अर ; 
रौद्र, वीमत्स, फरुण, शांत, हास्य, अद्भुत, भयानक रसों फा वर्णन है। नाविक्ष- “: 
भेद, दूतीकम, विभाव, अनुभाव, सात्विक संचारी भावों का भी विवेचन है। तहण 
साधारण आर स्पष्ट तथा उदाहरण उपयुक्त हैं। रस पर लिखा हुआ वह साभाव- .. 
तया अच्छा ग्रंथ हैं। इनकी कविता अच्छी सामान्य श्रेणी की है। 


१० शंभुनाथ सिश्र कृत रखतरंगिणी 


शंभुनाथ मिश्र असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंतराय के यहाँ रहते ये। 
ये विद्वान कवि ये । इन्होंने रएकलल्‍लोल, रसतरंग्रिणी और अलंकारदीपफ नाम - 
ग्रंथ लिखे । रसकल्लोल देखने में नहीं आया | रसतरंगिणी की एक खंडित प्रति काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में है। यदि यह शंभुनाथ मिश्र की है, ते .. 
रचनाकाल १८२० के आसपास होना चाहिए | 


रखतरंग्रिणी--( सं० १८२० के आसपास ) की उक्त अ्रपूर्ण प्रति पृष्ठ ३से . 

श्य तक है। प्रथम २१ छुंद नहीं हैं। इसमें रस फा निरूपण है। भानुकृत रस-- . 
तरंगिणी का अनेक स्थलों पर प्रमाशु स्वरूप उल्लेख है | . इसके अतिरिक्त संस्कृत के. 
अनेक ग्रंथों का भी प्रमाण है। उदाहरणाये ; 


मिलि विभाव अनुभाव अरु, संचारित- के घुूंद। 
परिपूरन थिर भाव जो, सोह रस रूप कर्विंद ॥ २३॥. . 
ज्यों पय पादह विकार कछु, दिवि दृच्ि द्ोत. अनूप | 
त्यों परिणत थिर भाव को, बरणत कवि रस रूप॥ २४॥  ' 
सो रख स्वनिष्ठ, परनिष्ठ अरू स्वनिष्ठ परनिष्ठऊ दे। 
रसानां जन्यजनक भाव; ॥ २७ ॥ प्मक 
प्रघटत हास्य सिंगार सो, रौद्ू ते करुणा होह। 
उपजत अ्रदूभ्ुुत वीर ते, सथ बीभत्स ते जोह॥ २६॥ .. 
इसी प्रकार बैरी ओर विरोधी रसों का कथन है। शंगार, हास्य, श्रदूवुत, . 
रौद्र, वीर, भयानक, वीमंत्स, फरुण, शांत का वर्शान है। रौद् झोर वीर फा मेद 
प्रकद- करते हुए. लिखा गया है; ह 


समता की सुधि है जहाँ, है थुद्ध उत्साह । 
जह भूले खुधि सम असम, सो है क्रोध प्रवाह ॥ ४६ ॥ 


भक्तिसुधानिधि के अनुसार लेखक ने हास्य, वात्सल्य, सख्य, रसों फा भी ह 
वर्णन किया है। इनमें अ्रधिकांश लक्षंश संस्कृत में ही हैं। इस प्रसंग में भक्ति- - 


दै रू . 
8०३ रसनिरूपक आचार्य [ खंद है: अध्याय ४ ] 


रसामृत-सिंघु के भी प्रमाण और उद्धरण इस अंथ में हैं। विद्वनमोदतरंगिणी के 
श्राधार पर भी इसमें विवेचन हुआ है। साहित्यरक्ञाकर अ्ंथ के आधार पर विभिन्न 
रसों के उद्दीपनों फा वर्णन है। इसके बाद अलग अलग रसौं के अंगों के लक्षण 
और उदाहरण हैं | हास्य रस का एक उदाहरण देखिए, 


पेदती फागु फदीं नवला चपलत्ला सीं सजे मनि भूषन सारी । 
मेलती मंजु गुलालन मूठिन रंगती रंगन लीं पिचकारी। 
लेत रैंगीली गतीन छब्बीलीं छठी गनिका गच सौंध खँचारी । 
ज्यों ही छुझ्मी चटक्ी बहु कीने रुकी सु बनी तरुनीन की तारी ॥ ३ ॥ 


“इहाँ तारी पदाश्रित हासातिशयता व्यंजित है। श्रक हाँ ष्याल प्रमदानि 
प्रति है रति स्थायी अ्रऊ अनुभावादिऊ को अ्रभावई है यातें हास्यथरसई की खुष्यता 
है? इस प्रकार उदाहरणों के मार्मिक विवेचन द्वारा रस का स्पष्टीकरण किया गया है । 
इसी प्रफार “वीर! का उदाहरण द्वएव्य हे ; 


बीच अनी चतुरंगिनी रावन बेष बिलोकतें बानर भाजे । 
बाजे बजे रन के घहके करि गाजे वत्ाहक बूंद से आजे । 
स्यों रघुवीर अभ्रंगई घीर हँसे सठमंगनि पंग नेवाजे । 
आनंद कोकनदे सर दे कर साजे सरासन सायक राजे ॥ ९० 0 


इह्टों रक्तोत्तल कीकनद ताकी समता ते आनन श्ररुनता श्रनुभाव । उमंग 
हास पद उत्साह स्थायी वीर रस पूर्शाताई व्यंजित है। श्ररू राजे पद ते करन की 
श्ररु प्रभा परें सरसरासनऊ समरोत्साह संजुतई से व्यंजित हैं। श्ररु0. वेष विलोफतई 
भाजे तहाँ तेज से दुद्धघता ताते सन्मुख न है सके | अर बलाहक बूंद से श्राजे तहा 
रामाश्रम विरचिते श्रमरतिलकी बलेन हीयते इति बलाहकः इति व्युत्पत्या श्रति 
बलव॑ंतः सजलो इत्यथः याते करीण के ग्ंथस्थल मदजल परिपूर्णाई प्रफाशित है 
आगे इस संबंध में रसतरंगिणी के नवम सर्ग से संस्कृत में प्रमाण दिया हुआ है-- 
“ईंपत्फुल्लकपोलाभ्यां! । इसी प्रकार भक्ति रसों में भी वात्सल्य, सख्य फा विवेचन 
है। प्रति पूरी नहीं है, श्रतः इस ग्रंथ फा पूर्ण विवेचन नहीं किया जा सकता । 
परंतु यह ग्रंथ लेखक की विद्वत्ता, सह्ृदयता, फवित्व ओर शआाचार्यत्व की शक्तियों 
का प्रमाण है | 


११, शिवनाथकृत रसवृष्टि 


शिवनाथ द्विवेदी कुरसी, जिला बाराबंकी के रहनेवाले थे | इमका रसबृष्ठि 
अंय, राधाकृष्णु के #ंगार-सुख-चर्णान रूप रस-नायिका-सेद का ग्रंथ हैं। इसे कविवर 
शिवनाथ ने पयावा ( पवायाँ ) जिला हरदोई के निवासी दप कुशलसिंह के लिये 
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लिखा था| कुशलसिंद सं० १८३१: में स्वर्गवासी हुए.। इंसं प्रकार इसका रा: 
फाल मिश्रबंधुओं के अनुसार सं० १८र८ वि० के लगभग ठहरता है। ही 

इस अंथ में सबसे प्रथम गणपतिवंदना, .फिर वाणी, नारायण, गौरीशंक,- 
की स्त॒ुतियाँ हैँ और फिर कवि-वंश-वर्णन है |- लवेकुंश द्वारा स्थापित कुरसी नामक... 
नगर में कात्यायन मोत्री हुवे ब्राह्मण ब्रह्मदास हुए | उनके पुत्र बद्रीनाथ | बद्रीनाथ... 
के पुत्र काऊलाल हुए । इन्हीं फ्ाऊलाल के पुत्र पंडित कवि शिवंनाथ हुए। इनसे... - 
पवावा नगर के राजा कुशलसिंह ने नायिकामेद ग्रंथ लिखने फो फहा | इन कुशल्- ४ 
सिंह की समा का वर्णन इंद्र की सभा के समान शिवनाथ कवि ने किया है । 


रसवृष्टि ग्रंथ सोलह रहस्यों ( अध्यायों ) में विभक्त है। प्रथम में तो. 


मंगलाचरण, परिचय, कवि और आश्रयदाता के वंश और यश का वर्णन है|... 


दूसरे रहस्य में नायक के पति, उपपतति, वैसिक तथा अनुकूल, दक्ष, शठ श्र पृष्ठ > रा 
भेदों का वर्णन है । नायक फा लक्षण इन्होंने निम्नलिखिंत रूप में दिया है। - .. 


तरुण रूप अभिभान तन्नि, परम विवेकी होह । 
धनी जयी छचि छुद्धिचर, मायक बरणों सोह ॥ 


इनके श्रतिरिक्त मानी, चतुर और श्रनमिश्ञ भेदों फा- भी इसमें वर्णन है।. “. | 


तृतीय रहस्य में सबसे पहले चार प्रकार की नायिकाश्रों--उत्तम, मध्यम, श्रपम श्रीर 5 


लघु--का कथन है। उत्तम वह है जो संपत्ति विपति में पति की श्राज्ञा के श्रनुतार . . 


करस रहे | मध्यम वह है जो बड़ा अपराध करने पर सान करे | 'अ्रधम वह हा * 
जो बार बार रूठे और बिना कारण कट वचन कहे |. लघु निलेज्ज, निःशंक, कुबुद्ि 


आर कलइप्रिय है। यह चौथा भेद विचारणीग्र है, क्योंकि इसमें तो नाविकाका क्‍ 
जो मुख्य श्राकर्षण है वही नहीं रह जाता | इसके साथ पद्निनीं श्रादि चार. 
'नायिकाओं का वर्णन है । 


चतुर्थ रहस्य में स्वकीया नायिकाशों का वर्णन है। - इनके उदाहरण - 


सुंदर फाव्य की. विशेषताओं से पूर्ण हैं । इस संबंध, में सुरतिविचित्रा का... 
उदाहरशु देखिए ; हा! हा 


भाग भरे भाल नाग सोतिन सोहाग भरी बंक भरी भौंहन सनेह भरे नेन हैं। 
. नाज भरी नासिका अधर मिंव रस भरे हास भरी अ्रल्क सकुच भरे बेच ड्ं॥ 

सुद भरे यौवन मनोरध मनोज भरे अंग अंग रस भरे रख सुस्त पल हं। हु 
ताज भरी सति स॒ति प्रीति भरी शिवनाथ चातुरी चितौनि हाव भाव भरी सेन है ॥रेशी 


. यह इनकी फवित्वशक्ति का नमूना है | । 
इस प्रसंग में भेदप्रमेदों का भी उल्लेख शिवनाथ ने किया दे । 


' ६ 
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पंचम रहस्य में परकीया का वर्णन है, उसके शुत्ता, लक्षिता, सुदिता, 
विदग्धा, कुलटा, अनुशयाना भेदों तथा इनके प्रभेदों का वर्णन तथा सामान्या का 
कथन है। छुठे रहस्य में मानवरशान है। मान के लघु, मध्यम, गुरु, सामान्य 
भेदों के साथ बतरस, प्रणति, अनायास भेद आदि प्रकारों का भी विषरण इसमें 
मिलता है जो नवीन है। सातवें रहस्य में मानमोचन का प्रसंग है। इसमें विभिन्न 
उद्यमों की प्लियाँ मानमोचन फी बातें कहती हैं। आठवें रहस्य में सखी-मेद-वर्शोन 
है। इसमें सोलह शंगार, बारह आमरण, परिहासशिक्षा श्रादि फा उल्लेख है। 
नवें रहस्य में चार प्रकार के दर्शन फा वर्णान है। दसवें रहस्य में मिलन का वर्णन 
है। यह मिलन जलविहार, वनविहार, वाटिका, धाई के घर, सखी के घर, सूने 
घर, भय, व्याधि, तीर्थयात्रा, उत्सव में होता है। ग्यारहवें रहस्य में स्वाधीनपतिका 
श्रादि अश्रष्टनायिका-भेद फा वर्णन है। बारहवें रहस्य में विप्रलंभ शंगार तथा 
सिंता आदि दस दशाओं का वर्णन दे । इसी प्रसंग में पाती आना, संदेश लाना 
आदि प्रसंगों में ऊधो ओर राधिका का संवाद भी आया है। तेरहवें रहस्य में हावों 
का वर्णन है। चौदहवें रहस्य में मनखशिख, अ्रंगसौंदर्य का वर्शान फिया गया है | 
पँद्रह्वें प्रसंग में वस्नाभूषण की शोभा का वर्णान है। सोलहरवें रहस्य में नवरसों का 
वर्रन किया गया है । यह वर्णन श्रधिकांश रसिकप्रिया की परिपाी पर दै श्र 
पाठक को सर्वत्र रसानुभूति फराने में समथ नहीं है | रसलीन के रसप्रबोध ग्रंथ से भी 
कवि ने प्रेरणा अहण फी है, ऐसा नान पड़ता है | 


शिवनाथ फी कविता उपयुक्त शब्दावली में प्रभावपूर्ण बर्णान की विशेषता 
से युक्त है | 


१२, उज्नियारेक्ृृत ज्ञुगल-रस-प्रकाश और रसचंद्रिका 


बृंदावन के नवलशाह के पुत्र उजियारे कवि ने हाथरस के जुगलफिशोर 
दीवान के लिये जुगल-रस-प्रकाश और जयपुर के दौलतराम के लिये रसचंद्रिका 
नामक ग्रंथों की रचना फी । इन दोनों ग्रंथों में लक्षण श्र उदाहरण एक से हैं ) 
विभिन्न श्राश्रयदाताओं के कारण नाम बदल दिए गए हैं। छुगल-रस-प्रकाश फी 
स्वना सं० १८३७ वि० में हुई थी । इसका श्राधार श्रधिकांशतया भरत मुनि का 
नाव्यशासत्र है। अधिकतर विषय का स्पष्टीकरण रसचंद्रिका में प्रश्नोत्तर के रूप में 
किया गया है। इसमें #ंगार रस फा अन्य रसों की श्रपेतज्ञा अधिक विस्तार से बर्णन 
किया गया है| इस वर्णन में विभाव, अ्रनुभाव, संचारी भाव आदि का विश्लेषण 
है। रसविवेचन के बाद 'रसनि को रोधः के प्रसंग में रसविरोधी बातों का वर्णन है । 
इन्हीं विषयों का वर्णन रखचंद्रिका में भी है। काव्य फी इश्टि से इनकी रचना 
साधारण फोटि की है। 
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१३, सहाराज रामसिंहकृत रसनिवास 


नरर गढ़ के राजा छुत्नसिंह के युत्र महाराज रामसिंह काव्यशात् के प्रपिह ._ 
विद्वान थे | इन्होंने कई अंथ लिखे। जुगलविलास '( १८३१६ ), रसशिरोमणि .... 
( १८३० ) अलंकारदर्पण, रसबिनोद एवं रसनिवास ( १८३६ ) विशेष प्रसिद्. : 
हैं। रसंविवेंचन की दृष्टि से रंसनिवास अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका बार... 
. भानुदचकृृत रखतरंगिणी है। रसनिवास की रचना सं०_ १८३१६ बि० में हुईबी 
इसमें लक्षण और उदाहरण अत्यंत स्पष्ट एवं सुवोध हैं। इसमें विवेचन भी श्रच्छा .... 
है। नायिकाभेद ओर <गार पर विस्तार से लिखने के बाद चौथे निवास में भाव... 


का वर्णान है|, छठे अध्याय में अनुभाव, सातवें में.सालिक भाव और आठवें में. 


संचारी भावों का वर्णान है। आठवें विल्लास के अंतर्गत ११५४ छुंदों में संचारी भावों... 
फा विस्तार से वर्णन है। नवें विलास में रसवर्शन है| इसमें रस के लौकिक श्रौर॑ 
अलोकिक दो भेद किए गए हैं। हास्य रस का अच्छा वर्शान है। .समी-रसों के. ., 
स्वनिष्ठ श्रोर परनिष्ठ इन दो भेदों में वर्णन हैं । 5 


ग्यारहवें निवास में रसहष्टि, रसभाव का संबंध तथा अलंकार का रस और 


भावों से संबंध विवेचित है। रसविरोध फा भी वर्णन रामसिंह ने किया है | इन्होंने 


रस के आधार पर काव्यकोंटि का भी. निर्धारण किया है। वह है श्रमिंदुख, विमुंख- . 
और परमसुख । अ्रमिमुख में. रस प्रमुख है, परमुख में रस गोण है ओर विमुस में, .. 
रस का श्रभाव है। यह नवीन वर्गीकरण है। हर 


इसे प्रकार रसनिवास में रस का रसतरंगिणी के आधार पर सुंदर विवेदन 
. छुआ है| कुछ इनकी नवीन बातें भी हैं। -रामसिंह का कांब्य उत्तम फोटि का है। -.. 
यद्यपि इनके अधिकांश उदाहरण वर्शनप्रधानं श्रोर अ्रभिधात्मकं हैं तथा उक्ति ' 
: चैचित्य एवं अर्थगौरव कम है, फिर भी लक्षण को स्पष्ट करने की दृष्टि से सुंदर और 


सरस हैं। आलंकारिकता का अधिक आग्रह इनमें नहीं।. समस्त फाव्य में एफ . 


समान सरसता- और उत्क्ृष्टता, नहीं । विच्छुत हाववर्णन का इनका एक सुंदर .:« 
उदाहरण यहाँ दिया जाता है हर 


साजि के सिंगार रूप जोबन गुमान भरी, * 
चेठी ही अनेक गोपी निकट गुपोल के । 
शावत ही तेरे सुख घंद के प्रकास फैले, . ० 
डा कुंज के निवास में मयूपनि के. जाल के। ..... 
' भूषन बिया हूं' लखें कानर संबारे नैन, 
अनियारे प्यारे मंचमोह्षन रखांल के। 
: - देखत ही लोचन सरोज भपु सोतिन के बा 
: चाह भरे लोचन चकोर भए लाल के ॥ ., / . 
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१७, सेवादासकऋत रसदर्पण 


सेवादास का अधिक परिचय नहीं मिलता है। ये वैष्णव भक्त एवं रसिक 
कवि थे। इनकी रचनाओं में राम सीता और कृप्ण राधा दोनों फा द्वी मधुर रूप 
चित्रित हुआ है। इनके पॉंच अंथों--गीतामहात््य, रघुनाथश्र॒लंकार, श्रलवेले लाल 
जू फो नखशिख, अलवेले लाल जू को छुप्पय तथा रसदपंश--की सं० १८:४४ वि० 
की प्रतलिपियाँ मिलती हैं । 

सेवादास फा रस से संबंधित ग्रंथ रसदर्पण है। इसफा रचनाफाल सं० 
/८४० वि० है। मंगलाचरण शोर वंदना के उपरांत मायिकामेद का वर्णन इस अंथ 
में है | स्वकीया के उदाहरण सीता के वर्णन के है. और परकीया के उदाहरण राधा 
के हैं। नायिकाओं के अधिकांश वर्शन पुराश[प्रसिद्ध' नायिफाओं के हैँ । नायिका- 
भेद का बर्णान प्रमुखतः रसमंजरी के आधार पर है। नाग्रिकामेद के बाद सात्विक 
भावों का वर्णन है ओर उसके बाद <ंगार रस का। संयोग और वियोग दोनों पक्षों 
के वर्णन के बाद नवरसों का वर्णान इसमें किया गया है। अ्रभिकांश वर्णनों में 
हीरा, मोती, माणिक्य श्रादि श्रालंकारिक वस्तुओं फा वर्णन प्रधान है | परंतु लक्षण 
और उदाहरण दोनों ही दृष्टियों से सेवादास का रसवर्रान दोपपूर्स है। यह ग्रंथ 
३४६ छुंदों में पूर्ण हुआ है । 

सेवादास फी फविता सामान्य फोटि की, वर्शनप्रधान एवं अभिधात्मक है | 
विवरण संकेतपूर्ण एवं व्यंग्यात्मक नहीं है | श्रनेक स्थलों पर तो साधारण नामगशना 
श्रौर शब्दाइंबर सा जान पड़ता दै। सेवादास की चित्तवृत्ति समृद्धि श्रौर ऐश्वर्य- 
वर्गन में श्रधिक रमती है। उदाइरणाय : 


सुंदरता सु रधी विधि ने सोधरी सुभ साजि घरी सुधरी | 
मभि सानिक जाल सहा सजिके पन्ना सुचि छोरनि बेलिहदरी । 
सेवादास सदा सुप पावत है गुन गावत् सारद थीन धरी । 
अवली वर हीरन की भलके सिय के पय जेहरि रूप भरी ॥ 


प्रकृतिवर्शन के प्रसंग में भी सेवादास ने नाम गिनानेवाली परिपारी का ही 
श्रनुसरण किया है। राधा-क्ृष्णु-विहार के प्रसंग में यह बात स्पष्ट है | 


१४, बेनी धंदीजन कृत रसविलास 


ये वेनी रायबरेली के रहनेवाले प्रसिद्ध मेंड़ोश्राफार थे | ये श्रवध के प्रसिद्ध 
बजीर टिकैतराय ( लखनऊ ) के आश्रय में रहते थे। इन्होंने ही लखनऊ के दूसरे 
बेनी फो वेनी प्रवीन फी उपाधि दी थी। इन्होंने ठिकैतरायप्रकाश ( टिकैतराय के 
नाम पर अलंकारमंथ ) लिखा श्रोर लछुमनदास के लिये रसविलास नामक ग्रंथ 


९ 


हिंदी साहित्य का शृष्टत्‌ इतिहास हे है. 


रस ओर भावों पर लिखा | रसविलास ग्रंथ सं० १८७४ बि० में बना । यह काव्य हे 
इृष्टि से महत्वपूण है। ह 


वेनी कवि की रचनाएँ प्रायः समाज की कुरीतियों और दुगुणों एवं वैयत्तिक . 
अवशुर्णों की खिल्‍ली उड़ानेवाली हैँ | इस दृष्टि से इनकी हास्यव्यंग्य से पूर्ण रचनाएँ. के 
बड़ा कठोर प्रह्मर करनेवाली हैं। लखनऊ फी फीच पर इनका एक प्रसिद्ध छुंद है 

गढ़ि जात बाली औौर गयंदु गन सड़ि जात, 
सुतुर अकद़ि जात सुसकिल गछ की। 
दावन उठाय पॉँय धोखे जो घरत; . 
होत भाप गड़काब रहि जात पाग सऊ की । 
बेनी कवि कहे देखि थर थर कॉपे यात, ॥ 
रथन के पथ न बिपति बरदइऊ की। 
घार घार कहत पुकारि करतार तोसों, 
मीच तो कबूल पै न कीच रूखनऊ की ॥ .., 


इतनी कठु आलोचना आज का कोई पत्रसंपादक भी न कर पाएगा। इसके .. 
अतिरिक्त अ्रन्य रसों के भी इनके छुंदर बड़े ललित हैं। नवीन बात कहने का भोहफ 
झौर आकर्षक ढंग वेनी की कविता को स्मरणीय बना देता है, जैसे 


करि की चुराई चाल, सिंद्द को घुरायो लक, | - 
ससि को घुरायो मुख, नासा चोरी कौर की । 
मिक को छुरायो बैन, म्हग को छुरायो नेन, कि 
द्ुसन अनार, हॉसी बीझुरी गंभीर की। 
कहे कवि बेनी बेची व्याल की छुराइट ज्लीनी, 
रती रती सोभा सघ रति के खरीर की । 
अब तो कन्हैया जू को चित्तह घुराय लीनो 
छोरटी है गोरदी था चोरठी अहीर की ॥ 


१६, पश्चाकर का जगतविनोद 


रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर ने जयपुर के सवाई प्रतापसिंह के पुत्र 
. जगतसिंह के लिये रत और नायिकाोमेद पर जगतविनोद नामक अंथ लिखा | यह 
कवित्व के गुणों से ओतमोत ओर पद्माकर फी ख्याति का प्रमुख आधार है। 
इसमें यद्यपि नवरसों का वर्णन है, तथापि प्रमुखतया विवरण शंगार फा ही है, जैवा 
पञ्माकर ने स्वयं लिखा है 


नच रस में अंगार रस, सिरे कह्टत सब. फीोह | 
_ छुरस नायिका. नायक, आलंबधित हू .होह ॥ ९ ॥ 


न लो रसनिरूपक आचाय ....- [ खंड-३ ४: अध्याय ४] 


इंस प्रकार सबसे पहले नायिकामेद का वर्णन है|. नायिफासेद फा वर्शन 
रसमंजरी की पद्धति पंर है जिसमें उदाहरणों फा सौंदर्य अतीव आफषक है | श्रष्टविधि 
' नायिकाओं के लक्षण न देकर केवल. उदाहरण दिए गए 
इसके बाद नायकमेद का वर्शन है और उसके बाद दशन, उद्दीपन, नायक- 
: सखा, सखीकर्म आदि का वर्णन किया गया है । पद्माकर ने पढऋत का बड़ा ही 
'विशद वर्णन किया है। अ्नुभाव, हाव, संचारी भाव, स्थायी भाव के वर्णन के वाद 
रसनिरूपण किया गंया है. ' 


रस के संबंध में पद्माकर का विचारं है कि विभाव, अ्नुभाव, संचारी भावों से 
मिलंफर जब वाणी के रूप में स्थायी भाव परिपूर्ण होता है, तब वह रस का रूप 
धारण करता है| यह स्थायीभाव फी रस में परिशति दूध फी दही में परिण॒ति के 
समान है। यह रस नो भाँति का है. जिसका वर्णन अलग अलग पद्माकर ने किया 
है | प्रत्येक रस. के स्थायी भाव, विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव, रसदेवता तथा भेद 
देकर उसका वर्सन किया गया है। रसों के उदाहरण तो पद्माकर के श्रत्यंत सुंदर 
.हैं, इसमें किसी को भी संदेह नहीं हो सकता | वियोग <ंगार के प्रसंग में दस 
“दशोश्नों का भी चित्रण है। ऐसे कम ग्रंथ हैं जिनमें &ंगार के अ्रतिरिक्त अन्य रस 
के भी प्रभावशाली उदाहरण दिए गए हों । इस दृष्टि से ज़गद्विनोद बढ़ा ही सफल 
है | यह रसों का वर्शन करनेवाला अत्यंत सरस ग्रंथ है । 

.. “पद्माकर उत्कृष्ट प्रतिमासंपन्न फवि थे। पद्माकर के काव्य की दो विशेषताएँ सर्वो- 
परि हैं--एक दृश्ययोजना श्लौर दूसरी शब्दयोजना ) इनकी शब्दावली दृश्य फो सजीव 
रूप में प्रस्तुत फरती है और इनकी दृश्यावली भाव की दृष्टि करनेवाली है | फल्पना 
की प्रसन्नता पद्माकर फी रचनाओं में खूब मिलती है। यों तो पद्माकर ने सभी रसों 

“ओर विविध भावों से युक्त. छुंद लिखे हैं, परंतु इनके श्रतिशय रमणीय चित्र श्रानंदो- 
“हलास के हैं। सावन के भूले श्रीर वसंत के उत्सव के दृश्य मन फो मुग्ध फरनेवाले 
“हैं। एक ही वजन के वर्णों श्रोर चेशओं एवं घव्नाओं फा जगमगाता चित्र प्रस्तुत 
: करनेवाले शब्दों के चयन में पद्माकर बड़े दक्ष हैं। दो छंद प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत हैं 


चपता चमार्के चहुँ ओरन ते चाह भरी 
चरजि गईं ती फेरि चरनन ल्ागी री। 
कई पद्माकर लंवंगनि की लोनी लता 
; लरजि गई तो फेरि लरजन लागी रौ। 
कैसे घरों घीर घीर प्रिविध समीर तन, 
ह तरजि गईं ती फेरि तरजन लागी री । 
घुंमढ़ि घमंढ घदा. घन की घनेरी अचे - 
ई | गरजि गईं ती फेरि गरजन ल्ागी री ॥ १ ॥ 
ओर - | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहास श ह 
वा अमुराग की फाग लखी जहाँ रागति राग किसोर किसोरी। 
त्यों पदसाकर घाली घली फिर. लाल दी लाल गुल्लाल की कोरी। 
चेसी की चेंसी रही पिचकी कर काहू न केसरि रंग में बोरी। ५ 
गोरिन के रंग भीजियो सांवरों साँवरे के रंग भीजिगे गोरी ॥॥॥  .«' 


१७, बेनी 'प्रवीन! कृत नवृरसतरंग 


वेनी प्रवीन फा असली नाम वेनीदीन था । प्रवीण” उपाधि इनके सम 
कालीन प्रसिद्ध भंड़ोआ्राकार दूसरे वेनी ने इन्हें दी थी । ये लखनऊ के वाजपेयी ये। ... 
इनके पिता का नाम शीतल था । अ्रवध के शाही दरबार में इनका ओर इनके परिवार 
फा काफी संसान था | वेनी प्रवीन वल्लभ संप्रदायी वंशीलाल के शिष्य थे | इन्दोंगे 
गाजीउद्दीन हेदर के दीवान दयाक्ृष्ण के पुत्र नवलकृष्णु के लिये सं० १८७४.वि० के 
में नवरसतरंग फी रचना फी थी, जैसा उनके निम्नांकित दोहे से स्पष्ट है; 
समय देखि दिग दीप युत, सिद्धि चंद्र बल्ल पाइ। 
माघ मास भ्रीप॑चमी, श्रीगोपाल सहाइ ॥ २७॥ 
नवरस में ब्रशभराज नित, कहत सुकधि प्राचीन । 
सो नवरस सुति रीझिहें, नवलकृष्ण परवीन ॥ २८॥ .. 
बेनी “प्रवीनः ने तीन अंथथों की रचना की--ंगारभूषण, मवरततरंग श्रोर 
नानारावप्रकाश | नवरसतरंग ही इनमें उपलब्ध है। इसमें नवरसों का वर्णन 
है। #ंगार का विशेष रूप से वर्णन हुआ है ओर नायिकामेद का भी। नवख- 
तरंग का बहुत कुछ आदर्श पद्माकर का जगद्विनोद रहा । नायिफामेद का वरणव 
इसमें भानुदच की रससंजरी के आधार पर हैं। अनेक स्थानों पर वेनी लझुण न . . 
देकर #ंगारभूषण देखने की बात कहते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि इनका हूंगार- 
भूषण नवरसतरंग से पहले बना था। इसमें शास्त्रीय विवेचन महत्वपूर्ण नहीं है; हो... 
कविता, जो उदाहरणशुस्वरूप आई है, अ्रत्यंत ललित है और देव तथा मतिराम फी 
कविता से ठक्कर लेती है| फवित्व संबंधी गुणों के फारण नवरततरंग की ख्याति है। - 
बेनी की कविता सरस प्रवाह एवं गहरी भावुकता से युक्त है। चित्रात्मकता 
से साथ ममस्पर्शिता इसका विशेष गुण है। प्रेममाव का एक चित्र देखिए : ' 
मालिन है इरवा गुद्दि देत घुरी पहिरावै, बने घुरिददेशि। 
नाइन हूँ निरुवारत केस हसेस करें बनि जोगिनि फेरी | - 
बेनी प्रबीन बनाह बिरी, बरईवच बने रहें राधिका के री। 
नंदकिसोर सदा द्वषभाउु की .पौरि पे ठाढ़े रहें, बने चेरी ॥ ४ 
बेनी के प्रकृतिवर्णन के छुंद भी बड़े विशद्‌ एवं प्रमावकारी हैं। पावस ऋतु. 
का एक दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया जाता है ! 


| 9 *.. ै.. श्सनिरूपक आंचाय [ खंढ ३ । अध्याय ४ | ' 


घदराती कछूक घंटा घन की थरद्दराती पुह॒पनि , बेलि पुष्टी 
.भझदराती समीर मूकोर 'मद्दा महराती समीर सुगंध उह्दी । 
._. तह राती गुर्चिद्‌ सो गोप सुता सिर ओढ़नियाँ फहराती सुही । 
: उहराती मरू करे नेननि में “परि अंगनि.में छहराती फुद्दी ॥ 


इस प्रकार वेनी के वर्णन भावपूर्ण, सजीव और मर्मस्पर्शी हैं । इनकी गशना . . 
उत्कृष्ट सरस कवियों की पंरंपरा में होती है । 


१८, नवीन कवि ऊृत रंगतरंग 


रंगतरंग मामक ग्रंथ इंडिया लिय्रेचर सोसायटी द्वारा मुरादाबाद में - 
१६०० वि० में छुपा । इसे इंदावनवासी नवीन कवि ने सं० १८६६ में नाभानरेश 
भालवैंद्रदेवरसिंह फी श्राज्ा से लिखां। ये जसव॑तसिंह के पुत्र थे। नवीन जी. का ._ 
: अधिक शत जात नहीं | रंगतरंग में सबसे पहले राजा की प्रशंसा, हाथीं, घोड़ा, 
' कमान, तोप, छ्विंजमंडली, वैद्य, फविराज, गायन, पुष्पवाटिका, नगर, प्रभुता का 
. वर्णन है। नवीन ने मार्लवेंद्र के ही आश्रय में सरस रस, नेहनिदान नामक अंथों की 
रचना भी की थी । फिर महाराज की श्राशा से नवरस का अति रंगीन वर्णन करने 
: के लिये नवीन ने रंगतरंग की रचना फी | इसके उपलब्दय में. प्राप्त दान का वर्णन 
नवीन जी ने इस प्रकार. किया है ह 
. रीक चतुर महराज' चर, शुन निधि मूरति काम । 
दीने अब तिह मौज में साज बाज घन घाम ॥ २६ ॥ 
बसने दिए भूषन . दिए दिए भंग उतंग। 
आस दिए निज नास हिंत, सुनिकारे रंगतरंग ॥ २७ ॥ 
रसिक कबिन सो सौंण यह मॉगत दीन नवीन । 
.गद्दे मौन' लखि चूक के देहिं सैंमार प्रबीन॥ २८ ॥ 


रचनाकाल संबंधी दो दोहे पुस्तक में हैं। एक प्रारंभ में ओर एक अंत में 


प्रभु सिघि निधि पर सिध सरस, शुभ संमत सुख सार । 
लीनों. रंगतरंग. चर, अंथ आई अबतार॥ २९ ह 
: तथा ।; 
| : डारह से .निन्‍्यानवे संचतसर निरधार-। 
..._भाधच सुकला तीज गुरु भयो अंथ अवतार ॥ 


नायिकालक्षण नवीन- का इस प्रकार है 


रूप गुन जोबन की द्ोइ शअ्रधिकाई लेह, 
चित उरस्याई चिह्वः पेसे पदिचानिएु3 “. 


हिंदी साहित्य का दहव्‌ इतिद्वास "कर 
मुरति शंगार की सी पूरित सिंगारन सौ “हु 
कोचिद कुलीन जो नवीन जिय जानिए । 
साँचे के ढरे से अंग जैसे जहाँ जोग जाके 
सील भरी सुंदर असील उर आनिए। 
नेन मैन साइका द्विए की सुखदाइका, , | 
सरस जामें जीहका सो नाइका घखानिए ॥. 


नवीन का यह लक्षण शास्त्रीय से भ्रधिक अ्नुभूत है । 


नायिका-सेद-विवरश इस प्रकार है--स्वकीया, परकीया, गरिका.। सक़ीया : 
के मुग्धा, भध्या, प्रौढ़ा । म॒ुग्धा के ज्ञातयोवना ओर अज्ञातयीवना । फिर नवोढ़ा, 
विश्रव्धा | मध्या के रतिप्रीता और आनंदसंमोहा | मध्या और प्रौढ़ा के धीण, . :: 
अधीरा, धीरा | ज्येष्ठा, कनिष्ठा । परफीया के ऊढ़ा, अनूढ़ा तथा गुप्ता, विद्या, -: 
अ्रनुशयना, लक्षिता, मुदिता और कुलटा । सामान्या के सेद नवीन ने नहीं लिखे “, 
हैं। इसके बाद अवस्थामेद से दस प्रकार इन्होंने लिखे हैं | प्रोपितपतिका, खंढिता। ... 
कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, श्रमितारिक्ता,, 2. 
प्रवत्त्यतूपतिका, आगतपतिका | अधिकांश आचार्यों ने श्राठ ही अ्रवस्थामेदीका “४: 
वर्शान किया “है । रसमंजरीकार ने दस भेद किए हैं। नवीन जी का यह-नाविका-  : 


सेद-वर्णन रसमंजरी के श्राधार पर ही है जो हिंदी के उत्तर रीतिकाल में परंपरावद, ६ 


हो चुका था। इसके बाद उत्तमा, मध्यमा ओर श्रधमा नाथिकाओं का वरान, .. 
नवीन ने किया है। नायकमेद का भी परंपरागत वर्णान है। इसके बाद चार प्रकार - 
के दर्शन--अ्रवण, चित्र, स्वप्न ओर साज्ञात--का वर्णन है। उपयुक्त सब वराने 
रंगतरंग फी 'आलंबन विमाव? नामक प्रथम तरंग में किया गया है। 
द्वितीय तरंग उद्दीपन विभाव की है। इसमें सखा; सखी, दूती, उपवन, 


बाग; विहार, पडऋठ आदि का वर्णन है। नायकसखाओं में पीठमद, विट, चेंढ - 
ओर विदृषक हैं | सखीकर्म में मंडन, शिक्षा, उपालंभ, परिद्यास श्रादि का वरन ६६ 


है। पड्ऋतुवर्णन इनका बड़ा ही विशद है। हा 

तृतीय तरंग में अ्रनुभाव का वर्सन है जिसके लिये “नवीन! को, * 
लक्षण यह है: 

निनते अनुभव होत है. चित्र में रति को भाव । 

ते अनुभाव बखानहीं, रस के सब कविराव ॥ 


: अनुभावों के साथ ही सात्विक भावों और दुखों का भी वर्णन-किया गया ..« 
है। इनके उदाहरण बड़े ही सुंदर हैं.। चतुर्थ तरंग में संचारी भावों का वर्णान किया... : 
_ गया हईं। संचारी भाबों फा लक्षण नवीन जी ने इस प्रकार दिया है | 


दर 


7. ४३३ / ...  .. :' रसनिरूपंक आचाय [ झ्ंड हे: अध्याय है] 


:- थाई भावषन में रहें, आवत जात -हमेश। 
» नवरस माहीं संचरे हैं संचारी' तेस॥ २॥ .- 
थाई भावन में सदा या विधि प्रगट बिलाहिं।' . 
जैसे कहर समुद्र में उठत -उठत बिनसाहि ॥ ३॥ 


. पंचम , विल्ास में रसंवर्शन किया गया है। रस के -स्वरूपविवेचन में 
नवीन ने लिखां है 
. मिलि विभाव , अनुभाव अरु, विभचारी के नाल | 
. थाई परिप्रण भयो, रस - को रूप रसाल। 
तन विकार को पाइ ज्यों, होत छीर दि रूप । 
त्यों थिर भावदि 'होत रस बरनत सुकवि अनूप |] 


इस प्रकार भरतादि. के मंतानुसार.रस फा परंपरागत स्वरूप, स्पष्ट फरके . कु 


. अलग अ्रंलग रसों का वर्णन रंगतरंग में किया गया है। वियोग <ंगार के असंग 
में मान तथा दस दशाओं का भी वर्णान है । स्वृति का एफ उदाहरण है 


ललित, कदंधन की गइ्दरी कलित छाया; 
“, . -संद मंद इलसक समीर अति सीरे की । 
नाथि चहेँ ओर मोर बीच में किसोर ठाढ़े * 
छाए रही बासुरी की घोर सुर धीरे की ॥ 

* भूलत न भोंह की मरोर मुसकान संजु, 

- क्ुंज के संफ्रेत ट्वित लेन सुख नीरे की । 

, भैननि में लइरे लाइरदार फेंटा अं 
; फहरे हिरे में फद्टरान पट, पीरे की ॥ 


शंगार के श्रतिरिक्त अन्य रसों में वीर रस का अच्छा वर्णन है। शेष रसों . 
का वर्णन साधारण फोटि का है। रसवर्रान की पंचम तरंग के बाद मंथपूर्णता ' . 
के कवित्तों के साथ र॑गतरंग समाप्त हुआ है। ा 


रंगतरंग के कुछ सुंदर उदाहरण, जो इसकी काव्यगत बिशेषता पर प्रकाश 
शलते #ं, यहाँ दिए जाते हैं: ' 

: 'पावन के घन ऐसे घूमत चल्षत कूसि, 

फूमि पै नगर मर्नों चलत पहार ये। 

ऐददार उत्रत न मानें कान आँकुस की 

०. दिल की दलेतलें खेलें सेर की सिक्वार ये.। 

: महामतिवारे' औ. अनुप गतिवारे गज, ; 

' सोचत सचीपति हूँ. सन में निहार ये । 


हिंदी साहित्य का इदत्‌ इतिहास... ' क 
बखत घलंद जसवंतर्सिद्द जू के नंद, 3 औ, 
डाई तेरे बेरिन की श्राँखिन में छार ये ॥ १॥ 
रातिव खबावत भरातिब सो पीलवान, ह 
दाव झर कुमन ते बदत बल्लावली। 
महुरा करत घूस भूम पे भसुंडन के, 
दंतव के दाब थान पायन भमरामली। 
भूप मालवें# के दराण गजराज् ऐसे, 
देखें होत दुर्जन के दिलन दलादली। 
सीनी सीनी ऋनक जजीरन की क्ूमन में, जल 
भमालरी रूमक्क रकक्‍क भूलन सलाभली ॥ २ ॥ ह 


यह वर्णन मालवेंद्र के हाथियों का है। इससे स्पष्ट है कि इनके वर्रान बड़े..." 
रोचक होते हैँ | एक संदेहालंकार से युक्त नायिका का वर्णन देखिए ; 
जलसे लीक सी जाकी गुराई की नैननि, 
अंगनि की अभिरामिनी हैं। 
घमके समके दुमके दुति देह, 
हुरी द्से. गजयगामिनी है। 
अरी आई नथीन सी को ब्रज में, 
तकिले निस को तुद्ति लामिनी है। 
पट स्थामस घटा में घिरी तड़फे 
यह फासिनी है किधों दामिनी है॥ ३ ॥ , 


विरहवर्णन भी नवीन जी का बड़ा ही सार्मिक है। एक प्रोपितपतिका का .. 
पावस ऋतु में विरहानुभव कितना ममस्पर्शी हे; देखिए : " 
बहुत दिना ते एक पाती को न पाइयो श्रौ, 
दूजे पुरचा को 'चलि छाती को जरायबो। - 
तीजे घटा घन को घुमंद घिर आयबो त्यों, ; 
सोरन को जोर बॉघ सोर को मचायबो। 
बिरह बतल्ाय साय उर में लगाय चौथे; 
चपत्ना को चोंध के कृपान घमकायबो । 
तापे और बादुत विषाद ज्यों ज्यों आवे याद, 
चातक की. बोली सुने प्यारी को छुज्लायवी ॥ ४ ॥ 
नवीन जी की भाषा भी बड़ी ही प्रवाहपूर्ण है; साथ ही, इनके वर्णन द््य 
: फी सजीव रूप में प्रस्तुत कर भाव, को जाणत करनेवाले हैं । 
पावस ऋतु के भूले के प्रसंग का एक छुंद इस अकार है 


३१५ रसनिरूपक आचाय॑ [ खूंद ३: अध्याय ४ ] 


फूलत कुसुम दल वलिन भरे हैं बंद, 
सघन कर्दंबन में गुंज अ्रलि जोरे की । 
भोौरन को सोर सौरी पवन ककोर घन- 
घोर धोर परत फुह्दार जल थोरे की। 
गाँवें तिय तीजें भीजें चूनरी नवीन रंग, 
जागि रही जोति की तरंग अंग गोरे की । 
उभकि उभकि कूमि भूमि भीने कोका लेत, 
भूलत द्विप में अजों कूलनि हिंदोरे की ॥ ६ ॥ 
इस प्रफार फवित्त ओर विवेचन दोनों ही दृष्टियों से यह पंथ सुंदर श्रौर 
हल्वपूर्ण है । 


१६, चंद्रशेखर वाजपेयी कृत रसिकविनोद 


चंद्रशेखर वाजपेयी श्रसनी ( जिला फतेहपुर ) के निकट मौजबाबाद के 

निवासी थे | पिता का नाम मनीराम वाजपेयी था। चंद्रशेखर फा जन्म सं० १८५४४ 
बि० में हुआ था । ये संस्कृत के विद्वान्‌ और माषाकवि थे । २२ वर्ष की आयु में 
ये दरभंगा पहुँचे जहाँ इनका बड़ा संगान हुआ | इसके बाद जोधपुर के राजा 
मानसिंह के यहाँ ६ वर्ष रहे । वहाँ से फश्मीरनरेश महाराज रणजीतसिंह के यहाँ 
जाने के लिये प्रस्थान किया | मार्ग में पटियालानरेश से बहुत संमान प्राप्त कर 
वहीं रह गए. । इनका सं० १६३२ बि० में स्वर्गगास हुआ | इनका वीर रस का 
प्रसिद्ध काव्य हम्मीरहठ है। इनके अन्य ग्रंथ नखशिख, दंंदावनशत्तक, गुर 
पंचाशिका, ताजक, माधवीवसंत, हरि-मानस-बिलास, रसिकविनोद श्रादि हैं । 
चंद्रशेखर का #ंगार. एवं नायिकामेद पर लिखा ग्रंथ रसिकविनोद है। इसके 
मंगलाचरण में कवि ने लिखा है: 

नव निकुंञज नव राधिका, नव नाणर नेंद्‌ नंद । 

नित शेखर बंद्त चरन, उपजत नव आनंद ॥ ५ ॥ 


इनके श्राश्रयदाता नरेंद्रसिंह का वंशबृत्ष इस प्रकार है: 
गा 


| । 
कर्मसिंह के अजीतसिंह 


| | 
नरेंद्रसिंह दीपसिंह 
( फवि के झ्राश्रयदाता थे ) 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास, 8 ओर 
लंहि विभाव. अनुभाव अरु, संचारिन के संग. 
वर्तमान थिर साव जो, सो रस जान असंय:॥ ३८७ 


यह “विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति? के आधार पर साफ ढंग हे 
फहा गया है। नवरसों का स्पष्ट निरूपण अआगे - किया गया है। संयोग शंगार है 
प्रसंग में हावों का सुंदर वर्णन है। भाववर्णान रसतरंगिणी का आधार श्रषिक छः 
लिए हुएहें।.........ररर््|॥| || ६४. 5.४.:६:४.६४ श्र 
इंस अँथ फी रचना सं० १६०३ में हुईं थी, जैसा नीचे लिखे दोहे : 
से प्रकट है हा 


संवत रास5 अकाश? गअह१, पुनि श्रातसा, विचार । 
: माघ शुक्ल सनति सप्तमी सथों अंधथ अचतार ॥ ७४५ ॥ 


ग्रंथ में ७४७ छुंद हैं ओर यह चंद्रवंशावतंश- महाराज नरेंद्रसिंह के लिये . 
चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया । अंथ के अंतंगंत उदाहरण स्वरूप आए छुंद सरस. एवं . ट् 
सुंदर हैँ और कवि के भाषा पर अ्रधिकार एवं वर्णानपढ्ठता के द्योतक हैं। सभी खो... 
के उदाहरण सुंदर' हैं । प्रमाणस्वरूप एक वीर औरं वियोग #ंगार का उदाहरण - .. 
दिया जाता है ह का 


बाजिन के ठट्ट और गरह गजराजन के 
ह गाजत तराजत सुभट्ट सरसेत सें। 
वज्जत निस्ान आसमान में गरइ छाई, 
बोलत बिरदर दृ॒द बंदी बीर खेत में । 
इँद्र ज्यों उमंडि चढ़ो सेखर- नरेंद्नसिंह, 
अगन उसंगर बढ़ी समर सचेत में। 
लाली चढ़ी बदन बहाली चढ़ी वाइन पे, | 0. 
काली सी कराली करवाली -इथलेत में ॥ ३ ॥ 


घंदन पंक गुलाब को नीर सरोज की ओजन जाति जरी सी । | 

हारि थकी उपचारन कौ करिके उर और ही थरागि भरी सी। 
सेखर प्यारों गयो परदेख परी तब ते चुति द्वीव परी सी। - 7. 
छीन सई तिय दीन दूसा तरफ़ जलहवीन परी सफ़री सी॥ १२॥ ६. 


६०. उ्वात्त 


ग्वाल का जीवनबृच तथा इनका रस एवं नायफ-नायिका-मेद संबंधी निरूपण , .." 
स्वोगनिरूपफ शआचार्थों के प्रसंग में यथास्थान देखिए । हा 


9... __ रसनिरूपक आचाय......[ खेंड ६: अ्रध्याय ४ |. 


(ख्र) हऋंगार-रस-निरूपक आचाये और उनके ग्रंथ 


. * » सर्व-रस-निरूपक ग्रैथों के प्रसंग में हमने देखा है कि उनमें श्रधिकतंर #ंगार - 
. रस और नायिकामेद का - वर्णन तो अधिक विस्तार से हुआ हे, परंतु श्रन्य रसों का . , 
विवरण अत्यल्प है। इसी प्रकार .शंगार रस का निरुपया करनेवाले ग्रंथों में भी ' 
| नायिकामैद का - वर्णन अधिक विस्तार से मिलता है। <ंगार रस के साथ नायिका- 
भेद श्रनिवाय सा हो .गया था। जैसा पहले कहा जा चुका है रीतियुग 
(सं० १७०० से १६०० वि० ) के पूव दो तीन अंथ ही ' इस विषय पर मिलते हैं | 
: बे ग्रंथ भी नायिफामेद के ही हैं। 
श्रृंगार रस पर लिखा ग्रंथ सुंदरशंगार है। सुंदरशंगार संवत्‌ १६८८ की 
रचना है| सुंदर शाहजहाँ के दरबारी कवि थे श्रोर उन्हें बादशाह ने' महंफंवि की 
: उपाधि प्रदान फी थी। समस्त रसों में शंगार श्रेष्ठ है; इस बात फो मानते हुए इस , - 
ग्रंथ में षगार.रस का वंणन है। .साथ ही, शटंगार का आलंबन नायिका है, 
' अत इसमें नायिकामेद फा वर्णन किया गया है। नाग्रिफाभेद फा आधार रसमंजरी 
जान पड़ता है। श्रनुराग फो सुंदर कवि दो रूपों में प्रकट करते हैँ---एक दृष्ठानुराग 
श्र दूसरा: श्रुतानुराग । भाव का लक्षण भरत के मतानुसार दिया गया है औ्रौर फिर 
आ्राठ सात्विक भावों ओर -१६ प्रकार के हाबों का वर्णन किया गया है। वियोग 
शृंगार का वर्णन केशव की रसिकप्रिया जैसा है। बिरह की दस दशाश्रों में सुंदर 
कवि ने नौ का वर्णन फिया है, दसवीं अवस्था सरणु का वर्णन नहीं | 
: मुंद्रश्ंगार में लक्षण सामान्य किंतु स्पष्ट हैं ओर उदाहरण भी श्रच्छे हैं । 
लक्षणों में दोहरा या हरिपद छुंदों का प्रयोग है। *इंगार रस का इस पंथ में पूरा 
वर्णन है, केवल संचारी भाव नहीं है । क्‍ 
| प्रारंभ में लिखा है, किंतु प्रसिद्ध ग्रंथ होने के फारण सुंदरश्ंगार ग्रंथ की . 
' फाफी ख्याति रही । इसका उल्लेख बाद में आनेवाले लेखकों ने प्राय; किया है । 
सुंदरशृंगार फो  रीतियुग की परंपरा में ही समझना चाहिए। क्योंकि 
लगभग उसी समय चितामशि, मतिराम शआ्रादि फा भी फाव्यफाल प्रारंभ होता है | 
इस युग के. अंथों में. केशव के समान कवि का अ्रपना व्यक्तित्व विषयविवेचन में 
इृष्टिगत नहीं होता | रीतियुगीन कवियों का व्यक्तित्व तो अ्रधिकांशत; उदाहरण . 
स्वस्प प्रस्तुत कविता में देखा जा सकता है। 


4. मंडनकृत रसरल्लावली 


मणिमंडन मिश्र जैतपुर (बुंदेलखंड ) के निवासी थे। इनका जन्म 

सं० १६६० में हुआ था । कुछ लोगों ने इन्हें भूषण ओर मतिराम का माई माना है 
जो निराधार है| इनके बनाए, अंथ रसरत्ावली, रसविलास, जनकपचीसी, जानकी लू 
को विवाह, नैनपचासा, पुरंदरमाया ( १७१६ ) हैं। 


हिंदी प्ताहित्य का छृद्॒त्‌ इतिद्वास रे 
रसरल्ावली--( अपूर्ण ) में, फविता के सार रूप रस का वर्णन किया गया 

है। पहले सभी रसों के नाम हैं। भरत मतानुसार आठ स्थायी भावों का वर्णन है। -- 

रसाभास के संबंध में इनका कथन है रे 


रस जे होइ निवूक थे, ते कद्टिए आभास । । 
जैसे चेरी कौ लगनि, हॉसी गुरुजन पास ॥ ११ ॥ 


विभावानुभाव संचारी से स्थायी का जागना ही रस है। जैसे दूध से दही हे... 
जाता है वैसे ही स्थायी रस में परिणत हो जाता है। इसके वाद आलंबन, उद्दीषमः - 
(विभाव ), अ्नुभाव आदि का उल्लेख और ३३ संचारी भावों का वन है। हंगार : 
फो समस्त रसों का राजा मानकर इसका वर्णन पहले किया गया है । 


नायक का लक्षण इस प्रकार दिया गया है ; 


नाइक सुघरु सुहावनी, सरल सुसोौल कुलीन । 
परकानी परस्वारथी, पंढित परम अ्रवीनत ॥ 
पंडित परस प्रवीम, दीन दुपमोचन दाता । 
घीर धर्म रुचि घवी, ग्रीत याथा गरुन पाता ॥ 
चोंसठि कल्मा निधान, ज्वाद सोभा सब लायक 
मंडन रस लिंगारु होह आलंबनु नायकु॥ २०॥ * 


नायक चार प्रकार के हैं। अनुकूल, दक्षिण, शठ, घृष्ट | दुती तीन प्रकार 
फी हैं---उच्तम, मध्यम शोर झवर | अवर वह है जो अधिक न जानकर केवल कहा _ 
- हुआ संदेशा दे देती हैं। 


नायिका नायक के समान गुणवाली होती है। नायिकामेद फा क्रम इस 
प्रकार है ; स्वकीया, परकीया, सामान्या ( गशिका )। स्वकीया के झुग्धा, सा, - 
प्रीढा । मुख्धा के नवमदमा, नवयौवना, नवभूषनरुचि, अ्रतिलज्जा, अतिडरपनी,, 
रतवामा ( नवोढ़ा ) मध्या के भेद लघुलज्जा, चित्ररति, बंकविलोकनि, उन्नतर्यविना ' 
हैं। प्रौढा--रतिव्यसनी, रतिमोहिनी, लाजनिदरनी, मठकुनी आदि लेछषणोंवाली - 
है। इनके धीराअघीरा तथा घीराधीरा भेद कहे गए हैं। साथ ही तरस, नीरस ये , 
दो भेद्‌ मंडन ने नए कहे हैं। ये सेद परकीया के हैं। ऊढ़ा, श्रनूढ़ा, दो परंकीया .. ह 
झोर १३ स्वकीया के भेद के साथ स्वाधीनपतिका आदि आठ दशामेदों-का वर्णन 
मंडन ने किया है | इसके बाद प्रति खंडित है। ह 

यह अंथ मंडन को विद्वान्‌ और कवि दोनों सिद्ध करता है। संडन की रचना . 


बड़ी सरस है। इनकी भाषा सरल और शैली सुबोध है। वचनविदखा का . एक « 
उदाहरण उनकी फाव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करेगा ; 


है] + भर 
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अली हों तो गई नसुना जल को, सु कट्दा कद्टों बीच बिपत्ति परी । 
घह्टराइ के कारी घटा सन, इतनेई में गागरि सीस घरी। 
रप्ट्यो पग घाट चढ़ो न गयो, कवि संडन हेके बेहाल गिरी । 
चिर जीवहु नंद को बारो अरी, गछ्ठि बाद गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 


२, मतिराम करत रसराज 


रससिद्ध कवि मतिराम चिंतामणि ओर भूषण के भाई थे। ये कानपुर जिले 
के टिकमापुर ग्राम के रहनेवाले कहे जाते हैं। पिता फा नाम रक्ाकर त्रिपाठी था । 
ये कश्यपगोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | टिकमापुर जम्मुना के निकट छोटा सा ग्राम 
है। इसी के पास बीरबल फा बनवाया हुआ विहारेश्वर का मंदिर है। मतिराम 
के वंश में श्रनेक कवि हुए जिनमें चरखारी के महाराज विक्रमादित्य के श्राश्रित 
बिहारीलाल विशेष प्रसिद्ध थे। ये मतिराम के पौत्र थे। मतिराम ग्ंथावली के 
संपादक पंडित कृष्णुबिहारी मिश्र ने मतिरास का जन्मकाल संवत्‌ १६६० के लगभग 
और स्वर्गगास स॑० १७५० के लगभग माना है। मतिराम अनेक राजाओं के 
श्राश्रय में गए थे जिनमें बूँदी राज्य के अधिपति हाड़ा छुत्रसाल, राव भाऊसिंह, 
जहाँगीर, राजा उदोतर्सिह के पुत्र शानचंद, श्रीनगर के फरतेहसाहि बुंदेला प्रसिद्ध 
हैँ। मतिराम फी प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं---ललितललाम, रसराज, फूलमंजरी, छुंद- 
सार पिंगल, सतसई, साहित्यसार, लक्षणश्टंगार और अ्रलंकारपंचाशिका | इन 
ग्रंथों में श्रत्यधिक प्रसिद्ध ओर प्राप्त इनके दो ग्रंथ हं--( १ ) ललितललाम और 
( २) रसराज। समस्ष्त रीतियुग में इन दोनों ग्रंथों की अपने काव्यलालित्य के 
फारण धूम रही | ललितललाम अलंकार का अंय है और चंद्रालोक की पद्धति पर 
है। रसराज शंगार ओर नायिकामेद का ग्रंथ है जो अपने सुकुमार भावों श्रोर 
फाव्यर्सौंदय के लिये रसिकों का फंठहार बना हुआ है | मतिराम सरस, ललित एवं 
सुकुमार रचना के घनी हैं | 


रसरज़् में श्ृंगार ओर नायिकाभेद का निरलूपण॒-- 


रसराज, जैसा उसके नाम से ही प्रकट है, श्वंगार का, जो रसों फा राजा है, 
निरुपण करनेवाला ग्रंथ है। परंतु प्रधानतया इसमें नायिकासेद का विस्तार है। 
यह <ंगार के आलंबन नायिका-नायक-वर्णन से प्रारंभ किया गया है। नायिका, 
मंतिराम के विचार से, वह है जिसको देखकर चित के भीतर रसमाव की उत्पत्ति 
होती है। नायिका के श्रनेक भेदों के मतिराम के उदाहरण अत्यंत मनमोहक हैं । 
नायिका का वर्णुन करनेवाला इनका सवैया बढ़ा प्रसिद्ध है जो सरस एवं रमणीय 
फाव्य का सुंदर नमूना है : 


. हिंदी सांहित्य का बहेत्‌ इतिहसि.. | कक 
कुंदन को रँँग फीको क्गे झलके अति अंगन चारु गुराहे। 2] 
श्रॉँखिन में अलसानि चितौनि में मंज्ु विज्ञासत की सरसाई॥ 
को बिच मोल बिकात नहीं, . सतिराम लहै मुसकानि मिठांई। 

ज्यों ज्यों निद्ारिए नेरे हें नैननि स्थीं त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥ 


इसका नायिफासेद का श्राधार रससंजरी है। इन्होंने स्वकीया, परकीया और . 
गणिका, तीन नायिकाएँ मानी हैं | स्वकीया के तीन भेद हँ---मुग्घा, जो लण्जा के - 
कारण पतिसंग में किफकती है, नवोढ़ा कहलाती है", और जो प्रीतम को कुछ बुर... 
पतियाती है वह विश्रव्धनवोढ़ा होती है। मध्या और ओऔड़ा के धीरा, श्रधीण : : 
धीराञ्नधीरा भेद हैं। परकीया के ऊढ़ा, श्रबूढ़ा तथा गुप्ता, विदग्धा, लक्तिता, “ 
कुलटा, मुदिता, श्रनुशयना भेदों का वर्णन मतिराम ने फिया है। परफीया फ्री , . 
इतना ही प्रकरण है* | हा 


गशिका के बाद अ्रन्यसंयोगदु/खिता, प्रेमगर्विता, रुपगर्विता, मानवती 


नायिफाओशों का वर्शन सतिराम ने किया है। ये भेद स्वकीया के हैं. जिसका संकेत है है 
मतिराम ने नहीं किया । इसके बाद दशविध नायिफा--ओपितपतिका, खंढिता,, /.. 
फलहांतरिता, विग्रलब्धा, उत्कंठिता, वासकसज्जां, स्वाधीनपतिका, अभिसारिक्रा, .::. 


प्रवत्स्यग्रेयसी ओर श्रागतपतिका--का वर्णन है। सरल, सीधे लक्षण तथा सुंदर ... 


उदाहरण रसराज की विशेषता हैं। ये भेद तीनों ही प्रकार की नाविषाश्रों के लिए ; 


जा सकते हैं । इसके बाद उचमा, मध्यमा और अधमा नायिकाओं का वर्णन है।. . 
मतिराम का यह वर्णन भी रसमंजरी के आधार पर है ओर प्रायः स्वीकृत पद्धतिपर 
है। अधिकांश लोगों ने इसी प्रकार नायिका-भेद-निरूपण किया है। 


नायकुभेद में पति, उपपति, वैसिक, ये तीन भेद किए. गए हैं। इसके बाद 


चार प्रकार के नायकों--अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ठ--का उल्लेख है। ये नायक . 


के पतिमेद के अंतर्गत हैं| उपपति और वैसिक का श्रलग वर्णन है। मानी, वचन- 
. चतुर और क्रियाचत॒र, इन तीन प्रकार के नायकों का वर्णुन इसके श्रतिरिक्त है। 


इसके बाद मतिराम ने दर्शन को चार रूंपों--अवण, खम्न, चित्र श्रोर . 
साज्षात्‌--में प्रस्छुत किया है | इसके साथ उद्दीपन, परिहास, दूती आदि के वंणन के... 
पश्चात्‌ श्रनुभाव, सात्विक भाव, हाव, संयोग शँगार का सुंदर वंणंन किया गया है। .. 
वियोग <ंगार के पूर्वानुराग, मान, प्रवास, इन तीन भेदों का. वर्णन है; करुणात्म्क ' « 
का नहीं, जिसका देव आदि परवर्ती कवियों तथा पूर्ववर्ती आचाय केशवदास ने वर्णन 


+ रसराज, छं० ६, १०, १३, .१७-१८, २४ 
६ वही, छूं० २४-६३ | 
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किया है। वियोग फी दस दशाएँ मानी गई हैं, परंतु मतिराम ने नो फा ही वर्णन 
किया है। मरण दशा का वर्णन नहीं है। इन वियोगदशाओं के वर्णन के साथ ही 
ग्रंथ समाप्त हुआ है | मतिराम का यह वर्णन भी रसमंजरी के श्राधार पर है । 

जैसा पहले कहा जा चुका है, मतिराम ने नायिका-मेद-वर्णन बँधी परिपाणी 
पर किया है। अतः विवेचन या सिद्धांत संबंधी फोई विशेष बात मतिराम में नहीं 
मिलेगी | परंतु इनके स्पष्ट लक्षणों के उदाहरण फाव्य की निधि हैं। उन्माद दशा 
का एक उदाहरण यह है 

जा छिन ते “मतिराम? कहै, मझ्रुघुकात कहूँ निरस्यो मेंदत्ालदिं। 

ता छिन ते छिनच ही छिन छीन, बिथा बहु धाढ़ी बियोग की घालहिं । 

पोछति हैं कर सों किसले गद्टि बूकृति स्थाम सरीर गुपालहिं । 

भोरी भई है मयंकमुखी, भुज भेंटति है भरि अंक तमालहिं ॥ 


मतिराम की कविता सुकुमार भावना श्रोर कोमल कल्पना के सहज गुणों से 
संपन्न है। इनकी अलंफारयोजना अनुभूति को स्पश करनेवाली है। इनके चित्रण 
व्यक्ति, वस्तु और भाव फो सजीव रूप से प्रस्तुत करने की विशेषता रखते हैं । 
इनकी शैली सुसंस्कृत किंतु ममस्पर्शी है। मधुर, स्निग्ध भावावली के वर्णन में 
मतिराम श्रद्धितीय हैं | उदाहरण के लिये दो छुंद देखिए : 

सोने के यौस लिंगारन को सतिराम सहेलिन को गन आयो | 

कंचन के विछुआा पहिरावत प्यारी सखी परिद्ास जनायो । 

पीतम सौन समीप सदा घर्जें यों कद्दिके पहिले पहिरायों। 

कामिनी कौल चत्ञावन कौ कर ऊँचो कियो पै चलयो न चल्ायो ॥ ३ ॥ 

सोरपखा मत्तिराम किरीद में फंठ बनी घनसाल सुहाई। 

भोहन की सुसकानि मनोहर कुंडल ठोलनि में छवि छाई। 

लोचन लोल बिसाल बिलोकनि को न बिलोकि भयो बस माई। 

वा सुस की मधुराई कहा कहों मीठी वी ऑखियान लुनाई ॥ २ ॥ 


३. देव 


देव के जीवनदत्त तथा उनके शंगार एवं नायिका-मेद-विवेचन के लिये 
सर्वोगनिरूपण के प्रसंग में यथास्थान देखिए | 

देवकृत भवानीविलास की ही पद्धति पर कृष्ण भट्ट देवऋषि द्वारा लिखा 
श्ृंगार-रस-माधुरी अ्ंथ है। इसमें वर्णन नवरसों का है; परंतु वे #ंगार के रूप से ही 
लगते हैं। भवानीबविलास में देव ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, परंतु 
शंगार-रस-माधुरी में यह उल्लेख नहीं है । इस फारण इसका विवेचन सर्वे-रस- 
निरूपण करनेवाले ग्रंथों के प्रकरण में पहले किया जा चुका है । 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिद्वास ' का 

दिल्‍लीपति मुहम्सदशाह की. आज्ञा से आजम कवि ने संवत्‌ १७८६ वि 
आंगारदपण नामक ंगारग्रंथ रस और नाग्रिकामेद पर लिखा | कवित्र ग 
विवेचन दोनों ही की दृष्टि से यह साधारण श्रेणी का ग्रंथ है। 


४. सामनाथ 


सोसनाथ का जीवनबूत तथा इनके शंगार एवं नाय्रिका-सेद-निरूपण ग्रंथों 
फा विवेचन सर्वायनिरूपक कवियों के प्रसंग में यथास्थान देखिए | न ; 


४, उदयनाथकृत रसचंद्रोद्य 


उदयनाथ 'कवींद्र” वनपुरा के निवासी श्र प्रसिद्ध कवि कालिदास त्रिवेदी 
के पुत्र थे । थे अमेठी के राजा हिम्मतसिह ओर गुरुदत्सिंह “भूपतिः के श्राश्रय में 
रहे | हिम्मतसिंह ने रसचंद्रोदय ग्रंथ पर ही इन्हें 'कवींद्रर फी उपाधि दी थी। 
रसचंद्रोदय का दूसरा नाम विनोदर्॑द्रोदय भी है। इसकी रचना सं० १८०४ में 
हुई थी | 

रसचंद्रादय-- शंगार ओर नाय्रिकामेद पर लिखा गया ग्रंथ है। शंगार के ' : 
संयोग शझौर वियोग दोनों भेदों का उल्लेख इसमें है, परंतु .यह रसचंद्रोद्य 
काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नायरिकासेद का वर्शान रसमंजरी की परिपाथे 


“पर है। रसचंद्रोदय में लक्षणों को स्पष्ट करने के लिये दिए गए उदाहरण कवरित्न-. 


उदाहरण देखिए : 


भूमि घन घटा आई मखूदि छू अक्राश छाई, 
चघमकत कॉंचा चकचोंघा से बगारे ते । 
चटकारी चुनरी कुसुंभी वा किनारीवारी 
सैसिए दमकि रही घूंघट उघारे ते-। 
तेल भी फुलेल लागी अलके बिथुरि रहीं 
मार्नो नाग लटकत ऊुंडल किनारे ते । 
थौस में सिधारी मिरिधारी के मिलन हेतु, पा 
जानी जाति द्ामिनी न कामिनी निद्वारे ते । 


कवींद्र के वर्णन भी बड़े सजीव हैं ओर दृश्य को प्रभावफारी रुप में प्रसुत  , 
करते हैं | प्रोढ़ा प्रोषितमतंका का उदाहरण निम्तांकित है ; - 


न 


कुंत कुंञ फौरन में सौंर पुंत गुंजरत कोकिला रखालनि निकुंज ठाँव ठॉव ते। ., 
मंद मंद सारुत बहुत 'मल्लयाचल ते वाही. सभ आये सुरभित' .होत गावते । पक 
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भनत कवींद्र कोर चलत चसंत समें तुमसे चलन कहो पूजो पिय पाँच से । 
गोरस की आन देहों असकुन ठान देंहों जान देत तुम्हें पैन जान देत भावते ४ 


नायक के प्रसंग में इन्होंने नायक के मानी, चतुर ओर श्रनभिक्ष भेदों की भी 
चर्चा की है। इनका ग्रंथ विवेचन की अपेक्षा फवित्वगुणों से अधिक संपन्न हे | 


हू] 


६. मिखारीदास 


भिखारीदास के जीवनबूच तथा शंगार और नायिकामेद के ग्रंथों के विवेचन 
के लिये सर्वोगनिरूपक प्रसंग को यथास्थान देखिए । 


७, चंद्रदासकृत खूंगारसागर 


सद्वदास का और परिचय प्राप्त नहीं हो सका । इनका ग्रंथ &ंगारसागर ही 
मिला है। इनके रचनाकाल फा संकेत इस छुंद में है ; 
दस अ्रष्ट सतब्रत च्ष॑ रची पुन नव सु भनीत विवेक ब्रिचारो । 
श्रावण मास कला ससि की दुतिया सुभ संजस धर्म सुधारो । 
आम सु हेसपुरी बसिके, एहु प्रश्न सु दिध्य पुरान खेँवारो । 
चंद तजे रस भाव सबे सब जोग सो छीरहि आन बिसारो ॥ 


इससे प्रकट है कि इसकी रचना १८११ वि० में हुई थी। इसफा आधार 
रास पंचाध्यायी है, जैता निम्नांकित दोहे से प्रकट है ; 
पंचध्यायी ध्यान यहु चरनौ सुक झुनि व्यास । 
पठत सझुनत पाचत सुपद नरनारी कैलास ॥ 
ग्रंथ में २९५ फवित्त, ७१ दोहा, र८ सोरठा हैं। चंद्गरदास ने “जयचंद्र? के 
नाम से भी कविता की है। यह रचना राधाकृष्णु के विनोद और विलास का वर्रान 
फरती है, श्रतः इसे भक्तिश्ंगार का ग्रंथ कहना चाहिए.। लिखा है; 
नोरस पोडस भक्तरस द्वाइस भूषन से । 
घरनउ क्रीड़ा कृष्ण सुभ गोचर सात्विक धसस ॥ ३॥ 


इसमें लक्षणों पर आग्रह नहीं, राधाकृष्ण फी प्रेमलीला फा ही वर्णन है, 
यद्यपि कुछ प्रसंग नायिकाभेद ग्रंथों के से वर्शित हैं। जयचंद्र ने लिखा है ; 
लच्छन जानत रसिक जन, साधू जानत ध्यान । 
चंद बषानत कृष्ण घुन, राधा रहस विधान ॥ 


५ इसमें १६ शंगारों का वर्णन करने के बाद पतद्मिनी आदि चार नायिकाओं 
का वन किया गया है। इनके केवल उदाहरण ही नहीं, लक्षण भी कहे गए हैं । 
इसके बाद स्वकीया और परकीया फा वर्णन है| श्रांतरिक तल्लीनता न होने से 

घ४ 


हिंदी साहित्य का घृददव इतिहास शी 


सामान्या का वर्शान इसमें नहीं किया गया है। यह सब प्रथम अध्याय क्षा विष 
है। द्वितीय श्रध्याय दर्शनवर्णान से प्रारंभ होता है । इसके बाद सखीकर, राध - 
का आगमन, राधा जी की शोभा, नख-शिख-सौंदर्य का वर्णन है। फिर ऋतु-बिदाए- 
वर्णन है। मानवर्णान, विलासवर्णान, वसंत-ऋतु-क्रीड़ा, प्रेमपरीक्षा, रासक्रीढ़ा एस - 
पंचाध्यायी ( भागवत ) का प्रसंग है । इससें सरस <ंगारिक भक्तिमावना-कफा वर्णन -' 
है, जो युग का प्रभाव है। इनका काव्य सामान्य फोटि फा है। ही 


' ८. रामसिंहक्ृत रसशिरोमशि....|. - .. 


नरवरगढ़ के राजा रसनिवास के रचयिता महाराज रामसिंह फा- श्रृंगार पर -.. 
लिखा ग्रंथ रसशिरोमणशि है। इसका परिचय इस प्रकार है; 


कूरस . कुल नरवरतुवत्ति छत्नसिंद परचीच। 
' रामहिंह तिहि तथय यह, घरन्यो भ्रंथ नवीन ॥ शश३॥ 
घरन घरन विचारि नीके समकति यो गुव आय | 
सरल अंथ नवीन प्रगठट्योी रससिशेभशि चाय । 
माघ सुदि तिथि पूरना, पग पुष्य अऊ शुरुवार । ह 
गिनि अठारह से बरस पुनि तीस संदत लार ॥ ३३२ ॥ 


ग्रंथ ३३२ छुंदों में पूर्ण हुआ है | इसका रचनाकाल सं० १८३० वि*्है। 
मंगलाचरण के बाद नायिका का लक्षण इस प्रकार दिया हुआ है 
चित्र बिच रस को भाव श्रति, उपजत देपषे जाधि । 
कवि जन रसिक प्रवीन जे कट्टत भायका त्वादि ॥२१ 
यहाँ पर 'रस की भाव! प्रफट होना, यह वाक्य अनुचित है। हो सकता है; 
एस? के स्थान पर 'रति! हो | नायिका का उदाहरण सुंदर हैं; - 


अंग सलोने भरे रवि सोने से कोमल गोरे क्षिए अरुनाई। ' 
पैन छके से रसीली चितौनि घलै सुसिक्यानि सुधा सी मिठाई । 

बैन सुनें सरसे सुख औनलनि है मनमोहन चारु निकाई। ,... 
होत निद्वारत में न अघानि लसे छबि और ही और सुहाई ॥ ३.॥ . .... 


.. त्ञायिफामेद का वर्णन इस प्रकार है ; स्वफीया, परकीया, गनिकां | स्वेकीया .... 
के भेद हैं--मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। इनके लक्षण क्रमागत रूप में. हैं। मुखा के : 


.. शातयौवनां; अशातयौवना । झुग्धा के ही भेद--मवोंढ़ा, विश्रव्धनवोढ़ा | औढ़ा के... 
_ रतिप्रीता और रति-सुख-संमोहिता तथा मध्या और प्रौढ़ा दोनों ही के धीरादि भेद | .. 


: ज्येष्ठा, फनिष्ठा । परकीयां के भेद ऊढ़ा, अनूढ़ा तँथा गुप्ता; विदग्धा, लक्षिता, छुलट, 


,अनुशयना, सुदिता | इनके प्रसेद | गरिका के. अ्रन्य-संभोग-दुःखिता, गरवितां। ,“ 


रसनिरूपक आचार्य [ खंड ३४ अध्याय ४). 


पा मांनवती | श्रष्ट नायिकासेदों--प्रोवितपतिका, खंडिता, फेलहांंतरिता, विप्तलब्धा, 


.. उत्फंठिता, वारुकसज्जा, स्वाधीनपतिका, अ्भिसारिका--का इसके बाद वर्णन है। . 
इसी के क्रम में प्रवत््यत्ततिका और आगतपतिफा का भी वर्णन है। इसके पश्चात्त 
उच्तमा) मध्यमा और अ्रधमा नायिकाभेदों का विवरण दिया गया है। यह बंशुन 
रसमंजरी के श्राधार पर है। 

+ इसके बाद सखीवर्णन के अंतर्गत मंडन, उपालंभ, शिक्षा, परिहास का 
वर्णन है। परिहासवर्सन के एकाघ छुंद अच्छे हैं। उदाहरण के लिये नाथ्रिका 


: . का परिहास है 


'अकुटी श्रति टेढ़ी तिद्दारी अर्जूँ अति टैढ़ी चितौनि ठगोरी भरी । 
.._ मनमोहन नाँव जिभंगी भल्ती अंग जैसे ही पतैसिये थानि परी। 
'कहूँ टेढ़िये दोहँ हो जाऊँ नहीं हिय में बसती में डराति खरी । 
: 'हँँसि-के जब बात कष्मो थों हँसे हरि भौर सखी हूँ दँसीं सिगरी ॥३५७॥ 
इसके बाद दूतीवर्णन किया गया है | दूती के उत्तम, मध्यम, अधम भेदों के 
साथ उसके कार्यो में नाथिफा फी लगनि नाइक सो प्रगदिबो ॥ २॥ नायक की लगनि 
नायिका सो प्रगटिवो || ३ ॥ विरह निवेदन तथा ॥ ४ | संघटन का वर्णन है। 

: . न्ायिकावर्शन के प्रसंग में पति के अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट ओर शठ मेद तथा 
उपपति और वैशिक नायकों का वर्शन किया गया है । नायिका के ससान नायक के 
भी उत्तम, मध्यम और अ्रधम भेदों का उल्लेख है। इसके अ्रतिरिक्त, चतुर, प्रोषित 
श्रौर अनमिश नायकी के भी वर्णन फिया गया है। सखाभेद में पीठमर्, विट, चेट 
' ओर विदूषक आते हैं | 
...  “दशन के प्रकारों के वशन के पश्चात्‌ भाववणन हैं । 


. भाव का लक्षण रसशिरोमरणि में इस प्रकार है: 
। : तन सन जनित विकार जो, भाव रसे अनुरूल । 
हा .... काइक मानस दुधिध सो, रस ध्रंथन में सूल ॥ २२१ ॥ 
| रस का लक्षण रामसिह ने इस ग्रकार दिया है; 
-  . जो विभाव अनुभाव, सात्विद्र व्यभिचारीन मिलि। 
होत जु पूरन भाव, थाई रस को जानिए॥ रर२७॥ 
(सो रस नव चिधि बरनिए तिन में प्रथम सिंगार । 
“' इास करुण पुनि रोह़ -कट्टि, चहुरयो चीर चिचार ॥ ३२८ ॥ 


आँगार के साथ सात्विक मावों का प्रथम वर्शान है। संयोगवर्शान के बाद 


“ - हावंवशान किया गंया हैं।. इसके उदाहरण बड़े सुंदर हैं। विच्छित का एक उदा- 


' दशश हे जो रामसिंह की काव्यगुत विशेषताओं फो स्पष्ट करनेयाला है 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ इतिहास . ; रा  , शव 
' साजि के सिंगार रूप जोबन गुम्ान भरी बैठी द्वी अनेक गोपी निक८-गुंपांल के | 
आचत ही त्तेरे मुख्चंद्व के प्रकास फैले कुंज के निवास में मंयूषनि के जाल के। 
: शरुपन बिना हू लसे कालर सेंवारे मैन अनियारे प्यारे. मनमोहन रसाल-है। 
., देखत ही लोचन सरोज्ञ भपु सौतिन के चाह भरे लोचन चहोर भएं लाल के॥२७१॥ , 


पूर्वानुराग, मान, प्रवास और वियोग की. दस दशाओं का यंयाक्रम' बरुन 
इसके बाद है। तदनंतर संचारी भावों के केवल नाम गिनाए गए हैं । अन्य रसों.का. * 
वर्णन नहीं है। सब रसों में शिरोमणि <ंगार का वर्णन करने के कारण इस पंथ की * 
नाम रसशिरोसणि रखा गया है। रामसिंह की कविता सरल, सरस एंवं सदलंकृति-'. 
युक्त है। वह स्मरणीयता के गुणों से संपन्न है। धर 


१६वीं शताब्दी के मध्य में छंगार ओर .नायिफामेद को लेकर श्रनेक ग्रंथ - « 
लिखे गए जिनमें से बहुत से प्रसिद्ध ओर प्राप्त नहीं हुए | शोभा कवि का नवत्-स- . . 
चंद्रोदय सं० १८१८ में लिखा हुआ शटंगार रस का वंशन करनेवाला अँथ है। इसी . , 
प्रकार देवकीनंदन कृत शंगारचरित (सं० १८४१ ), लालकविक्ृत “ विष्णुविलास . 


छा 


( १८६० ), रामभट्ट फरुंखाबादी कृत शंगारसौरम ( १८३० ); कलानिधिह्वत शंगर- : ...' 


रस-माघुरी श्रादि अंथ भी लिखे गए । यशवंतसिंहक्ृत <इंगारशिरोमरि इनसे 
अधिक प्रसिद्ध हुआ । । / 


€,. यशवंतर्सिहक्ृत #ंगारशिरोमरि के 
. तेरा नरेश महाराज यशवंतर्सिह ने आँगार पर शंगारशिरोमणि नामक अर्थ. 


लिखा | मिश्रबंधुओं ने इसका रचमाकाल सं० १८५६ वि० माना है| इसमें सबप्रथम / , , 
स्थायी भावों का उल्लेख है, तत्पश्चात्‌ संचारीमावों का । इसमें रसों में हंगार को ...:* 
शिरोमणि मानकर उसका विवेचन किया गया है| यशवंतसिंह का कथन हैं; नंवरस ... .. 
में शंगार रस लसत शिरोमणि रूप! | ग्रंथ में अवश और दर्शन, इन दो प्रकारों की. : 


रति का वर्णन है। इसके बाद विभाव का वर्शन हैं जिसके अंतर्गत नाविकामेद का « 
विशद उल्लेख है। इसमें ग्रागतपतिका के 'भीतर शक्कुनों का भी वन किया गया &« ,: 


है। उद्दीपन का भी इस गंथ में विस्तृत. वर्णन है जिसमें र॒त्य, गान, पावस, कवितत- 77. 
श्रवण वनदशन, चपलादशन उपवनगमन,; मूषण, सुमन, शशि, नक्ष॒त्रदशन, वर्तत) -...: 


होली, पिक श्रादि के प्रसंग. हैं। ये सुंदर ओर नव्यता लिए, हुए हैं। 


अनुभावों का तीन रूंपो--आंगिक, वाचिक और आहार्य--में उल्लेख है | “६ : 


अनुभाव के प्रसंग में यह विभाजन सचमुंच एक नवीनता है। इन तीनों के मेदों का... 
वर्णन भी इस अंथ में विशद है। सखी, दूती आदि का भी विस्तार से उल्लेख है, .... .', 


' परंतु नायक के सहायक और सखा रूप में, इस ग्ंथ के अंतर्गत मीमांसक,' मैंयायिक; .. 


ज्योतिषी, वैष्णव, शैव, आरण्य, पोराणिक आदि विशेष रोचक जान पढ़तें हैं । 


४२२ रंसनिरूपक भ्राचाय [ खंढ ३: अध्याय ४] 


इसके उपरांत चौथे, पाँचवें श्रोर छठे श्रंगों में क्रमशः सात्विक, संचारी भावों 
और हावों फा वर्णन फिया गया है । 

श्रृंगार का ऐसा विशद और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करनेवाला अंथ श्रीर 
नहीं है, अतः श“गारशिरोमणि एक महत्वपूर्ण कृति है | 


१०, कृष्णकविकृत गोर्विंद्विल्ास 


“  कृष्णकवि गोपाल के पुत्र और ग्वालियर निवासी थे। इन्होंने श्रामेर 
( जयपुर ) नरेश भ्री हरनाथसिंद के पुत्र श्री गोविंदस्सिह के लिये गोविंदविलास 
फी रचना की थी। इष्णुफवि गोविंदर्सिंह के कविराज थे, जैसा निम्नांकित 
दोहे से प्रकठ है 


श्री गोविंद नरेश के, चित प्रसंन के काज। 
कियी अंथ वे राज हैं; हों उनको कविराज ॥ ९ 0 


गोविंदविलास का रचनाकाल सं० १८६३ बि० है। कृष्णकवि वल्लम 
संप्रदाय कै थे। इस अँथ में इन्होंने रसों में सबसे सरस <ंगार रस का वर्णन किया 
है। मंगलाचरण में गणेश, शारदा, गुरु, हरि फी स्तुति के बाद ग्रंथ के उद्देश्य फी 
चर्चा है। इसके वाद राज-वंश-वर्शन है । इसके उपरांत रसमंजरी के आधार पर 
बनी परिपाटी के अ्रनुसार नायिका-मेद-वर्णन फिया गया है। इसके पश्चात्‌ भाव का 
लक्षण और फिर संयोग-वियोग-&ंगार का विस्तार से वर्णन है। अन्य रसों फी बड़ी 
संक्तित चर्चा है। सात्विक भावों, हाथों, मान, वियोगदशाओं झादि का वर्शन 
श्रति विशद है | 


कृष्णुकवि की रचना फवित्व की दृष्टि से सुंदर है। इसमें सरसता ओर सहज 
प्रवाह है जो मनोमुग्धकारी प्रभाव डालता है। आलंकारिक उक्तियों और शब्दचयन 
के चमत्कार ने इनकी रचना को मधुर बना दिया है। इनके नायिकावर्णन से एक 
छुंद उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया जाता है; 


बैन सुरंग कुरंय नरंग अनंग उमंग न अंग प्रकासी। 
कृष्ण कहे अति सुत्र छटठा सुधटा गरजे पट लागे अकासी । 
बार के भार ले कटि मोहन भूषन फूलन ताई चक्रासखी । 
कोमलता सी सुपासी रसी सुनि दीप सलिपा सी है जोति बिकासी । 


उन्नीसवीं शताब्दी के श्रतिम भाग में शंगार रस पर अलग से लिखे हुए 
ग्ंथ कम मिलते हैं। अधिकतर सर्वोगनिरूपक या सब-रस-निरूपक ग्रंथों के अंतर्गत 
श्रृंगार का वर्णन आया है। नाविकामेद पर, जो ंगार का ही एक अंग है, अ्रवश्य 
इस बीच अधिक अंध उपलब्ध होते हैं | 


हिंदी सा्वित्य का बुंहंव इविहरांस ना पे 


(४ ) तायिका-भेद-निरूपक आचाये ओर उसके ग्रंथ 


जैसा पहले कहा जा चुका है, नायरिकामेद विषय पर, रसम्रंथों श्रौर #ंगर: - 
ग्रंथों में भी प्रचुर सामग्री मिलती है जिसका उल्लेख पूवंगामी प्रसंगों में -यथास्थात 
किया जा चुका है। परंतु भ्रकेले नाय्रिकामेद विषय पर लिखे जानेवाले ग्रंथों का भी 
एक वर्ग है. जिसके अंतर्गत नायक-नाय्रिका-सेद “ही लिखें गए हैं। यह कहा जा. . 
सकता है कि नायिकामेद पर अधिक प्राचीन समय से हिंदी में ग्रेंथ उपलब्ध होते ६ *, 
आर शआधुनिक युग तक इन ग्रंथों के लिखने का चलन रहा है-। । 


रीतियुग के पूव समस्त रसों फा' विवेचन करनेवाला अंथ केवल रंसिकग्रिया . 
है और ंगार रस का विवेचन करनेवाला पंथ सुंदरम्ंगार है, परंतु नायिफामेद- .. 
पर भक्तियुग में ही ये चार ग्रंथ उपलब्ध होते हैं---क्ृपारामकृृत  हिततरंगिगी) 
सूरदासकृत साहित्यलहरी, नंददासकृत रसमंजरी और , रहीमझत बरवै नायिकामेदं | 
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदी साहित्य में नाय्रिकामेद-पर ग्रंथ 
लिखने की प्रवृत्ति, काव्यशास्त्रीय या रसग्रंथ लिखने के पूर्व राई । .. मे 


कुपारामकृत हिततरंगिणी इस दिशा में सर्वप्रथम रचना है। -इसका.उमय 5 । 
संवत्‌ १५६८ वि० है जैसा निम्नंलिखित दोहे से स्पष्ट है । 


सिंधि निधि शिवम्मुख चंद्र लखि, माघ शुद्ध ततियासु । ; ट 
हिततरंगिनी ' हों रची कविद्दित परम प्रकासुं ॥ ३०३.॥ 


..... ऊपाराम के प्रारंभिक कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि #ंगार रस.ओर : हो ॒ 
नायिकामेद संबंधी ग्रंथों फा वर्णन उनके समय में बड़े छुंदों में होता था और उन्होंने ... . 
संचेप श्रोर सुविधा के कारश दोहा जैसे छोटे छुंदों में इसकी रचनां फी 


बरनत कि सियार रस, छंद बढ़े बिस्तारि | | 
में बरन्यों दोद्दान बिच, याते सुधर बिचारि 0 ४॥ . « *' 


हिततरंगिणी में पहले विभाव का आलंबन ओर .उद्दीपन रूप में उल्लेस: 
करके फिर नायक नायिका रूप में कृष्ण राधा फा' संकेत है। नारी के तीन मेद-- 
स्वकीया, परकीया और वारबधू--का उल्लेख करके उनके उत्तम, मध्यम और अधम. 
भेद प्रकृतिमेद से किए गए. हैं। ये भेद भरत के नाव्यशासत्र के आधार पर हैं । मुस्धा." ' 
के शातयोवना, नवोढ़ा, विश्रव्धनवोढ़ा भेद हैं। मध्या के अ्रतिविश्रव्धनवीढ़ा तथा... 
प्रौढ्धा के आनंदमता एर्व रतिप्रीता भेद हैं। स्वकीया के तीन भेद और हैं--अतिहित, : 
समहित और -्यूनहित । इनका उल्लेख बाद के आचार्यों ने नहीं किया है| - 7: 

परकीयां के भेद ऊंढ़ा, अनूढ़ा । ऊढ़ा के भेदं भी इसी प्रकार दो किए गए 
हैं जो श्रागे के अंथों में नहीं मिलेंगे; वे हँ--परव्याही, जब परंकीया उपपत्ति के गॉर्ड, - 
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हो, और प्यारी जब वह पति के पास हो। इसके बाद लक्षिता, चतुरा; कुलटा, 
मुदिता, स्वयंदूतिका, अनुशयनिका, गुत्ता भेद भी परकीया के कहे गए, हैं । 

इसके बाद सबके दस भेद फिए गए हैं जो ये हँ--स्वाधीनपतिफा, वासक- 
सजा; उत्कंठिता, अमिसारिका, विग्नलब्धा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रवत्स्यतृपतिका, 
प्रोषितपतिका और स्वागृतपतिका । स्वकीया, परकीया ओर वारवधू के भेद से नायक 
के तीन भेद फिए गए हैं--पति, उपपति ओर बैसिक । 

इसके उपरांत सखी और उनके फर्म, दूतीमेद और फर्म आदि का वर्णन है। _ 
कृपाराम ने सामान्या तक के मुर्धा, मध्या, प्रौढ़ा आदि भेद किए हैं. जो आगे 
के आचायों ने सान्‍्य नहीं समझे। इसमें बीच में विरह की दस अवस्थाओं का भी 
उल्लेख है। यही कृपाराम की नायिकामेद की वर्णुनपद्धति है । परवर्ती लेखकों ने 
भरतमत फीो न मानकर भानुदच की रसमंजरी का आधार ग्रहण किया है। 

सरृदासकृत साहित्यलइरी फा समय अधिकांश विद्वानों द्वारा सं० १६०७ 
वि? माना जाता है। यह सूरसागर से भिन्न कूठ पद्धति पर लिखा गया साहित्यिक 
विशेषता से युक्त अ्ंथ है. क्योकि इसमें भक्तिरस के अनुकूल नाय्रिकामेद फा वर्शन 
है। इसका उद्देश्य लौफिक वासनाओं फो भक्ति-रस-समुद्र में निमज्जित फरना था | 
भक्ति के भावों का सूरसागर जैसा तन्मय वर्णन इसमें नहीं, वरन्‌ बौद्धिक फलाबाजी 
के रूप में नायिकाभेद प्रस्तुत किया गया है जिससे इस प्रकार फी लोफिफ वासनाओं 
के साथ मन समझोता न कर पाए: | 


नंददासकृत रससंजरी स्पष्टटया नायिकासेद का ही ग्रंथ है, परंतु इसका 
उद्देश्य प्रेम फा रहस्य समझना है। नंददास ने भानुकृत रसमंजरी के श्राधार पर 
स्वना की है, जैता निम्नलिखित दोदे से स्पष्ट है; 


रसमंजरि अनुसार के, नंद सुमति अनुसार । 
बरनत बनिता भेद जहँ, प्रेम सार विस्तार ॥ २५ ॥ 


उद्देश्य फो स्पष्ट करता हुआ उनका छुंद है 


बिन घाने यद्द भेद सब, प्रेम न परचै होय । 
घरण द्वीन ऊँचे अचल, बढ़त न देख्यो कोय ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार यह नायिका-मेद-वर्शन साधन है। नायिका-मेद-वर्णशन का क्रम 
इस प्रफार है--स्वकीया, परफीया, सामान्या । इनके मुग्धा; मध्या, प्रौढ़ा भेद हैं । 
मुग्धा के नवोढ़ा, विश्रव्धनवोढ़ा एवं शातयीवना, अ्रशातयीवना भेद हैं। मध्या और 
प्रौढ़ा के धीरादि भेद | इसके बाद इनके स्वाधीनपतिकादि नौ भेद हैं। तदनंतर 
नायकमेद भी मान्य पद्धति पर है। यह ग्रंथ केवल लक्षण वर्णन करता है और 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास हु भ्श 
अधिकांशतः हिततरंगिशी के समान है। नंददास का यह नायिका-सेद-वर्शन मु । 
भक्ति फी उपासना की सीढ़ी के रूप में है।.. * ; 


रहीसक्ृत बरबे नायिकाभेद “बरवे छुंदों में लिखों नायिकामेद का उदाहरण -. 
ग्रंथ है। इसमें लक्षण नहीं हैं, केबल उदाहरणों में विविध नायिकाओओं के शीर्षक है। 
अतः शास्त्रीय दृष्टि से नहीं वरन्‌ फवित्व फी दृष्टि से ही इसका महत्व है |. बरवे बे 
सरस हैं श्रोर इस विशिष्ट छुंद से आकर्षित होकर ही रहीम ने यह ग्रंथ लिखा 
वर्णन का क्रम रसमंजरी के अनुसार है। परंतु अवस्थानुसार दशविध नायिका का ... 
वर्णन कर यह ग्रंथ समाप्त हुआ है ।. आंतरिक भावों का इसमें बढ़ा स्वाभाविक एवं , 
म्ंस्पर्शी वर्णन है |-प्रिय के सांनिध्य और सहयोग की ललक इस. अंथ में इस प्रहार: . 
वर्णित है कि इससे तत्कालीन समाज में नारी फी-दशा भी-चित्रित हो-जाती है। -.. 


इन गंथथों के बाद रीतियुग में लिखे नांयिकामेद पंथ आते हैं। इनका: - 
उद्देश्य भक्ति संबंधी नहीं, वरन्‌ रसात्मक ओर साहित्यिक है। सं०-१७०७के 
आसपास शंभुनाथ सुलंकी या रृपशंभु के नायिकामेद अंथों का उल्लेख मिलता है; «' 
' पर वे प्राप्त नहीं हैं। इसलिये इस विषय पर . प्राप्त चिंतामणि त्रिपाठी झृत #गार- - 
मंजरी ही प्रथम रह जाता है | | 


१, आचाये चिंतामणिक्तत श्ृृंगारमंजरी 


चिंतामशिकृत रस-नाथिका-भेद ग्रंथों का विवेचन तथा उनका जीवनइत .' 
सर्वोगनिरूपक प्रकरण में यथास्थान देखिए । 


२, कालिदासकृत वधूविनोद 


कालिदास त्रिवेदी अंतवँद के रहनेवाले ये। ये श्रौर॑गजेब फी सेवा में... 
बीजापुर की लड़ाई में भी गए थे | इनके रे ग्रंथ--हजारा, राधामाधव-बुध-मिलन- , - 
विनोद, वधूविनोद -या वारवधूविनोद हैं। वधूविनोद ग्रंथ जालिम जोगाजीत के 
लिये लिखा गया | हर 


प्रारंसिक परिचयात्मक विवरण से पता चलता है कि ये जंबूनरेश थे।. 
छुंद यह है 
'भयभीत दुर्जन होत है. कर गरहत को समसेर हैं.। 
कर षगा जालिस के जगे जिमि जगत जग जस में रहे। 
ज़सु जीति जोगाजीत लीनी मच्यौ छुरपुर रूगर है । 
परविछू.. जंबूदीप को नौथान जंबू नगर है ॥ ५ ॥ 
नगर एक दीनों. तहाँ, बहुविध नुपति अनूप।. . .. 
तरे बद्दे तृपदा नदी, अ्रिपथगामिनी रूप ॥ के 


हू 
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रूप धरे हरिह्दरर जहाँ तृकुटा देवी द्वार । 
पुनि है बाला सुंदरी लब्यो न ता गुन पार ॥ ७॥ 
पारबठी नायक वहाँ सिधघिदायक हैं ईश।! 
सोभे सुरपुर मध्य सें बसे चंद जा सीस ॥ «॥ > 
तिलक जानि जा देस को दुबन भएू भयभीत । 
जाहिर भयो जहान में जालिस जोयाजीत ॥११॥ 


जालिम जोगाजीत फा वंशपरिचय ११वें, १४वें तथा १५वें छुंदों में दिया है। 
मालदेव के रामसिंह, उनके जैतसिंह, उनके माधोसिंह, उनके रामसिंह ( द्वितीय ), 
उनके गोपालसिंह, उनके सुबहरीसिंह, _उनके गोकुलदास, उनके लक्ष्मीसिंह तथा 
उनके पुत्र वृत्तसिंह थे। इन्हीं इततसिंह के पुत्र थे जोगाजीतरसिह । 
जोगाजीत गुनीन को, दौीनौ अगनित दान । 
काक्िदुस जाते कियो, अंथ पंध उन सान ॥ ६५ 0 


इसमें मायिकाभेद एक कथाग्रसंग के रूप में वर्शित है। ललिता सखी राधा 
फो कृष्ण से मिलाने के लिये दूतीत्व का कार्य करती है श्रीर जब तक राघा नहीं 
आती, तब तक वह विविध नायिकाओं के भेदों का वर्णन करती है। उसका जोर 
स्वकीया नाथ्रिफां पर है और व्यंग्य रूप से बह राधा से विवाह की बात ही तात्पय 
रूप में कहना चाहती है : 
मेद्‌ कहे कुलबधुनि के, प्रथमहिं रचि रचि बेन । 
मिल्ले लाल गोकुल बधू, पै कुलबधू मिले न ॥ २० ॥ 


कुलवधू स्वकीया नायिका है जिसके मुग्धा, मध्या, प्रोढ़ा भेद परंपरागत हैं। 

मुख्धा के अंकुरितयोवना, नवभूषनरुचि, लज्जावती, अ्रशातयोवना, श्ातयोवना, 
विश्रव्धनवोढ़ा भेद हैं। वयःसंधि की स्थिति में होने से इसका भी वरणुन इसमें है। 
फालिदास का विचार है, इस श्रवस्था में--ज्यों दूधहिं जामन त्यों ममभावन जोबन 
श्रावन जोग भयो |? एक उदाहरण है; 

मिफ्रकत पथ पोले संकुचित बोले भूषन नौले रुचि उमगे। 

दुललइिन होने की पिच छौने की मन गौने की बात घंगे | 

वोढ़नी संभारी “उरजरतारी झ्लुप पै भारी जोति जगे। 

गाहूँ ने बाढ़त लाजन डाइत धूघट काढुत लाज क्गे ॥ ३० ॥ 


मध्या में लाज ओर फाम बराबर होता है। प्रौढ़ा रतिकोविदा होती है। 
धीरा, श्रधीरा आदि भेद परंपरागत हैं। इन सबके उदाहरण इन नायिकाशों का 
वास्तविक चित्र खींचनेवाले हैं । ये बन त्रिभंगी ओर ललित दुपई, चौपई आदि 
छंंदों में हैं। दुपई छुंद : 

फ्च हे 


रा 


हिंदी साहित्य का ढृंह॒ते इतिहास न "प् 
कल्ली कमल की प्रीढ़ा घीराधीरा, गही भर्ती योँ। . . ' 
ऐय तर्जन ता कंरि के चितई के दग कमल कह्वी ज्यों ॥ १३.॥ 
ज्यों कर्ती कमा की अरुने दल की त्यों हग कलकी छवि सरसी | 
तिरछोहें जोहे तकित थे को हैं पिय को मोदहै कर घर सी 
करु दागे चंलावन पिय परिपावन त्यों सच -भावन राहि परसी। ; 
व्यों कौप भकोरें लोचन कोरे पिय झुप चोरे करि दरसी ॥ ५४ ॥. 


ज्येष्ठा, फनिष्ठा; भेद के साथ स्वकीया प्रसंग समाप्त हुआ है। परफीया के 
ऊढ़ा, अनूढ़ा, गुप्ता, त्रिविव विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अनुसुधा, मुदिता भेदों का - 
वर्णन है। सामसान्‍्या का वर्णन न केवल उसके लक्षणों के सांथ है, वरन्‌ उसके वृष * 
' एवं सौंदर्यचेशओं फा भी चित्रण है | एक उदाहरण है; | 


बिहसे सिर दारें, .घरल उदारें दरद विदारें दग पतकें। 
बेसरिं के पोतिन मनिगन जोतिन जरकस जोतिन तन श्षत्षके । “ 
उरवंसी न पूजें कवि कुल कूजें, वसिकिनि दूजे गह्दि जलकें। . 
जेगेंसग घरवीचिन बदुन मरीचिन सदन द्रीसिन छवि छलके ॥१०१॥ : 


वारवधू के नलशिख, आभूपण, चेश श्रादि का भी वर्शन इसमें है।यह - 
वर्शान इतना विस्तृत है कि इसे “वारवधूविनोदः नाम भी दिंया जाता है। चेष्ठ ; 
सौंदर्य का एक छुंद है ' 


लगे काम में घ्रीरि की आन फैली । लगे दूरि के सूर की जोति मैली । 
नसे नेन सीके रखें चेन चोपें। हरें छललसे फुछ अभोज ओप ॥११८॥ 


इस प्रकार सामान्या का विस्तार से वर्णन है। इसके बाद अध्नाविकाश्रों . 
का फंथन है। अन्यसंभोगदुःखिता, चक्रोक्तिगर्विता, रूपयर्विता; आंदि के साथ विग्र- 
लब्धा, वासकसज्जा, स्वाधीनमतृका, अभिसारिका, प्रोषितपतिका-का वर्शव इस अंग. 
में किया गया है। उत्तमादि नायिकाओं का वर्णन इसके बाद हुआ है। इसके बाद 
कृष्ण राधा के संयोगविलास का वर्शान है। इसी अंथ में यंह छुंद है 


एंक ही सेज प॑ राधिका माधव घाइ ले सोई सुभाई , सजोने । 

पोरे मद्दाकवि कान्ह को मद्धि ऐ राधा कहै यह बात न होने । 

ह्वेहों न साँवरी खाँवरे ते मिलि बावरी बात सिखाईदै कौने। क्‍ 
सोने को. रूप कसौटी लगे पो कसौटी को 'रंय लगे नहिं सोने ॥ २२५ ॥- 


इसके बाद -नाथक. और नायकसखाओं को वर्शनं है। राधा कृष्ण के 
. #ँगारवरन में कवि कालिदास की. भक्तिभावना के दशन होते; जैता पंत कै 
' कवित्त तथा छुंद से प्रकट है 


इं३५ रसनिरूपक आचार्य [ खंढः३ : अध्याय 9 ] 


भौजै इक आस तकि राधा घनरगराम केल्षि, 
नाम ते निकरि दोऊ बाहरी शवों आए हैं। 
काज्रीदास अंगन अंगना मरोरि आानि, 
अंगराग  पंग के सथे ही महराएहें। 
कँचन सो तन तामें ओप परी निपरी है, है 
प्यारी मुख सुपमा समूह सरसाएं हैं। 
आने -पट वऋलक्रन लागी छवि -छलकनि, 
सलझरूमि पतकनि जलकनि ,छाए दें ॥:३३९ ॥ 


दुपई-- 
छाय रहे जःछट्टों रित जा घर प्रेम जेजीर 'लकरिके.। 
कालिदास राधा माधव के पू्जों पाह्ट पकरिके ॥:३४०-॥ 


इस प्रकार वधूविनोद ३४० छुंदों “में समाप्त-हुआ +है। :इसकी रचना 
सं० १७४६ वि० में हुई थी। फालिदास ने महाकवि नाम से भी कविता फी है, 
जैसा ऊपर उद्धृत छुंद २३६ से प्रकट है। नायरिकाभेद पर यह उत्तम अंथ है। 
इसके उदाहरण फवित्वपूर्ण है। इनकी फविता उत्तिवैचित््य, भावव्यंजना श्रौर 
वर्शुनसोंदर्य से संपन्न है । 

मायिकामेद विपय पर १८वीं शताब्दी के मध्य में श्रनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। 
खोज रिपोर्ट और कुछ इतिहास ग्रंथों में श्रीधर का लिखा नायिकामेद, .कुंदन 
( बुंदेलखंडी ) फा नायिकासेद, केशवराय का नायिकामेठ, खंगराम का नायरिकामेद 
रंग खाँ का नायिकाभेद, 'प्रशृति प्ं्थों'का 'उल्लेख हुआ “है । “ये अंथ अधिक 
प्रसिद्ध नहीं हुए । साथ:ही, ये प्राप्य भी नहीं हैं। यह-तथ्य-इनके फवित्व और 
विवेचन दोनों ही.के महत्व -फो साधारण कोटि का सिद्ध फरताःहै। परंतु यहाँ पर 
यह प्रवृत्ति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हैं. कि >अलंकार ग्रंथों के साथ नायिकामेद म्र॑यों 
फी रचना का प्रचुर मात्रा में प्रचलन था । -यह.-प्रद्नत्ति १६वीं शताब्दी के अंत तक 
परिलक्षित होती है । 


३. यशोदानंदनकत नांयिकाभेद्‌ 


यशोदानंदन का उल्लेख शिवसिंहसरोज में मिलता है। ये संभवतः उन्नाव 
जिले के बेसवारा क्षेत्र के निवासी थे | इनका जन्म सं० १८र८ में हुआ था | इन्होंने 
बरवै नायिकामेद नामक ग्रंथ सं० श्य७२ वि० में लिखा था। इसमें संस्कृत 
में मी कुछ बरवे मिलते हैं, शेप अवधी भाषां में लिखे बरवे हैं। यह रहीम के 
बरवे नायिकामेद के समान ललित ग्रंथ है। महत्व फवित्व' का है, विवेचन फा नहीं | 
कविता वड़ी सरस' है | 


हिंदी साहित्य का इह्त्‌ इतिहास... ; कफ 
उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में भी नायिकामेद पर लिखें गए अंग 

मिलते हैं। माखन पाठक, ने सं० १८६० में होली के वंशन के साथ नायिज्नप्ेर 

कहनेवाला वसंतमंजरी नामक अंथ लिखा, जैसा उनके निम्नांकित कथन से. श्ट है 


. गनो नायका राधिका, नायक नंदकुमार । 
तिनकी लीला फागु की, बरनों परम उदार ॥ ३ ॥ 


इनके वर्णन अच्छे हैं । महाकवि देव के प्रपोत्र मोगीलाल दुवे ने भी ब्त-. 
विलास नामक ग्रंथ फी रचना सं० १८४६ में की जो नायिकामेद पर-लिखा हुआ 
ग्रंथ है। यह कूमनरेश बख्तावरसिंह के लिये लिखा गया था | | 


नायिकाभेद पर जगदीशलालकृत ब्रजविनोद नाम ग्रंथ भी इसी समग्र . 
' की रचना है। ! ! कर 


: ४, प्रतापसाहिक्षत व्य॑ंग्याथथकोमुदी 


प्रतापसाहिकृत रस शोर नायिकासेद प्रंथों फा. विवेचन तथा उनका जीवन- . 
बवृत्त सर्वागनिरूपक प्रसंग में यथास्थान देंखिए, | 


४, गिरिघरदासकृत रसरत्लाकर, उत्तराध धायिकाभेद्‌ 


( भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित तथा खंगविल्ास प्रेस, बॉकीपुर, पटनों /. 
'से प्रकाशित ) । 


भारतेंदु जी ने मंगलाचरंण के बाद इस ग्रंथ में लिखा 


रसरतनाकर. मास इक, मम पितु बिरच्यों भंथ । ु 
यथा नाम शुच गन भरयो, दरसावन रस पंथ ॥ ह.॥, 
तामें. भावादिक कह्दे, जेहि पढ़ि रद्दत न खेद 

काल कृप। ते रहि गयो, लिखने नायिका भेद ॥ ४॥ 
ताकी हक बरनन करते, सुमिरि कृष्ण खुख केइ । 

, पितु इच्छा पूरन करन, ता छुत श्री हरिचंद्‌ ॥ ७॥ -. 


इस श्रंथ में लक्षण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य में लिखे हैं और उदय .. 
' गोपालर्चद्र या गिरिधरदास के हैं। भारतेंदु को लक्षण लिखने की आवश्यकता वहीं: : 
पड़ी है. जहाँ पर गिरिधरदास- के लक्षण नहीं प्राप्त हैं। पतद्मिनी आदि के. लछूय 
_गिरिघरदास जी ने स्वयं दिए हैं । चित्रिणी का लक्षण यों दिया गया है 


दूबरी ने मोटी नहिं लॉबी नहिं छोटी देह, 
7- उन्नत उरोन छीन कदि छवि छावती 


३३७ रसनिरूपक आचाय [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


राग बाय आदि उपभोगन सो रति अति, 

रति जल मध्य मधुगंध अधिकावती । 
गिरिधरदास बानी बोलती मयूर ऐसी, 

कारे केश वेश सेस ललना लजावती । 
लोल दोऊ निन्न मित्र खुखद चरित्र जाके, 

ऐसी जो विचित्र तौन चित्ननी कद्दावती । 


भारतेंदु जी ने इनके मिश्र भेदों फा भी संकेत किया है--जैसे पत्मिनीचित्रिणी, 
पश्मिनीशंखिनी आदि | इसके बाद दिव्या, आदिव्या ओर दिव्यादिव्या मेदों फा 
कथन है। देवताओं की स्त्रियों दिव्या | श्रवतार लेकर आई हुई दिव्यादिव्या ओर 
मानुषी अदिव्या हैं। भारतेदु ने अपनी व्याख्या में स्वकीया, परकीया ओर सामान्या 
तीन भेद न मानकर पॉँच भेद--कुमारी, स्वकीया, परकीया, कुलठा ओर वारवघू 
माने हैं। उनके विचार से कुमारी में जब स्वकीयात््व ही नहीं है तो परफीयात्व 
कहाँ से होगा; और फिर यह तो फोई जानता नही कि उसका विवाह जिसफो वह 
चाहती है उसी से होगा या दूसरे से, इससे पहले ही से उसको परकीया मानना 
अयोग्य हैं। वैसे ही, कुलदा तो प्रफ८ ओर अनेक पुरुषों में अनुरक्त होती है, 
इससे परकीया नहीं कही जा सकती | भारतेंदु जी के ये विचार मौलिक जरूर हैं. पर 
सर्वसान्य नहीं हो सकते | कुमारी का प्रिय रूप भे अनुराग करना, बिना यह जाने 
कि बह उसका पति होगा या नहीं, उसे परकोयापन के लक्षण से युक्त कर देता है | 
इसी प्रकार सामान्या का उद्देश्य धनप्रासि होता है, प्रेम नहीं | कुलठा का उद्देश्य 
यह नही है| श्रतः कुलठटा सामान्या नहीं | यदि उसमें प्रेम ओर आफर्षण नहीं तो 
नायिका ही न होगी और यदि ये बाते हूँ तो वह परकीया के भीतर आ जाती है, 
जैसी प्राचीन आचार्यों की धारणा है। फिर भी, भारतेदु की सूक उनके मौलिफ 
चिंतन फो स्पष्ट करती है | 


स्वकीया के तीन भेद हँ--अनुकूला, समा और विपमा | ये भेद उत्तमा, 
मध्यमा ओर अ्रधमा से मिन्न हैं। उत्तमा को पति के अतिरिक्त त्रेलोक्य में कोई 
पुरुष नहीं जान पढ़ता | और अलुकूला पति के अपराधी होने पर भी सदैव अनुकूल 
रहती है। मध्यमा अन्य पुरुषों को भाई के समान देखती है और सम पति के 
अनुसार सम और विषम व्यवहार करती है। श्रधमा धर्म के भय से दूसरे पुरुषों पर 
चित नही चलाती और विषमा पति के चाहने पर भी नहीं चाहती | इस प्रफार दोनों 
प्रकारों में अंतर है। यहाँ पर यह निर्देश फर देना आवश्यक है कि भारतेंदु की उत्तमा 
आदि पतित्रता के उत्तमा, मध्यमा, अधमा भेद हैं, जैसा तुलसीदास ने सीता अनु- 
सदा के ग्रसंग में लिखा है---उत्तम के श्रस बस मन माँदी | सपनेहुँ आन पुरुष जग 
नाहीं। श्रादि | साहित्य में वर्णित उत्तमा आदि अनुकूला, समा, विषमा ही हैं । 


छ 


जे 


हः 


'हिंदी साहिय कष इन इतिहास हा 
परकीया के भेदनिरूपंण में मी भारतेंदु ने मौलिकंता दिखाई है। 'उनके. 
विचार से परकीया की लक्षण है न 


मन भोहै जोद्दत सकल, जाने'रस निरधारि 
प्रीति एक ही सो 'करे, सो पेरकीया'नोरि। 
अकंट करे 'अलुरंग वा, 'रोखे तेहि छिपाय। 
नहिं चाहे पिय की त्ऊ, परकीया कहवाय:॥ 


है इसके तीन भेद हैं--उतंमा, संभा ओर विषम । उत्तम के दो मेंद है, . 
प्रेमपूर्णा ओर शंकिंता । भारतेंदु के ये भेद मौलिक हैं। परंकीया विपयेक उनकी 
प्रसिद्ध छंद है ह 
'धह सविन सोके नप्तावन हे मनभावनि सयार्मे न लोज 'भरोप 
अमुना 'पै चंछो सु'सबे मिंलिंके अर 'गाद' बंजाइ के सोच हरों। 
इम्रि भाष॑ंत है हंरिचेंद पिया, अंहो दाड़िंली देर न यर्मि करो। 
घत्नो कूली कुलांभो, झुको उफ्रको, दृष्टि पाखें पंतिन्ंत ताखें धरो । 


उत्तमा, जो प्रियंतम के न चाहते हुए भी चाहे-। 'इंसफा भेद शैंकिता बह है... 


'जो लोगों फी शंका से प्रीति को प्रेंफेट न'फरे । तथा ग्रेमंपूर्णी वह है जिंसेसे किए की 
“लाज, शेंका या भव न हो | नायंक के 'समान'ः प्रीति करनेवोली ओर लेे्जो का 
िनेवाह फरनेवाली समा परकीया है और विषंभा वह है जो नोयककि चोहने पर. 
“भी न चाहे | उदाहरंण : ह ह 


ध्ज् के कर दे ' 
दिन प॑ खो फेरे करत, तुब गंलियन के दाल-। 
तौहू तू कॉकत न चढ़ि, कघहु अठारी बाल ॥ 


“द्वव्य के लोंम से जो प्रिय की अमिलाषा' करती है बंहःसामान्या या'गशिका 
, है। भारतेंदु ने इसके दो भेद किए. हैं। एक गुप्त गणिका और दूसरीःशुद्ध गणिका। 
जिनकी: बुंति गणिका “न हो ओर गुत्त रीति से गंशिकात्व करे “वह गुप्त गेशिका : . 
है उदाहरण 


लप झूप करि छिपि ज्ञांवदीं, .कंचत चरत जह्वाव । 
घर कासी की कुक्बधू, काटव गंनिका कान-॥ 


ये भेंद ' रसरेल्ञाकर में गिरिघरंदास के मांमपर: मोरतेंदु जी ने प्रस्तुत किंए 
हैँ जिनमें भेद प्रमेद के विचार से अनेक स्थेलों पर- उनकी मोर्लिक फंल्पेनाएँ हैं | 


४छेह रसनिरूपक झआाचाय [ खंड ३: अध्याय ४ ] 


(६) उपसंहार 


यह संक्षेप में संवत्‌ १७०० वि० से लेफर १६०० वि० तक सर्वर्स, शंगार, 
नायिकासेद विपयों का वर्णन करनेवाले अंथों फा परिचय हुआ | रीतियुग में इन 
विपयों पर साहित्य लिखने की विशेष प्रवृत्ति थी, जैसा पहले कह्ा जा चुका है | 


१६०० वि० के बाद भी इन विषयों पर श्रनेक ग्रँथ लिखे गए. | समस्त रसों 
का वर्णन करनेवाले ग्रंथ तो आ्राधुनिक युग में भी लिखे जाते रहे, प्रंठु शंगार और 
नायिकाभेद का निरूपण फम हो गया। ग्वाल, लछिराम, सेवक, विद्वारीलाल, 
प्रतापनारायण सिंह, भानु, ब्रजेश आदि अनेक कवि आधछुमिक युस में भी इन विपयों 
पर लिखने के फारण उल्लेखनीय रहेंगे | 


परंतु, आधुनिक युग की परिवर्तित परिस्थितियों के फारण इस साहित्यिक 
प्रवृत्ति का श्रधिक विकास १६०० वि० के बाद नहीं हो सका | रीतियुग में तो इन 
विषयो पर लिखना श्रत्यंत संगान की बात समझी जाती थी, पर आधुनिक काल 
में यह प्रद्नत्ति युगचेतना के प्रतिकूल सिद्ध हुई। अतः न केवल यही बात थी कि 
इसे प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुआ, वरन्‌ आगे चलकर इसकी निंदा तक हुई। भारतेंदु- 
युग में थोड़ा बहुत संमान इसे मिलता रहा, परंतु द्विवेदीयुग में इसके विरुद्ध विचार 
प्रकट किए. गए. । वह राष्ट्रीय आंदोलन का युग था, अ्रतएव रस-नायिका-भेद वृर्णुन 
की अपेक्षा उदनोधन ओर क्रांति के गीतों की आवश्यकता थी | अ्तएव यह परंपरा 
ट्ृव गई | परंतु, उस समय के विचारों से यह हानि अवश्य हुई कि उस सामयिक 
आवश्यकताजन्य विरोध से लोगों में सम्रस्त रीतिसाहित्य के प्रति निंदा की भावना 
जाग्रत हुई, जो श्रवांछुनीय थी । 


रीतियुग के रस, शंगार ओर नायिकामेद पर लिखे गए काव्य का कवित्व, 
जीवन झोर मनोविज्ञान की दृष्टि से बढ़ा महत्व है| विवेचना के क्षेत्र में ग्रधिक 
विकास नहीं हुआ, यह तथ्य है, परंतु इसके माध्यम से सौंदय, रूप और भावनाओं 
फा सूहरम चित्रण करनेवाले अतीव मधुर श्रोर ललित काव्य की रचना हुई जिसका 
साहित्य में सदैव संमान रहेगा | यह काव्य उपयोगी चाहे न हो, पर इसके लालित्य 
में किसी फो भी संदेह नहीं हो सकता। खड़ी बोली में इस प्रकार के लालित्य फो 
उतारना अभी शेष है| 


पंचम आध्याय 
अलंकारनिरूपक आचार्य 
. १, विषयप्रवेश 


कनल टाड के आधार पर शिवसिंद सेंगर ने लिंखा हे--मुभक्को अ्रवंतिपुरी 

के एक प्राचीन इतिहास में लिखा मिला है कि संवत्‌ सात सो सत्तर में अवंतिपुरी के 
राजा भोज के पिता राजा सान काव्यशाद्र में महानिपुशु थे .। - उन्होंने श्रलंकारविद्या: 
पूषी नामक एक बंदीजन फो पढ़ाई | पूषी कवि ने संस्कृत अलंकारों का भाषा दोहरों' 
में विशद बन किया । उसी समय से भाषाकाव्य की नीचे पढ़ी । इस जनश्रुति पर- 
पं० रामचंद्र शुक्न ने विश्वास नहीं किया | यत्रपि पूरी या पुष्य कविं की रचना 
या उसका कोई श्रेश श्राज उपलब्ध नहीं है, इसलिये उक्त जनश्रृति फो ही प्रमाण . 
मानकर उसे इतिहास का आधार नहीं बनाया जा सकता, -फिर भी यह असंभव 
नहीं लगता कि अ्रष्टम शती के अ्रंतिम चरण में श्रल्ंकार विषय के' दोहे. भाषा में 

लिखे गए हों, क्योंकि संस्कृत-अलंकार-शासत्र के -अ्नुकरण पर संस्कृतेतर सरस्वतियों 

में ग्रंथप्रणयन के प्रयक्ष उस समय होने लगे थे--दंडी के .फाव्यादश से अनुग्रेरित . 
फन्नढ़ भाषा फी प्रसिद्ध रचना कवि-राज-मार्ग का रचनाकाले हपतुंग या अमोषेवरण ; 
( ८१४-८७७ ई० ) का शासनकाल ही है। कम विश्वास का तथ्य यह है कि श्रष्टम .... 
शत्ती की वह भाषा? अ्रपश्रंश की श्रपेज्ञा हिंदी के अधिक निकट है। के 
यदि पुष्य कबि के अस्तित्व में सत्यांश है तो उनके आ्राश्रयदाता-राजा मान. 
ओर उनका काल संबत्‌ ७७० भी सत्य है। अवंतिपुरी यां घारानयरी और उसके. .. 
अधिपति राजा भोज सांस्कृतिक इतिहास में अनेक किंवर्दतियों के आलंबन रहे.हैं।- .. 
डा० एस०» के» दे ने सरस्वतीकंठाभरण ओर डंगारप्रकाश के रचयिता धारा- 


नरेश भोजदेव का काव्यकाल ईसा की ग्यारहवीं शतती का ह्वितीय चरण मानो है|... 
ये दोनों ग्रंथ उस प्रतापी राजा के विशाल अध्ययन ओर मौलिक चितन का अच्छी: - 


परिचय देते हैं। यदि संस्कृत-काव्य-शासत्र की ये मान्यताएँ विश्वसनीय हैं तो धारा- 


नरेशों का काव्य-शास्त्र-व्यसन संभव है । परंतु .या तो राजा मान भोजदेव के पिता ... ८ 


नहीं हैं. या उनफा ससय विक्रम संवत्‌ ७७० नहीं है।. संभवतः इंसी श्रसंगति के 8. 


. १ शिवसिंदसंरोज, पृ० £ 
२ हिस्ट्रो भाव संस्कृत पोणटिव्स, प्रथम भाग ।. . 


है| 


५) 


३४१ है अलंकारनिरूपक आचाय [ खंड ३ : अध्याय ५ ] 


हा 


निवारणार्थ प॑० रामचंद्र शुक् ने* 'राजा भोज के पिता राजा मान? पदों में (पिता? का 
श्र “पूर्वपुरुष” लेकर पूपी कवि को 'मोज के पूर्वापुछष राजा मान का समासद पुष्य 
नामक बंदीजन? माना है और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कल्पना की है कि 
धसान्यखेट” का ही परवर्ती रूप राजा 'मान? हो गया और सभाकवि का बाद में 'भाट? 
हो जाना भी कुछ आश्चय की वात नहीं है* | । 

हम ऊपर निवेदन कर चुके हैं कि पूषी कवि के भाषा दोहरों फो हिंदी की 
संपत्ति नहीं माना जा सकता । संमवतः उनको पश्चिमी अ्रपश्रंंश की निधि माना जा 
सकता था | उनके अंतर्पान होने का भी यही फारण है कि उत्तर भारत में श्रपश्रंश 
का वही साहित्य बच सका है जिसका मूल॑ उच्छास जैन मत था--काव्यशास््र 
के स्वतंत्र अंथ या तो लिखे नहीं गए या विस्मति की चादर लपेटकर सदा 
के लिये सो गए । भ्रम शती के चतुर्थ चरण में “भाषा? में अलंकार विपय ओर 
दोहा छुंद दोनों की रचना संभव थी। अलंकार के दिग्गज आ्राचार्य भामह और दंडी, 
जिनकी स्थायी परंपरा क्रमशः उत्तर भारत और दक्षिण भारत में चिरकाल तक 
चलती रही, इस काल तक गसिद्ध हो गए थे । श्रष्टम शती में ही उद्‌भठ ने भामह- 
विवरण लिखकर काव्यलंकार के सार का संग्रह सामान्य संस्कृतश पाठक के लामा्थ 
तैयार कर दिया था; ओर स्वयंभू की कृपा से श्रष्टम शी में (भाषा? तथा सरहपा के 
प्रयत्ष से 'दोह्य? छुंद का भी पर्यात प्रचार था| अस्तु, पूषी कवि की कल्पना के 
लिये अ्रश्म शती की ऐतिहासिक परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है और उनका चिरलोप 
भी युक्तिसंगत लगता है | 

अनुमान किया जाता है, अ्रपश्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत ही भाषा के पूपी 
कवि हैं। इस अनुमान का बीज पुष्प? या “पुष्य” नाम की भूमि में छिपा हे और 
इसका सिंचन इस विश्वास से हुआ है कि वह कवि “भाषा? श्रर्थात्‌ श्रपश्रैश का 
कवि था और वह इतना प्रसिद्ध था कि उसका लोप नहीं हो सकता | फहने की 
श्रावश्यकता नहीं कि “पुष्पण और “पुष्पदंतः की एकता कष्टकल्पना है। उपयुक्त 
अनुमान अनावश्यक है। पुष्पदंत ग्यारहवीं शताब्दी के कवि थे, इनके आश्रयदाता 
राष्ट्रकूट कष्णराज तृतीय के महामात्य भरत३ श्लोर उनके पुत्र महामात्य नन्न थे, 
राष्ट्रकूट राजाओं का धारानगरी पर अधिकार एक बार श्रवश्य हुआ था परंतु केवल 
इसी आधार पर उनके अमात्यों को राजा भोज ओर राजा मान कल्पित नहीं किया जा 
सकता | पुष्पदंत की भापा रचनाएँ प्राप्य हैं। उनके नाम तिसट्ठि महापुरिस गुणा- 


१ इ्िंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३ 

* हिंदी साहित्य, प० ८ 

3 ओऔराम शर्मा : दविखनी का गद्य श्रौर पथ, प० ४७४ 
हब 


हिंदी साहित्य का शुहत्‌ इतिहास 


लंकार ( त्रिपष्ठि महापुरुष गुशालंकार ) अर्थात महापुराणं, शोयेकुमारचरिस ( 
कुमारचरित ) श्रीर 'जंसहरचरिर्ठ ( यशोध॑रंचरित ) हैं | -े तीनों ही प्रफाशितं 
चुकी हैं; बद्यपि महापुराणु या त्रिपष्ठि भद्दापुरुप गुणालंकार नामे.फी पुस्तक गुण . 
अलंकार के संबंध में भ्रम उत्पन्न फर सकती थी, परंतु इस रचना में ६३ भ6।६९ 
के गुशगाम मात्र हैं, इसलिये फाव्यशास्त्र की भ्रांति यहाँ संभव नहीं | अखतु])  / 


पूषी कंबि का पुप्पद॑त में अ्रध्यवंसान युक्तियुक्त नहीं लगता और सन 
किंवदंती पर पूर्णतः विश्वास करते हुए आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी से ही इंस वात 
में सहमत होना पढ़ता है कि पूपी केवि अ्रपश्रंश का ही* कवि था ओर हमार 
श्रनुमान' है कि अष्टम श्ती की श्रस्तवेला में अलंकार विपय तथा दोहा छंद के हिंगे 
भाषा में पर्याप्त अनुकूलता थी | 


यह असंभव नहीं कि पूषी कवि के बाद भी भाषा में यदाकदा काव्यशा्न : 
पर पुस्तक लिखी जाती रहीं हों, क्योंकि संस्कृत में काव्यशास्त्र का जों प्रसार हुआ 
वह समकालीन भमापाकवियों को श्रवृश्य प्रेरित करता रहा. होगा । फिर भी, केशवदार्स - 
से पूर्व फोई भी ऐसा आचार्य नहीं हुआ जो संस्कृत और भाषा का समान रूपसे '. 
पंडिंत होने के फारण संस्कृत में लिखने कीं. छ्मता रहने पर भी. शिष्यजन के प्रति 
* अनुराग से प्रेरित होकर भाषा में फाव्यशाज् फा निश्चित और व्यवस्थित सूतरपात कर 
सकता | केशव से पूर्व, प॑० रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, संवत्‌ १४६८ में कपाराम ने: :' 
, नायिकामेद फी पुस्तक हिततरंगिणी लिखी, पंरंत आचार्य हजारीप्रसाद द्िवेदी-: 
उसे पीछे की रचना मानते हैँ । यदि यह पुस्तक गोस्वासी हिंतहरिवंश की प्रेरणा .. 
से लौकिंक शब्दावली में अलौकिक रस का वर्णन करती द तो भी इसंका प्रणयून .. 


संवत्‌ १५६० में संभव नहीं । स्वयं हित जी का काव्यकाल संवत्‌ १४६६ से प्रेम. 
होता है| रसनिरूपंण में सूरदासझृत साहित्यलहरी (सं० १६०७ ), नंददासक्ृत' ० 


रसमंजरी ( लगभग सं० १६१० ). और सोहनलाल मिश्र कृत .<ंगारसोगंर 
( सं० १६१६ )४ केंशव से पूर्व की रचनाएँ हैं, परंतु उनका प्रशयनहेत भक्ति-... 


उच्चुवास है, विवेचन फी इच्छा नहीं; उनमें रसनिरूपण के वीज खोजे जा संकतें है, .. . 
सूत्रपात नहीं । अलंकार विषय पर ग़ोपा ने अलंकारचंद्रिकां और फरनेत कर्वि ने .- ... 


कर्णामरंण, भ्रुतिमूंपण * और भूपभूषण केशव से पूर्व लिखीं.थीं,. परत डार भगीरंष, .-. 
मिश्र ने गोपा का गोप कवि से अभेद मानकर यह सिद्ध कियां है कि गोप॑ केविकी . 


१ इिंदी साहित्य, ए० ८ 

२ वही, ए० २६५ 
* 3 राधावल्नम संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, ए० ११६ 
: ४ हिंदी काव्यशाख का इतिहास, एं० ५१. 


४४३ अलंकारनिरूपक आचाय॑...[ खंड है: झध्यात्र ५ ] 


समय सं० १६१५ नहीं, प्रत्युत सं० ६७७३१ है, ओर करनेस कधि की स्वनाएं 
ग्रग्राप्य हैं | इस परिस्थिति में अ्रद्यावधि उपलब्ध प्रामाणिक सामग्री के आधार पर 
थही सिद्ध होता है कि केशवदास ने हिंदी अजमाषा में सर्वप्रथम अलंकार विषय का 
विवेचन करके काव्यशास्र के ग्रौढ़ विवेचन का सूत्रपात किया । 


केशवदास के काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ तीन हैं---रसिफप्रिया ( सं० १६४८), 
रामचंद्रिका ( स॑ं० १६५७ ), तथा कविप्रिया ( सं० १६४८ 2 । रसिकग्रिया उनकी 
प्रथम रचना है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें रसवर्णन काव्य- 
शात्र फी हृष्टि से किया गया है, भक्तिभाव से नहीं | रामचंद्रिका में रामकथा के 
व्याज से नाना छुँदों का प्रयोग केशव ने दिखाया है। कविग्रिया का अवतार? तो 
सं० १६५८ में हुआ परंतु उसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी--शनैः शनेः 
हमारा यह विश्वास हो चला है कि कविप्रिया का बीजवपन रसिकग्रिया से पूर्व 
का है श्रौर इसने रसिकप्रिया के नामकरण फो भी प्रभावित किया है। कविप्रिया का 
विषय कविशिक्षा है, फाव्यशासत्र या अलंकार मात्र नहीं; परंतु रीतिकाल के कवि 
शलंकार या काव्यशासत्र का ही वर्णन फरते थे। इसलिये; और इसलिये भी कि 
केशवदास प्रौढ़ आचार हैं परंतु रीतिकाल के अधिकांश साहित्यिक कवि मात्र थे, 
विद्वानों का यह मत है कि केशव फो रीतिकाल की परंपरा से संपृक्त करके न देखा 
जाय। ये दोनो तक मान्य हैं. ओर यह भी सत्य है कि केशव में संस्कृत के प्राच्य 
आचार्यों की छाया है, नव्य मम्मठ, जयदेव आदि की नहीं । फिर भी, यह निर्विवाद 
है कि हिंदी ( ब्रजमाषा ) में केशव ही काव्यशाञत्र के प्रथम प्रौढ़ विवेचक और 
श्रलंफार विषय के शिरोमणि आचार्य हैं । 


श्रस्तु, केशवदास हिंदी के सर्वप्रथम श्रलंकारनिरूपक आचाये हैं | भक्तिभाव 
से उद्देलित होकर रीतिकाल के भावोल्लास में सहस्तशः तरंगायित होनेबाली रीति- 
फल्लोलिनी बीच में केशव क्रे उत्तुग व्यक्तित्व से कराती गईं है। केशव की परंपरा 
के कुछ चिह्न श्रागे पदुमनदास की काव्यमंजरी ( सं० १७४१ ), गुरुदीन पांडेय के 
बागमनोहर ( सं० १८६० ) ओर बेनी प्रवीन के नानारावप्रकाश (सं० १८७० के 
आसपास ) में दिखलाई पड़ते हैं। केशव और जसवंतसिद के बीच अर्धशती के 
च्यवधान फो भरनेवाला साहित्य आज प्राप्य नहीं है, परंतु उसके संकेत अवश्य 
मिलते हं। भाषाभूषण में जसवंतर्सिंह ने लिखा है; 


ताददी भर के हेतु यह, कीन्हों अंथ नवीन 
जो पंडित भाषा निषुन, कविता विषे प्रवीन ॥ २१० ॥ 


रू 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिद्दाश्ष ३४ 


इसमें अपनी रचना को “नवीन? ग्रंथ कहकर कवि ने यह संकेत किया है कि 
इससे पूरे भी इस विषय पर पुस्तकें लिखी गई थीं । फिंर भी, इस पुस्तक की रचना 
क्यों हुईं, इसका कारण यह है कि इसके पाठक कुछ भिन्न हैं--वे लोग जो (कक) 
भाषा के निपुण पंडित हों, ओर ( ख ) कविता विषय में प्रवीण हों, श्रर्थात्‌. इसके. 
पाठक भाषारसिक हों । इनसे मिन्न प्रकार के पाठक या तो ग्रौढ़ आचार्य हो सकते है, 
या शिक्षार्थी खुवक | प्रीढ़ आचाय उस समय संस्क्ृत प्ंथों का अध्ययन सनन करते 
थे; भाषा झृतियों फा नहीं । तब शिक्षार्थी युवक ही बच गए, जिनके लिये केशव ने 
कविप्रिया लिखी : 


समुरझे बाला बालकहु, वर्णन पंथ अग्राध | 
कविप्रिया केशव करी, छमियों कदि श्रपराध ॥ 


केशव का उद्देश्य शिष्यों की शिक्षा थी | कुब॒लयानंदकार अ्रणय्य दौतित ने 
भी अलंकार विषय पर अपनी ललित कृति का बालकों के अ्वगाहनाथ ही 
निर्माण किया था : 


अलंकारेपु बालाबाम्‌, अवगाहन सिद्धये । ' 
लक्षितः क्रियते तेषां, लक्ष्यल्क्षणसंग्रह। ॥ 


आई 


गस्तु, केशव संस्कृत के कतिपय आचार्यों के समान शिष्यों के हेठ ही 
अलंकारादि विषय का विवेचन करते हैं, परंतु उनके कुछ समय बाद रीतिग्रंथ भी 
रसिकों के लिये ही लिखे जाने लगे, फलतः आचाय की प्रतिमा, व्याख़्याकार फी 
श्रध्ययनशीलता, या गुरुजनोचित ललित अ्रमिव्यक्ति के स्थान पर फवि की सहृदयता 
ही शेप रह गई । 


हिंदी रीतिकाव्य के सर्वप्रिय अंग अलंकार का वर्णन करनेवाले . साहित्यिक 
दो प्रकार के हैं। एक वे जो अलंकार विषय के ज्ञाता और लेखक थे ओर जो इसी - 
दृष्टि से फाव्यरचना में लगे । इनको दूलह के शब्दों में अलंझृती' संज्ञा दी जा 
सकती है। इनपर प्रधानतः चंद्रालोक तथा कुबलयानंद का प्रभाव है. दूंसरे वे जो - 
वर्णन के निमित्त अलंकार के व्याज से साहिल्क्षेत्र में आए | इनको दूलह के ही : ' 


शब्दों में 'कर्ता! फृहा जा सकता है। इनकी रुचि लक्षण में कम परंतु उदाहरणों में... 


विशेष थी। मतिराम और भूषण उस युग के दो प्रसिद्ध कर्ता! हैं। अलंकती का 
उद्देश्य छोटे से छोटे छुंद में भाषारसिक के संमुख अलंकार विषय का स्थूल वर्शन कर . 
देना है। उसकी सफलता स्वच्छता में है। इसके विपरीत, “कर्ता! स्वयं काव्यरतिक 


१ हिंदी अलंकार साहित्य, ९० ५४-५ 


४४५ अल्ंकारनिरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय ५] 


थे, उन्होंने उदाहरणों के लिये बड़े छुंद लिखे हैं । उनमें रस की मात्रा अधिक है, 
परंतु अलंकार फा वर्णन ग्रायः उलभा हुआ है। 


केशव से लेकर ग्वाल कवि तक अलंकारनिरूपक कवियों की संख्या अपार है। 
इनमें से कुछ कवियों की कृतियों हमारे देखने में नही आई और उनका वर्णन हमने 
दूसरे विद्वानों के आधार पर किया है | गोपा, करनेस, छेमराज, गोपालराय, बलवीर, 
चतुर्भज आदि कतिपय कवियों की कृतियों सुलभ नहीं हैं। उनकी चर्चा हमने प्रस्तुत 
प्रसंग में नहीं की। शेष कवियो ओर उनके अलंकार विषयक अंथी का परिचय 
फालक्रम से आगे दिया जाता है | 


१, केशवदास 


आचार्य केशवदास हिंदी के प्रथम प्रोढ़ आचार्य हैं। इन्होंने रण, अलंकार 
छुंद ओर फविशिक्षा फा साधिफार विवेचन फिया है| ये केवल संस्कृत के पुराने 
आचार्य दंडी आदि से प्रमावित हैं, अतः इनको मूलतः श्रलंकारवादी आचाय कहना 
चाहिए । कविप्रिया में, (भूषण बिनु न विराजई कविता, बनिता मित्तः लिखकर केशव 
ने काव्य में अलंकार फा सर्वाधिक महत्व प्रतिपादित किया है | इन्होंने अलंकार शब्द 
का प्रयोग व्यापक अर्थ में फरके उसके दो भेद--सामान्य झौर विशेष--कर दिए 
हैँ। सामान्यालंकार के अंतर्गत वण्य विषय ओर विशेषालंकार के अंतर्गत तथा- 
कथित अलंकार आते हैं। आचार्य केशव का विशद विवेचन सर्वासनिरूपक आचार्यों 
के प्रकरण में किया गया है । 


२, जसवंतसिंह ( स॑० १६८३-१७४१४ ) 


मारवाइनरेश महाराज गजसिह की मृत्यु के उपरांत उनके द्वितीय पुत्र 
जसबंतसिह १२ वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे | ये महान तेजस्वी तथा साहित्य एवं 
दर्शन के पंडित थे । इतिहास में इनका नाम अपने प्रताप तथा विद्याप्रेम दोनों के 
लिये प्रसिद्ध है । शाहजहाँ तथा औरगंजेब दोनो के शासनकाल में इनका महत्व रहा 
है। शाहजहों के समय में ये कई युद्धो में संमिलित हुए । औरंगजेब इनके तेज से 
आशंकित था | उसने इनको गुजरात का सूवेदार बनाया, फिर शाइस्ता खाँ के साथ _ 
शिवाजी से युद्ध फरने भेजा । कहा जाता है कि छुत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खा की 
जो दुरगंति फी थी उसमें जसव॑तर्सिह की ग्रलुमति थी । 


जसवंतसिह विद्वानों के आश्रयदाता तथा स्वयं विद्याव्यसनी थे । इन्होंने 
अपरोज्षसिद्धांत, श्रनुभवप्रकाश, आनंदविलास, सिद्धांतबोघ, सिद्धांतसार, प्रबोध- 
चंद्रोदय नाटक आदि पुस्तकें पद्य में लिखी हैं। इन रचनाओं का विषय-तत्वशान 
है। साहित्य फी दृष्टि से इनकी पुस्तक भापाभूपण सदा अमर रहेगी | 


हिंदी साहित्य करा छुहत्‌ इतिहास 


भाषामूषण से कुत्रलग्रानंद्र का अ्नुकरण करते हुए. चंद्रांलोक रैली एप 
ग्रंथरचना प्रारंभ होती है ओर भाषाभूषण ही इस शैली का सर्वोत्तम अंथ है| ३< 
' फालीन साहिलिकों ने भाषाभूषण की देखादेखी अलंकार ग्रंथ लिखकर श्रौर ५ * 
भूषण पर ठीकाएँ लिखकर इस कृति का महत्व. स्वीकार किया है.। अनुफरंण करने 
वाले ग्रंथों की तो एक दीघ परंपरा है। प्राचीन टीकाएँ भी कम से कम सात॑ ऋषर: 
_ थीं जिनमें से वंशीधर, रणवीरंसिंह, प्रतापसाहि, गुलाब कवि तथा हरिच्ररणुदास की 
टीकाए प्राप्य हैं। दल्पतिराय, वंशीघर का तिलक श्रलंकाररताकर' ( सं० १७६९ ) 
तो मूल करे समान ही प्रतिष्ठा फा भागी बन गया हैं । 


आचार्य जसवंतसिंह ने केवल भाषाभूषण की - रचना है | - यह पुस्तक दोहा 
छुंद में अलंकार विषय का लक्षण-उदाहरण-पूंवंक वन फरती है। ,भाषामूषण में 
सब मिलाकर २१२ दोहे हैं । यदि भूमिका तथा उपसंहार के .१०-दोहों को अलग 
कर दें तो २०२ दोहों में से १६६ अलंकार विषय के हैं,. शेष ३६ दोहों में काव्य. 
के अन्य अंग नाधिकामेद आदि की सरल चर्चा है--इन इतर अंगों के उद्दाहरण. 
नहीं दिए गए हैं। ा 


.. भाषासूपषण अलंकार संप्रदाय का अंथ है | इसमें चंद्रालोक के समान समी :' 
फाव्यांगों की चर्चा नहीं, प्रत्युत्‌ कुब॒लयानंद के श्रनुकरण पर अलंकार विपय फो -. : 
सबबंसुलस बनाने का सफल प्रयत्न है। लेखक का उद्देश्य है भाषा में “भूषण का. 
प्रकट्वीकरण, जो इस रचना के नाम तथा उपसंहार से. भी स्पष्ट हो जाता है| वर्य 
अलंकारों की संख्या, कुबलयानंद के ही अनुसार, १०८ है। रसवत्‌ आदि पंचदश 
अलंकार स्वीकार नहीं किए गए । आदि में अर्थालंकार और फिर ६ शब्दालंकार - 
हैं--शब्दालंफारों को “श्रनुप्रास घट विध! कहंफर यर्मक का वर्णन भी अजुप्रास के . 
ही अंतर्गत कर दिया गया है | जयदेव ने शब्दालंकार का वर्ण पुस्तक के प्रारंभ में. 
किया ओर अ्रयय्य दीक्षित ने इस विषय पर कुछ लिखा ही नहीं । 


भाषाभूपण के चत॒र्थ प्रकाश में १०१ ( यदि पूंशोपमा ओर लुत्तोपमा को . 
अलग अलग गिनें तो १०२ ) अ्रर्थालंकार हैं। यदि चित्र अलंकार फो अलग कर 
लें तो इन १०० अलंकारों का क्रम 'कुबलयानंद के शत अ्लंकारों के ही अचुतार 
है। गुर ( कारणमाला ) तथा गूढ़ोत्तर ( उत्तर ) के अतिरिक्त शेष नाम भी - 
कुवलयानंद से आए, हैं | । 


भाषामूषण को प्रायः चंद्रालोक की छाया समका जाता है, परंतु वह... 
कुबलयानंद के अधिक समीप है| क्रेबल अलंकार विषग्र का वर्णन, अलंकारों के . 
नाम; क्रम, तथा संख्या,  शब्दालंकार की उपेक्षा आदि इसके अ्माण हैं 4 किसी :. 
श्रल्नंकार के जहाँ कई भेद हों, . वहाँ सामान्यतः कुबलयानंद की ही कृपा समझती 
चाहिए ( दे० उल्लेख, विभावना, असंगति श्रादि ) । ह 


रथ न धर 2) बात &- है + न 


ह ; जो हक. अल्ेकारनिरूपक आचाय [ खंड ३ : श्रध्याय ५ | 
जसवंतसिंह के सभी लक्षण संस्कृत से अनूदित हैं, लेखक ने मूल शब्दावली: ' 


तक को अच्त्‌ रखने का प्रयक्ष किया' है ( दे० एफावली, प्रत्यनीक, अ्र्थापंत्ति, 
उदाच शादिं )। फिर भी, ,लक्षण सरल तथा स्पष्ट है. ( दे० अनन्वय, परिणास 


श्रादि )। उदाहरशों में अनुवाद बहुत कम हैं, मोलिक उदाहरण अधिक संरस, 


मधुर एवं ओफपक हैं। लक्षण-लद्य-समन्वय दो प्रकार से है। एक ही दोहे में 

- लक्षण और उदाहरण का समावेश, चंद्रालोक ओर कुवलयानंद के श्रनुकरण पर, 
भाषाभूषण में प्रायः किया- गया है। परंतु जहाँ श्र॒लंकारों के अनेक भेद हैं (विशेषतः 
उन अलंकारों के प्रसंग में जहाँ चंद्रालोक में तो एक ही भेद है, परंतु कुबलयानंद 
में अधिक भेद हो गए हैं ) वहाँ लेखक पहले भेदों को अलग अलग समझा देता * 
है, फिर- सब भेदों के क्रमशः उदाहरण देता है ( दे० निदर्शना, पर्यायोक्त, 
श्रांज्षेप, अ्रसंगति आदि )। यह प्रणाली उतनी स्वाभाविक नहीं है । 


” भाषांमूप॑ण अपनी शैली का सबसे स्वच्छ तथा प्रोढ़ ग्रंथ है। जसवंतसिह 

फो विषय का निमश्नेते बोध था और आचाय पंद से उसके प्रकटीकरण में भी थे 

. कुशल थे | इस ग्रंथ की अद्यावधि प्रतिष्ठा इसका मूल्यांकन कर सकती है। संस्कृत में 

जो स्थान कुवलयानंद का है, हिंदी में वही भाषाभूषण का | फवि ने लक्षणों में ( ओर 
कहीं कहीं उदाहरणों में भी ) कुवलयानंद से बड़े स्वच्छ अनुवाद किए: हैं 


( क ; प्रतीपसुपमानस्याप्रसेयरव प्र्नएपनस । 
. च्वेछोंचनसम पद्म व्वद्वक्त्रसच्शों विंधुः । 
: सी प्रतीप उपसेय कीं, कीजे जब उपमानु । 
.' लोचन से अँजुज बने; मुख सो चंद्र बखानु ॥ 
. (ख ) संमासोक्ति; परिस्फूर्ति: पस्तुतते प्रस्तुतस्व चेत्‌ । 
समासोक्ति अप्रस्तुत जु, फुरे सुन प्रस्तुत माँस ॥ 
(ग ) मीलितं बहुसाइश्यादू भेद्वच्चेन्न दक्ष्यते । 
'.. भीज्षित बहुसाइश्य दें सेदु न परे लखाय ॥ 


३, मतिरास 


 *  क्विवर भतिराम उंस वग के कवि हैं जिसको हम “कर्ता? कह चुके हैं | इनका 
विवरण रस प्रकरण में दिया गया है | अलंकार विपय पर आपने ललितललाम शऔर 
अलंकारपंचाशिका” ये दो-पुस्तकें लिखी हैं। ललितललाम की रंचना बूँदीनरेश 
भावसिह के आश्रय में सं० ६७१६.से स॑० १७४५ के बीच हुई ) ४०१ छुंदों के इस 


' + इसकी एक इस्तलिखित अ्रति इमारे सहयोगी ओ महँद्रकुमार, एम० ९० के पास हैं । 


हिंदी साहित्य का घुहत्‌ इतिहास है 


ग्रंथ में कम से फम आधे दोहे हैं, शेप कविच सवैए | अलंकार विपय ३६७ 
है। 'ललाम! शब्द का अ्रथ है सुंदर, सोंदर्य अथवा अलंकार, और “ललित' 
का अ्रभिप्राय सुकुमारोपयोगी है। इस प्रकार 'ललितललाम? का श्रर्थ है, “ 
अलंकारग्रंथ जो सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिये उपयोगी हो |? मतिराम को ८/भपैषि 
का शौंक था; कई अलंकारों के संबंध में भी उन्होंने ऐसा किया है। 


लितललाम में केवल अथॉलंकारों का वशशुन है | “काव्यलिंग” का ॥५ 
है, परंतु भाषाभूपणश के समान “चित्र! का समावेश है। अलंकारों की संख्या 6 
क्रम सामान्यतः कुवलयानंद के ही अनुसार है। संस्कृत में “स्मृति! और +रण 
“्रांति' और “भ्रम” तथा 'स्वभावोक्ति! और “जाति? के विकल्प तो रहे हैं, परत 
श्र्थालंकारों के नामपरिवतन की आवश्यकता नहीं समझी गई। हिंदी में मतिराम ने 
ऐसा किया है, 'कैतवोपह्_ति! का “छुलापछू तिः, “प्रतीयमाना उस्छेक्षाः का थ॒प्तो 
ग्रेज्ञा, अन्योन्य! का परस्पर! तथा 'कारणुमाला? का 'हेतुमाला? तो हो ही गया 
है, 'विशेषकः का “विशेष” कर देने से “विशेष” नाम के दो श्र्थालंकार लतित-- 
ललाम में हो गए हैं । 


रह ७ बीज 


सभी अलंकारों के लक्षण दोहों में हैं। एक अलंकार अ्रथवा एक भेद के लिये 
एक दोहा प्रयुक्त हुआ है| प्रथम दो चरणों में लक्षण तथा अ्रंतिम दो में अलंकार 
एवं कवि के नाम हैं| इस प्रकार भाषाभूषण तथा ललितललाम की लक्षणशैली - 
“( आधा दोहा ), आकार का भेद होते हुए भी, समान हैं। मतिराम के लक्षणों में 
चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्यग्रकाश तथा साहित्यदपश, चारो फी शब्दावली का 
उपयोग है । ललितललामकार को यद्यपि पूरे दोहे के उपयोग की सुविधा थी, फिर 
भी उसने अपने लक्षणों फो स्पष्ट एवं स्वच्छु नहीं बनाया । उनमें माधुय के साथ 
शियिलता भी पर्यास है | अग्रस्तुत प्रशंसा जैसे अलंकार फो कवि ने समभा ही नहीं, . 
ध्रशंसा? का अर्थ 'सहिमागान! लेकर लक्षण कर दिया--शअ्रप्रस्तुतै प्रसंतिए, प्रस्तुत . 
लीने नाम?, ओर उदाहरण भी वास्तविक बड़ाई का दे दिया ; - 


० श्र 
' ते घनि जे बजराज लखें, ग्रह काज करें अरु लाज ससारें ॥ 


मतिराम की विशेषता उनके उदाहरण हैं--सरस, मधुर तथा मनोहर | प्रायः 
कवित्त सवैयों का प्रयोग अ्रधिक है, दोहों का कम । कुछ अलंकारों के उदाहरण एक 
से अधिक भी है, परंतु उनसे अलंकार के महत्व की फोई सूचना नहीं मिलती | व 
छुंदों के उदाहरणों में एक दोष है, आदि के तीन चरण बिलकुल व्यथ हैं, प्रायः 
भ्रम में डालनेवाले ( दे० समासोक्ति, विभावना; परिवृत्ति, अवज्ञा आदि )। वर्णन - 
की सुविधा से सहोक्ति, पर्यायोक्ति, द्वितीय विषम तथां श्रर्थातरन्यास आदि के उदा- 
हरण स्पष्ट भी हैं "तथा मार्मिफ भी । 


४४६. - *'.. - शलंकारनिरूपक आचाय :. [ खंड ३४ अध्याय ५ ] 


ललितललाम विशेष अध्ययन का फल नहीं जान पड़ता | संस्कृत अंथों की. 
'जितनी भी छाया मिलती है वह कवि के पक्ष में नहीं जाती,-केवल वातावरण का. ही 
: पंरिचय देती है। हिंदी के पूर्ववर्ती कवियों का अवलोकन मतिराम ने अवश्य किया 
होगा क्योंकि “चित्र” में केशव की शब्दावली और लक्षणों में सामान्यतः जसव॑तर्सिह 
_'का प्रवाह उपलब्ध होता 'है | कवि ने केवल श्र्थालंकारों का वर्णन किया है ओर वह - 
भी केवल वर्शन के लिये | उसकी कविता मधुर, सरस तथा प्रसाद-गुण-पूर्ण है, परंत 
केवल अ्र॒लंकार के लिये लिखे गए पद्मों,में इस गुण का भी अ्रभाव है | 


» .. ललितललाम की फविता के उदाहरण देखिए : 


काज हेतु को छोड़े जहेँ, औरनि के सहभाव । 
बरनत तहाँ सद्दोक्ति हैं, कविज्ञन बुद्धि प्रभाव ॥ १०७ ॥ 
. महावीर राव भावसिद को प्रताप साथ, 
रे .. जस के पहुँचयौ छोर दसहूँ दिसानि के । 
दुल के चढ़त फनमंडल फनीपति को, 
फूटि फाद जात साथ सेल की सिलानि के । 
दुज्जन के गन कलपद्ुम के बागनि मैं 
। . : , करति बिहार साथ सुर प्रमदानि के । 
संपत्ति के सांथ कविं सौधनि बसत, बन, 
दारिद बसंत साथ बैरी बनितान के ॥ १७८ ॥ 


/ -श्लंकार विषय पर मतिराम फी दूसरी रचना अलंकारपंचचाशिका मानी जाती . 
“है। इसकी रचना संवत्‌ १७४७ में कुमायूँ के राजा उदोतर्चंद के पुत्र शानचंद 
के लिये हुई थी। अलंकारपंचाशिका में अंय का परिचय इस प्रकार दिया हुआ है 
... मद्दाराज उद्योत्चंद जू, भयो धरम को घाम । 
. तपत घरन परपक्व सम, घहूँ चक्‍क परनास ॥ ३॥ 
, तिनके राजकुमार घर गस्थानचंद कुलचंद । 
कुबले कोविद कविन को बरपे सुधा अनंद ॥ ५ ॥ 
ग्यानंचंद के ग्रुव घने गने भने गुनवंत । 
घारिद के मुकतान को कौने पायौ अंत ॥ ८ ॥ 
तद॒पि यथामति सौं कझौ शब्द श्र्थ अभिराम । 
अलंकारपंचासिका रंची रुचिर मतिराम ॥ ९ ॥ 
_: संस्कृत को श्र्थ ले भाषा सुद्धा बिचार । 
.. छदाहरन क्रम ए किए लीजौ सुकवि खुघार ॥१०॥ 
-  संबंत सन्नइ- से जहाँ सेतालिस नभ सास । 
...  :. शभल्कारपंचासिका पूरन सयो प्रकास,॥१$६॥ 
7 


हिंदी साहित्य-का घृहत्‌ इतिहास 


ल्‍ 


अलंकारपंचाशिका में, भेदों फो अलग * ग्िंनकर,. पचास श्रर्थालंकार 
पतिवस्तूपमा, इशंत, निदशना, समासोक्ति, अग्रस्तुतप्रशंसा, कारणमाला, एज 
'परिसंख्या आदि, ऐसे प्रमुख अलंकार हैं जिनकी चर्चा ललितललाम में -तो है 
अलंकारपंचाशिका में नहीं है। केवल प्रतीप, प्रहरषण, उल्लेख, अधिक तंथा उ/मा, 
अलंकारों के ही दो दो भेद हैं और प्रत्येक भेद की अलग - अलंकार रूप में वर 
की गई है। उपमा, रुपक, ओर उद्येज्ञा के भेदों की अवहेलना ध्यान देने 4. 
है | अलंकारों का क्रम स्वच्छुंद है.। उपमा तो आदि में है, परंतु रूपक बीच में 0: 
उद्पेक्षा लगभग अंत में आया है। 'गुशवंतः नाम,का नया अलंकार क्रम में यु 
है ओर उसके दो उदाहरण दिए गए हैं। लक्षण भी कम मनोरंज नहीं 


. कछु संपत ही पाइके, लघु दीरघ-है जात । 
सो ग़ुनवंत कहंत है, .मंद.सत्तन समुझात ॥ २२ ॥ 


ललितललाम में कुछु अलंकारों के नाम बदल दिए गए ये, परंतु पंचाशिका 
में उस परिवर्तन का निर्वाह नहीं पाया जाता। दोनों प्रंथों में अ्रल॑कांरों के लक्षणों 
की शब्दावली अलग अलग है | ५ ५ 


उपयुक्त समस्त प्रमाणों से हम इस निष्कृष पर पहुँचते हैँ कि ललितललाम 
अधिक पूर्ण, सरस तथा प्रौढ़ रचना है, अलंफारपंचाशिका उसकी ठुलना में. वाल . 
प्रयक्ष सा लगता है। पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने ललितललाम का रवनाकांल) , 
सं० १७१६ माना है, 'पं० रामचंद्र शुक्क ने सं० १७१६ से १७४५ के वीच' तथा रे 
डा० भगीरथ मिश्र का भी यही मत है। अ्रलंकारपंचाशिका में इसका रचनाकाल 
सं० १७४७ लिखा है। पं० कृष्ण॒बिहारी मिश्र भी इसकों मतिराम की श्रंतिम रचना 
मानते हैं। यदि ललितललाम ओर अलंकारपंचाशिफा के रचनाकाल फा क्रम 
यही है तो पंचाशिका उस कवि फी रचना नहीं, किसी श्रन्य सामान्य मतिराम 
की कृति होगी। 


अलंकारपंचाशिका की. प्रस्तुत कृति इतनी अशुद्ध है कि इसपर श्रषिक 
विश्वास भी नहीं किया जा सकता । संभव है, लिपिकार ने प्रमादवश अ्रलंकारों के. 
क्रम में परिवर्तत फर दिया हो | परंतु केवल ५० अलंफारों फा वर्णन, मुख्य श्रलंकारों .. 
ओर भेदों की भ्रवहेलना, अत्यंत शियिल लक्षण, मतिराम फी - शब्दावली फी. 
अस्वीकृति आदि दोप पुस्तक फीो बाल या इतर प्रयक्ञ सिद्ध फरते हैं। फहा जायगा 


१ सत्तिरामग्रथावली, भू मिका, ए० २४२ ' 
२. हिंदो साहित्य का इतिहास, ए० २५३ 
3 हिंदी-कान्यशाज़ का इतिहास, १० ४१. 


नह 


४५१ अलंका (निरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय ५ | _+ 


कि देव कवि के भावविलास के समान पंचाशिका प्रसिद्ध मतिराम फी बालस्चना है| 
यह स्वीकार्य नहीं क्योंकि अंतःप्रमाणु का एकदस अविश्वास कैसे कर लें ओर 
पुस्तक को ५० वर्ष पूर्व की कृति क्यो मान लें | साथ ही, पंचाशिका में शंगार के 
उदाहरणों का अमाव भी इस बात का विरोधी है कि रसराज तथा ललितललाम 
लिखनेवाले की वह युवावस्था की रचना हो सकती है। श्रतः हमारा श्रनुमान है कि 
अलंकारप॑चाशिका की रचना संवत्‌ १७४७ में कुमायूँ के राजकुमार ज्ञानचंद के 
ब्ाश्रय भें कवि मतिराम ने की, परंतु वे मतिराम रसराज ओर ललितललाम के 
स्वयिता से भिन्न सामान्य प्रतिमा के फोई अन्य कवि थे । 


४. भूषण ( सं० १६७०-१७७२ ) 


चिंतामणि तथा मतिराम के भाई भूपण का वास्तविक नाम क्‍या था, यह 
नहीं कहा जा सकता | ये कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहे, परंतु महाराज छुत्रसाल 
तथा छुत्रपति शिवाजी ही इनके अधिक प्रिय बने | भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट 
के सोलंकी राजा रुद्र से प्राप्त हुई थी | घोर #ँगार के युग में वीररस की ध 
कविता लिखकर अपना प्रमुख स्थान बना लेने में ही भूषण कवि का कतित्व है | 
भूषण के काव्य का उद्देश्य वाणी को फलियुगीन स्त्रैश वातावरण से निकालकर 
बीरत की दीत सरिता में पवित्र करना था । इसके लिये उनको शिवाजी उपयुक्त 
पात्र सिल॒ गए.। अस्तु, कवि की वाणी उस पात्र फो पाकर आनंदगान कर उठी | 
प्रतिकूल परिस्थितियों में खिलफर भी भूषण ने जो सुरभि प्रदान की वह प्रत्येक हृदय 
फो स्वाभिमान से भरनेवाली है । 

भूषण कवि की ६ रचनाएँ* मानी जाती हैं जिनमें से शिवराजभूपण, शिवा- 
उत्ह ओर शिवाय मे सा तथा छत्र॒सालदशक प्राप्य हैं। द्वितीय तथा तृतीय रचनाओं म॑ वीर रस के 
न कम बह 
प्रशंसक “भूषण, दोनो के नाम के उचित संयोग से इस पुस्तक का नामकरण हुआ । 
इसके ३८२ छुंदों में से ३५० में अलंकार के लक्षण तथा उदाहरण हैं । 

शिवराजभूपण फा उद्देश्य अलंफारवर्शन नहीं, प्रत्युत्‌ परंपरा के श्रनुसार 
शिवराज के चरित्र का संफीतन है ( दोहा संख्या २६ तथा ३० )। अतः उत्तम प्र॑थों 
का झनुकरणु तथा कहीं कहीं स्वमत3 का कथन करके १०५४ अलंकारों फा यह वर्णन 


3 भूपन यों कलि के कविराजन राजन के सुन पाय नसानी । 
पुन्य चरित्र सिवा सरजा सर न्द्वाय पवित्र भई पुनि वानी ॥ 

* शिवराजमूषण, शिवाबावनी, छेत्रसालदशक, भूषणउल्लास, दूषणउद्यास, तथा भूषण- 
इजारा ) हिंदी सादित्य का इतिहास, ४० २५६ )। 

3 लखे चार अंवन निज मतो युत सुकवि मानहुँ सॉच) ३२७६ | 


हिंदी सांहित्य का छूह्देंतू इतिहास _ 


शात्र की दृष्टि से किसी महत्व का नहीं | 'अंथालंकार नामावली? तो पुस्तक फो.- 
ही वोभिल बनाती है। छुंद के लिये भरती के शब्दों का योग तथा नामों की पे 
मरोड़ पाठक को खट्कती है। “विशेष! नाम का अलंकार तो ३ बार आया है। 


ललितललाम से तुलना करने पर शिवराजभूषण का एक रहस्य और 

जाता है कि अ्रधिकतर अ्रल॑ंकारों के लक्षण तो भूषण ने चुपचाप अपने भाई से ६ 
लिए, हैं, कम से कम एक चोथाई* लक्षणों फी शब्दावली ज्यों की त्यों अपना ली 
है, यदि फोई परिवर्तन है तो दोनों कवियों के नाम 'मति? तथा “भूषण” शब्दों के ही 
कारण, ओर वह सी मात्राओं के लिये, विचारों के आधार पर नहीं | चंद्रालोफ का 
प्रभाव भी कतिपय स्थलों पर देखने योग्य है। फिर भी, भूषण के लक्षणों में सफाई. 
नहीं है| उल्लेख के लक्षणों में (उल्लेख” शब्द तीन बार आता है, व्यर्थ ही | भूषण 
पर कुबलयानंदकार का प्रभाव कम है | कदाचित्‌ उन्होंने कुब॒लयानंद देखा नहीं, 
अन्यथा श्रनेक मेदोपभेदों की उपेक्षा न होती | ह 
शिवराजभूषण में आए हुए उदाहरण अच्छे हैं परंतु उतने उपयुक्त नहीं | 
“भूषण! को भूषण बनानेवाला मालोपमा के उदाहरण का कवित्त भी सदोष है। - 
पेज तम अंस पर! कहने से प्रस्तुत का उत्कर्ष प्रकट नहीं होता । उपमा के एक 
उदाहरण (सं० ३४) में ओरंगजेब की हीनता दिखाते हुए भी उसकी समता 
ब्रजराज से कर दी गई है, श्रम सें साहश्य का भूषण को ध्यान ही न रहा श्रौर 
प्रत्यनीक में वे वास्तविक सेना का युद्ध दिखा बैठे हैं | उदाहरणों की इस शिथिलता 
का एक मुख्य कारण यह भी है कि भूषण कवि केवल वीर रस या उसके सहयोगियों 
को ही फाव्यरस समभते हैं। मतिराम के उदाहरण भी अधिक उपयुक्त नहीं, पर 
उनमें काव्यगुण पर्यात्त मात्रा में हैं | युग की कोमलता एवं मंजुलता प्रत्येक चरण में 
मंकृत होती है। भूपण में इसका मी अ्रभाव है । बीरगाथाकाल की खोतखनी फो 
पुनः रसवती करने में तो भूषण कवि को सफलता मिली है, परंतु विलासवती क्रीड़ा से 
उसमें जो सौंदर्य की तरलता आ गई थी उसमें अकस्मात्‌ परिवतन संभव नहीं था । : 
भूपण ने इसी का प्रयक्ष किया और प्रकृत सुंदर रूप फो भी श्रनाकर्षक बना बैठे | 


भूषण कवि का काव्य वीर तथा उसके सहायक रसों से ओोतग्रोत है।' कुछ 
स्थल तो अ्रलंकार का स्पष्टीकरण मी बड़ी सुंदरता से करते हैं। उदाहरण देखिए: ' 
( क ) परिसंख्या--- ह 


कंप कदली मैं, वारि छुंद बदली मैं, 
सिचराज अदली के राज में यो राजनीति है । 


3 हिंदी अलंकार साहित्य, ९० १०१ 


है 


ऐेणरे अलंकारनिरूपक आरचाय [ खंड ३: अध्याय ५ ] 


(ख ) रुपकातिशयोक्ति-- 


कनकलता नि इंहु, इंहु माँद्ि अरविंद, 
भरें अरविंदन तें छुंद मकर॑द के। 


( ग ) चंचलातिशयोक्ति-- 


आयो आयो सुनत ही, लिच सरजा तुस नाँव । 
बेरि नारि दग जलन सौं, बूढ़ि जाति अरि गाँव ॥ 
(घ ) श्रपह् _ति-- 
चमकती चपला न, फेरत फिरंगे भट, 
इँद्र को न चाप, रूप बैरख समाज को । 
धाए घुरचा न, छाए धघूरिं के पटल, मेघ, 
गाजिबो न, याजिबो दे दुंहुलि दराज को । 
“< मभौंसित्वा के डरन डरानी रिपुरानी कहें, 
पिथ भजौ, देखि उदो पावस के साज को । 
घन की घटा न, गज घटनि सनादह्ठ साज, 
भूपषन भनत आयो सेन सिवराज को ॥ 


भूषण के काव्य में वीर रस का अपूर्व प्रवाह है। उनकी उक्तियो में दर्प और 
थ्रातंक के श्रोजपूर्ण चित्र हैं। इनकी ठुलना खुशामदी कवियों से नहीं की जा 
सकती । यह सत्य है कि भूषण ने अपने आश्रयदाता फी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की 
है, परंतु यह भी सत्य है कि वह आ्राश्रयदाता उस युग का नेता था और वह केवल 
अपने स्वार्थ के लिये ही युद्ध न फरके जनता की स्वत्वरज्ञा के लिये जीवन अ्रप॑ण कर 
बैठा था ।- यह प्रशंसा जीवन को पवित्र, महान्‌ एवं उदार बनानेवाली है। शअ्रस्व॒, 
घोर शंगारी घटनाओं में बिजली के समान चमकनेवाली भूषण फी ओजस्विनी 
- प्रतिमा आश्रयमोगी कवियों की प्रशंसामयी रुचि से तुलनीय नहीं है। निश्चय ही, 
भूपण श्रादिकाल और रीतिकाल के कवियों से श्रधिक गौरव के भागी हैं | 
भूपण झआाचार्य के रूप में सफल नहीं हैं, उनको तो वीरफवि के रूप में ही 
देखना चाहिए, | उस युग के काव्य फा सामान्य रूप या विपय है #ंगार, और शैली 
है लद्यय-लक्षण-निरूपण करनेवाली । भूषण ने पिछली प्रद्त्ति को श्रपनाया, पहली 
फो नहीं | वे लच्॒य-लक्षण-निरूपण में वीर रस को अ्रग्मणी बनाने में सफल हुए हैं। 


५, सूरति मिश्र 


सूरति मिश्र का जीवनवृत्त तथा इनका अलंकारनिरूपण संबंधी सामान्य 
परिचय सर्वागनिरूपक आचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए | 


हिंदी साहित्यःका बृहत:वतिंहास ; 
६. श्रीधर ओमा .. 


। श्रीघर ओमा या मुरलीधर' कब्रि का जन्म पंडित रामचंद्र शक्ल ने 
१७३७ माना है। ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण थें। इनकी रचनाओं में 3३० 
प्रकाशित है, जिसमें फरेखसियर और जहाँदार के युद्ध का वर्णन है। शक्ल जी 
अनुसार, बावू राधाक्ृष्णदास ने इनके बनाए फई रीतिग्रंथों का उल्लेख किया ६ 
जैसे नायिकामेद, चित्रकाव्य आदि | हमकों श्रीधर कवि- फी.भाषाभूषण नामक 
हस्तलिखित कृति काशी नागरीग्रचारिणी सभा के पुस्तकालय से प्राप्त हुई है। भा" 
भूषण की रचना कवि ने नवाब मुसललेह खान के आश्रय में सं० १७६७ में5 की | 
उपलब्ध प्रति का लिपिकाल" सं० १८०८ है| | 


. भाषाभूषणु के इस लेखक ने जसवंतर्सिह का भाषाभूषण भी- देखा होगा।. 
दोनों की व्यवस्था में भ्रधिक अंतर नहीं है । यह, पुस्तक १५७० दोहों में अर्थालंकार 
फा लक्षश-उदाहरण-पूर्वक वर्णन करती है । दोहे के पूर्वाध-में लक्षण ओर उत्तराध. 
में उदाहरण* हैं.। शधार चंद्रालोक तथा कुबलयानंद ही हैं। अंत के ४२ दोहे... 
नायिकाभेद तथा रसादि का संक्षित वर्णन करते हैं, परंठु;उस भाग-फा अलग नाम ' 
ही 'काव्यप्रकाश” दे दिया गया है। अनुमान से जान पड़ता है कि उस युग का. 

. साहित्यिक भाषा” सें “भूषण! का .( चंद्रालोक, कुवलयानंद के आधार पर ) वंणुन 
करनेवाली पुस्तक नाम ही भाषाभूषण समझता था ओर काब्यग्रकाश का महंत्र' , 
श्रल्कारेतर श्रन्य काव्यांगों, विशेषतश रस श्रोर नायिकामेद के लिये था | ह 


श्रीधर कवि फी कविता सामान्‍य है, अलंकारवर्शन में भी वे-सामान्य सफलता... 
के अधिकारी हैं-। कुछ उदाहरण उनके भाषाभूषण से .देखिए : है 


सो बिभावषता, हेतु बिन कारण कौ उद्योत्त । 
बिन जाचक चरमन जिते, अरुन कमलदलन्गोत्र ॥ 


१ ओधर ओऔका विश्रवर, सुरलीघर जस नाम । 
तीरथराज प्रयाग में, खुबस वस्यौ रविधाम ॥ 
२ हिंदी साहित्य का श्तिदयास, ए० रघह 
, 3 सब्रह- से सतसठि लिख्यो, संवत्‌ जेठ प्रमानि । 
४ हिंदी अलंकार साहित्य, ए० श्शू६ू.. ;क्‍ न 
५ नवाब मुसललेह खान वहादुर प्रकाशितं कविवर - प्रयागस्थल शरीक श्रीपर मुरली कत - 
भाषाभूषय संपूर्णम्‌। संवत्‌ श्८०८। हा 
६ लच्छन आये दोहरा, उदाइरन पुनि आधु । का 
७ भासहिं में मनि भूसन सो सरमासःज्यों भूषन भाँति.भली है। 


जइपण.... अलंकारनिरूपक आचाये.. [-खंडः8::अध्याय- ७] 


हक दोशहु में गुन “देखिए, चंहे अवज्षा :चारु-। 
“बिपति -भली सुमिरो जहाँ, हरि के -चरन 'उदारु ॥ 


७, श्रीपति 


श्रीपंति का जीवनइच तथा इनका अश्रल्॑कारविवेचन संबंधी सामान्य परिचय 
सर्वोगनिरूपक आचार्यों के प्रसंग में यथास्थोन देखिए | 


फ, गोप कवि 


मिश्रबंधुश्ों ने ओरछानरेश महाराज प्रथ्वीसिंह के आश्रय में रहनेवाले एक 
गोप कवि की चर्चा फी है। इन्होंने सं० १७७३ के आसपास रामालंफार नामक 
अलंकारअंथ लिखा था | डा० भगीरथ मिश्र फो गीकफमगढ़ के सवाई महेंद्र पुस्तकालय 
( श्रोरछा ) में गोप कवि के दो ग्रंथ रामचंद्रभूषण और रामचंद्राभरण मिले हैं । 
'कंबि के केवल अलंकार विषय पर लिखे हुए, तीन सामान्य ग्रंथ हैं--रामालंकार, 
रामचंद्रभूषण ओर रामचंद्रामरण । रामचंद्राभरण के प्रारंभ में कवि ने अपनी बंशा- 
पंली ओर -अपने आरश्रयदाता श्रोरछानरेश प्रथ्वीसिंह का वर्णन किया है। कवि फा 
इतना ही विवरण उपलब्ध है। 

गोप कवि के तीनों अंथ एक ही योजना के तीन रूप हैं। उनके नाम और 
प्रतिपाद्य विषय तो एक हैं ही, वर्शनशैली तथा वर्शानविस्तार भी समान है। सामा- 
न्यतः इन ग्रंथों पर चंद्रालोफ ओर भाषाभूषण का प्रभाव है। 

_डा० भगीरथ मिश्र ने रामचंद्रभूषण का परिचय देते हुए लिखा है फियह 
अलंफारों का अंथ है। दोहों में ही उनके लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। 
प्रथमाध में श्रलंकार के लक्षण श्रौर द्वितीयाध में उदाहरण हैं | ये उदाहरण राम फे 
चरित्र से संबंध रखते-हैं । पहले श्रर्थालंकारों का श्रोर बाद में शब्दालंकारों का वर्णन 
है। उदाहरण स्पष्ट और लक्षण संक्षेप में दिए गए हैं? । 

गोप कवि का आचाय॑त्व सामान्य स्तर का है। तीन तीन पुस्तकों फी 
रचना इन्होंने किसी सिद्धांत से प्रेरित होकर नहीं की । अलंकार के स्वरूप का 
वर्णुन फरते हुए : 
,..._ शब्द अर्थ रचना रुचिर, अलंकार सो जान । 
भाव सेद गुन रूप तें, प्रगट होत है, आन ॥ 
लिखकर फवि अलंकार फो शब्द और श्रथ की वह कलापूर्ण, दचिर रचना नहीं मान 


| 


. १ हिंदी काव्यशासत्र का इतिहास, ५० ११५ 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास 


रहा है जिसकी अभिव्यक्ति भावादि फी स्थिति से होती-है* उक्त दोहे का 
. विशेष अथ नहीं हैं। उसका अन्वय इस प्रकार होगा--शब्द-श्र्थ-रचुना ( 
काव्य फो, जो ) रचिर ( फरतु है ) सो ( ताको ) अलंकार जान, (जु अब 
भाव भेद तथा शुन रूप तें आन ( भिन्न ) ( रूप में ) प्रकट होता है। इसका... 
यही होगा कि शब्दाथरचना काव्य के शोभाकारक धर्म का नास अलंकार है, . 
भावादि तथा गुण से मिन्न प्रकार का होता है। 


गोप कवि की भाषा सरल तथा उदाहरण सहज हैं। उनका उद्देश्य, .,' 
रीतिकालीन कवियों के समान, कविता था, आचार्यत्व नहीं | 


६, याकूब खाँ 


याकूब खाँ सामान्य कोटि के कवि थे | उनका लिखा हुआ ग्रंथ रकथू 

दतिया राजपुस्तकालय में उपलब्ध है। मिश्रबंधुओं ने इसका रचनाकाल सं० १७७४ 
माना है। इस अंथ की एक विशेषता यह है कि इसमें रस अर्थात्‌ नायिकाभेद श्रीर 
अलंकार का वर्णन साथ साथ चलता है| कवि ने इस चमत्कार के लिये बड़ी मनो-. 
रंजक युक्ति दी है। वह कहता है कि अलंकार के बिना नायिका शोमित नहीं होतीं 
अतः; मैं इस पुस्तक में अलंकारयुक्त नायिका का वर्णन कर रहा हूँ: 

अलंकार बिनु नायिका, सोमित होइ न आन । 

अल्ंकारजुत नायका, यातें कटद्ों बखानि ॥ 


इस पुस्तक में नायिका का एक भेद और अलंकार साथ साथ वर्शित हैं| यंत्र - 
तत्र ब्रजमाषा गय में व्याख्यात्मक टीका है। समस्त पुस्तक दोहा ओर सोरठा छांदों में 
लिखी गई है। प्रसंगतः इस रचना में इस विषय पर भी प्रकाश पड़ता है कि कौन सां _ 
अलंकार किस रस में श्रधिक उपयुक्त है। रसभूषण की कविता सामान्य स्तर फी है; 
पूरन उपसा जाबि, चारि पदार्थ होह जिट्ठि | ह 
ताहि नायिका सानि, रूपचंत सुंदर सुछवि॥ ' 
हैं कर कोमल कंज से, ससि सी दुति मुख ऐन । 
कुंदुन रंग, पिंक घचन से, सघुरे जाके बैन ॥ 


१०, रखिक सुमति 


श्रागरा निवासी उपाध्याय ईश्वरदास के पत्र रसिक सुंमति ने संवत्‌ १७८४ 


८६ में अ्रलंकारचंद्रोदय की रचना की । जिस टोले* में कुलपति मिश्र का: घर था, .. 


१ हिंदी रीतिसाहित्य, प० ३७ 
२. टोले मधुरियानि के तपन-तनया निकट श्वदात । 


मा अलंकारनिरूपक आचाय [ खंड ३ : अध्याय ५-] 


उसी में ६० वर्ष चाद रसिक सुमति रहते थे--इस संयोग का संकेत" उन्होंने बड़े 
गौरव से किया है । 

अलंकारच॑ह्रोदय की रचना सामान्यतः; कुबलयानंद के आधार पर" दोहों में 
हुई है। १८७ में से १८० दोहों में अर्थालंकार तथा शेप में शब्दालंकार हैं। काव्य 
में वैचित्यः फा नाम अलंफार है। यह शब्द और अथ के भेद से दो प्रकार फा हो 
सकता है। प्राधान्य की दृष्टि से अथौलंकार का वर्णन पहले है। रसिक जी ने भाषा- 
भूपण से उदाहरणों में सहायता ली है। चंद्रोदय की भाषाभूपषण से बढ़कर एक 
विशेषता यह है कि प्रत्येक भेद के लक्षण उदाहरण के लिये एक स्वतंत्र दोहा लिख 
दिया है, फलतः प्रत्येक भेद सुगम तथा सरल बन गया है । 


चंद्रालोफ के लक्षणों फी कुबलयानंद से अहश करके रसिफ सुमति ने उनका 
प्रायः छायानुवाद और कहीं कहीं शब्दानुवाद कर दिया है ; 


( $ ) चदंति वर्ण्यावर्ण्यानां, धर्मेक्य दीपक॑ छुघा। । 
मदेन भाति कल्नभ। प्रतापेन महीपतिः । 

६. दीपक वरण्य अवरय की, एक कृथा जो सोय ॥ 
गज मद सौ उप तेज सौं, जग में भूपित द्वोय ॥ 


(२ ) सदहोक्ति। सहभावशचेद्‌ भासते जनरंजनः । 
दिगंतमगमत्तस्य कीत्ति: प्रत्यर्थिमि। सह । 
सो सहोक्ति तजि हेतु फल औरनि कौ सहभाठ । 
सुजस संग परताप तुव, नाँखि गयौ दुर्याउ ॥ 


११, भूपति 


अमेठी के राजा गुरुदततसिंह 'भूपति! नाम से कविता करते थे। शुक्ल जी ने 
इनके विपय में लिखा है कि ये जैसे सह्ृदय ओर काव्यममंश थे वैसे ही कवियों का 
आदर संमान फरनेवाले भी | एक बार अ्रवघ के नवाब सआदत खाँ से ये बिगड़ खड़े 
हुए। सश्रादत खाँ ने जब इनकी गढ़ी घेरी तो ये सआदत खाँ के सामने ही अनेक 
को मार काटकर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए | 


) हिंदी अलंकार साहित्य, एृ० १४० 
२ रसिक कुवलयानंद लखि, असि मन हरप वढ़ाय । 
अलंकार चंद्रोदयहििं बरनत हद्विय हुलसाय ॥ 
3 सवद अरथ को चित्रता, विविध भॉति की होश । 
अलंकार तासों कहत, रसिक विवुध कवि लो£ ॥ 
प्‌ष 


हिंदी साहित्य का छुष्दत इतिहास ॒ ५ 


भूपति फी ३ पुस्तकें प्रसिद्ध हँ--संतसई, रसरत्ाकर श्रोर फंठाभूषण । ५७ 
की रचना सं० १७६१ में हुई थी। इसमें शंगार के सरस दोहे हैं। रसरत्ाफर 
रस और फंठाभूपण में अलंकार फा वर्णन है? | ये रीतिग्रंथ श्रमी प्रकाश में 
आए. | सतसई के दोहे मधुर तथा सरस हैं| 


१२, दल्लपतिराय 


अहमदाबाद के निवासी दलपतिराय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण ने उद्ग 
पुर के महाराणा जगतसिंह के आश्रय में अलंकाररज्ञाफर नामक ग्रंथ सं० १७६२ 
बनाया | यह ग्रंथ जसवंतसिह के भाषाभूषण की व्याख्या है। पं० रामचंद्र शुक्ठ के 
अनुसार इसका भाषाभूषण के साथ प्रायः वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोफ 
के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समभाने का 
प्रयक्ष किया गया है तथा इस कार्य के लिये गद्य व्यवद्गत हुआ है। 


कवियों ने आचार्यत्व की भावना से अलंकारों के लक्षण ओर फिर उदाहरण 
देकर उदाहरणों को घटाया है। उदाहरण दूसरे कवियों के भी दिए गए हं। 
पुस्तक बहुत ही पांडित्यपूर्ण श्रौर उपयोगी है । कविता की दृष्टि से भी दलपतिराय 
तथा वंशीधर का श्रच्छा स्थान है । | 


१३, रघुनाथ 


काशीनरेश महाराज बरिबंडसिंह की सभा में रघुनाथ बंदीजन थे । फाशि- 
राज ने इनको चोरा नामक ग्राम दिया था जिसकी स्थिति वाराणसी" से एक योजन 
और पंचक्रोशी से एक फोस दूर थी। महाभारत का प्रसिद्ध अनुवाद करनेवाले ._ 
गोकुलनाथ इनके पुत्र और गोपीनाथ इनके पौत्र थे । - ह 
रघुनाथ ने ४ ग्रंथ लिखे-- रसिकमोहन, फाव्यफलाघर, जगत्‌मोहन, तथा... 
इश्कमहोत्सव | फहा जाता है कि इन्होंने बिहारी की सतसई पर एक टीका भी लिखी .. . 
 थी। रसिकमोहन अलंकार ग्रंथ है। इसकी रचना सं० १७६६२ में हुईं थी | काव्य- 
कफलाघर (सं० १८०२ ) में रस तथा .नायिकामेद फा वर्णन है।. जगतमोहन 
( सं० १८०७ ) अ्रष्टयास फी परंपरा में. है जिसमें कृष्ण को आदर्श हृपति के रुप-में 
चित्रित करके उनकी १९ घंटे की दिनचर्या का वर्णन है। इस अंथ में कविंका . 
ः संसार के समस्त विषयों का ज्ञान भली माँति ग्रतित्रिंबित होता है। इश्कमहोत्सत उस ' 


१) हिंदी काव्यशासर का इतिहास, ए० १५६ 
२ योजन भरि वाराणसी, पंचकोस यक कोस । 
3 संबत सत्रह से भ्रधिक, वरस छानवे पाय | 


पर छ ०. 
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युग की प्रगतिशील रचना है। खड़ी बोली ओर फारसी शब्दों के श्रधिकांश मिश्रण 
द्वारा इश्क अर्थात्‌ प्रेम के उल्लास से परिपूर्श | इस पुस्तक की दृष्टि से रघुनाथ बोघा 
कवि ( जन्म सं० १८०४) से श्रग्मणी ठहरते हँ---इश्कमहोत्सव की रचना इश्कनामा 
से पूर्व ही हुई थी । 

अलंकार की दृष्टि से रसिकमोहन का अपना महत्व है । इसकी सबसे पहली 
विशेषता यह है कि उदाहरण के लिये आए हुए पद्मों के चारो चरण उस अलंकार 
के उदाहरण हैं। सामान्यतः दूसरे फवियों ने अपने कवित्त या सवैयों के प्रथम तीन 
चरण व्यर्थ ही रचे हैं, अंतिम चतुर्थ चरण में ही उस अलंकार का उदाहरण 
मिलता है ) रसिकमोहन फी दूसरी विशेषता उदाहरणो के लिये केवल शंगार रस के 
ही पद्य न बनाकर वीर आदि रसों का श्राश्रय है | इस पुस्तक का उद्देश्य अ्रलंकार- 
वर्गान के श्रतिरिक्त श्राभयदाता राजा की विशद्‌ गुणगाथा” भी है। 

रसिकमोहन ४८र छुंदों का ग्रंथ है। लक्षण के लिये दोहा श्रोर उदाहरण 
के लिये फवित्त या सबैया छुंद फा प्रयोग है । पुस्तक का विभाजन मंत्रो? में है श्रौर 
प्रत्येक मंत्र का नामकरण भी है | केशव के समान रघुनाथ ने पुस्तक प्रारंभ करते ही 
विवेच्य अलंकारों की सूची दे दी है। रघुनाथ के लक्षणों में कुवलयानंद का प्रभाव 
है, कहीं फहीं ( दे० स्तवकोपमा ) चंद्रालोक की भी छाया है। अ्रलंकारों के नामों, 
लक्षणों, या भेदों में फोई विशेषता नहीं | प्रमादवश व्याजोक्ति नाम दो बार आा 
गया है श्रोर देखादेखी श्रत्युक्ति का भेद प्रेमात्युक्ति वर्णित है । 

रघुनाथ कवि के उदाहरण पाठक का ध्यान आकृष्ट फरते हैं, स्पष्टता के कारण 
भी तथा कवित्व के कारण भी । इनकी कविता सरस एवं मनोहर है, भाषा साफ 
सुथरी एवं छंद गतिपूर हैं । काव्यगुण में इनको मतिरामवर्ग में रखा जा सकता है | 
काव्यकलाधर से रघुनाथ फी कविता के उदाहरण देखिए 


चंद सो आनन, चाँदनी सो पट, 
तारे सी मोती की माल विभाति सी । 
आँखें कुमोदिनि सी हुलसी, 
मनिदीपनि दीपकदानि के जाति सी । 
है रघुनाथ कहा कहिएं, 
प्रिय की तिय पूरन पुन्य बिसाति सी । 
भाई जोन्द्राई के देखिबरे को, 
बनि पून्यो की राति में पूल्यो की राति सी ॥१॥ 


ड़ 


* बिच बिच काशी नृपति के कहे विसद गुन गाथ । 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास 


देखि री देखि ये ग्वालि गंवारिन,,... कु 
सैफ नहीं थिरता गहती दै।., 
आनंद सो. रघुनाथ पग्ी, ह 
पग्न रंगन सों फिरती रहती है। 
छोर सौं छोर तरौना को छू करि, 
ऐसी बड़ी छबि कों लहती है। 
जोबन आइबे की महिमा, है 
अंखिया मनो कानन सौ कहती हैं ॥२॥ 


संबंधातिशयोक्ति तथा श्लेष के निम्नलिखित उदाहरण कवि की प्रतिभा 
कुछ झलक दे सकते हैं ; | 
देखि गति त्रासन तें सासन न माने सखी, 
कहिबे को चहत कहते गरो परि जाय। 
कौन भाँति उनको सँँदेसी आवे रघुनाथ, 
आइबे को मोपै नम उपाच कछू कारे जाथ। 
बिरह विथा की बात ल्िख्यो जब चाहै तब, 
ऐसी दुसा होति आँच आखर में भरि जाय | 
हरि जाय चेत चित्र, सूखि स्थाही ऋरि जाय, 
घरि जाय कागद, कल्स डंक जरि जाय ॥१॥ 


' भरे तनसुख सिरी साफ़ सोहे रघुनाथ, 

अतलस रही गज गति में बखान है। 
फिल्ल मिली बंदी की बिराजे पाँति न्‍्यारी नीकी, 

,. काकनी निहारी औ झूसाल खुभ ठान है। 

गाड़े कुच की है मेही कमर अल़्कपरी, के 

औरऊ चिकन पथ के तो खुखदान है। ' 
तुम तो सुजान॑ बल्नि गईं चलि देखो खाज, | 

आजु बनी बनिता बजाज की .हुकान है ॥२॥ 


१४. गोविंद कवि 


गोविंद कवि ने सं० १७६७ में कर्शाभरण नामक श्रलंकार विपय की पुस्तक 
लिखी जो सं० १८६४ में भारतजीवन प्रेस, काशी से सुद्वित मी हुईं | गोविंद कवि से 
साध शताब्दी पूर्व करनेस कवि ने भी इसी विषय और नाम की एक पुस्तक लिखी 
थी जो प्राप्य नहीं है। फिर भी, उसका ऐतिहासिक महत्व है। संभव है; गोविंद फवि 
उस रचना से परिचित न रहे हों | रा 8 
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| कर्णाभरण ४६ पृष्ठों की पुस्तक है । भाषाभूषण के समान- इसमें भी केवल 
: - दोहा छुँद के. प्रयोग से अलंकार के लक्षण .ओर उदाहरण प्रस्तुत किए गए, हैं। 
लेखक ने अपनी कृति का समय इन शब्दों में लिखा है मा 


. नर्म निधि रिंपि चिछु वरप में, सावन सित तिथि संभु । 
कीन्द्रों सुकवि. गुविंद जू , करणाभरण अरंशु ॥ 


कर्णभरण भाषाभूषण की शैली पर-लिखा गया है। इसके नाम, आकार 
तथा शैली तीनों ही इस तथ्य के द्योतक हैं. कि कवि ने उपयोगिता का सदा ध्यान 
रखा है। गोविंद कवि ने अलंकार का विशेषज्ञ बनकर पाठक फो भ्रम में डालने फा 
प्रयत्न नहीं-किया, प्रत्युत श्रुतिमधुर ( श्रतः कण का आमरण ) शेली में, संक्षेपतः, 
प्रसिद्ध विषय फो हृदयंगम कराया है। इस दृष्टि से फर्णामरण भाषाभूषण से आगे 
है। इसकी भाषा सरल तथा मधुर है। विषय को स्पष्ट करते हुए, उसमें पाठक की 
रुचि जाग्रत करना इसकी विशेषता है। 

इस पुस्तक में सामान्यतः भाषाभूपषण का ही अनुकरण है| प्रायः दोहे में 
लक्षण और उदाहरण आ गए. हैं, परंतु जहाँ यह संभव नहीं हुआ है, वहाँ कवि नें 
स्वतंत्र दोहा दिया है। सामान्यतः पुस्तक स्वच्छ तथा सरल है। विशेषोक्ति फा 
. एक उदाहरण देखिए : ै 
. सुच क्ृपान पानिपमई, जद॒पि नरेस दिखाति। 

तऊ प्यास पर प्रान की, याकी नाहिं बुझाति ॥ 


१४, शिव कवि 


े मिश्रबंधु विनोद के आधार पर डा० भगीरथ मिश्र) ने एक शिव कवि की 

चर्चा फी है, जिन्होंने सं० १८०० वि० के आसपास रसिकविलास ओर अलंकार- 
भूषण तसामक दो रीतिग्रंथों की रचना की | . जेसा नाम से ही स्पष्ट है, रसिकविलास 
: में नायिकामेद का मधुर ओर फोसल विस्तार होगा ओर अ्रलंकारभूपण में कवि ने 
भिन्न मिन्न अलंकारों. का वशुन फिया होगा । इससे श्रधिक कवि या-उसकी रचना के 
विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं है | 


. .१६. दूलद 


७ प्रसिद्ध कवि कालिदास तरिवेदी के पौत्र और कर्वोंद्र उद्यनाथ के पुत्र. कवि 
दूलह के विषय में किसी ने कहा है : “और 'बराती सकल कवि, दूलइ दूलहराय? | 


५ .' दिंदी काव्यशालत्त्र का इतिद्यास, ए० र४८ 


हिंदी सांहित्य का चृंहत्‌ इतिहास 
इनका कविताकाल पं० रामचंद्र शुक्ल ने सं० १८०० से १८१५ के आसपा 
माना है। इन्होंने कवि-कुल-कंठामरणु नामक अलंकार विषय की एफ प्रसिद्ध 
लिखी है जिसमें रचनाकाल नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सुंदर 
भी इनके नाम से अंकित हैं। संभव है, वे किसी अप्राप्य रचना के अ्रंग हों।. 


कवि-कुल-कंठामरण अलंकार की असिद्ध पुस्तक है। इसमें केवल ८० 
हैं। विषयग्रतिपादन ८१ पत्षों में हैं--८ दोहे, १ सवैया तथा शेप कवि 
थोरे क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीति! लिखने से दूलह फा अ्रमिप्राय छोटे 
से नहीं, प्रत्युत संक्षिप्त विवेचन से है । इस दृष्टि से कंठामरण इस युग की * *.« 
अलग है। इसमें चंद्रालोक, कुवलयानंद, या भाषाभूषण आदि के समान छोटे - 
पद्म लिखकर, उन्हें स्मृतिसुगस बनाने का प्रयत्ष नहीं है, यद्यपि कवि ने अपने ' 
को संक्षित ही समझा ओर पाठक से उसे याद कर लेने फी आशा फी है: 


दीरघ मत सतकविन के, श्र्थाशय ल्लघुचर्ण । 
कवि दूलद यातें कियो, कवि कुल कंठाभरणण । 
जो या कंढाभरण को, कंठ करें चित लछाय ! 
सभा मध्य सोभा कहे, अलंकृती ठहराय ॥ 


फंठामरण की विशेषता बड़ा छुंद नहीं, अन्य साहित्यिक तथ्य भी हैं। दूलह 
ने सतकवि, फरतार तथा अलंकृती शब्दों का प्रयोग करके उस युग के साहित्यिकों के 
तीन वर्गों का संकेत* फिया है | सत्कवि से अनेक अंगों का एकत्र विवेचन फरनेवाले 
आचार्यों दास, देव आदि, कर्ता से रीति के आश्रय से वर्णन करनेवाले फंवि मतिराम, 
भूषण आदि तथा अलंकृती से अलंकार विषय के शाता और लेखक जसवंतर्तिह, 
दूलह आदि का श्र लिया जा सकता है। 


केशव की शब्दावली में दूलह ने कविता में श्र॒लंकार के महत्व को प्रतिपादव 
किया है; ब्रिन भूषण नहिं भूषई, कविता वनिता चार तथा कुबलयानंद शरीर चंद्रा-' 
लोक का नाम लेकर उनका ऋण स्वीकार फिया गया है | श्रलंकारों फी संख्या, नाम 
तथा क्रम कुवलयानंद के अ्रनुसार हैं। मुख्य श्रलंकार १०० तथा+ अन्य १६४ में से . 
चार रसवत्‌ आदि, ३ भावोदय आदि तथा ८ प्रत्यक्ष प्रमाणादि का कुबलयानंद | 
के अनुसार वर्णन है| 


रीतिकाल के श्रलंकृतियों ने अलंकारों का परिचय मात्र फराया है, विवेवन 


१ हिंदी अलंकार साहित्य, प० ५५ तथा १४६-७ ह 
९ अरथालंकृत शत प्राचीन कहे ते कहे, शराधुनिक सत्तर वहत्तर अ्माने ६ैं। 
कहे कवि दूलह सु पंचदस भरी छनौ, श्री और अंबन सो ने ये ठोक ठने ई ॥ 


४६३ चल॑ंकारनिरूपक आचाय [ संद ३: अध्याय ५] 


नहीं फिया | फलतः सभी अलंकारों के लक्षण देना श्रावश्यक नहीं समझा गया । 
दलह ने भी 'जानिवे के ढेतु फवि दूलद्द सुगम फियो नाम लच्छुच लच्छुन फविच दी 
यो जानिए? लिखकर उसी प्रहइचि फी स्वीकृति दिखाई है। जिन अलंफारों के फई 
भेद शास्त्र में प्रचलित हैं, उन अलंफारों के लक्षण दिए द्वी नहीं, केवल भेदों की 
विशेषताओं फी समझा दिया दे। उपसा और उसके भेदों तक के लक्षण नहीं दिए। 
अ्पह .ति, उद्मेक्ता तथा श्रतिशयोक्ति के विपय में भी यही बात है | जिन अ्रलंकारों 
के लक्षण हैं, उनके स्पष्ट तथा सुगम हैं। व॒ल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तृपमा, इृष्टांत, 
निद्शना और विभावना इसके प्रमाण हैं। इस ज्षेत्र में कंठामरण फा महत्व 
भाषाभूपण से अधिक है । 


लक्षणों से भी श्रधिक विशेषता उदाहरणों में लक्षित होती है । फवित्त जैसे 
छुंद में उदाहरण अधिक स्पष्ट हो जाता है। अधिकतर श्रल॑कृती लक्षण और उदा- 
हरण लिखकर अपने फतंव्य की इतिश्री समझ लेते थे, परंधु पाठक अलंफारों का 
पारस्परिक भेद नहीं जान पाता था । उदाहरणों की शब्दावलियाँ अलग अलग थीं- 
प्रायः कहीं से अ्नूदित--अतः उनसे पारस्परिक अंतर की भूलफ नहीं मिलती थी । 
एक ही अलंकार के विभेदों का स्पष्टीफरण तो और भी कठिन था, क्योंकि पारस्परिक 
अंतर की सूहमता ब्रजमापा पद्म में सरल नहीं थी | इस अंतर फो स्पष्ट करने का एक 
ही उपाय है कि सारे उदाहरण एक ही शब्दावली के हों | दूलह ने इस रहस्य को 
समझा और फंठाभरण में इसका उपयोग फिया | रूपक के दो भेद हैं--अभेद और 
तद्रप । फिर प्रत्येक भेद के ३ उपभेद हँ--अ्रधिक, सम तथा न्यून । दूलह ने श्रभेद 
रूपक के इन ३ उपभेदों की एक ही शब्दावली के उदाहरणों से समझाया है; 


रास अदियोगी तुम, राम तुम यक्षपाल | 
राम तुम लंक के विरोध बिन ही अहै ॥ 


(राम ठुम? अ्रभेद रूपक का सामान्य उदाहरण है; “तुम राम ( परंतु ) 
अवियोगी?* * “राम वियोगी थे तुम अ्वियोगी हो, उनसे श्रधिक हो--अधिक श्रमेद 
रूपक का; तुम यश्ञपाल राम हो, दोनों बराबर, सम अभेद रूपक का; राम तुम लंक 
के विरोध विन ही? में प्रस्तुत में लंकाविजय फी सामंथ्य के अ्रभाव से न्‍्यून अभेद 
रूपफ का उदाहरण बन जाता है | 


बड़े छुंद के कारण उदाहरणों में दोष भी आ गए हैं। आधे छंद में एक 
अलंफार का उदाहरण तथा शेप आधे में दूसरे का लक्षण ओर उदाहरण प्रारंभ हो 
गया है। कवित्त के कुछ चरण भरती के शब्दों से भरे हुए हैं। कुछ अलंकारों के 
उदाहरण नहीं हैं प्रत्युत उन परिस्थितियों का वर्णन है, जिनमें वह अलंकार वन 
सकता है ( दे० छेकापह _ति तथा हेवूल्रेन्षा ) | 


हिंदी झ्लाहित्य का इृहव इतिहास 


दूलह का अलंकार साहित्य में एक विशिष्ट महत्व है| उनकी एक मात्र 

उनको अलंकृतियों के उच्च स्थान का भागी. बना. देती है ।. आचायत्व-भी 
य अनेक कवियों से अधिक था.। उनकी कृति से कुबलयानंद का: विशेष % 
भलकता है। अलंकारों के पारस्परिक विभेद को उन्होंने जिस अधिकार से स्पष्ट 
है वही उनके श्रधिकतर उदाहरणों में भी मिलता है। कुछ उदाहरण देखिए; 


( के ) सबसे मधुर ऊख, ऊख तें पियूख ओ 2 
पियूख हू ते मधुर अघर प्राणप्यारी को । ( सारे ) 

( ख़ ) कंढ़ि गयो भान, श्रव साँगती हो सायवान 
सैन-सद॒-पोखी तेरी नोखी रीति जानिए । (ललित) 

(ग ) मैनन सो नेह होत, नेह सों .मिल्लाप होत, - 
रावरो मिल्ञाप सब सुखन समाजै री । (कारणमांज्ता) 


कवि दूलह की कविता सरस एवं मधुर है। थश्रपि इनका कोई संग्रह नह 
मिलता, तथापि जो कवित मिले हैँ वे इनकी फविग्रतिमा के अच्छे परिचायक है| 
उदाहरण देखिए : 


घरी जब बाददी, तब करी तुम ननाद्दीं रा 
पाँ३ दियो पल्िकाही, नाहीं थाहीं के सुद्दाई हो । ' 
बोलत में नाहीं, पट खोलत में नाहीं, ४ 
कवि दूलह उछाही, लाख भाँतिन लहाई हो। - 
घुंबन में नाहीं, परिरंसन सें नाहीं । 
सब आसन .बिलासन में नाहीं ठीक ठाई ही । 
मेलि गलबाददी, केलि कीन्दही चितचाही 
यह हाँ ते भल्ी नाहीं, सो कहाँ ते सीख आईं दो । . 


: १७, शंभुनाथ मिश्र 


शुक्क जी ने इस नाम के १ कवियों का उल्लेख किया है। एक शंभुनाथ मिश्र. 

सं० १८०६ के आसपास असोथर ( जि० फतेहपुर ) के राजा मगवंतराय खीची के ... 
यहाँ रहते थे । इन्होंने तीन रीति्रंथ' लिखे हैं--रसकल्लोलं, रसतरंगिणी,- और 

अलंकारदीपक । इन पुस्तकों के विषय इनके नाम से ही स्पष्ट हैं। अलंकारदीपक की. हर 

. रचना १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुई थी। यह दोहे, कवित्त ओर तवेयों *.. 

. में अलंकार विषय का वर्णन करती है। उदाहरणों में #ंगारं रस.के साथ साथ . 

. आश्रयदाता के यश और प्रताप का भी विशद वर्णन है। पुस्तक कवित्व की दृष्टि से .. 

“सामान्य फोटि की है । | ः 


प्श्प अ्लकारनिरुपक आयाय [ खंड ३ : झध्याय ५ ] 

१८, रसरूप 
तुलसीमक्त रसरूप ने संवत्‌* १८११ में १११ अलंकारों* की एक पुस्तक 

तुलसीभूषण लिखी । फाशी नागरीग्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में साँवलदास३3 

श्रीवैष्शव कृत सं० १६०० फी इसकी एक प्रति प्राप्य है। रसरूप का फोई परिचय 

नहीं मिलता । शुक्ल जी के इतिहास में इनका नाम नहीं है। डा० भगीरथ मिश्र ने 

भी इनके विषय में नहीं लिखा | अनुमान से ज्ञान पड़ता है कि ये कोई गोस्वामी 

थे। साहित्यिक अभिरुचि के कारण इस <ंगारी युग में इन्होने रामायणी परंपरा का 

स्वस्थ अंथ हिंदी साहित्य फो दिया, परंत शिष्यों के हाथ में पढ़ने के कारण उनकी 

कृति साहित्यिकों के निकट न झ्रा सकी । तुलसीभूषण में लेखक ने कृति का परिचय 

इस प्रकार दिया है ; 

श्री तुलसी निज भनित में, भूषण भरे हुराय । 

ताहि प्रकासन की सह, मेरे चित से चाय। 

रामायन में जो धरे, अलंकार के भेद। 

ताईि यथामति बूम्िकि, रचत प्रबंध अखेद । 

भौरन के लब्छन लिए, रामायन के लच्छ । 

तुलसी भूषन अंथ कौ, या विधि कियौ प्रतच्छ ॥ 


यद्यपि पुस्तक के श्रार॑म में (तुलसी कृत भूषण लिखितं सावलदास” लिखा 
रहने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि यह पुस्तक तुलसी नामक फिसी फवि की रचना 
है, श्रथवा इसके लेखक साँवलदास हैं, तथापि इस भ्रम फा निवारण रचना के 
श्रंतःप्रमाणों से हो जाता है। सुकवि रसरूप का नाम कर्ता के रूप में अनेक 
बार श्राया है श्रोर सॉवलदास फो आगे चलकर लिपिकार कहा गया है, श्रतः 
(ुलसीकृत? फा श्र “तुलसी की रचना से कृत” तथा 'लिखितं साँवलदास! का श्रर्थ 
(लिपिकृतं सॉवलदास” लेना चाहिए | 

तुलसीभूषण ५६ प्रृष्ठों की पुस्तक है। इसका उद्देश्य औरन के लच्छुन लिए, 
रामायण के लच्छु कहा गया है। “ओऔरन? से हिंदी के आचार्यों का बोध नहीं होता, 
प्रत्युत्‌ कुब॒लयानंदकार, चंद्रालोकफार तथा काव्यप्रफाशकार* आदि ही समभने 


* दस बसु सत संवद इुता, अधिक भौर दस एक । 
कियो कवि रसरूप यद्द, पूरन सहित विवेक ॥ 
+ एकादश अरु एक शत्त, सुख्य अलंकृत रूप । 
3 संवत्‌ १६०० सावलदास ओ्रीवैष्णव लिपिकार | 
४ संम्रत्त काव्यप्रकाश को, और कुवलयानंद । हु 
चंद्रालोक, कल्पलता, चंद्रौदय शुभकंद ॥ 
ही 


हिंदी साहित्य का घष्टव हतिहास 


चाहिए। “रामायन के लच्छ! से यह श्रमिप्राय नहीं कि उदाहरण २।नारे 
से ही लिए गए हैं, क्योंकि गीतावली के उदाहरणों की भी कमी नहीं, बरवै २४ 
आदि के उदाहरण भी हैं ही, श्रतः 'रासायन? से 'ठुलसीकझ्षत रामकथा? का संकेत 
लक्षण दोहे में हैं और उदाहरण के लिये तो सभी छुंद आओ गए हैं। लेंखफ 
भक्तिरसपूर्ण उदाहरणों में बड़ी रचि थी, अतः (पुनर्यथा? लिखकर प्रायः एक 
झधिफ उदाइरण उसने दिए हैं | 

आदि में ६ शब्दालंकार--अ्रनुप्रास, वक्रोक्ति, यमकं, श्लेप, (| 
पुनरुक्ततदाभास--लिखकफर फिर श्रथालकार का वरशुन है | श्र्थालंकार के 
में रखरूप लिखते 


अक्षर की संबंध करि, क्रमही सो रसरूप । " 
आय चरन के नेम सौं, भूषण रचे अनूप ॥ 
अर्थात्‌ श्र्थालेकारों फा वर्शन अफारादि क्रम से किया गया है, जो उत्त ३५ 
में एक विचित्र बात थी । शब्दालंकार पर मम्मठ फा तथा अर्थालंकार पर जयेदेव 
फा प्रभाव श्रधिफ है | जब 8 
रसरूप कवि के रूप में हमारे संम्ुख नहीं आते क्योंकि इन्होंने उदादरणों की 
रचना नहीं की । ये या तो आचार्य है या भक्त; आचार्य कम, भक्त अ्रधिक । इन्होंने 
केवल लक्षण बनाए हैं, परंतु वे भी सामान्य कोटि के हैँ। क्रम भी प्रासंगिक है, किसी 
गहराई का द्योतक नहीं | फिर भी रसरूप का प्रयत्ञ प्रशंसनीय है। इन्होंने उदा- 
हरणों के मोह से छुटकर एक ऐसा अलंकारग्रंथ लिखा जिसकी सामग्री का आधार 
दिंदी का मूर्धन्य कवि हैं और जिसमें काव्यशासत्र फो #ंगार की संकी् गली से 
निकालफर जीवन के व्यापक क्षेत्र में लाया गया है । । 


१६९, बेरीसाल 


अ्रसनी में बैरीसाल के वंशन और उनकी हवेली अब तक विद्यमान है। ये 
जाति के ब्रह्ममद्ट थे। बेरीसाल ने सं० १८२५ सें अलंकार विषय पर भाषाभरण . 
नामक एक सुंदर तथा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा । | 


भाषाभूषण ४७४ छुंदों की पुस्तक है जिसमें अधिकतर दोहा छुंद का व्यवहार 
' छुआ है। इसके लक्षण स्पष्ट ओर उदाहरण छुंदर हैं। विवेचन में स्पष्टता तथा .' 
कवित्व में माधुय वैरीसाल के मुख्य गुण हैं । इस पुस्तक का मुख्य आधार कुबलया- ' 
नंद है--रीति कुचलयानंद फी फीन्हीं भाषाभर्ण । सामान्यतः इसे भाषाभूषण की ही : 
फोटि का समझना चाहिए.। आगे चलकर प्रसिद्ध कवि पद्माकर ने अपने पद्माभरण 
में बैरीसाल के भाषामरणु का अ्रनुकरण किया | कवित्व की दृष्टि से भाषामरण के 
दो दोहे देखिए, ः 


४६७ अलंकारनिरूपक आचाय [ खंढ ३ : अध्याय ५ ] 


नहिं कुरँग, नहिं ससक यदह्द, नद्दठि कलंक, नहिं पंक। 
बीस बिले बिरहा दही, गड़ी दीठि ससि अंक ॥ 
करत *कोकनदु सद॒द्दि रद, तुव पद वर सुकुमार । 
भसए अरुन अश्रति दबि सनो पायजेब के मार ॥ 


२०, दरिनाथ 


नाथ या हरिनाथ फाशी के रहनेवाले शुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने 
सं० १८२६ में अलंकारदपंण की रचना की | इस छोटे से अंथ में एक एक पद के 
भीतर फई उदाहरण हैं* | पहले दोहों में श्रलंकारों के एक साथ लक्षण और 
फिर क्रम से उन अलंकारो के कविततों में उदाहरण देने से विवेचन सहज नहीं 
रहा | इस विचित्रता की भलक दूलह कवि में भी दिखाई देती है। कविता 
साधारणुठः श्रच्छी है । 


२१, दूच 7 


.. दच ने सं० १८३० के आसपास लालित्यलता नाम की एक पुस्तक लिखी 
जिसका विषय अलंकारवर्णन है। इसमें फवित्व ही मुख्य है। दच फानपुर जिले के 
ब्राह्मण थे। इन्होने चरखारी के राजा खुमानसिंह के आश्रय में कविता की है। इनफी 
कविता में माधुय औ्रोर मनोशता है जो इनको सामान्य से ऊँचा स्थान दिलाती हैं। 


२२. ऋषिताथ 


गोरखपुर जिले के देवकीनंदन मिश्र अच्छी कविता करते थे। एक बार 
मँकोली के राजा के यहाँ विवाहोत्सव पर उन्होंने कुछ कवित्त पढ़े ओर पुरस्कार 
भी प्राप्त किया । इसपर उनकी जाति के सरयूपारी ब्राह्मणों ने उनको भाट फहकर 
जातिच्युत कर दिया । उनका विवाह असनी के प्रसिद्ध भाट नरहर कवि की पुत्री के 
साथ हुआ और भाट बनकर ये श्रसनी में रहने लगे* | इन्हीं के वंश में ऋषिनाथ 
का जन्म हुआ । ऋषिनाथ के पुत्र ठाकुर कवि थे । ठाकुर कवि के पौचन्र सेवक कवि 
हुए | सेवक के भतीजे श्रीकृष्ण ने अपने पूर्वजों की इस कहानी को लिखा हैं| 

ऋषिनाथ ने काशिराज के दीवान सदानंदर के श्राश्रय में सं० १८३२ में 


१ हिंदी सादवित्य का इतिहास, पृ० २६६ 

* हिंदी अलंकार साहित्य, पृ० १७८ 

3 ईईंदी साहित्य का शतिहास, ए० १७६ 

४ कपेताय सदानंद सुजल बिलद तमढूंद के दरैया चंदस्च॑द्रिका सुदार है। 


- हिंदी साहित्य का बुद्दत्‌ इतिहास ॥ : ४ 


अलंकारमणिमंजरी की रचना की | इस फवि फा संबंध रघुवर* कायस्थ से भी ॥। 
जाता है। अलंकारमणिमंजरी दोहों में लिखी हुई छोटी सी पुस्तक है। बीच 
में फविच, गाथा ओर छुप्पय भी आ गए हैं । उपलब्ध प्रति का संशोधन पक . 
ने ही किया है और वह सं० १६३४६ में आयंतंत्र, वाराशुसी से छपी है। 


मंजरी में श्र्थालंकार तथा शब्दालंकार का सामान्य वर्शन है। ५. 
कवित्वपूरा है। एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण भी हैं। भाषा सरल (- 
सुबोध है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देखिए; . 


राधा दी में जगमगति, रुचिराह की  जोति । 
राक्ा ही में सरद की, बिसद चॉदनी होति॥ 


२३, रामसिंह 


नरवलगढ़ के नरेश* मद्दाराज छुत्रसिंह के पुत्र महाराज रामसिंह श्रच्छे 
लाहित्यममंश थे | इनका विशेष परिचय रसप्रकरण में दिया गया है। श्र॒लंकार. 
विषय पर इन्होंने स॑ं० १८३५ में श्रल्ंकारदपश फी रचना की । यह इनकी-' प्रथम 
अत; सासान्य रचना है | 


भाषाभूषण के समान अलंकार विषय की सामान्य पुस्तक का नाम अलंकार- 
इपश भी चलने लगा; जिसमें अलंकारों का प्रतिबिब हो वही अ्रलंकारदपंण | हिंदी 
में कम से कम ४ अ्रलंकारदपण प्राप्य हईँ--शुमान मिश्र (सं० १८०० के. 
लगभग ), हरिनाथ ( सं० १८२६ ), रतन कवि (सं० श्य२७;.) तथा रामसिंह ' 
( सं० १८३० )४ के। | 

कविता और वनिता को श्रल॑कार छुविर! प्रदान करता है, इसलिये रामसिंह . . 
ने लगभंग ४०० छुंदों की श्रलंकार विषयक पुस्तक घ८ पृष्ठों में लिखी |. इस 
पुस्तक की एक विशेषता कई छोटे छोटे छुंदों का व्यवहार है। इसमें उदाहरण . 
प्रायः दोहे में हैं परंतु लक्षण के लिये सोरठा, चौपाई, गाथा तथा दोहा सभी ८ 
छंद लिए गए हैं। ह 


अलंकारदर्पण" में सामान्यतः कुबलयानंद फा अ्नुफरण है। लक्षणों में. 


१ हिंदी साश्त्यि का रतिहास, ४० २६३ | 
* नरवलगढ़ नृप वीरवर, छत्नसिद मतिधाम । ेल्‍ 
रामसिंद्द तिद्दि सुत कियौ, नयो संथ अभिराम ॥ 
-: 9 बरस अठारद्द से गनौं, पुनि पेतीस वखानि ॥ 
४ कविता अरु वनितान को, अलंकार छवि देत । ले 
५ रामसिंहज्त अलंकारदर्पण सं० १६५६ में भारतजीवन प्रेस, काशी से छप चुका है।.. 


"६६ झलंकारनिरूपक आचार [ खंढ ६: अध्योय ७ )« 
भांपाभूषण की छाया मिलती है। . उपमा से प्रारंभ फेरके ३८३ छुंदों में श्र्थालंकार्रो 
का वर्णन है | विविध छुंदों के अहण का कोई प्रत्यज्ञ फारण नहीं दिखाई पड़ता । 
कुछ श्र॒लंकारों के लक्षण देखिए : 
उत्पेक्षा--झुख्य वस्तु पै आन की संभावना विचारि । 
काव्यलिंग--समर्थनीय अर्थ को जहाँ समर्थ कीजिए । 
बखान काव्यलिंग को तदाँ विचार लीजिए ॥ 
चित्र--प्रश्न पदन में उत्तर कहे । 
सोईं चित्र अलंकृत लहे । 
भ्न्‍्योन्य--जहँ अ्रन्योन्‍्य ह्ोह डपकार । 
सी श्रन्योन्‍्य कझौ निरधार" ॥ 


२४, सेवादा[स 


रामभक्ति परंपरा में श्री श्रलवेलेलाल के शिष्य सेवादास ये | इनका परिचय 
रसप्रकरण में दिया गया है। इनकी रचना इनफो सामान्य भक्त सिद्ध करती है। 
खुनाथश्र॒लंकार इनकी अलंकार विषय की रचना है। इसकी रचना सं० १८४० 
में हुई थी | फवि ने पुस्तक का परिचय इन शब्दों में दिया है: 
छप्पय, कवित्त, दोहा रचे हैं. परम रूप, 
जाही कौ बिचारु किये पावन इरस दै। 
मंगल मनोहर दे सीय कौ रुचिर याथ, 
अ्रवनन सुनत सनौ अम्गत बरस है। 
सेवादास रसिकन को प्यारी ल्गत सोई, 
मूढ़ हीन पारत न खानि के तरस दे । 
कुवलयानंद चघंद्वालोक के मते सौं कहो, 
अलंकार राम रघुवीर कौ सरस है। 


पुस्तक में सभी उदाहरण भक्ति से आए, हैं, लक्षणों से संतोष नहीं होता है 
कुबलयानंद श्रादि से तो श्रल॑ंकारों के नाम३ भर लिए, गए, हैं, लक्षणों का भी 
श्रनुवाद नहीं किया गया है। इस पुस्तक में विविध छुंदों फा अ्रफारण प्रयोग है | 


' 


+ 


म्क 


१ तुलना कीजिए-अन्योन्य॑ नाम यत्र स्थादुपकारः परस्परम्‌॥। --चंद्रालोक । 
भग्योन्यालंकार है, अन्योन्यह्दि उपकार । -- भाषाभूषण । 

* अठारह सै चालिस सो, संवत।सरस बखान। 

3 कुबलयानंद चंद्रालोक मैं, श्रलंकार के नाम। 
तिनकी गति अवलोक के, अलंकार कह्टि राम ॥ 


.' हिंदी साहित्य का बृहते इतिहास.“ ० 2 हा 


' शब्दालंकार का प्रसंग नहीं है, परंतु रामभक्ति के सोथ हनुमान की. भक्ति ४ 
दो अलंकारों के लक्षण देखिए ; - 


: डपमा तें उपसेय में, कलके अधिक प्रकासं। 
परिसंख्या सो जानिये, ताकौ कहत उज्ास। 
प्रथम कहे. पुनि बात को, दूजे: पत्नटे सोह । 
छेक अपहृ_ति जानिये, तोकौ कहत जु-सोइ । 


रघुनाथअञ्रलंकार फी लिपि रासदास नामक व्यक्ति के हाथ की है। « 
फविता सामान्य फोटि फी है के अछ 


कंचन सो गात सनो उदित प्रभात सानु, रा 
॥ अति ही शखपल चारु बुधि के सुधीर है।..... 
: पिंगारुन नैन और लाल ही मुखारबिंद, ४ ह 
भलके लॉगूर घर. उज्चल सो द्वीर है । 

अति ही प्रचंड वेग मनहूँ सौं कोटि गुन, 
. अंबनी सुमातु सुचि पिता सो समीर है। 

सेवादास राम को' चरित जहाँ राजत है, न्‍ 
. रछा ही करत हलुमान बली वीर है । 


२४, रतन कवि 


शिवसिंह सेंगर ने रतन कवि का जन्मकाल-सं० १७६८ लिखा है, 'निसके 
आधार पर शुक्ल जी ने इनका फविताकाल सं० १८३० के आसपास, माना-है। 
रतन कवि के विषय में . केवल इतना शात है कि ये श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा. . 
फतहसाहि के आश्रय में थे जहाँ इन्होंने फतेहभूषण नामक एक ग्रंथ लिखकर . 
काव्यांगों का विवेचन किया | इस पुस्तक की यह विशेषता है कि  उदाहरणों में .. 
राजा की स्तुति के छुंद दी भुख्य हैं, शइ“ंगार की कविता नहीं | | 

रतन फवि का एक दूसरा अंथ अलंकारदर्पण दतिया के राज पुस्तकांलय मैं, " 
है जिसका रचनाफाल शुक्ल जी ने स॑० १८२७ पर॑तु डां० भगीरथ मिश्र ने सं० १८४३ 
माना है | -श्रलंकारदर्पण में अलंकार विषय का विवेचन है, लक्षण और उदाहरंण. . 
एक ही छंद में देने की इच्छा से दोहे के स्थान पर बड़े छुंदों का प्रयोग किया गया... 
है। विवेचन सामान्य फोटि का है, परंठु कविता मनोहर तथा सरस है। हे 


२६, देवकीनंद्न 


ये सकरंदपुर के रहनेवालें कनोजिया ब्रापह्मण थे। इनका रचनाकाल क्‍ 
सं० १८४० से १८६० तक साना जा सकता है। शिवसिंद ने इनके बनाएं इुए 2 


[| €्‌ + 
४७१ अलंकारनिरूपक आचाय [ खंड ३ : अध्याय ५] 
॥ 


नखशिख फी चर्चा की है। इन्होंने सं० १८४१ में '४ंगारचरित्र लिखा । फिर श्रपने 
श्राश्रयदाता कुँवर सरफराज गिरि नामक महंत के नाम पर सं० १८४३ में सरफराण- 
चंद्रिका नामक अलंकारग्रंथ लिखा । तदुपरांत ये हरदोई जिला के रईस अ्रवधूतसिंह 
के आश्रय में चले गए. और सं० १८५७ में अ्रवधूतभूषण फी रचना की । श्रवधूत- 
भूषण #ंगारचरित्र का ही परिवर्धित रूप है, परंतु सरफराजचंद्विका में श्रलंकार विषय 
का वर्णन है। इनकी कविता में वैचित्र्य के साथ साथ लालित्य और माधुर्य भी है। 


४२७, चंदन - 


चंदन फवि जिला शाहजहाँपुर के निवासी बंदीजन थे। गौड़ राजा केसरीसिंद 
के आश्रय में इन्होंने हिंदी ओर फारसी में सुंदर कविता लिखी है, फारसी में इनका 
नाम संदल था। शुक्ल जी ने इनका कविताकाल सं० १८२० से १८५० तक माना है। 


चंदन कवि की १३ रचनाएँ प्रसिद्ध हैँ---*४ंगारसागर, काव्याभरण, फलल्‍लोल- 
तरंगिणी, फेसरीप्रफाश, चंदुनसतसई, नखशिख, नाममाला, प्राशविलास, कृष्णकाव्य, 
सीतवसंत, पथिकबोघ, पत्रिकाबोध, तथा तत्वसंग्रह । इन नामों से दी स्पष्ट है कि चंदन 
की प्रतिभा बहुमुखी थी--सीतवसंत की लोफफहानी से लेफर तत्वसंग्रह जैसे दा्शनिक 
झौर नाममाला जैसी कोशरचना से लेकर कृष्णुकाव्य जैसे प्रबंध काव्य तक | इन 
रचनाओं में उस समय फी फाव्यशैलियों का सहज प्रतिनिधित्व मिलता है | 


काव्यामरण की रचना सं० १८४५ में हुई थी । नाम से लगता है फि इसमें 
समस्त काव्यांगों फी चर्चा होनी चाहिए, परंतु डा० भगीरथ मिश्र ने इसको अलंकार- 
ग्रंथ" बताया है। हो सफता है, भाषाभरण से लेकर पद्माभरण तक फी परंपरा के 
बीच काव्यामरण भी हो । 


रप८. बेनी घंदीनन 


वेनी नाम के दो कवि बहुत प्रसिद्ध हैं--बेनी प्रवीन और वेनी बंदीजन | 
वेनी बंदीजन रायबरेली जिला में बेंती आम के रहनेवाले थे। इनको श्रवघ के _ 
बजीर महाराज टिकैतराय का आश्रय मिला । इनका विशेष परिचय रसप्रफरण में 
दिया गया है | 


बेनी ने टिकैतरायप्रफाश संवत्‌ १८४६ में लिखा | यह अलंकार का ग्रंथ है । 
इसमें विवेचन की गंभीरता नहीं, परंतु काव्य का साधुय है। बेनी बंदीजन कवि थे । 
इनकी कविता सरस एवं मधुर है। फोमलकांत पदावली, प्रसादगुश, सहजगति एवं 


१ हिंदी काव्यशाल का इतिदस, पृ० १५७ 


हिंदी साहित्य का छृइ्वत्‌ इतिहास 


विदस्घता के कारण इनका कवित्व बड़ा लोकप्रिय रहा है |: इनको 
. रखा जा सकता है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए ; कि 


अलि ढसे अधर सुगंध पाय आनन को 
कानन -में ऐसे चारु चरन, चल्लाए हैं। 
. फदि गई कंखुकी लगे तें कंद कंजन के, | 
. बेनी बरहीन खोली बार छबि छाए हैं। 
थेग ते गवचन कीनो, धकघक द्ोत सीनो 
.. ऊरधघ .उसासें तन सेद सरसाए: हैं। 
भत्ली प्रीति पाली घनमाली के छुल्लाहबे की ह हा 
मेरे देत आली, बहुतेरे हुख पाए 'हैं। -... 


२६, भान कवि हल 222 

भान कवि का केवल इतना ही विवरण मिलता है कि वे राजा जोशावरार्ि 
के पुत्र थे ओर राजा रनजोरसिंह बुंदेले के यहाँ रहते थे। इन्होंने सं० १८४५ 
नरेंद्रभूषण नाम की पुस्तक लिखी । | 


नरेंद्रभूषण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अलंकारों फी पुस्तक है। 
इसकी एक विशेषता यह है कि अलंकारों के -उदाहरणों में ंगार के साथ साथ 
वीर, भयानक, आदि कठोर रसों फो भी समान स्थान मिला है। .भान फवि की 
कविता में ओज ओर प्रसाद गुण ही मुख्य हैं। #ंगार रस के उदाहरण . कोमल. 
तथा मधुर हई। शुक्ल नी के इतिहास से भान कवि की कविता का एक उदाहरण 
दिया जाता है हक न अपर 


रन भतवारे ये जोरावर हुलारे तब, 
घाजत नगारे भए गालिष दिलीस पर । 
इल के चतलत भर भर टह्ोत चारों ओर, 
चालति घरनि सारी भार सो फनीस पर । ' 

देसिके समर सनमुख भयो ताहि समे, | 
। घरनत भान पेज के के बिसे बीस.पर। 

तेरी समसेर की 'सिफत ,सिंद्द रनजोर, कि 
लखी एके साथ ह्वाथ श्ररिन के सीस पर। . - 


कवि ब्रक्ष या. ब्रह्मदच जाति के आ्राह्मण थे और काशीनरेश महाराज उदित- 
नारायण सिंह के अनुज दीपनारायण सिंह के आश्रय में रहते ये । इन्होंने दो पुस्तर . 


ली! 7 -.  झलंकारनिसूपक आचाय [खंड ३: अध्याय ५ ] 


: -लिखीं--विद्वद्विलास (सं० १८६० ) तथा दीपप्रफाश* (सं० १८६७ ) | दीपप्रफाश 


भारंतजीवन प्रेस, फाशी से प्रफाशित भी हो चुका है। इसके संपादक स्व० रज्लाकर 


"जी ने सं० १८६७ फो लिपिफाल माना है, रचनाकाल नहीं । पं० रामचंद्र शुक्ल ने* 


रचनाकाल सं० १८६४ लिखा है। अंतःप्रमाण३ के झआधार पर हम दीपप्रकाश फा 


. रचनाकाल सं० १८६७. ही ठीफ समझते हैं । 


- दीपप्रकाश फी रचना आशभ्रयदाता ९ दीपनारायश सिंह फी आज्ञा" से उन्हीं 


८ : के नाम पर हुई है | ४६ प्ृष्ठों फी यह पुस्तक ७ प्रफाशों में विभक्त है | प्रथम प्रकाश . 


. ३१, पद्माकर | 


के १५ दोहों में परिचय, दूसरे प्रकाश के ४७ दोहों में नायक-नायिका-मेद, तृतीय 

प्रकाश में भावादि तथा शब्दालंकार, चतुथ प्रकाश में अ्र्थालंकार तथा शेप में अन्य 

फाव्यांगों की चर्चा है.। अव्य काव्य के सभी अंगों का यत्किचित्‌ समावेश इस पुस्तक 

की विशेषता -है और शायद इसी के फारण रज्वाफर जी इसको भाषाभूषण से 
उत्तम पुस्तक मानते ईं | 

दीपकप्रफाश में श्रलंकार विषय का ही बाहुलय है। समस्त पुस्तक दोहों में 

रची गई है। विषयविवेचन सामान्य परंतु स्पष्ट है। एक ही दोहे में लक्षण तथा 


: उदाहरण दोनों को रखने का प्रयास किया गया है । उदाहरण <ंगार के हैं, परंतु 
निर्मल तथा सरल | कविता के कुछ उदाहरण देखिए ; 


कहत घर््म उपमा लुपत, ग्रोपित करि छुधि ऐन । 

- इरि 'नीके लागत लखत, दरिनी के से नेन। 

* सिंघई अंतर विषय के, करत काम परिणाम | 
कर कंजनि तौरति सुमन, चित चोरति घट बाम । 

.... प्रथम प्रहपषंण जतन बिन, वांछित फल जब द्ोय । 
/ चित चाहत इरि राधिका, औचक आई सोय । 


: कवि पद्माकर का विशेष विवरण रसप्रकरण में दिया गया है। इन्होंने 


'. पग्मामरण नाम का एक छोटा सा अलंकार अंथ संवत्‌ १८६७ के श्रासपास लिखा | 


न्‍ ः १ संपादक जगन्नाथदास रक्ाकर, प्रकाशक भारतजीवन प्रेस, काशी, संवत्‌ १६४६ 
' २ हिंदी साहित्य का इत्तिहास, एू० ३०७ 


: 3, मुनि, रस, बस, ससि वरस नम, मास चतुर्ी स्वेत।  “- हु ९० 


४ दीपनारायन, अवनीप को भलुजं प्यारो, दीन दुख देखत इरत हरवर है | 
-* दोपनरायन सिंह की, लटद्दि आयछु कवि बह्य । 
कवि-कुल-कंगरमरण लगि, कीन्द्दी अंथ अरंभ ॥ 
धर धर 9 3 5 + 


दिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास 


इसके ३४४ छंदों में प्रधानतः दोहा और कहीं कहीं चोपाइयाँ हैं। ५०९ 

' प्रकरण हँ--अरथालंकार प्रकरण तथा पंचदश अलंकार प्रकरण ।' श्रर्थालंकार 
में स्वीकृत अलंकारों के लक्षण उदाहरण हैं और दूसरे प्रकरण में #वभे६ 
अलंकारों का वन है । इस पुस्तक की सुख्य प्रेरणा वेरीसाल फा भाषाभरश 


पद्माकर अस्तोन्प्ुख रीतिकाल के आचाय हैं। उनमें न तो किसी 
सिद्धांत का प्रतिपादन है ओर न आचारयत्व की पांडित्यपूर्ण प्रतिभा । वे 
कवि हैं, युग की परंपरा का अनुसरण करते हुए उनको अलंकार विषंय पर 
पुस्तक लिखनी पड़ी | 

पद्माभरणु में अलंकार के ३ भेद. हँ--शब्दालंकार, अ्रथॉलकार , 
उमयालंकार । 'परंतु विवेचन- केवल थअर्थालंकारों का ही है, कुवलयानंद के ॥। 
पर | पद्माकर ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि किंसी स्थल पर एक से आ 
अलंकार दिखाई पड़ते हों तो वहाँ मुख्य किसकी माना जायगा। और उत्तर (६ 
है कि ऐसे स्थल पर कवि ही प्रमाण है अर्थात्‌ कवि जिस अलंकार को जप 
मुख्यता देना चाहता है उतनी पाठक को देनी चाहिए, । राजप्रासाद में . कितने ६ 
एक जैसे भवन होते हैं, परंतु मुख्य वही सममा जाता हैं. जो राजा के मन को #'८ 
लगता है। यह साज्षात्‌ बैरीसाल-का अनुकरण है । बैरीसाल ने उक्त प्रश्न का उत्तर 
अधिक सरसता से दिया था ; 


ज्यों ब्रज में श्रज बधुन की, निकसति - सजी ससाज । 
मन की रुचि जापर भई, ताहि लखत बजराज ॥ ... 


परंतु यह उत्तर संतोषजनक नहीं है । 


पद्माकर ने अलंकारों के नाम, लक्षण ओर भेद कुबलयानंद के ही अनुपारः 
बनांए हैं, परंतु जसवंतसिंह और वैरीसाल की भी स्थान स्थान पर छाप है। ढुछे . 
अलंकारों के दोनों लक्षण हैं | पद्माकर का लक्षण-उदाहरण-समन्वय अत्य॑त खच्छ 
होने के कारण ग्रंथ की उपयोगिता में इद्धि कर देता है। पंचदश अलंकार प्रकरण में 
तो 'लच्छुन लब्छु” के समन्वय के लिये गद्य में वार्तिक भी लिखा है| कवि ने संदृष्टि ., 
आर संकर का भी-व्शन किया है । 

लक्षणों की अपेक्धा पद्माभरण के उदाहरंण अधिक सरस हैं, यद्यपि उनको ._ 
निर्दोष नहीं कहा जा सकता? | पद्माकर पर जसवं॑तसिंह, दूलह, विहारी, मतिराम - 
आदि फतिपय कवियों का सरस प्रमाव है। उनकी कविता का कुछ नमूना नीचे 

<दिया जाता है; १० 


+ हिंदी अलंकारसाहित्य, १० १८४-६ 


४ छ७५ अलंकारनिरूपक आचाये [ खंड ३ : अध्याय ५ ] 


सो विभावषना जानि, कारन विन कारण जहाँ। 

बिनु हु सु अंजन दान, कजरारे दग देखियतु । 
६ ५६ हि 

केद होत सुक सारिका, मधुरी बानि उचारि । 

कागा परत न वंध में, श्रुति कु सबद छुकारि ! 
५८ ५ है 

करत भए जाके तरे, राधाकृष्न बिहार । 

सो न होड़ क्यों तरुन को, बंसीवट सिंग्रार । 
३८ है भर 

पंच ज्ञान इंद्वियन तें, जहाँ चस्तु को ज्ञान । 

तह प्रत्यक्ष प्रमान सो, अलंकार उन आन ॥ 


३५, शिवप्रसाद 


दतिवानिवासी शिवप्रसाद ने संवत्‌ १८६६ में रसभूपण की रचना की | इस 
ग्रंथ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें रसवर्णन के साथ साथ अलंकारबर्णन भी 
आरा गया है। इसी शैली पर इसी नाम की एक पुस्तक एक शताब्दी पूर्च 
याकूब खाँ ने भी लिखी थी | शिवग्रसाद में उसी का श्रनुकरण है। अलंकार विपय 
में जसवंतर्सिह को आधार साना गया है। लक्षण साधारण हैं, परंतु उदाहरण 
सुंदर एवं झ्राक्पक हैं । 


३३, रणधीरसिंह 


ये सिंहरामऊ ( जोनपुर ) के जमींदार थे। इनके लिखे ५ ग्रंथ माने जाते 
हैं---काव्यरलाकर, सूपणकोमुदी, पिंगल, नामाणणव और रसरव्ाकर | नामों से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि भूपणकोमुदी में अलंकार, पिंगल में छुंदशासत्र, 
नामाणंव में कोश और रसरत्ाकर में नायिकामेद विपय रहा होगा । रणधीरसिंह 
का विशेष विवरण रसप्रकरण में दिया गया है। अलंकार विपय पर इन्होंने भूपषण- 
फौमुदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें सामान्यतः स्वच्छुंद विवेचन है । 


३४, काशिराज 


फाशीनरेश महाराज चेतसिंह के पुत्र बलवानसिंह के नाम से चित्रच॑द्विका 
नाम का एक ग्रंथ उपलब्ध है। इसकी रचना सं० श्प्् से प्रारंभ होकर 


१) निधि, सिद्धि, नाग, चंद्र विक्रम सु अब्द | 


हिंदी साहित्य का घुदत्‌ इतिहास ' 


सं० १६३१ में* पूर्ण हुईं। ऊपर रचबरिता का नाम, आार्यमापा ३९तकाल: 
( सं० १८७५ ) में, 'कवि काशिराज महाराज? लिखा है। महाराज / 
आश्रय में फवि गोकुलनाथ ने संवत्‌ १८४० से.संवत्‌ १८७० के बीच" 
चंद्रिका की रचना की, वह इस ग्रंथ से भिन्न है। उसका रचनाकाल, (५५ 
लेखक चित्रच॑द्विका के रचनाफाल, विषय तथा लेखक से भिन्न हैं। ..५ 
लेखक ने स्वयं ग्रपना परिचय दिया है - 


ताखु तनय जग बिदित है, चेतसिंद् महाराज ॥ 
हों सुत तिनकी जानिऐ, बिदित नाम बलवान । 


चित्रच॑द्विका फा नामकरण इसके -प्रतिपाद्य विषय चित्रकाव्य के #।५। 
हुआ है। यह अत्यंत पांडित्यपूर्ण तथा उपयोगी पुस्तक है। संस्कृत, प्राकृत, 
तथा फारसी के गंभीर श्रध्ययन तथा मनन की इसपर छाप है। चित्र के ५५: 
समभाने के लिये भाषाटीका तथा चित्रों से सहायता ली गई है। छुपव, «| 
सोरठा, फवित्त, तोमर, कुंडलिया, चौपाई आदि अनेक छुंदों का इसमें व्यवहार 

चित्रकाव्य काव्य का एक भेद होते हुए. भी अलंकार का सजातीय 8 
कवि ने चित्र के ३ भेद किए है---शब्दचित्र, अ्थचित्र तथा संकरचित्र | २ 
चित्र के ७ भेदों फा वर्णन अंथ के प्रथम सात ग्रकाशों में है। अयवित्र के ६ भ 
हैं--प्रहेलिका, सूदमालंकार, गूढ़ोत्तर, अपहृ _ति, श्लेप तथा यमक़ |.इस श्ष्षकार 
फा वर्णन अष्टम प्रकाश में है। अंतिम प्रकाश में पदार्थ ( शब्दाथ ), संकरचित्र 4। 
उभयालंफार फा वर्णन है । 


चित्रचंद्विका अपने ढंग की श्रपूर्व रचना है। लेखक के पांडित्य, विशद्‌ 
भ्रध्ययन, तथा सफल आचार्यत्व का प्रमाण पद पद पर मिल जाता है। .गद्ममयी 
व्याख्या ने विषय फो सुवोध बनाने में विशेष सहायता दी है। यद्यपि चित्रकात्य 
तथा चित्रालंकार शआ्रधुनिकों फो आकृष्ट नहीं करते, फिर भी इस पुस्तक की उपादेयता ह 
में मतभेद नहीं हो सकता | ह 


३४. रसिक गांविंद 


रसिफ गोविंद का जीवनबूच तथा उनका अ्लंकारंनिरूपण संबंधी सामाल्य 
परिचय सवोगनिरूपक आचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए | जे | 


) इंदु, राम, भहद, ससि वरस, मार्ग शुक्त रविवार । 
चित्रचंद्रिका पूर्ण भो पंचमि तिथि सविचार । 
२ हिंदो साहित्य का इतिहास, ए० १६६ : 


के से 


४७७ अलंकारनिरूपक आचाय [ खंड हे; अध्याय ५ ] 


३६, गिरिधरदास 


भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता बाबू मोपालचंद्र गिरिधरदास, गिरिधर, 
या गिरिधारन नास से कविता करते थे। इनके लिखे हुए. ४० अंथ माने जाते हैं । 
भारतीभूषण" इनका अलंकार ग्रंथ है। इसकी रचना रीतिकाल के श्रस्ताचल” 
सं० १८६० में हुई थी। कवि ने पुस्तक फा परिचय इन शब्दों में दिया है: 


मोह न मन मानती सदा, बानी को करि ध्यान । 
अलंकार थरनन करत, गिरिघरदास खुजान ॥ 
सुंदर बरनन गन रचित, भारति भूषन पहु । 
पदहु, गुनहु, सीखहु, सुनहु, सतकवि सद्दित सनेहु ॥ 


श्र अंत में 'इति श्री नंदनंदन पदारविंद मिलिंद धनाधीश श्री बाबू 
ग्रिधरदास कवीश्वर विरचितं॑ भारतिभूषणुमलंकार समाप्तम! लिखकर पुस्तक की 
समाप्ति की है। ४ 
भारतीभूषण ३६ प्रष्ठों की पुस्तक है जिसमें ३७८ दोहों में कुबलयानंद 
झादि के आधार पर अ्रल॑कारवर्णन किया गया है। अलंकारवर्णन तो १७६वें दोहे 
पर ही समाप्त* हो जाता है। फिर कवि ने एक कदम नायिकासेद की ओर उठाया 
है, बड़ा मनोरंजक5 दोहा लिखफर | 
ग्रिरिधरदास ने श्रर्थालंकार का वर्णन करके दो शब्दालंफार, श्रनुप्रास 
तथा यमक का विवेचन किया है। अर्थालंकारों का क्रम कुबलयानंद ही के श्रनुसार 
है। लक्षणों में कतावट अ्रधिक नहीं, परंतु स्पष्टता है। उदाहरण सरस तथा 
यूबवर्ती कवियों से प्रभावित हैं। भारतीभूषण की फविता मधुर तथा सरस है। कुछ 
उदाहरण देखिए; 
जो निज घेरे में परत, चूर करत दइलि ताहि। 
पथ्य संग पै गद्दत नहिं, खत खल बूंद सदाहि ॥ ( व्यतिरिक ) 
२५ ५ २ 
सजनी रजनी पाइ सलि बिहरत रस भरपूर । 
आलिंगत प्राची मुद्तित कर पसारे के सूर ॥ ( समासोक्ति ) 
२६ ५ ५ 


१ प्रकाशक चौखंभा पुस्तकालय, बनारस । 

* शब्द अर्थ आभरन दोउ, इद्द विधि भए समाप्त । 

3 बेंगन कर लै कामिनी, कत्ति चितै घनश्याम । 
भर्ता करिददों तुमद्दि हों जो चलिहदो मम थाम ॥ 


हिंदी साहित्य का चहत्‌ इतिहास 


जगनैनी, पजगामिनी, पिकव्रैनी, सुझुमारि | 
केहरि करिवारी, खरी, 


नारी लखों भुरारि ॥(...१ 
रेए, गवाल कवि 


गाल कवि का जीवनवृच तथा उनका अलंकारनिरूपण संबंधी 
परिचय सर्वांगनिरूपक आचार्यों के प्रसंग में यथास्थान 


न देखिए | 


पृष्ठ अध्याय: 
पिंगलनिरुपक आचार्य 


१, केशव 


पिंगल पर केशव का ग्रंथ है--छुंदमाला | यद्यपि यह ग्रँथ साधारण फोटि फा 
है, फिर भी हिंदी साहित्य का प्रथम छुंद्न॑ंथ होने के नाते इसका अपना ऐतिहासिक 
महत्व है। इस ग्रंथ का विशेष परिचय पीछे यथास्थान दिया जा चुफा है । 


२, चिंतामणि 


' केशव के छुंदमाला अँथ के उपरांत दूसरा उपलब्ध छंदग्न॑थ चितामणिप्रणीत 
पिंगल है। यह ग्रंथ अ्रधिफांशतः स्वच्छु ओर शासत्रसंमत है । इसका विशेष परिचय 
भी पीछे यथास्थान दिया गया है। 


३. मतिशम 


(१ ) वृत्तकी मुद्दी--मतिराम का पिंगल विपयक ग्रंथ इच्तकोमुदी है | इसके 
दो ओर नाम फहे जाते हैँ---छुंद्सारपिंगल और छुंदसारसंग्रह ।. शिवसिंहसरोज ओर 
मिश्नर्वधुविनोद में छुंदसारपिंगल नाम का उल्लेख है पर इस नाम का कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं है। छुंदसारसंग्रह का प्रमाण यह है कि ग्रंथ में इस नाम का कथन 
इस प्रकार मिलता है ; ४ 


छंदसार संग्रह रच्यी, सकल अंथ मति देषि | 
बालक कविता सींघ को; सापा सरल विशेषि ॥ 


५... इस कथन से अंथ का नाम छूंदसार संग्रह प्रतीत होता है किंतु इस दोहे से 
पूर्व के दोहे इस प्रकार हैं; 


श्री सुक आए भवन में सबनि लदे सन कास । 
त्योंह्दी नुप को सुजस सुनि आयो कवि मतिराम ॥ 
ताहि बचन सनमानि कै, कौनन्‍्हों काम सुजान । 
अंथ संस्कृत रीति सों भापा करो प्रमान ॥ 
यह सुनि रचना छंद बिघि, करी सुकवि ससुदाह । 
वृत्त रीति सब जानिकै, जो ये पढ़े चितलाइ ॥ 


हिंदी साहित्य का हुददत्‌ इृतिहाल । 
पिंगल करता आदि के, आचारण सिरताज | 
नमरकार कर जोरिके, विमल बुद्ि के कामत॥ - .. 
इनसे स्पष्ट हे कि मतिराम जी ने अपने आश्रयदाता की प्रेरणा के 

संस्कृत ओर प्राकृत के अनेक छुंदर्गथों से सामग्री लेकर सार रूप में इसे .. 
रचना की । इस प्रकार छुंदसारसंग्रह इस अंथ का नाम न होकर विषय का 
मात्र है| ग्रंथ का नाम इत्तकोमुदी ही है क्योंकि ग्रंथ के अ्रध्यायों का नाम 
ओर प्रत्येक प्रकाश के अंत में वच्तफीमुदी नाम ही लिखा है, छुंदसारसंग्रह 
ग्रंथ की दो इस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। एक प्रति काशी नागरीग्रचारिणी 
पुस्तकालय में है जिसका लिपिकाल सं० १८६२ है ओर लिपिकार हैं श्री .. 'न॑- 
दूसरी प्रति खालसा कालेज, दिल्‍ली के प्राध्यापक श्री महेंद्रकुमार जी के पास है 
उन्होंने फतेहपुर जिले के किसी ग्राम से प्राप्त की थी। दोनों प्रतियों से अं: 
प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है| दोनों ही मूल प्रति की मिन्न मिन्न प्रतिलिपियाँ 


(अ) रचनाकाल-पग्रंथ फा रचनाकाल सं० १७१८ इस प्रकार दिया हुआ्रा 


संचत सपन्नदह सो घरस अदृठारह सुभ साल । 
कातिक शुक्ल प्रियोद्सी, करि घिचार विट्टि काल ॥ 


( आ ) आम्रयदाता--ग्रंथ फी रचना स्वरूपसिंह बुंदेला के आश्रय में 
थी | कुछ इतिहासकार शंभुनाथ सोलंकी के आश्रय में इसकी रचना मानते हैं; ५ 
इसफा फोई पुष्ट प्रमाण नहीं है | स्वरूपसिंह बुंदेला का उल्लेख इत्तकोमुदी के ५-५ 
प्रकाश में इस प्रकार हुआ है 
दावा एक जैसी सिवराज् भयौ सैसो अ्रब, 
फतेइसादि ओौनगंर साहिबी सम्राजु है। 
जैसो वित्तवर घनी राना मरनाह् भयो, ः ह 
है : सैसोई कुमाऊँ पति पूरो रजक्ाज है । 
जैले जयलिंह जसवंत महारान भए, 
जिनकी मह्दी में शजों बाढ़ो घल्न साजु है । 
मिन्न साहि नंदन हुलचंद भाग भयौ डे, । 
बुंदेलबंस में सरूप महद्दारान है ॥ 


- छुंदों के लक्षणों में भी सरूपसिंह बुंदेला का नाम मिलता है; .जैसे 


मगन जुगल ज्वा चरन में, विद्यल्लेखा सोह । 
. _नपसनि सिंघ सरूप इमि, कहें सुमति कवि लोय ॥ 


(३ ) वण्ये विषय--प्रंथ में पाँच प्रकाश हैं | प्रथम प्रकाश में 628 ह 
शणेश श्रौर सरस्वती की वंदना है। फिर ओश्रयदाता के. दान की अंशता औा। 


4१ 38 .... पिंगलनिरूपक आंचार्य [ खंड ३: अध्याय ६ ] 


. अथारँम का प्रसंग है। तत्श्चात्‌ गणों के स्वरूप, उनके क्रम, देवता, फल, ग्रहगुण, 
.. रसरंग, देश, वाहन, तेज, जाति, प्रकृति तथा वर्णों,का शुभाशुभ फल है। अंत में 

. मात्रिक गणों, लघु गुरु एवं वर्शिक गणों फा विवेचन है | द्वितीय प्रकाश में एफ से 
. लेकर २६ वर्णों तक के १४७ सम वर्णिक छुंदों का वर्णन है। अधंसम और विपम 
-  बर्णिक छुंदों का विवेचन छूट गया है। तृतीय प्रकाश में मात्रिक छुंदों का विवेचन 
.. है। १ से लेकर ३२ मात्रा तक के छुंद तथा अर्धसम और विषम छुंदों के लक्षण और 
उदाहरण दिए गए, हैं । इसमें ३५ समछंद ओर २० श्रधंसम और विषम छुंद हैं | 
' श्तुर्थ प्रकाश में प्रत्यय प्रकरण है। इसमें वर्ण और मात्रा दोनों के अनुसार प्रत्यय, 
प्रस्तार, पताका आदि फा विवेचन है| पंचम प्रकाश में वर्शिक दंडक है। दंडकों में 
श्रमंगशेखर, घनाक्षरी और रूपधनाक्षरी, तीन ही दंडक रखे गए हैं । 


(ई ) आधार--इस पंथ के आधारप्ंथ हैं भट्ट केदार कृत इत्तरक्ञाफर, 
' हेमचंद्ररचित छंदानुशासन और प्राकृतपैंगलम्‌। प्राकृतपैंगलम्‌ के तो अनेक स्थल 
अनुवाद ही प्रतीत होते हैं। कुछ मात्रिक छुंद अवश्य ऐसे हैं जो क्त ग्रंथों में 
नहीं ये, फिंठु ये छुंद उस फाल में प्रचलित हो चुके थे । तात्पय॑यह कि अंथ में 
. मौलिक विवेचन प्रायः नहीं के बराबर है, फवि ने स्वयं श्रन्य अंथों फा आधार 
, स्वीकार किया है। 


मतिराम की बत्तकौमुदी हिंदी के पिंगलम्र॑ंथों में श्रेपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखती है। इसके लक्षण सरल और सुबोध हैं । उदाहरण नियमानुसार और 
कवित्वपूर्ण हैं। कवि का सरस ब्रजभाषा पर अधिकार होने के कारण इत्तकौमुदी के 
उदाहरण शअन्य छुंदर्॑थों की श्रपेन्ञा अधिक उत्कृष्ट हैं । ४ 


४. सुखदेव मिश्र 


(१ ) वृत्तविचार--हिंदी के पिंगलग्रंथों में सुखदेव मिश्र फा इत्तविचार 

: महत्वपूर्श अंथ है । इस गंथ में छुंदविवेचन इतना विशद है कि अकेले इसी अंथ के 

फारण सुखदेव मिश्र फी गणना प्रसिद्ध आचार्यों में की जाती है। इत्तविचार ग्रंथ फी 

. . चार इस्तलिखित प्रतियाँ नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं | 

एक गति पूर्ण है, शेष तीन प्रतियाँ अपूर्ण हैं। सभी प्रतियों में पाठ एफ ही मिलता 
. है। अंथ में उसका रचनाकाल इस प्रकार दिया हुआ है 


- संवत सश्रह से थरस अट्ठाइस अति चार। 
जेट सुकुल दिधथि पंचसी, उपज्यो दृत्तदिच्वार ॥ 


" : छुंदविचार नाम की फोई हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं होती | सभा के 
, पृस्तकालय में सुखदेव मिश्र कृत छुंदोनिवास नामक एक खंडिंत प्रति श्रवश्य मिलती 
मी 


ई 
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है किंठु उसमें कोई प्रामाशिक तथ्य ग्राप्त नहीं होता । अतः निश्चित.रूप से नहीं 
जा सकता कि छुंदविचार नामक इनका फोई अलग ग्रंथ भी था। यह भी .'. 
कि वृत्तविचार का ही यह दूसरा नास हो | ह 


(अ ) वण्य विषय--दृत्तविचार ग्रंथ में चार परिच्छेद हैं | प्रथम ५+ 
फवितत ओर छुप्पय में है। इसमें मंगलाचरण तथा कवि और आश्रयदाता २« 
का वर्णन है। द्वितीय परिच्छेंद में छुंद के सामान्य नियम, दग्धाक्षुर, 'लघु , 
गण, प्रस्तार, मकेटी, मेरु, उद्िष्ट, नष्ट और पताका श्रादि के विशद्‌ विवेचन 
तृतीय परिच्छेद में वर्शिक इचों का विवेचन है। इतों में छुंदों की उक्ता, अ... 
गायश्री, अनुष्टुप आदि जातियों का भी उल्लेख है। कवि ने छुंदशासत्र के सभी ६ 
की परिभाषा न देकर केवल उनकी सूची प्रस्तुत कर दी है ओर इस संबंध में ॥५ 
मत इस प्रकार प्रकट किया है 


घरनम बरम के चृत्त बताए। जेते कछू चुद्धि से आए। 
चृत्त सहोद्धि अति विस्तारा । पायो जात कौन पे पारा। 


१ से लेकर ३१२ वर्णों तक के छुंदों के लक्षण ओर उदाहरण हैं। ४न' 
सम छुंदों का ही वर्णन है। आरंभ में सम, अद्धसम और विषम, तीनों अकारों 
का उल्लेख है किंतु वर्णन केवल समबृत्तों का ही मिलता है। चत॒थ परिच्छेद में 
मात्रिक छुंदों का विवरण है। मात्रिक गण ओर मात्रिक प्रत्ययों पर भी सम्बक्‌ 
विचार है। दोहे का वर्णन सबसे विशद्‌ है। अन्य छुंदों के लक्षण दोहा या 
गोपाल छुंद में मिलते हैं । 


( आ ) आधार--इस ग्रंथ का भी मूल आधार प्राकृतपेंगलम्‌ हद है। । केदार . 
भट्ट के चृत्तरत्नाकर फा भी प्रभाव वर्शिक इचों के विवेचन में प्राप्त होता है| 


( इ ) शैज्ञी--इतविचार का विवेचन रोचक है। कवि का भाषा पर 
अधिकार था, इसीलिये वह छुंदशासत्र फा सांगोपांग विवेचन सुरुचि और सुकरता से 
संपन्न कर सका । शैली में एकरूपता न होकर विविधता है। जहाँ अन्य ग्रंथों में 
लक्षण केवल दोहे में मिलते हैं वहाँ इस ग्रंथ में वे गोपाल छुंद ओर फहीं कहीं 
संस्कृत की सूत्र पद्धति में भी हैं। सभी छुंदों फो स्पर्श करने का.प्रयत्ष है; इसीलिये .. 
वेदिक छुंदों की जातियों का भी कथन है किंतु उनके लक्षण श्रादि नहीं दिए गए ... 
हैं। कवि ने प्रयत्षपूर्क विषय को सरस, मनोर॑जक ओर बोधगम्य बनाया है । 


सारांश यह कि श्री सुखदेव मिश्र जी का नाम हिंदी के पिंगलनिरूपक श्रावायों 
में संसाननीय है । उन्होंने विषय का विस्तृत ओर वैज्ञानिक विवेचन हिंदी में सब ., 
: प्रथम उपस्थित किया और हिंदी छुंदोविधान के लिये मार्ग भी प्रशस्त किया |. 
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४. साखन कवि 

(१) श्रीनागपिंगल छंद्विलात--माखन कृत श्रीनागपिंगल छुँदविलास 
का उल्लेख इतिहास ग्रंथो में नहीं प्राप्त होता | इस अंथ फी एक हस्तलिखित प्रति 
नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तफालय में विद्यमान है। माखन कवि मध्यप्रदेश के 
निवासी थे, इसीलिये इनका तथा इनके अंथ का परिचय अधिक दिनों तक प्राप्त नहीं 
हुआ | ये रतनपुरा (बिलासपुर) के रहनेवाले थे। राजा राजसिंह, जिनका राज्यकाल 
१७५६ से १७७६ है, रतनपुर के राजा थे। उनके दरबार में माखन कबि के पिता 
गोपाल कवि राजकवि थे । पिता धृत्र दोनों ही कवि थे ओर दोनों ने मिलकर म्रंथों 
की रचना फी थी | इनके सात ग्रंथों फा उल्लेख मिलता है जिनमें से चार ग्रंथ 
प्रकाशित हुए थे और तीन ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए! | 


प्रकाशित अ्ंथ--भक्तचिंतामणि, रामप्रताप, जैमिनी अश्वमेधष, खूब तमाशा | 
अग्रकाशित ग्रंथ--सुदामाचरित,; छुंदविलास, विनोदशतक | 


छुँदविलास की रचना माखन कवि ने अपने पिता जी के आदेश पर की थी। 
ग्रंथ में कथन इस प्रकार है ; 
पितु सुकवि गोपाल को यह भयो सासन है जबै । 
विसल पद्‌ वंदन कियो खुमति बाढ़ी है तत्रे॥ 


छुंदविलास की रचना रायपुर में हुई थी : 


राजलिंद तप राजसणि हेहो वंस प्रकास। 
सुवस रायपुर में रच्यो, खुंदर छंदवित्ञास ॥ 
अंथ का रचनाकाल संवत्‌ १७५६ विक्रमी है। 

(अर ) बण्ये विषय--इस पुस्तक में परिच्छेद नहीं हैं कितु बीच बीच में - 
शीपक या प्रकरण मिलते हैं) इसका प्रथम प्रफरण है संशाद्त्ति प्रकरण जिसमें लघु, 
गुरु, गण आदि का संक्षित कथन है। इसमें पताका, मेरु और मर्कटी आदि फा 
वर्शन नहीं है । माखन ने स्वयं लिखा है कि पुस्तक का उद्देश्य केवल आरंभिक 
छात्रों के लिये है अतः पताका, मफटी आदि के गूढ़ प्रफरण उन्होने छोड़ दिए, हैं; 

ध्चजा पताका मकटी, अर्नादिक तजि दीन। 
कवि भाखन सिसु हेतु रचि, सरल सरल कछु कौन । 

द्वितीय प्रकरण का नास उन्होंने मात्रावृत्ति छुप्पय प्रकरण लिखा है| इसमें 
७१ प्रकार के छुपपयों का वन है। ये विभिन्न प्रकार के छुप्पय प्रायः सभी प्राचीन 
ग्रंथों में मिलते हैं। प्राकृतैंगलम्‌ में भी इनका वर्णन है। माखन ने कुछ छुप्पय 
नवीन लिखे हैं। वास्तव में इनमें विशेष अंतर नहीं है; किसी में कुछ लघु ओर 
गुर अधिक फर दिए, गए हैं ओर किसी में कुछ कम | 
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तृतीय गाद्यादिक प्रकरण है। इसमें गाहा, विग्गाह्म, पा, घत्तानंद, 
रोला, सोरठा, कड़खा;. अम्ृतधुनि, अ्रष्टपदी, घटपदी आदि छुंद हैं। 


( आ ) शैज्नी--छुंदविलास की,भाषा बड़ी सरस है। उदाहरणों में 
लीला के सरस प्रसंग मिलते हैं) भाषा अल॑ंकारिक ओर परिमार्जित है| 
विषय का. सांगोपांय निरूपण नहीं है क्योंकि कवि ने बालंफों के निमिच ही 
' रचना की थी। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कुछ ऐसे छंद 
हैं जो अब तक अन्य ग्रंथों में प्राप्य नहीं थे । कुछ नवीन छुंद इस प्रकार हैं 

कृंभक ( १४ सात्रा: ); हरिसालिका (२० मात्रा), मदनमोहन (२३ « 

सुरस ( २६ मात्रा ), तरलगति ( र८ मात्रा ), सदागति ( ए८ प्रात्रा 
_खुबल ( र८,मात्रा ), प्रवाल ( विषम छंद १६, ३२, १७, ३५ ), 
. गंघार ( अश्रध॑ंसस छंद १-३-२२ मात्रा, २-४-२१४ मात्रा ) 


६. जयकृष्ण भुज्ञग 


इनका जीवनबूच श्रज्ञात है। इनकी एक लघु पुस्तक पिंगलरूपदीप #ऋ+ 
जिसका रचनाकाल सं० १७७६ है, नागंरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में है| £ 
पुस्तक में रचनाकाल का उल्लेख इस प्रकार है; - ह 
संबत सम्रा - से बरस, और .छिंद्वत्तर पाह। 
भादो स्फटि द्वितीया गुरु, भयो अंथ कह्ाह ॥ 
इसमें कवि के गुरु कृपाराम जी फा भी उल्लेख है; 
प्राकृत की बानी कविन साथा अगम प्रतिदकत । 
छकृपाराम की कृपा सो कंठे फरं सब सिख्छ॥ _. ' - 
ग्रंथ में केवल ५२ मुख्य छुंदों के लक्षण हैं। उदाहरण भी इंसमें नहीं:दिएं. . 
गए हैं। सून्रपद्धति का उपयोग भी बहुत मिलता है। वैसे, अ्रधिफांश लक्षण दोहे. 
में हैं। पुस्तक में अध्याय नहीं हैं। सारांश यह कि इस पुस्तक में शास्त्रीय विवेचन ._ 
नहीं है, छात्रों के प्रसंग हैं। पुस्तकरंचना का उद्देश्य चुने हुए छुंदों का लच्चण देना . 
है। शास्त्रीय दृष्टि से अथ फा विशेष महत्व नहीं है। फिर भी, पुस्तक का योगदान 
विस्मरणीय नहीं है'.। उसके उदाहरण श्रपना श्रलग स्थान. रखते हैं... # 


'७, घधिखारीदास . 


हे रीतिकालीन पिंगलग्रंथों में मिखारीदासप्रणीत छुंदोण॑व संबोत्करषट - मेंथ है ।- हे 
'छुंदों फा. वर्गीकरण: इस अंथ-फी निजी विशेषता है। इस.अथ का विशिष्ट परिचयः . 
- पीछे यथास्थान दिया गया है । 


; बढ 
अं ीम म४3 
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८ सोमनाथ - 


सोमनाथ ने अपने विविधांगनिरूपक ग्रंथ रसपीयूषनिधि के प्रारंभिक भाग में 
छुंद का निरूपण किया है। यह निरूपण स्वच्छ रूप में प्रतिपादित है, किंतु वर्ण्य 
सामग्री फी दृष्टि से अत्यंत साधारण कोटि का है। इस निरूपए का परिचय पीछे 
यथास्थान दिया जा चुका है। 


£६. नारायणदास 


इनकी केवल एक छोटी पुस्तक छुंदसार उपलब्ध है। इसका रचनाकाल 
संवत्‌ १८२६ विक्रमी है | पुस्तक की एक इस्तलिखित प्रति नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी के पुस्तकालय में है। इसमें कवि का फोई जीवनबृत्त प्राप्त नहीं होता | श्रन्य 
इतिहास ग्रंथों में भी नारायशुदास फा उल्लेख नहीं है | पुस्तक में कुल ५२ छुंद 
हैं| फवि ने फहा है : 


पिंगल छंद अनेक हैं कहे भुजंगमईस | 
तिनते लिए निकारि में द्वादस अर चालीस ॥ 


समस्त छुंद प्राकृतपैगलम्‌ से ही लिए. गए हैं। केवल घनाश्री छुंद नया है । 
लक्षण दोहे में हँ श्रोर उदाहरणों में क्ृष्णप्रणय संबंधी सरस प्रसंग हैं । 


१०, दशरथ 


इनफा जीवनइत्त अज्ञात है फिंठु इनकी पिंगल फी महत्वपूर्ण पुस्तक घृच- 
विचार फी एक हस्तलिखित प्रति नागरीग्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय में 
उपलब्ध है| पुस्तक फा निर्माणकाल १८५६ विक्रमी है। जो प्रति उपलब्ध है उसका 
लिपिफाल भी १८५६ ही है। इचविचार चार श्रध्यायों फी एक छोटी सी पुस्तक है 
किंतु नवीन छुंद इस पुस्तक में इतने श्रधिक हैं. कि कलेबर छोटा होने पर भी पुस्तक 
महत्वपूर्ण हो गईं है । 


(१ ) बण्य विषय--ग्रंथकार ने श्रथ्यायों को (विचार! नाम से श्रभिद्वित 
किया है। प्रथम विचार में लघु गुरु, मात्रिक श्रौर वर्शिक गण तथा छुंदों के वर्गी- 
करण के विवेचन हैं। वर्गीकरणु में सम, श्रद्ध/ंस ओर विपम की चर्चा नहीं है। 
उसमें वर्ग हैं मात्रावृत्त, वर्णवृत्त श्रौर उमयवृत्त । 


द्वितीय विचार में वर्णिक छुंद ओर तृतीय विचार में मात्रिक छुंदों के लक्षण 
उदाहरण हैं। चतुर्थ विचार का शीर्षक है वर्णइतानि, इसमें केवल दो छुंदो फा 
विवेचन है| ये दो छुंद हैँ श्लोक ( श्रनुष्टरप ) और घनाक्षुरी । 


: हिंदी साहित्य का बेहत्‌ इतिद्वास 


(३९ ) आधार--आ्राकृतपैंगलम्‌ ही इस ग्रंथ का भी मुख्य करा 
होता है। लक्षण प्राकृत पिंगल से मिलते हैं। कुछ छुंद नवीन हैं. जो न ८ 
पिंगल्ग्रंथों में मिलते हैं ओर न परवर्ती | उदाहरण ५ 

पंचाक्री--महीप, विमला, दामिनी, सुगणं, मग, लगन 

पडच्री--गगन, छुगन, अगन, मणिहारवंद, संवत, कुशल 

सप्ताक्षरी---छुघा, अभिनव, हरिहर 

द्वादशाक्षरी--मातंग 

मात्रिक छुंद--मद ( ७ मात्रा ), सैनिक (६ मात्रा ), .मुक्तावली 

सात्रा ); सुमन ( १२ मात्रा )) अरह्ृ ( २१ मात्रा ) 
प्रतीत होता है, कवि ने प्राचीन छुंदों के आधार पर ही कुछ नवीन ७८५ 


रचना फेर डाली है। यह भी संभव है कि कवि को प्राकृत या संस्कृत में कहीं ये 
मिले हों क्‍योंकि उन्होंने प्राकृत ओर संस्कृत दोनों फी अपना आधार माना है; 


जा 


भाषा प्राकृत संस्कृत, आदि बचन खंसार। 


(३ ) शैज्ञी--अन्य पिंगल ग्रंथों की भाँति इस पुस्तक में भी दोहा - 
विवेचन का माध्यम है। विवेचन न तो गंभीर है ओर न विशेष शास्त्रीय | प्रा 
पैंगलम्‌ फी शैली फा अनुकरण मात्र ही आ्राद्योपांत मिलता है। उदाहरणों में “7 
सौष्ठव साधारण है । फिर भी; हिंदी पिंगलग्र॑थकारों में दशरथ फा नाम स्मरशीय है 
: क्योंकि उन्होंने नए; छुंदों का निर्माण किया | दशरथ से पूर्व प्राय; श्राचायंगण 
परंपरागत छुंदों से आगे नहीं बढ़ते थे | दशरथ के पश्चात्‌ पिंगल ग्रंथकारों ने मवीन 
छुंदों में दचि ली । परिणाम यह हुआ कि हिंदी छुंदों की संख्या बढ़ने लगी तथा 
संस्कृत शरीर प्राकृत के छुँंदों की प्रधानता जाती रही । 

१७, मंदकिशोर 
, इनकी रचना पिंगलप्रका्श थी जिसका रचमाकाल सं० !्क्षठ वि० है। 
पुस्तक का केवल प्रथम अध्यायं उपलब्ध है। पुश्तक के प्राप्त एृष्ठों के अवलोकन से . 
पता चलता है कि ग्रंथ का विवेव्वन बड़ा सुंदर था | श्आारंभ में गशेशस्त॒ति है ओर 
आठ प्रष्ठों में पिंगल प्रत्ययों फा सम्यक निरूपण है । 
| आधार ओर क्रम प्राकृतपैगलम्‌ के अनुसार ही हैं। प्रत्यय के पश्चात्‌ गाया- 
विचार है। फंवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने ग्राकृत पिंगल की श्राधार 


' बनाकर अंथ फा निर्माण किया है। प्रतीत होता है, कवि ने प्राकृत पिंगल का हिंदी - 
अनुवाद ही प्रस्तुत किया था। अंथ में छुंदों के लक्षण, वर्गीकरण, क्रम श्रादि 4 । 


जद हे पिंगलनिरूपक आचाय [ खंड ३: अध्याय ६ ] 


कोई नवीनता नहीं मिलती । इस ग्रफार नंदकिशोर जी को पिंगल आचार्यों में 
अनुवादक का ही स्थान दिया जा सकता है। ग्रंथ में उन्होंने अपना विशेष 
परिचय भी नहीं दिया है। 


१२, चेतन ेल्‍ 

ये एक जैन कवि ये | इन्होंने भी अपना जीवनपरिचय नहीं दिया है। ग्रंथ 
के आरंभ में चेत्यवंदन नाम का एक प्रफरण रखा है जिसमें २४ जैन तीथंकरों की 
स्तुति है। इनका ग्रंथ है लघुपिंगल जिसका स्वनाकाल है मिति चैत्र बदी ६, मंगल- 
बार, सं० १८७७ | पुस्तक में कुल ४६ पृष्ठ हैं। नागरीप्रचारिणी सभा, काशी में 
इसकी एक प्रति वर्तमान है | 


(१) बशण्ये विषय--इस पुस्तक में ४२ मुख्य छुंदों श्रौर ३५ राग रागि- 
नियों के लक्षण ओर उदाहरण हैँ । यही पहली छुंद फी पुस्तक है जिसमें छुँदों के 
साथ राग रागिनियों के भी लक्षण ओर उदाहरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ के 
उदाहरणों में -उपदेश और वैराग्य की प्रइृत्ति है, अन्य ग्रंथों फी भाँति रंगार के 
उदाहरण नहीं हैं | 


(२) आधार--ग्ंथ का आधार रुपदीपचिंतामणि है। लेखक ने रूपदीप- 
'चिंतामणि का श्राधार इस. प्रफार प्रकट किया है ; 


छाया बिन नहिं करि सके, पिंगल छंद अपार । 
रूप दीप चिंतामणि, ए पिंगल मन चार ॥ 


ग्रंथ छात्रोपयोगी है, शास्त्रीय विवेचन का सर्वथा अभाव है। लक्षण दोहे में 
हैं। उदाहरण के छुंदों में काव्यसोष्ठव बड़ी हीन कोटि का है। आरम्यत्व के आधिक्य 
के कारण रचना शिथिल हो गई है । 


१३, रामसहायदास 


इनकी रचना वृत्ततरंगिणी है जिसकी केवल एक अ्रपूर्ण प्रति नागरीप्रचारिणी 
सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ में लेखक श्रौर उसके पिता फा नाम , 
प्रत्येक तरंग की समासि पर इस प्रकार लिखा हे ; 

पति श्री मवानीदासात्मज रामसहायदास फायस्थ कृत बृत्ततरंगिणीयां मात्रा 
उत्त कथने द्वितीय तरंग ।? 

लेखक ने अपने गुरुकफा नाम चिंतामणि लिखा है फिंठु ये चिंतामणि 
कविवर चिंतामरि त्रिपाठी नहीं थे क्योंकि उनके साथ उनके पिता का नाम भी 
इन्होंने लिखा है : 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ इतिहास 


दायक नित्यानंद के श्री चिंतामनि चित्त । 
सो माप अनुकृत्त अति यातें रचों कवित्त ॥ 
श्री गुरु ब्रह्म सरूप, चिंतामनि चिंताहरन। 
तिनके चरन अनूप, नयो जोरि निज कर जुगक्ञ ॥ 


( १ ) रचनाकात्-पग्रंथ का रचनाफाल सं० १८७३ है। लेखक ने 
रचनाकाल इस प्रकार दिया है ४ 


संध्या सुधि सिधि बिधु बरस, (१८७३) गौरी तिथि सुदि दूज । 
सुराचाज घालर सुखद, अरू घट में गत सूज॥ 


भनपति गौरि सिच ध्याय, अरु भुरु के पद पद्म परि । 
ता दिन रामसहाय, उृत्ततरंगिनि को रची. ॥ 


(२) वणय विषय--म्रंथ की प्रथम तरंग में लघु, गुर, गण, ४० 

देवता, गरणों का योग, उनके प्रभाव तथा प्रत्यय आदि का विस्तृत विवेचन 
. ह्वितीय तरंग में मात्रिक छुंदों का वन है। प्रत्येक जाति के छुंदों की सूची दी 
' है। एक मात्रा से लेकर ३२ मात्रा तक के छुंद रचे गए हैं। इन छुंदों फी संख्या 
संबंध में फवि ने लिखा है कि ये बानवे लाख सत्ताईस हजार चार सौ तिरसठ # 


इक कल से घत्तीस लों, भेद बानबे लाख। : 
सहस सताइस चारि सत, तिरसठ फनपत्ति भाख ॥ 


कवि ने मात्राओं के शआ्रधार पर छुंदों के चार वर्ग किए हँ---सम, श्रद्धतम 
विषम और मात्रा दंडक | तृतीय तरंग में वर्शिक छुंदों का विवेचन है। संस्कृत 
उक्ता, गायत्री, अनुष्टुप आदि प्रत्येक जाति के छुंदों के लक्षण श्रोर, उदाहरण 
नियमानुसार क्रम से दिए गए हैं। अ्रधंसम इचों और दंडकों को - भी उचित स्थान 
मिला है | चंतुर्थ तरंग में तुफ फा विवेचन है। ठुफ के अनेक मेद बताए गए हैं। 
विवेचन बड़ा ही वैज्ञानिक ओर अ्रभूतपूष है । ह 

पुस्तक अ्पूर्ण है ।. निश्चय ही इसमें और तरंग रही- होंगी श्रोर: उनमें छंद. 
विषयक अन्य शातव्य विवरण रहे होंगे। उनके अभाव में पुस्तक का सांगोपांग 
परिचय नहीं दिया जा सकता। दहन हट 


( ३ ) विवेचन शेत्नी-- विवेचन की दृष्टि से चच्तरंगिणी हिंदी का स्व्थे8- 
पिंगले ग्रंथ है । विषय का ऐसा विधिवत वर्गीकरण और विस्तृत प्रतिपादन कहीं 
उपलब्ध नहीं होता। पुस्तक की प्राप्त केवल चार तरंगें इस तथ्य को प्रमाणित करने .. 

समर्थ हैं कि रामसहाय जी में आचार्यत्व के गुण विद्यमान ये | श्रन्य पिंगलकारों 
. क्षीभाँति दोहे में लक्षण और छुंद में उदाहरण सात्र देकर ही उन्होंने संतोष नहीं 


हु ए पु 
श्पश पिंगल्लनिरूपक आाचाय [ खंड ३ : अध्याय ६ ] 


किया वरन्‌ अपने कथन की व्याख्या गद्य में भी की है। उदाहरण के लिये गुरु 
के विवेचन में लक्षण के उपरांत फवि ने चार दोहे ऐसे लिखे हैं जिनके आरंभ में 
गुरु वर्ण है, जैसे : 

सारी जरतारी खरी, गौरी भोरी चेप्त। 

लपटी तन घनस्यास के, तढ़ित कला सी देस ॥ 

| हा > 
हा हा मानिक बाचरी देत भाँवरी कान। 
मान करे मति मानिनी, समान कट्दौं मतिमान ॥ 


उदादरणों के उपरांत गद्य में जो विवेचन है उसे कवि ने वार्ता कहा है | 
उपयुक्त शुरुविवेचन फी वार्ता का नमूना इस प्रकार है ; 
चार्ता--ये चारिट्टू दोद्दानि के आदि सकार, ककार, इकार, 
सकार, अकार संयुक्त है याते दीरघ भयेति ॥ 
ऐसी वार्ताएँ संपूर्ण अंथ में प्रत्येक उदाहरण के पश्चात्‌ मिलती जाती हैं। 
इस प्रकार प्रत्येक स्थल का पूर्ण विवेचन अंथ में ही मिल जाता है.-ै 
विवेचन की दूसरी विशेषता यह है कि कवि ने उदाहरण केवल स्वरचित 
छुंदों के ही नहीं रखे हैं, अन्य कवियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए; हैं। सूरसागर 
के उदाहरण सबसे श्रधिक हैं। लघु प्रकरण का एक उदाहरण द्रष्टव्य है ; 
मुख छवि देखि रे नंदघरनि ] 
इंड्ाँ नंद पद को नंद कट्दे । ऐसे ही और हु जानियो ॥ 
इसी प्रकार संस्कृत इत्तों के लक्षण देने के उपरांत संस्कृत के श्रेष्ठ ग्रंथों के 
पद भी ज्यों के त्यों उद्धृत कर दिए गए हैं, जेसे शिखरिणी के उदाहरण में 
कुबलयांनंद फा उद्धरण इस प्रकार है ; 
जटानेयं चेणीकृतकचकलापो न गरल्तं । 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुछुसं। 
हय॑ भूतिाड़ प्रिय विरह्द जन्याधचलिमा । 
पुरारातिआन्य्या कुसुसशर कि मां स्‍भस्‍हरसि ॥ 


शैली की तीसरी विशेषता यह है कि परिमाषा में केवल दोहे का ही प्रयोग 
नहीं है। दोहे में लक्षण देने की परंपश हिंदी में चन चुकी थी। रामसहाय जी ने 
भी दोहे का उपयोग लक्षण के लिये सबसे श्रधिक किया है, किंठु साथ ही अनेक 
स्थलों पर उन्होंने सूत्रपद्धति में लक्षण और छुंदों के भेद दिए हैं। इस प्रकार 
शैली में एकरूपता नहीं है। मात्राओं फी संख्या के लिये कवि ने कूटशैली का 
प्रयोग किया है ओर उदाहरणों में गुर, लघु के चिह् भी लगाते गए है। कूटों के 
धर 


हिंदी साहित्य का छददत्‌ इतिहास . 


स्पष्टीकरण के लिये शब्दों के ऊपर अंक भी लिख दिए हैं। उदाहरण के 
का लक्षण इस प्रकार है ह 


विस्व) ३ कला विध्रास पुनि, कीजिय रुद्ध ११ विरास । 
अयुर अ्रंव में दोय दल; तारों दोहा नाम ॥ 


शेली की चत॒थ विशेपता यह है कि उदाहरण बड़े ही सरस हैं। 
समस्त उदाहरण कृष्णुलीला के सरस प्रसेंगों के हैं । प्रतीत होता है, ( : 
रीतिकाल के रस ओर अ्रलंकार ग्रंथों में कृष्ण और गोपियों के सरस प्रसंग « 
थे उसी प्रकार छुंदशासत्र के भी अ्रधिकांश ग्रंथों में उदाहरण उसी दंग के हैं। 
तरंगिणी के लघु प्रकरण का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 
एकनि के कूमि कूसि मिलते मुख चूमि चूसि, 
एकनि की ठोढड़ी बीच .अंगुल्ति धरते। 
एकनि के गर गर अश्रपयों सिल्ाय, । 
अरू एकनि के कर गद्दटि मोद हिय भरते ॥ 
राम कद्दि एकनि के लक्षित उद्ेज्ञनि पे, ...... 
परसि सरोजपानि काम पीर हसते। 
एरी मेरी वीर चलि जाहि जझुना के तीर, हे 
सरद्‌ जुन्हैया में कन्हैया राख करते॥ 
तात्पर्य यह कि बृचतरंगिणी की शैली सुस्पष्ट, विस्तृत, सरस ओर ७! 
है। ऐसा विस्तृत सांगोपांग विवेचन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता । किंठु खेद ९ 
विषय है कि ग्रंथ की पूर्ण प्रति अपग्राप्य हैं। ग्रंथ की खंडित प्रति भी इतनी 
है कि प्रकाशन की अ्रपेकज्ञा रखती है | निश्चय ही हिंदी-छुंद-निरूपण में रामसहाय .' 
का योगदान बड़ा भहत्वपूर्श है। नए. छुंदों' की संख्या भी रामसहांय जी फी 
' बत्ततरंगिणी में सबसे अधिक है। कर 


१ शमसहाय द्वारा प्रस्तुत किए हुए कुछ नए छंद : 
मात्रिक छंद-- “700 शशि की, 
साधु ( १९ साथा ), कलकंठ (१२ मारा ), इंदिरा ( श्श्मात्रा ) | 
नागर ( १४ मात्रा ) ढ़ 
वर्णिक छुंद-- 
कलिंदजा, पंचवर्ण, मृगाक्षी ( छः वर्ण ), ललितललाम (७ वर्ण ), 
नवल, जमाल, मैंत, धृति, सुखकंद--६ वर - 
नागरी, मधु, वानिनि, कंपटी १० वर्ण 
दीपि, मेनका, रति-- १३ वर्ण 
रंभाम[ला, केदार, दामिती, खीनुकांता, चोलपी, तार--१४ वर्ण ... - 


प्श१ पिंगलनिरूपक आचाय [ खंढ ३ : अध्याय ६ ] 


१४, हरिदेव 
इनका ग्रंथ छुंदपयोनिधि है जिसकी रचना सं० १८६२ में हुई थी। ग्रंथ का 
रवनाकाल कृट पद्धति में कवि ने इस प्रकार लिखा है ; 
घरी मैन निधि सिद्धि ससि, संसत सुखद उदार | 
माघ शुक्ल तिथि पंचमी रविनंदन सुभ घार ॥ 


अपने संबंध में कवि ने केवल अपने पिता श्री रतिराम फा ही नाम लिखा है, 
अन्य वृत्त अज्ञात है। नागरीप्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट ( सन्‌ १६१७-१६, 
संख्या ७२ ए. ) में केवल ग्रंथ संबंधी शातव्य सूचनाएँ हैँ | पुस्तक में कुल ४८ पृष्ठ हैं 
श्रौर श्राठ तरंगो में उसकी समाप्ति हुई है.। लक्षण दोहे में हैं। उदाइरणों की भाषा 
सरस श्रीर श्रलंकारिक है। अंथारंभ में प्रस्तावना रूप में लिखा हुआ प्रथम छुंद ही 
कवि की फाव्यरसिकता का परिचायक दे : 


आदि अश्रंव दोक तर राजत पुनीत जाके 
छंद क्रम चारु छीर छाया सरसाइ के | 
नाना विधि वर्ण अर्थ सोई हैं रतमावत्त 
गनागन जल जंतु रहे सुचि पाह के । 
दंपति विदह्दार फूले पंकज पुनीत तामें 
कोने जे प्रबंध ते तरंग छवि पाहट के । 
ऐसी इरिदेव कृत छंद पयोतिधि है 
भजो कवि इूंद जामे श्रार्नेद बढ़ाह के ॥ 


ग्रंथ की श्राठ तरंगो का विषयविभाजन इस प्रकार है $ 


१--बसविचार 
ए--मात्रा-गश-फथन 
३---शुरु-लघु-विचार 
४--मात्रा-अष्टांग-वर्रान 
५--वर्श-अष्टांग-वर्णन 
६---गणागश वर्शान 
७--मभात्राछुंद 
८--सद्याधिक 
सारांश यह कि छुंदपयोनिधि पिंगल संबंधी साधारण पुस्तक है। विवेचन है 
तो शाल्नीय पर श्रत्यंत संच्ित । छुंद भी अ्रधिक नहीं हैं केवल चुने हुए छुंदों का 
प्रयोग किया गया है। उदाहरणों में फवि का कवित्व श्रवश्य देखने फो मिलता है | 
विवेचन का साध्यम दोहा है जिसकी भाषा शिथिल है | 


हिंदी साहित्य का इद्दव इतिहास 
१४, श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी 


' थे लखनऊ के निवासी थे | इनके पिता श्री नंद्किशोर वाजपेयी ये | 
ग्रंथ है छुंद्ानंदपिंगल जिसका रचनाकाल. सं० १६०० है| पुस्तक 
श्रौर नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। 


(१) वरसण्ये विधय--पअथ में श्रध्याय नहीं हैं, किंतु प्रकरणों का-3. 
छुंदशास्र संबंधी सभी विषय विस्तार से प्रस्तुत किए गए हैं। प्राकृत पिंगल - 
- आधार इस ग्रंथ में भी है। 


(२) शैज्ञी--पुस्तक की भाषाशैली विवेचनात्मक है। कहीं कहीं सूत्र 
में लक्षण समझा दिए गए हैं ओर फहीं दोहा तथा कहीं छुपयों में लक्षण « 
हैं। अ्रनेक बार एक ही छुप्पय में अ्रनेफ छुंदों के नाम गिनाए. गए हैं तथा 4 
प्रत्येक छुंद के लक्षण दिए गए हैं। भाषा में बोलचाल की ब्रजमाषा श्रपिक है | 


ग्रंथ छात्रोपययोगी है। गंभीर एवं विशद विवेचन के श्रभाव में ग्रंथ ७८ 
फोटि फा ही माना जा सकता है| 


सर्वेक्षण 


भारतीय काव्यशाद््र की परंपरा में श्राचा्य साधारणतया दो प्रकार के ७: 
जाते हैं--( १) मोलिक उद्धावक आचाये, ( २) व्याख्याता | हिंदी के -,.१र्णी 
पिंगलनिरूपक श्राचार्यों में उद्धावक आचार्य की फोटि में किसी व्यक्ति फो नहीं ९« 
जा सकता । प्रायः प्रत्येक पिंगलग्रंथफार ने संस्कृत ओर प्राकृत पिंगलग्रंथों फा :।घ 
स्वीकार किया है। वर्णइत्तों में संस्कृत के इत्त ज्यों के त्यों लिए गए हैं। . .' « 
छुंद संस्कृत में कम थे। अ्रपश्रंश कवियों ने मान्रिक छुंदों का प्रयोग किया होगा 
जिनका संकलन प्राकृतपैंगलम्‌ में संपादक ने किया है। हिंदी के सभी पिंगलग्रंथकारों 
ने वर्शरज्ञाफर, छुंदमंजरी और प्राकृतैंगलम्‌ के छुंद लेकर अंथों की रचना की | 
फिर भी रीतिकालीन म्रंथों में श्रनेक वर्शिक और मात्रिक छुंद ऐसे मिलते हैं जो' 
आधारम्रंथों में नहीं प्राप्त होते। इससे स्पष्ट है कि रीतिकालीन पिंगलगंथकारों ने 
नवीन छुंदों की उद्धावना की होगी। संस्कृत छुंदशासत्रकारों ने प्रत्यय प्रफरण मे 
प्रस्तार का जो क्षेत्र बनाया है उसमें नवीन छुंदों के निर्माण का फोई श्रंवसर शेप 
नहीं रहता । फिर भी, इतना तो निश्चय है कि रीतिकाल में कवियों ने प्राचीन 
आधार पर नए छुंदों की रचना अ्रवश्य फी है। इस दृष्टि से केशवदास,,मतिराम, 
मान, दशरथ और रामसहाय के नाम विशेष उल्लेखनीय है। क 


व्याख्याता के रूप में भी इन श्राचारयों का स्थान विशेष महत्वपूर्ण नहीं है| 
_रीतिकालीन कवियों ने जिन छुंदों का प्रयोग विशेष नियुणतता से किया है ने है दोहा, . 


धर पिंगबवननिरूपक आचार्य [ खंड ३: अंध्याय ६ ] 


सवैया और कवितच या धनाछ्री | दोढे का विशद निरूपण प्राकृतपंगंलम्‌ में था अतः 
हिंदी छुंदम्॑थों में भी मिलता है। सवैया छंद रीतिकालीन कलाकार फवियों के हाथ 
में पढ़कर खूब विकसित हुआ । उसके अनेक प्रकार हो गए किंतु पिंगलग्रंथकार अपने 
ग्रंथों में उसका वैसा झुंदर शास्त्रीय विवेचन नहीं कर सके | कविच चंद बरदायी 
आदि चारणों के ग्रंथों में छुप्पय फी फहते ये । तुलसीदास जी ने हरिगीतिका फो 
कवित्त कहा, सूरदास जी ने भी पदों में कविच का उपयोग किया किंतु उसका अ्रंतिस 
स्वरूपनिर्माण रीतिकालीन कवियों के हाथ घनाज्षरी के विविध रूपों में हुआ । 
कविच फा भी शास्त्रीय विवेचन रीतिफालीन पिंगल ग्रंथकार यथेष्ट रूप में नहीं फर 
सके। इसका कारण यही है कि इन ग्रंथकारों में कुशल व्याख्याता फा गुण 
नहीं था। ये परंपरागत परिपा्ी में बचे थे । संस्कृत या प्राकृत अंथों के लक्षणों का 
अनुवाद या भावानुवाद ही इन्होंने प्रस्तुत किया है | थोड़ा बहुत जो परिवर्तन किया 
भी वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सका | गद्य का उपयोग इन मंथों में प्रायः नहीं 
हो सका | केवल रामसहाय ने व्याख्या के लिये गद्य का भी उपयोग किया है। उस 
काल में गद्य का विकास नहीं हुआ था, अतः तत्कालीन परिस्थिति में इससे अधिक 
उनसे आशा भी नहीं की जा सकती थी। हिंदी पिंगलग्र॑थफारों का उद्देश्य श्रध्येता 
के समुख विषय फो सरलता से रखना तथा फंठ फरने का सुंदर ढंग प्रस्तुत फरना 
रहा है। इस प्रकार हिंदी के पिंगलनिरुपक श्राचाय, वास्तव में, कविशिक्षक रूप में 
ही आए. हैं श्रोर इस रूप में उनका योगदान नगरण्य नहीं है | 


सतन अध्याय 
भारतीय काव्यशास्र के विकास में रीतिआचायों का 


व्यक्तिगत विशेपताओं का सम्यक्‌ विवेचन करने के उपरांत अ्रव यह # 4 

हो जाता है कि हिंदी के रीतिश्राचार्यों के सामूहिक योगदान का- मूल्यांकन 
हुए भारतीय काव्यशासत्र की परंपरा में इनके अपने विशिष्ट स्थान का निर्धारण 
लिया जाय। रीतिश्राचार्यों के दोष पहले सामने आते हैं, गुण बाद में | ६ 
: पहला दोप है सिद्धांतप्रतिपादन में मोलिकता का अ्रभाव | काव्यशांसत्र के एे 
मोलिफता की दो कोटियाँ हैं: एक के अंतगत नवीन सिद्धांतों की .उद्धावना अर 
दूसरी के अंतगत प्राचीन सिद्धांतों का पुनराख्यान आ्राता है। हिंदी के १.५. (था 
निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके ; किसी ऐसे,०५ ५ 
ज्ाधारंभूत सिद्धांत का प्रतिपादन जो काव्यचिंतन फो नवीन दिशा प्रदान करता 
संपूर्ण रीतिकाल में संभव नहीं हुआ । इन कवियों ने काव्य के सूरम अवयवों + 
बशणन में कहीं कहीं नवीनता का प्रदर्शन किया है, परंतु उन तथाकथित उद्धावनाश्रों 
का आ्राधारलोत भी किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है | जहाँ ऐसा नहीं है 
वहाँ भी यह फल्पना फरना असंगत प्रतीत नहीं होता कि. कदाचित्‌ किसी लुप्तग्राय 
संस्कृत ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन रहा होगा । इनके अतिरिक्त भी जो कुछ नवीन 
तथ्य शेप रह जाते हं उनके पीछे विवेक का पुष्ट श्राधार नहीं मिलता, श्रयांत्‌ वहाँ. 
. नवीनताप्रदर्शन केवल नवीनताप्रद्शन या विस्तारमोह के फारण किया गया है, 

फाव्य के मम से उसका कोई संबंध नहीं है । कहीं कहीं रीतिकवियों फी उद्धावनाएं 
अकाव्योचित भी हो गई हैं, जैसे खर, फाक आदि के अंशों से थुक्त नायिकासेदों 
का विस्तार अथवा प्रमाण आदि के भेदों के आधार पर कल्पित अलंकारों का ग्रस्तार | 
वास्तव में हिंदी के रीतिकवियों ने आरंभ से ही गलत रास्ता अपनाया । उन्होंने .. 
मौलिफता का विकास विस्तार के द्वारा ही करने का प्रयास किया | परंठ संस्कृत के . 
काव्यशास्त्र फी प्रवृत्ति तो भेदविस्तार की ओर पहले से ही इतनी श्रधिक थी कि 
श्रव उस ज्षेत्र में कोई विशेष श्रवकाश नहीं रह गया था । जिन क्षेत्रों में श्रवकाश था _ 
उनकी ओर रीतिकवियों ने उचित ध्यान नहीं दिया | उदाहरण के लिये . संस्कृत 
फाव्यशास्त्र में कविकर्म के बाह्य रूप का जितना पूर्ण विवेचन है उतना उसके आँतरिक 
रूप का नहीं है, श्रर्थात्‌ कविमानसस की सजनप्रक्रिया का विवेचन यहाँ व्यवस्यित 
रूप से नहीं मिलता । हिंदी का रीतिश्राचाय इस उपेक्षित श्रैंग की अहदण कर सफती _ 
भा; यहाँ मौलिक विवेचन के लिये बड़ा अवकाश था । परंत परंपरा फा अतिक्रमण 


बड काव्यशास्तर में रीलिझाचायों का योगदान [ खंड ३: अध्याय ७ ] 


फ्रने फा साहस वह नहीं कर सका, सामान्यतः) उस युग में इतना साहस कोई कर भी 
नहीं सकता था। दूसरा क्षेत्र था व्यवस्था का | रीतिकाल तफ संस्कृत फाव्यशासत्र का 
भेदविस्तार इतना श्रभ्रिफ हो चुका था कि कई न्षेत्रों में एक प्रकार की श्रव्यवस्था सी 
उत्तन्न हो गई थी। उदाहरण के लिये ध्वनि फा भेदविस्तार हजारों तक और नायिका- 
भेद की संख्या भी सैफड़ों तक पहुँच चुकी थी । अलंकार वर्णुनशेली फो छोड़ वरा्य 
विषय के क्षेत्र में प्रवेश करने लग गए थे । लक्षणा और दोषादि के सूचम भेद एक 
दूसरे फी सीमा का उल्लंघन कर रहे थे । परिणामतः भारतीय काव्यशासत्र फी वह 
स्वच्छु व्यवस्था जो मम्मठ के समय में स्थिर हो चुकी थी, श्रस्तव्यस्त सी हो गई। 
पंडितराज जगन्नाथ जैसे मेधावी श्राचार्य ने उसे फिर से स्थापित फरने फा प्रयत्ष 
किया, फिंतु उस युग की प्रद्नचि विवेचन की अपेक्षा वर्णन की ओर ही अ्रधिक थी, 
श्रत; शास्रार्थ की अ्रवेत्ञा फविशिक्षा उसे अधिक श्रनुकूल पड़ती थी । हिंदी का 
आचार्य भी उसी प्रवाह में बह गया । श्रपने सससामसिक पंडितराज का मार्ग अ्रहरु 
न कर वह भानुदत्त ओर केशव मिश्र फी परिपाटी का अनुसरण करने लगा । हमारे 
कविश्वाचार्य पर एक और बड़ा दावित्व था श्रोर वह था हिंदी की विशाल काच्य- 
राशि फा अनुगसविधि से विश्लेषण कर उसके आधार पर एक स्वतंत्र विधान की 
प्रकल्पना करना | किंठु उसने हिंदी के साहित्य की तो लगभग उपेक्षा ही कर दी । 
लक्षणों के लिये उसने संस्कृत काव्यशास्र का अवलंबन लिया ओर उदाहरणों का 
स्वयं ही बूतन निर्माण किया | इस प्रकार हिंदी के सम्रद्ध फाव्य फा उसके लिये जैसे 
फोई अ्रस्तित्व ही नहीं रहा । वास्तव में इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती एवं समसामय्रिक 
फाग्य फी उपेक्षा फर लक्षणों फा अनुवाद ओर चूतन उदाहरणों फी सृष्टि फरते रहना 
आलोचक के मौलिक कतंव्य फर्म का निषेध फरना था | श्रालोचना शास्त्र मूलतः 
एक सापेत्षु शात्र है, उसका श्रालीच्य साहित्य के साथ श्रत्यंत अंतरंग संबंध है | 
थ्रतः न तो केवल हजारों वर्ष पुराने लक्षणों श्र उदाहरणों का श्रनुवाद अ्रमीष्ठ था 
श्र न नए उदाहरणों फी सृष्टि से ही उद्देश्य की सिद्धि संभव थी | जहाँ संस्कृत के 
श्राचार्यों ने प्रायः श्राचायत्व ओर कविकर्म को पथक्‌ रखा था वहाँ हिंदी के 
आचायकवियों ने दोनों फो मिला दिया | इससे काव्य की वृद्धि तो निश्चय ही हुई 
किंतु काव्यशासत्र का विकास न हो सका | 

रीतिआचार्यों का दूसरा प्रमुख दोप यह था फि उनका विवेचन अस्पष्ट और 
उलका हुआ था, फलतः उनके अंयों पर श्राधृत शासत्रशान फच्चा ओर अधूरा ही 
रहता है । इस अमाव के दो कारण थे । एक तो कुछ कवियों फा शास्रश्ञान अपने 
आपमें निर्नोत नहीं था। दूसरे, पद्म में साहित्य के सूद्रम गंभीर प्रश्नों का समाधान 
संभव नहीं था । प्रतापसाहि जैसे प्रमुख आचाय ने संस्कृत - आचायों के मत सर्वथा 
अशुद्ध रूप में उद्घृत किए हैं। विश्वनाथ और जगन्नाथ के काव्यलक्षण उनके 
शब्दों में इस प्रकार हैं ; 


हिंदी साहित्म का कहत्‌ इतिहास ः ५. यु  धर॥ 
साहित्यदपंण सत काव्यलक्षणु--- 


रसयुत॒ व्यंग्य प्रधान जईं शब्द अथे शुचि होइ। 
उक्त युक्ति भूषण सद्दित काव्य कद्ाबे सोह ॥ 


रसगंगाघर मत काव्यलक्षुए-- 


अलंकार अंरु गुण सहित दोष रहित पुनि घृत्य । 
 उक्ति रीति सुद के सहित रसयुत वचन प्रबुत्य ॥ 


--काव्यवित्ञास ( इस्तलेख, एृ० १ ), 


वास्तव में इस प्रफार का श्रज्ञान अन्ञम्य है, परंतु इन फवियीं की अ्रपनी . 
परिसीमाएँ थीं | 


उपर्युक्त दोषों के लिये श्रनेक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं | एक तो संस्कृत ' 
काव्यशासत्र फी परंपरा ही रीतिकाल तक आते आते प्रायः निर्जीव हो चुकी थी--उस . 
समय पंडितराज को छोड़ फोई आचाय मौलिफ चिंतन का प्रमाण नहीं दे सका । 
उस युग में कविशिज्षा का ही प्रचार श्रधिक रह गया था जिसके लिये न मौलिक 
सिद्धांतप्रतिपादन श्रपेज्षित था, न खंडन मंडन अथवा पुनराख्यान । कविशिक्षा का 
, लद्ब॒य था रसिफों फो सामान्य काव्यरीति की शिक्षा देना--जिश्ञास ममश के लिये . - 
फविफर्म अ्रथवा काव्यास्वाद के रहस्यों का व्याख्यान करना नहीं | रीतिकाव्य जिस 
वातावरण में विकसित हो रहा था उसमें रसिकता का ही प्राघान्य था। इन रसिक 
श्रीमंतों को अपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिये केवल सामान्य फलाज्ञान श्रपेक्षित 
था; गहन प्रश्नों पर विचार करने फी न उनमें शक्ति थी और न इनमें घैये ही । 
अतः उनका आश्रित कवि लक्षणादि फी रचना द्वारा उनका शिक्षण ओर सरस | 
श्ृंगारिक उदाहँरणों फी सृष्टि द्वारा मनोरंजन करता रहा, सूक्ष्म शाज्रचितन न 
उनके लिये ग्राह्म था श्रौर न इनके लिये श्रावश्यक । इसके अ्रतिरिक्त हिंदी में गद्य _ 
का श्रभाव भी एक बहुत बढ़ी परिसीमा थी । तक और विचारविश्लेषण का माध्यस 
गद्य ही हो सकता है, छुंद के बंधन में बैँधा हुआ पद्म नहों । हिंदी के सर्वोगनिरूपक 
आचारयों ने, जो श्रपने शासत्रफर्म के प्रति जागरूक ये; वृत्तियों में गद्य फा सहारा .- 
लिया है फिंतु ब्रजभाषा का यह श्रसमथ गद्य उनके मंतव्य फो सुलभाने फी अपेक्षा 
ओर उलभाने में ही प्रहत हुआ । जे 
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. अतः रीतिश्ाचार्यों के योगदान का मूल्यांकन उपयुक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में. 
रखकर ही करना चाहिए | ये कवि वस्व॒ुतः शास्त्रकार नहीं थे, रीतिकार थे श्रौर उसी. _ 
. रूप में इनका विचार होना चाहिए | काव्यशास्र के क्षेत्र. में श्राचार्यों के : 
सामान्यतः तीन वर्ग हैं- | | 


४३६७ क्ाव्यशास्तर सें रीतिआचार्थों का योगदान [ खंड ई : अध्याय ७ ] 


१--उद्भावक आचाय, जिन्हें मौलिफ सिद्धांतप्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है; 
जैसे भरत, वामंन, आनंदवधन, भद्दनायक, अ्भिनवगुप्त, कुंतक आदि । 
ये शास्रकार की कोटि में आते हैं | 
२--व्याख्याता आचार, जो नवीन सिद्धांतों की उद्भावना न कर प्राचीन 
सिद्धांतों का आख्यान करते हैं। इनका कतेव्य कर्म होता है मूल 
सिद्धांतों फो स्पष्ट ओर विशद्‌ करना | मम्मठट, विश्वनाथ और पंडितराज 
जगन्नाथ प्रतिमाभेद से इसी वर्ग के अ्रतगत आएँगे । 
३--तीसरा वर्ग है कविशिक्षुकों का, जिनका लक्ष्य अपने स्वच्छु व्यावद्वारिक 
शान के आधार पर सरस, सुबोध पाउ्य ग्रंथ प्रस्तुत करना होता है| इस 
प्रकार के श्राचायों को मौलिक उद्भावना करने श्रथवा शास्त्र की गहन 
गुत्यियों को खंडन मंडन द्वारा सुलभाने की फोई महत्वाकांच्षा नहीं 
होती | जयदेव, श्रप्पय्य दीक्षित, केशव मिश्र और भानुदत्त श्रादि की 
गणना इसी वर्ग के अंतर्गत की जाती है । 
हिंदी के रीतिश्राचाय स्पष्टतः प्रथम श्रेणी में नहीं आते | उन्होंने किसी 
व्यापक आधारभूत काव्यसिद्धांत का प्रवर्तन नहीं किया । उनमें, से किसी में इतनी 
प्रतिमा नहीं थी। दूसरी श्रेणी में सर्वोगनिरूपक आचार्यों की गणना की जा सकती 
थी, किंतु खंडन मंडन तथा स्पष्ट ओर विशद व्याख्यान के श्रमाव में एवं केवल 
प्रमुख काव्यांगों के संज्ित निरूपण के आधार पर वे भी इस स्थान के अधिकारी नहीं 
हो सकते। शअ्रंततः वे तृतीय वर्ग के अंतर्गत ही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे न 
शासत्रकार थे ओर न शास्त्रभाष्यकार । उनका फाम तो शास्त्र फी परंपरा फो सरस 
रूप में हिंदी में श्रवतरित करना था । श्रौर इसमें वे निश्रय ही कृतकार्य हुए. | उनके : 
कृतित्व का मूल्यांकन इसी श्राधार पर होना चाहिए । 

' अतणएव हिंदी के रीतिश्राचार्यों का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भार- 
तीय फाव्यशासत्र की परंपरा फो हिंदी में सरस रूप में श्रवतरित किया | इस प्रफार 
हिंदी काव्य फो शासत्रचिंतन की प्रौढ़ि प्रात हुई श्र शास्त्रीय विचार सरस रुप में 
प्रस्तुत हुए । भारतीय भाषाओं में हिंदी को छोड़कर श्रन्यत्र कहीं भी यह प्रज्नत्ति नहीं 
मिलती । इसके श्रपने दोष हो सकते हैं, परंतु वर्तमान हिंदी श्रालोचना पर इसका 
सद्भाव भी स्पष्ट है। अन्य भाषाओं में जहाँ संस्कृत आलोचना से वर्तमान-आलो- 
चना फा संबंध उच्छिन्न हो गया है वहाँ हिंदी ओर मराठी में यह अंतःसूत्र टूटा नहीं 
है। फलतः हमारी वर्तमान आलोचना फी समृद्धि में इन रीतिकारों फा योगदान 
स्पष्ट है | बौद्धिक हास के उस अंधकारयुग में फाव्य के बुद्धिपक्ष फो जाने अ्रनजाने 
पोषण देकर इन्होंने अपने ढंग से बड़ा काम किया ।_ 


भारतीय काव्यशासत्र फी परंपरा में व्यापक रूप से इनका दूसरा महत्वपूर्ण 
६३ ' 


अडत्व का प्रतिपादन किया | संयोग शात्त्र का अपरिपक्व ज्ञान, युग फी दूषित प्नृत्ति ० 
आदि कहकर इन स्थापनाओरं की उपेक्षा करना न्याय्य नहीं है; इन के पीछे गहरी . 


चतुर्थ खंड 
काव्यकवि 


प्रथम अध्याय 
रीतिबद्ध काव्यकवियों की विशेषताएँ 


यहाँ हम राजशेखर द्वारा निर्दिष्ट 'काव्यकबि? पद का प्रयोग उन कवियों के 
लिये कर रहे है जो रीतिकाव्य की बँधी हुई परिपाटी में श्रास्था रखने पर भी लक्षण- 
, ग्रंथों के प्रणयन में लीन नहीं हुए. वरन्‌ स्वतंत्र रूप से लद्दयग्रंथों के द्वारा जिन्होंने 
अपनी फविप्रतिभा फा परिचय दिया ओर अश्रपनी व्यक्तिगत विशेषताश्नों के स्फुरण 
द्वारा रसममश कवि का अमिधान प्राप्त किया । रीतिपरंपरा फो भली भाँति दृदूगत 
करके भी इन काव्यकवियों ने उसका विवेचन नहीं किया | रीतिग्रंथ लिखनेवाले 
श्राचायकवियों फा उद्देश्य मुख्य रूप से कविशिक्ञा के ग्रंथ ही लिखना था । वे अ्रपने 
क्रो फविशिक्षफ ही कहते श्र समभते थे | केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति 
मिश्र, श्रीपति श्रादि आचार्यकवियों ने अ्रपने ग्रंथों में फविशिक्षक होने की श्रमि- 
लाषा का स्पष्ट संकेत फिया है। श्राचाय या शिक्षक होने की लालसा के पीछे गुरुत्व 
की प्रधानता है, कवि या कवित्व के गोरव फी इच्छा प्रधान नहीं है। काव्यकवियों में 
रीति का बंधन स्वीकार फरने पर भी इस अभिलाषा के ठीफ विपरीत फविगौरव की 
-अमिलाषा है, श्राचायय या कविशिक्षुक होकर वे पाख्य पंथ तैयार करने में फोई रुचि 
नहीं रखते | इसी फारण इन फवियों फो रीतबद्ध फाव्यफवि के नाम से भी श्रमिहित 
किया जाता है। 


रीतिकार श्राचार्य कवि ओर रीतिबद्ध फाव्यकवियों के मध्य विभाजफ रेखा 
स्पष्ट है। दोनों की प्रणाली और ध्येय में पर्यास श्रंतर है। फिर भी कतिपय विद्वानों 
ने त्रिहारी जैसे रीतिबद्ध काव्यकवि फो ञ्राचार्यकवि सिद्ध करने का प्रयज्ञ किया है। 
उनका तक है कि विहारी सतसई के दोहे समग्र रूप से नायक-नायिका-मेद के 
पोषक हैं। परवर्ती दीकाकारों ने सतसई को नायिकामेद का ग्ंथ बताया भी है | 
नायिकामेद के अतिरिक्त काव्यशात्र के अलंकार, रस, ध्वनि आदि मेदों का 
श्रनुसंधान भी सतसई में किया गया है और इसे रीतिग्रंथ ठहराने की चेष्टा हुई है। 
इस प्रयत्ञ की व्यथता पुस्तक के ध्येय से ही स्पष्ट हो जाती है। यदि बिहारी रीतिग्रंथ 
का प्रणयन करते तो लक्षणों का बहिष्कार करके केवल लद्दबव तक ही श्रपने को 
सीमित क्‍यों रखते ? नायिकामेद, श्रलंकार, रस, ध्वनि आदि का वर्णन तो सभी 
रीतिबद्ध या रीतिमुक्त काव्यों में उपलब्ध होता है। घनानंद, आलम, ठाकुर श्रोर 
बोधा फी रचनाश्रों में भी ये तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तब क्‍या उन 


हिंदी साहित्य का इंदत्‌ इतिहास... 7 हरे 
रीतियुक्त स्वच्छुंद धारा के प्रेमी कवियों को भी श्राचार्य कवि कहा जायगा १ क्या 
घनानंद या ठाकुर का ध्येय कविशिक्षुक के रूप में रीतिग्रंथ प्रणयन फरना-ही था |. 
उत्तर स्पष्ट है कि उनकी स्वतंत्र काव्यधारा फा रीतिकाव्य की, धारा से सीधा संबंध .. 
नहीं है। हाँ, श४ंगारिक भावनाओं के बाहुलय के कारण रीति की भावधारा का प्रमाव : 
अवश्य उनपर भी परिलक्षित होता है। इसी प्रकार बिहारी भी स्वतंत्र रूप से कवित्व 
के अ्मिलाषी थे--कविगौरव ही उनका ध्येय था,. कविशिक्षक होने की उन्होंने कभी . 
चेष्टा नहीं की । रीतिकार श्राचायंकवि और रीतिवद्ध फाव्यकवि के व्यावतंक धर्मों को... 
दृष्टि में रखते हुए इनका भेद समझना आवश्यक है। “शाख््र-स्थिति-संपादन! मात्र... 
बिहारी आदि कवियों का लक्ष्य न होने से इनका वर्ग स्वतंत्र हो जाता है श्रोर लक्षण-.. 
ग्रंथ-रचना के दायित्व से मुक्त होकर केवल लक्ष्यग्रंथ तक उन्हें सीमित 'कर देता. है | 


तिबद्ध काव्यकवियों फी एक ओर प्रमुख विशेषता यह है कि वे कवित्व के . : 


लोभ में चमत्कारातिशयपूण थक्तियाँ बाँधने में लीन रहते हैं, इस. बात का उन्हें भय 
नहीं रहता कि यह उक्ति लक्षणविशेष के श्रतुकूल होगी था नहीं | लक्षण के घेरे में - 
बंधे रहनेवाले आचार्यकवियों में यह बात नहीं मिलती । जंहाँ इन कवियों ने चम- . 
त्कार फो अपनाया है और मार्मिक उक्तियाँ की हैं वहाँ लक्षण पीछे छूट गया है। . 
रसाभिव्यक्ति के लिये स्वानुभूति के आधार पर मोलिफ फाव्यरचना भी रीतिबद्ध . : 
कवियों की विशेषता है। जीवन और जगत्‌ के बाह्य एवं श्राभ्यंतर तल से अनुकूल .' 
सामेग्री चयन कर कवित्व के पूर्ण. परिपाक के साथ सरस अक्तियों फी रचना: फरने की - 
कला इन कवियों फो सिद्ध थी। यदि लक्षणरंचना का दायित्व” इनपर होता तो 
फदाचित्‌ रस की ऐसी धारा ये प्रवाहित न कर पाते। कहने का तातपय यह -है कि 
स्वतंत्र उद्धावना के लिये जितना अवकाश इन काव्यकवियों के पास था, उतना : 
लक्षणकार आझाचारयों के पास नहीं था। यही कारण है कि काव्यकवियों की वैयक्तिकता 
रीतिबद्ध कवियों की अ्रपेक्षा अधिक स्पष्ट है। इन कवियों ने फाव्य- के कलांपक्ष. ओर 
भावपक्ष को समान रूप से ग्रहण किया था। ख्तेंत्र उद्धावनाश्रों के कारण मौलिकता 
की भी इनमें अधिक मात्रा है, पिष्टपेषण या चर्वितचरबंण अपेक्षाकृत न्यून है; जबकि. , 
आचायकवियों में लक्षणानुसारी रचना के-कारण पिष्टपेषण श्रत्यधिक मिलता है। 


रीतिबद्ध आचायकवियों ने अपने ग्रंथ लिखते समय संस्कृत-के आचार्य दंडी, ह 


भामह, जयदेव, मम्मठ, विश्वनाथ आदि के ग्रंथों को सामने रखा था.। अधिकांश . . 
छवियों ने' संस्कृत के काव्यशासत्रीय ग्रंथों का रूपांतर मात्र करके श्रपनें कतंव्य की. . ' 


इतिश्री समझ ली है। संस्कृत में उच्च कोटि. कां चिंतन मनन हो चुका था| ऐसी' .... 
“दशा में हिंदी के. ये- शासत्रकवि मौलिक चिंतन. द्वारा नई बात उपस्थित भी क्‍यों कर _ 

सकते थे | संस्कृत के समृद्ध साहित्य के श्रागे इनका. रीतिशास्र हलका फुलका लंगता'. .- 
है।. यही फारण है कि रीतिकार श्राचार्यों की इृश्टि उन संस्कृत ग्रंथों तक ही. सीमित ० | 


ज०ड रीतिबद्ध काव्यकवियों की विशेषताएँ [ खंड ४: अ्रध्याय १ ] 


रही जिनमें पूर्वप्रतिपादित सिद्धांतों का स्पष्टीफरण अथवा सरल शेली में परिचय 
कराया गया था। एतदथ चंद्रालोक, कुबलयानंद, रसतरंगिणी, रसमंजरी, काव्य- 
प्रकाश श्र याहित्यदपंण फो ही चुना गया है। रीतिफाव्य लिखनेवाले हिंदी के 
ब्राचायकवि अंत तक संस्कृत के रीतिग्रंथों के उपजीवी बने रहे । इन आचार्यकवियों 
का मुख्य वर््य विषय भी #ंगार ही है। रसनिरूपण में अंगार फो ही प्रधानता 
देकर इन्होंने भाव, विभाव आदि का औपचारिक रूप से वर्णन किया है। नायक- 
नायिका-भेद भी ंगाराश्रित होता है, अ्रतः #ंगारवशन के लिये उसे अपनाया गया 
है। हमारे फथन का तात्पर्य यह है कि जहाँ आचायफवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्र 
फो अपना आधार बनाकर लक्षणग्रंथों फा हिंदी में निर्माण किया है वहाँ रीतिबद्ध 
काव्यकवियों ने संस्कृत की काव्यशास्त्रीय सरणि को केवल पृष्ठभूमि में रखा है। वैसे, 
इन कवियों का निषतर संबंध संस्कृत की #ंगार-मुक्तक-परंपरा से है, जिसमें लक्षणा- 
नुसारी काव्यरचना का आग्रह नहीं होता, यहाँ तो मुक्तक शैली की स्वतंत्र रचना में 
ऐहिक जीवन के मार्मिक चित्र अंकित किए जाते हैं जो पाठक फी रसमग्न कर आनं॑द- 
, विभोर बना देते हैं । 


(१) हिंदी काव्य में मुक्त _परंपरा--मुक्तक फाव्य की प्राचीनतम परंपरा 
ऋग्वेद में मिलती है। उसी का क्रमिक विकास परवर्ती संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में 
हुआ | हिंदी की मुक्तफपरंपरा फा संबंध संस्कृत औ्रौर प्रात फी इसी ंगार-मुक्तफ- 
परंपरा से है। संस्कृत के भक्ति-स्तोत्र-प्रथों फी मुक्तकपरंपरा का भी यत्किचित्‌ प्रभाव 
हिंदी के मुक्तक कवियों पर पड़ा है किंतु मूलतः उन्होंने ““ंगार को ही प्रधानता देकर 
मुक्तकरचना की है। मुक्तक काव्य की सुदीध परंपरा फा संधान करने से पूव मुक्तक 
शब्द ओर मुक्तक फाव्य के स्वरूप पर विचार फरना श्रावश्यक है। मुक्तफ शब्द के 
फोशग्रंथों में विभिन्न श्रथ दिए हुए हैं। उनमें से काव्य के प्रसंग में निम्नलिखित 
अर्थ संगत प्रतीत होता है: 'मुक्तक एक प्रकार का काव्य है जो पूर्वापरनिरपेक्ष, 
स्वतःपयंवसित पद्म तक सीमित हो ।” केशवकुृत शब्दकत्पद्रुम फोश में मुक्तक शब्द 
फा अ्रथ इस प्रकार लिखा है : 


बिना कछृत॑ विरद्दितं व्यवब्छिन्न विशेषितस्‌ । 
भिन्न स्वाद निव्यूंदे मुक्त योवाति शोभनः ॥ 


जो काव्य श्रथपर्यवसान के लिये परापेकज्ञी न हो वह मुक्तक फहलाता है। 
प्रबंध काव्य में श्रथ का पर्यचसान प्रबंधगत होता हैं। रसचवबंण या चमत्कृति प्रबंध 
फाव्य में केवल एक पद्च के द्वारा नहीं होती ओर न प्रबंध फाच्य का प्रत्येक पद्च 
स्वतंत्र रूप से रसप्रवण तथा चमत्कृतिप्रधान होता है। इसके ठीक विपरीत मुक्तक 
काव्य में रसयोजना और चसमस्कृति के समस्त उपादान एक ही पद्म भें उपस्थित रहते 


हिंदी साहित्य का दुद्दतं द्वतिद्वास के जे 


हैं। काव्य के प्रसंग में मुक्तक का श्रथ है 'ऐसा पद्य जो परतानिरपेक्ष रहते हुए. : 
पूर्ण श्रथ की अभिव्यक्ति में समथ हो, अ्रपनी काव्यगत विशेषताओं के फारण जो, . . 


आनंद प्रदान करने में स्वतंत्र रूप से पूर्णतया समर्थ हो, जिसका गुंफन अति रमणीये 
हो, जिसका परिशीलन जल्लानंदसह्नोदर रसचर्बंण के प्रभाव से हृदय-को मुक्तावस्था . 


प्रदान करनेवाला हो |? आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में. 
मुक्तक में के विषय लिखा है: 'मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा' नहीं रहती 
जिसमें कथाप्रसंग में अपने को भूला हुआ. पाठक मग्न हो जाता है | इसमें तो रस के, 
जैसे छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदय की कलिफा थोड़ी देर के लिये खिल उठती है |.यदि 
प्रबंध काव्य . एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता 
है। इसीलिये सभा समाजों के लिये वह अ्रधिक उपयुक्त होता है। उसमें उच्तरोत्तर 
श्रनेक दृश्यों द्वारा संघटित जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अ्रंग का प्रदर्शन नहीं 
होता बल्कि एक रमणीय खंडहृश्य इसी प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है।. 
इसके लिये कवि को मनोरम वस्तुओं ओर व्यापारों फा एक छोटा सा स्तवक कब्पित 

करके उन्हे अत्यंत संज्षित ओर सशक्त भाषा में चित्रित करना पड़ता है। अतः जिस 

कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक _ 
होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में अधिक सफल होगा? ।१ 


संस्कृत के प्राचीन आाचार्यों ने स्कुट या अनिबद्ध फाव्य को मुक्तक संशा , 
प्रदान की है। शअ्रप्निपुराणकार ने मुक्तक उस श्लोक को माना है जो सहृदयों 
में चमत्कार का आधान करने में समथ होता है। मुक्तक की रसमयता की ओर... 
आनंदवर्धन ने संबसे पहले ध्यान दिया और लिखा--'प्रबंध मुक्तकेवापि रखादीन 
बंधुमिच्छुता |? संस्कृत में मुक्तकरचना का सूत्रपात तो वैदिक फाल से ही मिलता है 
फिंत॒ मुक्तक काव्य में रस फी स्थिति नाव्य एवं प्रबंध के बहुत पीछे स्वीकृत हुई। 
राजशेखर ने तो मुक्तक कवियों को महाकवियों में स्थान ही नहीं दियां। आचाय 
वामन ने भी यही. माना है कि मुक्तक रचना तो कवि की प्रथम सीढ़ी है; उसे ' 
निषुणता प्राप्त करने के लिये प्रबंध फाव्य में प्रचृत्त होना चाहिए। कहने का तात्यय 
यह है कि मुक्तक काव्य को प्रारंभ में उच्च स्थान प्राप्त नहीं हुआ किंतु कालांतर में 

' मुक्तक की ओ्रेष्ठठा स्वीकृत हुई । सर जाजं ग्रियसन ने भारतीय मुक्तक काव्य के विषय _ 
, में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि--भारतीय काव्यानंद का सम्यक्‌ रूप 

' में यदि कहीं प्रस्फुटन हुआ हे तो वह उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। मुक्तक , 
काव्य में भारतीय उदात्त बचि का पूर्ण सामंजस्य श्रधिगत होता है। 


१ आंचाय समचंद्र शुक्त : दिंदी साहित्य का इतिदास, ५०,२७५ | 


ण्ण्ण रीतिवद्ध काग्यकवियों की विशेषताएँ [ खंड ४: अध्याय १ ] 


मुक्तक फाव्य का आधार, यों तो कोईं भी निरपेज्ञ कथन होता है फिंतु सफल 
एवं प्रभावोत्पादक मुक्तक काव्य वही कहता है जिसमें संपूर्ण जीवन या जीवन के 
सामान्य क्रियाव्यापारों के मेल में आनेवाला खंडचित्र लेकर फोई बंधान बाँधा जाता 
है। जीवन के वें मार्मिक बृतच जो रसमग फरने में सहायक हों, मुक्तक फाव्य के 
आधार बनते हैं। मर्मस्थलों का चयन करते समय कवियों फो इतना जागरूक होना 
चाहिए. कि पाठक उस भावभूमि पर सहज ही में पहुँच सके जहाँ फवि उसे ले जाना 
चाहता है। यदि सामान्य जीवनक्षेत्र से हटकर कवि किसी ऐसे लोक में पहुँचकर 
मुक्तक लिखता है जो पाठक के लिये अनजाना है तो मुक्तक का प्रभाव कठिनाई से 
पड़ेगा और उसमें अमीश सरसता भी न श्रा सकेगी । 

जैता हमने पहले संकेत किया हैं, रीतियुग के काव्यकवियों ने संस्कृत फी 
अंगार-मुक्तक-परंपरा फो स्वीकार कर &ंगारप्रधान रचनाओं में श्रपनी रुचि प्रदर्शित 
फी है। फाव्यशास्त्रीय ग्रंथों से दूर हटकर केवल »ंगारमुक्तकों का श्रालंबन उनकी 
श्ा्भ्यंतर रुचि एवं प्रव्नत्ति का संकेत देता है। अंगार-मुक्तक-परंपरा में हाल रचित 
गाथासप्तशती का नाम सबसे पहले आता है । ईसा की दूसरी शती के श्रासपास 
इसका रवनाकाल स्थिर किया जाता है| हाल रचित गाथासप्तशती जीवन के सहज 
परल व्यापारों को चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करनेवाला प्रथम मुक्तक फाव्य है| इस 
सप्तशती फा प्रभाव हिंदी के मुक्तक कवियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है| बिहारी 
का सुप्रसिद्ध श्रन्योक्तिपरक दोहा भी हाल की प्राचीन गाथा की छाया ही है; 


नहिं पराग नहिं मधुर भधु, नहिं विकास इष्टि काल । 
श्ञी कली ही सो बँध्यो, आगे कौन हृवाल | 
--बिहारी 


गाथाससशती-- 


जावश कोस विकास॑ ईसीस  मालई कलिला | 
मकरंद पाण जकोहिछा भमर तावध्चिन्र मलेसि ॥ 


( ञ्रमी मालती की कली के कोश का विकास भी नहीं हो पाया कि मकरंद- 
. पान के लोभी भौरे तूने उसका सर्दन आरंभ कर दिया ) 


गाथासप्तशती के बाद संस्कृत के युगप्रसिद्ध मुक्तककार कवि अ्रमर्फ का नाम 
आता है। आचार्य आनंदवर्धन ने अमरुफ के विषय में लिखा है कि---अमरुक 
फरवेरेफः श्लोकः प्रबंध शतायते” अर्थात्‌ अमझुफ फवि फा एक श्लोक सी प्रव॑धों के 
समान होता है। अ्रमरुक ने »ंगारमुक्तक की परंपरा फो आगे बढ़ाने में सबसे अधिक 
थोग दिया । इसके बाद गोवर्धन की आर्यसस्तशती इसी #खला की प्रमुख कड़ी 
है। श्रार्याससशती के श्लोकों का तुलनात्मक अध्ययन फरते हुए पं० पत्मसिंह शर्मा ने 
६४ द 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिदास हब कफ . लिपय 


विहारी के अनेक दोहों पर इसका प्रभाव दिखाया है। .आर्यासतशती का व्यापक 
प्रभाव हिंदी के मृक्तक फवियों पर पड़ा था | बिहारी के प्रसंग में तुलनात्मक प्रभाव. - 
का परीक्षण फिया जाथगा | यहाँ इस प्रसंग में केवल इतना ही कहना पयाप्त होगा 
कि गाथासप्तशती, अमरुकशतक ओर- आ्रायॉससशती आदि की डंगार-सुक्तक-परंपरा : 
ही हिंदी की मुक्तकपरंपरा के मूल में थी। संस्कृत और. प्राकृत से - होती हुई यह 
परंपरा अ्रपश्नंश में भी चलती रही | प्रेम, #ंगार ओर वीर रस संबंधी मुक्तक हेमचंद्र 
के प्राकृत व्याकरण अंथ में तथा दृचाश्रयकाव्य में उपलब्ध होते हैं। सोमप्रभाचाय 
के कुमारपालप्रतिबोध, राजशेखर सूरि के प्रबंधकोष, प्राइ-तपेंगलम्‌ और : पुरातने ह 
प्रबंधसंग्रह में स्फुट रूप से सुक्तकों की परंपरा का -अनुसंधाम किया-जा सकता है| 
संस्कृत में शंगारतिलक, घटफपरि, भतृहरिरचित #ंगारशतक, विल्हण की चौर-.. 
_ पंचाशिका आदि #ंगारप्रधान मुक्तक ही हैं। संस्कृत की यह >ंगार-मुक्तके-परंपरी ' 
ही हिंदी के बिहारी आदि काव्यकवियों फी प्रेरक हुई.। इन कवियों ने रीतिकाव्य 
के संस्कृत ग्रंथों का श्रनुसरण नहीं किया वरन्‌ इन्हीं शंगारमुक्तकों को. अपना 
उपजीव्य बनाया | 


संस्कृत की <४ंगार-सुक्तक-परंपरा का अनुसरण करते हुए. ये कवि रीतिपरिपार्दी-. 
से बहुत दूर जा पड़े हों, ऐसी बात नहीं है। <ंगार की मर्यादा ही .रीतिबद्ध होकर 
विकसित होती है, श्रतः श्ंगारवणुन के लिये भी रीतिपरिपाटी का त्याग-संभव नहीं - 
है। रीतिबद्ध काव्यकवियों ने बाह्य रूप में रीति का दामन नहीं पकड़ा, किंतु उनके - 
फाव्य में रीति की छाया आधश्रोपांत दृष्टिगत होती है । ही 


रीतिबद्ध कवियों के काव्य पर संस्कृत के प्राचीन काव्यसंप्रदायों में से तीन: 
संप्रदायों का प्रभाव देखा जा सकता है। ये तीन संप्रदाय अलंकार, रस और ध्वनि... 
संप्रदाय हैं। श्रलकार संप्रदाय फो रीतिबद्ध कवियों ने श्राचायकर्वियों फी भाँति 
अहण नहीं किया वरन्‌ अलंफारों की योजना अपने लक्ष्यप्रंथों में इस रूप से की है. 
कि उनमें से अलंकारों का चयन किया जा सक्षता.है। लक्षण-उदाहरण-पूर्वंक 
अलंकारप्रतिपादन इन कवियों ने नहीं किया | हिंदी रीतिकाब्य में ध्वनिवाद का 
सर्वोत्कृष्ट रूप बिहारी और प्रतापसाहि में मिलता है। बिहारी ने यद्यपि लक्षणग्रथों . 
की रचना नहीं की परंतु उनके काव्य की प्रह्मचि सवंथा ध्वनिवाद के ही श्रनुकूल 
थी। उनके दोहों के काव्यगुश का विश्लेषण करने पर यह संदेह नहीं रह जाता कि - 
वे रसवाद के शुद्ध मानसिक आनंद फी- श्रपेक्षा ध्वनिवाद के बोद्धिफ आनंद फी ही 
अधिक महत्व देते थे* | न्‍ह कक: का 


-) ढा० नरेंद्र : रीतिकाब्य की भूमिका, ९० १७०-१७६ . 


७५०७ - रीतिबद्ध काव्यकवियों की विशेषताएं [ खंछ ४: अध्याय ३ ] 


कुछ विद्वानों की संमति सें बिहारी रसवादी कवि थे | रस को काव्य की 
आत्मा मानकर उन्होंने आनंदोपलब्धि के लिये सतसई का निर्माण किया था। इस 
प्रश्न पर हम बिहारी के विषय में लिखते हुए. आगे विस्तार से विचार फरेंगे | यहाँ 
केवल इतना ही संकेत करना पर्यात होगा कि बिहारी का काव्यगुण ध्वनि में जितना 
उत्कर्प को पहुँचा है उतना रस में नहीं । यह ठीक है कि बिहारी ने रस फो तिलांजलि 
नहीं दी थी, किंतु उनका साध्य ध्वनिकाव्य ही था । 


रस संप्रदाय भी इन कवियों ने श्रपनाया है। केवल #ंगार फा वर्णुन करने- 
वाले कबियो की दृष्टि में रस संप्रदाय ही प्रधान था । कवि नेवाज, वेनी, हपशंमु, 
रसनिधि, हठी जी, पजनेस, छविजदेव भ्रादि कवियों पर रस संप्रदाय का गहरा प्रभाव 
देखा जा सकता है। यथार्थ में ध्वनि ओर रस संप्रदाय के साथ ही काव्यकवियों 
का घनिष्ट संबंध रहा है। वैसे, श्रप्रत्यक्ञ रूप से अलंकार और वक्रोक्ति फा भी प्रभाव 
इनकी स्फुट रचनाओं में देखा जा सकता है | 


रीतिबद्ध काव्यकवियों की कविता में भावुकता और कला का अद्भुत्‌ समन्वय 
हुआ है। जैसा हमने पहले लिखा है, फाव्यकवियों ने कलापक्ष ओर भावपतक्ष का 
समान रूप ग्रहण किया था। केवल काव्यरीति तक ही दृष्टि सीमित रखनेवाले 
आचायकवियों से इनके काव्य फा यह भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। रीतिमुक्त 
कवियों में भावुकता की मात्रा सबसे अधिक है | किंतु फाव्यकवि भी वस्तु, दृश्य या 
भावचित्र॒ण में भावुकता का आश्रय लेते हैं। श#ंगार के वर्णन में संयोग श्र वियोग 
के जैसे मार्मिक चित्र काव्यकवियों ने अंफित किए हैं वैसे अ्रन्यत्र दुलभ हैं | विरह का 
बर्णन यद्यपि ऊहात्मक शैली में ही अधिक किया गया है, तथापि प्रवत्स्यत्मतिका और 
झागतपतिका नायिका के उदाहरणों में स्वाभाविक शैली से फवि की भावुकता व्यक्त 
हुई है। संचारियों के वर्णन में मी भावुकता के संस्पश मिलते हैं । 


द्वितीय अध्याय 
कृविपरिचय 


१, विहारीलाल 


(१ ) जीवनवृत्त-बिहारी के जन्मस्थान के संबंध में तीन मत हिंदी 
साहित्य के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। ग्वालियर, बसुआ गोविंदपुर  ओर- 
सथुरा, इन तीन स्थानों से उनका संबंध स्थापित किया जाता है। ग्वालियर को 
जन्मस्थान माननेवाले विद्वान एक दोहा उपस्थित करते हैं. जो बिहारी के जीवनदृत्त . 
पर प्रकाश डालता है। दोहा इस प्रकार है ; 


० |. देते 
जनम ग्वालियर जानिये, खंड जुँदेले बाल । 
तसरुनाई आईं सुधर, मथुरा बसि ससुराल ॥ 


संभव है, यह दोहा बिहारी के जीवनबृत्त से परिचित किसी व्यक्ति ने लिखा 
हो । दोहे की प्रामाणिकता संदिग्ध होने पर भी इसमें जन्म, शैशव एवं तारुएय का 
पूरा संकेत है| जन्मस्थान बसुआ गोविंदपुर लिखा है। श्री राधाचरण गोस्वामी के 
मत में इनका जन्म मथुरा में हुआ था | बिहारी के मथुरा में रहने के तो अनेक 
प्रमाण मिलते हैं, किंतु जन्मस्थान होने का संकेत नहीं मिलता । बसुआ गोंविदपुर 
इनके भानजे कुलपति मिश्र को मिला था। वह बिहारी का जन्मस्थान नहीं था। 
श्र; ग्वालियर के विषय में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाण मिलने के कारण ग्वालियर को 
ही इनकी जन्मभूमि माना जाता है। 


बिहारी के पिता का नाम केशवराय था। केशवराय नाम देखकर आचाय 
केशवदास की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण॒ुदास ने 
आचाये केशव फो ही इनका पिता ठहराने का प्रयज्ञ किया था। श्री जगन्नाथदास 
रज्ञाकर ने भी उक्त अनुमान फो अंशतः स्वीकार करते हुए इस प्रश्न की विवादास्पद 
माना है। बुंदेलचैमव के लेखक पं० गौरीशंकर द्विवेदी ने बिहारी की केशवदास 
फा पुत्र तथा फाशीनाथ मिश्र का पौच सिद्ध किया है। उनके मत में बिहारी चोवे 
नहीं थे । उनका विवाह चौवे कुल में हुआ था । प्रसिद्ध कवि केशवदास को बिहारी 
का पिता स्वीकार किया जाय या नहीं, यह प्रश्न ऐतिहाहिक अनुसंधान की अपेक्षा 
रखता है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस विवादास्पद प्रश्न का इस प्रकार- 
समाधान संभव है। सबसे पहले बिहारी सतसई के टीकाकार कृष्णुलाल ने बिहारी 
के-निम्नलिंखित दोद्दे की थीका में प्रसिद्ध कबि केशवदास की ओर संकेत किया है ; 


७०६ - रा ( ; कविपरिचय- [ खंड ४ : अध्याय २ | 


प्रकद भए द्विजराज़ कुल, सुबस घसे घजराय | 
मेरी हरोौ कलेस. सब केसोी केशसवराय ॥ 


_इस दोहे में केशव ( विष्णु ) और केसवराय ( कवि केशवदास ) की श्रोर 
ब्रिहरी ने संकेत किया है, ऐसा टीकाकार कृष्णलाल का फहना है। थे कहते हैं, 
: भगवान्‌ ओर जनक दोनों का कवि ने इस दोहे में युगपत्‌ स्मरण किया है । यदि 
केसवराय फोई सामान्य व्यक्ति होते तो ब्रिह्दीरा इस तरह स्मरण न करते | अत; 
केशवराय महाकवि केशवदास ही हैं। किंतु इस तक में विशेष बल नहीं है । कवि 
बिहारी के पिता का नाम केशवराय हो सकता है श्रौर वे फोई भी व्यक्ति हो सकते 
'हैं। इस नामस्मरण से आचायकवि केशव की ध्वनि नहीं निकलती | 
बिहारी के भानजे कुलपति मिश्र ने भी अपने संग्रामसागर के मंगलाचरण 
में अ्रपने नाना का. स्मरण फरते हुए उन्हें फविवर शब्द से संबोधित फिया है 


कविवर भातामह सुमिरि, केसव केसबराय । 
कहीं कथा भारत्य की, भापा छंद बनाय ॥ 


,.. अतः यह संकेत तो मिलता है कि केशवराय कवि अवश्य थे, किंतु कवि होने 
से वे प्रसिद्ध श्राचार्यकवि केशवदास ही थे, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता | हाँ, 
इतना स्वीकार करने में किसी फो आपत्ति नहीं होनी चाहिए. कि बिहारी के पिता 
- केशवराय भी कवि थे । 


-. झाचाय॑ केशवदास को बिहारी का पिता सिद्ध करने के लिये एक श्रीर 
- प्रमाण प्रस्तुत किया जाता. है । मिश्रब॑ंधुविनोद में एक फवग्रित्री का केशव-पुत्र-बधू 
नाम से उल्लेख मिलता है। इस केशव-पुत्र-वधू की व्रिहारी की पत्ती ठहराकर 
केशवदास फो विहारी फा पिता बताया जाता है। इस प्रसंग में यह ध्यान रखने 
योग्य है कि बिहारी की पत्नी के कवयित्री होने का संकेत बिहारी के दो दोहाबद्ध 
जीवनचरितों में मिलता है। इन दोनों जीवनचरितों का उल्लेख श्री जगन्नाथदास 
रल्ाकर. ने कविवर बिहारी नामक ग्रंथ में विस्तार से किया है। एक जीवनचरित तो 
' बिहारीबिहार ( पं० अंबिकादत्त व्यास ) के प्रारंभ में संलग्न है ओर दूसरा दोहाबद्ध 

'चरित सं० १८६१ में असनी के ठाकुर कवि ने अपने आश्रयदाता श्री देवफीनंदन के 
'.. नाम पर सतसैयावर्णाय टीफा में लिखा है | इस जीवनबृत्त में सतसैया के निर्माता के 
रूप में बिहारी की पत्नी का नाम है; विहारी फा नहीं | विह्ारीबिहार में लिखित 
* जीवनचरित के श्राधार पर निम्नांकित तथ्यों का पता चलता है 


(बिहारी के पितामह का नाम वासुदेव श्रोर पिता का नाम केशवदेव था | 
ये मथुरानिवासी छुहघरा चोवे थे। इनकी ऋग्वेद की शआश्वलायन शाखा थी और 
तीन प्रवर ये ।: इनका जन्म सं० १६५२ में कार्तिक शुक्धा अष्टमी, बुधवार फो भनण 


हिंदी साहित्य का इंहतूं इतिहास 


लगे | उसी समय वहाँ एक आर बादशाह शाहजहाँ झ्राए | बे इनकी कवितों 


दिन एक दोहा इसी प्रकार बनाकर राजा को देते रहें। उसके बाद तो उन्हें प्रतिदिन... 
55 अशर्फी मिलती रही । राजा जयसिंह ने हे बिहारी को दोहों में “शगार रस की. है 


.-दौहे बनाकर लाते रहे तो ठुम्हें प्रति दोहा एंक मोहर मिलेगी | बिहारी ते अपनी . 
. पत्नी को यह सत्र समाचार उनाया.। पत्नी ने १४०० दोहे बनाए. ओर १४०० भोहरें . न हि 
' सेकर पत्नी के कहने से बिहासी उेतेसाल महाराज के दरवार में पहुँचे | संतसई उन्‍हें... जे 8 


आंत को | उन्हीं में से छॉटकर सात सौ. की यह सतसई तैयार हुईं | :इस सतसई को 
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दिखाई गई। महाराज ने उसे परख के लिये अपने गुरु श्री प्राणनाथ जी के पास 
भेज दिया | साधु प्राणनाथ ने शँगारपूर्ण सतसई को छुशास्पद समझा और वापस 
कर दिया | बिहारी अपना सा मुँह लेकर चले आए | घर आकर जब पत्नी से सब 
वृत्तांत कहा तो पत्नी ने तत्काल बिहारी फो महाराज छुत्नसाल के पास वापस जाने का 
परामश देते हुए कहा कि महाराज से निवेदन करना कि सतसई की परीक्षा के लिये 
इसे प्रणनाथ फी धार्मिक पुस्तक के साथ पन्ना के युगलकिशोर जी के मंदिर में रख 
दिया जाय । जिस पुस्तक पर रात में श्री युगलकिशोर जी के हस्ताक्षर हो जायें वही 
पुस्तक प्रामाणिक मानी जाय | ऐसा ही किया गया ओर हस्ताक्षर बिहारीसतसई पर 
, हुए ।- इस समाचार को सुनते ही बिहारी विना दक्षिणा लिए. सीधे अपनी पत्नी के 
पास चले आए और पत्नी को सब समाचार बताया | उधर बिद्दारी फो न पाकर राजा 
ने हाथी, घोड़े, पालकी, आभूषण आदि विपुल संपत्ति बिहारी के लिये भेजी | 
बिहारी की पत्नी ने सारी दक्षिणा वापस करके यह दोहा लिख भेजा ; 


तो अनेक शौग़ुन भरी चाहे याहि' बलाय । 
जो पति संपति हू बिना जदुपति राखे जाय ॥ 


“एक और दोहा प्राशनाथ जी के पत्र के उत्तर में लिखा : 


दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन विस्तार न काल । 
प्रगटत निगुंन निकट दी चंग रंय गोपाल ॥ 


“इन दोहों फो पढ़कर महाराज छुत्रसाल श्ौर प्राणनाथ बहुत लजित हुए 
और बहुत सा द्रव्य आदि भेजा । बिहारी की पत्नी पतित्रता थी, अतः उसने सतसई 
. रचने का श्रेय स्वयं नहीं लिया वरन्‌ बिहारी के नाम से ही अंथ फो प्रसिद्ध किया |? 


उपयुक्त विवरण की प्रामाणिकता भी श्रत्यंत संदिग्ध है । केवल यह प्रतीत 
होता है कि बिहारी की पत्नी कवयित्री थी। इन दोनों जीवनचरितों को हमने इस 
प्रसंग में इसलिये उद्धृत किया है कि केशब-पुत्र-वधू के नाम से जो स्त्री विख्यात 
है, उसका बिहारी से संबंध निर्णीत हो सके । कवि केशवदास जी की पुत्रवधू के 
लिये यह भी प्रसिद्ध है कि उसके लिये ही केशव ने विज्ञानगीता जैसे दाशंनिक 
ग्रंथ का निर्माण किया था | 


वस्तुतः बिहारी के पिता यदि शआराचार्यकवि केशवदास होते तो साहित्यिक 
परंपरा में यह बात पूर्य रूप से ख्यात हो गई होती | दो महाकवियों का पारस्परिक 
संबंध फिसी भी प्रकार गुप्त नहीं रह सकता | ऐसा प्रतीत होता है कि बिद्दारी के पिता 
का नाम केशव था और वे भी कवि थे, किंठु श्रोड़छा निवासी श्राचायकवि केशव 
से उनका फोई संबंध नहीं था । 


हिंदी साहित्य का चृदत्‌ इतिहास | का प्र 


... इस प्रसंग में एक बात और ध्यान देने की है। विहारी ने अपनी वंदना में 
फकरेसों केसवराय” नाम दिया है | ठीक इसी रूप में उनके भानजे कुलपति मिश्र ने 
भी 'केसव केसवराय? नाम लिया है | हो सकता है, यही कवि का पूरा नाम हो और... 
वह कवि केशवदास से मिन्न फोई साधारण कवि “केशव केशवराय” हो । अतः संक्षेप - 
में, यह निणय ही विद्वानों को मान्य रहा है कि प्रसिद्ध कवि केशवदास बिहारी के ., 
पिता नहीं थे; अ्रपितु जो कोई व्यक्ति इनके पिता थे उनका नाम केशवराय था और 
वे भी कविता करते थे । 


बिहारी का जन्मसंचत्‌ १६४२ स्थिर किया जाता है। श्री जगन्नाथंदास 
रक्ाकर ने निम्नलिखित दोहा इसके समथन में प्रस्तुत किया है; 


संचत्‌ जुग सर रस सहित, भूमि रीति जिन्द्र लीन । 
कातिक सुधि बुधि अष्टमी, जन्म हमहिं बिधि दीन्द्र ॥ 


इस दोहे को पढ़ने से ऐसा विदित होता है जैसे बिहारी ने इसे स्वयं लिखा 
हो, किंतु यह बिहारीरचित दोहा नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी रचना की 
है। इसमें जो तिथि ओर दिन बताए गए हैं, वे ज्योतिष के हिसाब से ठीक नहीं 
बैठते । फिर भी, संवत्वाला उल्लेख ठीक ही है । 


बिहारी धौम्य गोत्रीय सोती घरवारी माथुर चौवे थे । इनके एक भाई ओर 
एक बहन का होना बताया जाता है। इनके पिता बिहारी की आ्राठ वर्ष की आयु में 
लेकर ग्वालियर छोड़ ओड़छा चले गए ओर वहाँ केशवदास जी से इन्होंने काव्यग्रंथों 
का अध्ययन किया | ओोड़छा के समीप युद़ौ ग्राम में निंबाक संप्रदाय के अनुयायी 
महात्मा नरहरिदास जी निवास फरते थे | बिहारी के पिता जी इन्हीं महात्मा के 
शिष्य थे। त्रिहरी ने इनसे संस्कृत, म्राकृत श्रादि फा श्रध्ययन किया था | " 


संवत्‌ १६६४ में इनके पिता जी ओड़छा छोड़कर दूंदावन में आरा बसे । 

' वृंदावन आने पर बिहारी ने साहित्य के साथ संगीत फा भी अ्रभ्यास किया | उसी 

समय इनका विवाह माथुर चत॒वेंदी ब्राह्मण परिवार में हुआ | विवाह के बाद वे 

अपनी सुसराल में ही रहने लगे | संवत्‌ १६७५४ में शाहजहाँ दंदावन आया ओर 

स्वामी हरिदास जी के स्थान का दशन करने के निमित्त विधुवन गया। वहाँ महात्मा 

नरहरिंदास जी ने बिहारी की काव्यनियुणुता का बादशाह के समक्ष वर्णन किया जिसे 

सुनकर शाहजहाँ इन्हें श्रपने साथ आगरा लिवा ले गया | आगरा में इन्हेंने फारसी 

. की शायरी का श्रध्ययन किया । वहाँ इनफी अ्रव्दुरहीम खानखाना से मेंट हुई । 
कहते हैं, खानखाना की यशंसा में त्रिह्दारी ने कुछ दोहे भी लिखे जिनसे प्रसन्न होकर 

रहीम ने इन्हें प्रभूत धन पुरस्कार में दिया | े 

आगरा प्रवास के समय ही संवंत्‌ १६७७ सें शाहजहाँ ने पुत्रजन्मोत्सव के 

* उपलब्य में भारत के श्रनेक राजाओं को आमंत्रित फिया । बिहारी ने उस उत्तव में 


ण१ई अं कविपरिचय ु [ खंड ४: भ्रध्याय २ ] 


अपनी काव्यकला फा चमत्कार प्रदर्शित किया जिसपर मुग्ध होकर राजाओं ने बिहारी 
की वार्षिक प्त्ति बाँध दी। इसी बीच जहाँगीर श्रौर शाइजहाँ में मनमुटाव 
उत्न्न होने पर बिहारी आगरा छोड़कर चले गए. । ये जीविफा के लिये राजाओं के 
यहाँ बँधी इचि लेने इधर उधर जाते रहते थे । एक बार आमेर भी इसी सिलसिले 
में पधारे तो वहाँ उन्हें पता चला कि मिर्जा राजा जयसाह ( जयसिंह ) उन दिनों 
नवोढ़ा रानी के साथ महलों में पड़े रहते हैं, राजकाज एकदम भूल गए हैं, किसी 
को महलों में आने की इजाजत नहीं है। प्रधान महारानी श्रीमती अनंदकुमारी 
( चौहानी रानी ) इस घटना से बड़ी व्यग्र थीं। ऐसे संकटकाल में बिहारी ने अपने 
फाव्यकौशल से काम लिया और यह दोहा लिखकर किसी प्रकार राजा के पास तक 
पहुँचाने का प्रबंध किया ; 

नहिं पराग नहिं मधुर सधु, नहिं बिकास यहि काल । 

अली कली ही सा बैँंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 


इस श्रन्योक्ति के द्वारा कवि ने राजा के प्रमाद को दूर फरने में पूरी सफलता 
प्राप्त की । राजा को प्रवोध हुआ ओर मोहपाश से निकल बाइर आए. । वें बिहारी 
की सूझ बूफ पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया और 
यह भी कहा कि यदि इसी प्रकार कविता बनाकर सुनाया फरोगे तो प्रतिदिन एक 
मोहर पुरस्कार में मिला करेगी | 

इस घटना के बाद बिहारी का आमेर दरबार में राजकवि के रूप में संमान * 
होने लगा और उनका जीवन बड़े सुख से बीतने लगा। ऐसी भी जनश्रृति है कि 
बढ़ी रानी के पुत्र रामसिंह का जत्म उसी समय हुश्रा था | जब कुँवर रामसिंह 
विद्याध्ययन के योग्य हुए, तब ब्रिहारी फो ही उनका गुरु नियत किया गया | राससिंह 
फो नीति उपदेश देने के लिये बिहारी ने स्वरचित दोहे संकलित किए. तथा अन्य 
कवियों के भी दोहे उस संग्रह में रखे । 


विहारी की संतान के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सतसई के टीफाकार 
कृष्णुलाल फवि फो इनका पुत्र कहा जाता है। दूसरा मत यह भी है कि इन्होंने अपने 
भतीजे निरंजन को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था । बिहारी की मृत्यु किंवदती के 
अनुसार ब्रज में होना प्रसिद्ध है फिंत इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण अ्रमी तक 
उपलब्ध नहीं हुआ है। संवत्‌ १७२० के आसपास ये परलोफवासी हुए, | 

बिहारी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर ध्यान देने से विदित होता है फि 
उनका जीवन बुंदेलखंड, मथुरा, आगरा और जयपुर में व्यतीत हुआ । बचपन 
उन्हे नहोंने बुंदेलखंड में व्यतीत किया, अतः बचचपन की भाषा का प्रभाव उनकी कविता 
२ अत तक बना रहा। बुंदेली भाषा के अनेक प्रयोग उनकी कविता में स्पष्ट 
दिखाई हे हैं। श्रोढ़छा दरबार में भी वे बचपन में गए थे । केशवदास श्रौर 


हिंदी साहित्य का बृद्वत्‌ हृतिएल ४ ,... पथ । 
इसी फारण भम्मठ ने अलंकारों को फाव्य का अनिवाय्य तत्व नहीं माना | अ्रल॑कारों  - 
की दृष्टि से ब्रिहारीसतसई पर विचार फरें तो यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा 
सकता डै कि बिहारी जैसे काव्यशिलपी कवि की कविता निरंलकृत नहीं हो सकती . 
किंतु अलंकारों का वशुन उनका ग्रधान ध्येय न होने से उसमें सभी प्रमुख अलंकारों 
का भेद-प्रसेद-पूवक वर्णन नहीं सिलता। शअ्रलंकारों के संबंध में उन्होंने श्रपना - . 
शास्त्रीय मत भी सतसई में स्पष्ट व्यक्त किया है; दा 
करत सल्निनय आछी छथ्निद्दि हरत जु सहज बिकास । 
अंगराग अंगनु छरे, ज्यों आरती उस्रास ॥ 


स्वाभाविक सौंदर्य को ऊपर से लादे हुए. प्रसाधनों से कमी कमी गहरी ठेस. 
पहुँचती है। झाभूषण सहज भूषण न रहकर अरुचिकर भी प्रतीत होने लगते हैं : 


पहिरि न भूषण कनक के, कहि श्रावत हृहि हेत । 
दर्पण. कैसे मोरचे, देह दिखाई देत ॥ 
अलंफार का प्रयोजन यही है फि वह प्रतीयमान अ्र्थ में सौंदर्य का श्राधान 
करे | यदि अलंकार श्र्थसोष्ठचज या अ्रथंगौरव के सहायक नहीं होते तो उनकी 
उपयोगिता नष्ट हो जाती है + 
; जीवित परत समान हुलि, कनक कनक से गात । 
भूषन कर कर कस ल्गत, परसि पिंछाने' जात ॥ 


उपयुक्त दोहों से फवि का आशय स्पष्ट है कि वह अ्रल॑कारों को वहीं तक 


. उपयोगी मानता है जहाँ तक वे प्रतीयमान अर्थ ( रसध्वनि ) में विशेषता संपादन 
फरते हईं । श्र॒लंकारवादियों के समान ऊपर से लादे हुए श्रलंकार व्यथ हैं| श्रतः 


बिहारी फा दृष्टिफोश श्रलंकार संप्रदाय के मेल में नहीं बैठता और वे इस संप्रदाय 
से बाहर हो जाते हैं । 
बिहारी फी रसवादी स्वीकार करनेवाले विद्वात्‌ सतसई के दोहों भें रस- 


' योजना पर विशेष बल देते हैं श्रोर सतसई के अंतिम दोहे-में, (करी बिहारी सतसई, 
. भरी अनेक सवाद! में: 'सवाद' शब्द का 'रसास्वादन” अथ करके यह सिद्ध करना 


चाहते हैं कि बिहारी रसास्वादन कराने के निमित्त ही सतसई फी रचना में लीन 


हुए थे | 'तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग? में भी 'रसः के प्राघान्य की ओर . 
इंगित फरके ब्रिहारी को रस संग्रदाय के अंतर्गत रखने का प्रयत्ञ हुआ है।. यदि... 


रसध्वनि फी काव्य की आत्मा, सानकर बिहारी के काव्य में रखध्वनि का संधान 
ही मुख्य साना जाय तो ध्वनि के माध्यम से बिहारी रस संप्रदाय का स्पश अवश्य * 


फरते हैं| परंतु रस उनका इष्ट :साध्य नहीं है। यदि उनके लक्ष्य ( दोहों ) की .. 


परीक्षा फी जाय तो यह तथ्य ओर अ्रधिक स्पष्ट हो ' जायगा, कि रसध्वनि के - 


७१६ -  फचिपरिचय [खंड ४३ अध्याय २ ] 


उदाहरणों फी भरमार होने पर भी वे रस संप्रदाय के पोपक न होकर ध्वनि संप्रदाय 
के ही अनुगामी हैं। रसध्वनि, अलंकारध्वयनि और वस्तुथ्वनि फो ग्रहण फरके 
बिहारी ने संकेतित श्रथ को ही प्रधानता दी है अत्रत। उनकी श्भिरुचि ध्वनि 
संप्रदाय के प्रति ही है | 


ध्वनि संप्रदाय के सिद्धांतों की कसौटी पर सतसई के दोहों की कससे 
से यह बात सिद्ध हो जाती है कि विहारी के शंगार विषयक दोहों में भी 
घ्वन्यात्मकता ही प्रधान है। श्र॒लंकार॑ या रख का प्रतिपादन उनका श्रंतिम ध्येय नहीं 
हैं। ध्वनि के भेदों में श्रविवक्तित वाच्यध्वनि प्रथम है। श्रमिषेयाथ जान लेने पर 
भी तात्पर्यानुपत्ति होने पर शब्द से संबद्ध जिस दूसरे अथ की प्रतीति होती है, वह 
लद्दयाथ कहाता है, अ्रभिधेया्थ ओर लक्ष्याथ से भिन्न प्रयोजन की प्रतीति व्यंजना 
बृत्ति के ग्राधार पर होती है । जब व्यंजना बृत्ति से प्रतीत होनेवाले श्रर्थ में सौंदर्य 
का पर्यवसान हो तो उसे अविवज्चित वाच्यध्वचनि के नाम से अभिद्वित किया नाता 
है। इसके प्रमुख चार भेद हैं। विहारी ने अविवक्षित वाव्यध्वनि के सभी भेदों के 
सुंदर उदाहरण सतसई में प्रस्तुत किए हैं 


दोमति सुखकरि कामना, तुमहिं मिलन की लाल । 
ज्वालासुखि सी जरति लखि, लगनि अगनि की ज्वाल ॥ 


इस दोदे में 'छुख का होमना? अपने वाच्याथ में बाधित है। लक्ष्याथे हुआ 
कि नायिका नायक के विरह में दुखी रहती है, उसका सुख समाप्त हो गया है; 
व्यंगार्थ हुआ कि नायिका के सुख उसी प्रकार भस्म हो गए हैं जैसे श्रग्नि में पड़ने 
पर आहुति भस्म हो जाती है। यहाँ शब्दगत श्रत्यंततिरस्कृत ध्वनि है। इस ध्वनि 
” के पचासों उदाहरण सतसई में भरे पड़े हैं । बिहारी का प्रसिद्ध दोहा : 


तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग । 
अनबूड़े बूढ़े तरें, जे बूड़े सब अंग ॥ 


व्वनि का बहुत सुंदर उदाहरण है। ड्ूबना झोर तरना जलाशय आदि में ही संभव 
है। फवित्तरस या तंत्रीनाद जैसे अमू्त तत्व में नहीं । अ्रतः इनका अर्थ बाधित 
होकर रसास्वादन का बोध करता है। वाच्याय में श्र॒त्यंत तिरस्कृत दोनेवाली ध्वनि 
बिहारी में श्रत्यधिक मात्रा में दृष्टिगत होती है: 


बेसरि सोती घनि तुही, को पूछे कुल जाति। 
निधरक है पीबो करे, तीय अधर दिन राति ॥ 


यहाँ मानवगत गुण, कम, स्वभाव का श्रचेतन वस्तु ( वेसरि मोती ) के 
संबंध में वर्शन करके अ्रत्यंततिरस्कृत वाव्यध्वनि फा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 


हिंदी साहित्य का छृद्त्‌ इतिहास  + ३० 


ध्वनि का दूसरा प्रमुख भेद है विवक्धितान्यपर वाच्यध्वनि | इसके रसे, ध्वनि 
झौर अलंकार, तीन भेद होते हैं। संलद्यक्रम ओर असंलदयक्रम भेद से इनके श्रपार 
भेदों का शास्त्रों में परिगणन किया गया है। इस ध्वनिभेद का बिहारी ने पूर्ण चम- 
त्कार के साथ प्रयोग किया है। ऊहात्मक शैली से नायिका की विरहजन्य दशा के 
वर्णन में यह ध्वनि अपने विविध भेदप्रमेद सहित सतसई में छाई हुई है। नायिका 
की फायिक चेशओं से नायफ फो अ्रथनोध करानेवाला ध्वन्यात्मक दोहा देखिए; 
हरखिन घोली लखि ललनु, निरसि अमिलु संग साथ । 
आँखिन ही में हँलि घरयौ, सीस हिये धरि द्वाथ 0 


यहाँ नायिका की फायिक अ्मिव्यक्तियों से गूढ़ाशय का संकेत है। शआ्राँखों में 
हँसकर व्यक्त किया गया कि तुम्हारे दशशन से मुझ्ते हर्ष हुआ | हृदय पर हाथ रखने 
से प्रकट किया कि तुम मेरे हृदय में आसीन हो । सिर पर हाथ रखने का अभिप्राय' 
है कि मुझे तुम्हारी कासना शिरोधाय है किंठु उसकी पूर्ति भाग्याधीन है। इन आंगिक 
चेष्टाओं में ध्वनिमूलक व्यंजना ही रसबोध कराती है। जब तक ध्यन्यात्मक आशय 
समझ में नहीं आ्राएगा, रसप्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता | 


असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य या रसध्वनि फी दृष्टि से भी बिहारीसतसई की सफलता 
असंदिग्ध है। ध्वनि के जितने प्रीढ़, परिष्कृत ओर प्रांजल उदाहरण बिहारी के 
फाव्य में हैँ हिंदी के किसी अ्रन्य कवि में नहीं हैं। यथा में बिहारी फा काव्य 
मूलतः घ्वनिकाव्य ही है । ह 


(४ ) नायिकाभेदू--विहारीसतसई के अधिकांश टीकाकारों ने सतसई को 
नायिकाभेद का ही ग्रंथ ठहराया है। नायिकाओं के वर्गीकृत रूप भी सतसई में 
स्थिर फिए, गए. हैं. ओर लक्षशग्रंथ के अ्रमाव में भी उसे लक्षशपरक सिद्ध करने की _ 
चेष्टा हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहारी ने नायिकामेद को समझकर सतसई 
फी रचना की थी, फिंतु नायिकाशेद का ग्रंथ सतसई नहीं है । 


बिहारी ने नायिकाभेद का अंतरंग रहस्य खूब समझकर अपने दोहों में 
उसका चित्रण फिया। स्वकीया के प्रेस का वर्शन उसके रूप, गुण, शीले, 
स्वभाव .आदि के वर्णन में बिहारी ने अदूसुत फोशल का परिचय दिया है। 
' यौवन की उद्दाम प्रइृतियों से प्रेरित प्रेमी युवक की चित्तद्गति स्वकीया प्रेम में किस. 
. अकार आबडद्ध हो जाती है ओर लोक परलोक से विमुख होकर" कैसे वह विलास- . . 
. लीला-रत हो जाता है, यह देखना हो तो बिहारी के स्वकीया मुग्धा नायिका के प्रेस * . 


, .. फा वशान पढ़ना चाहिए | 


। शास्त्र में परकीया नायिका के कन्या और परोढ़ा दो भेद माने गए हैं। , 
: बिहारी ने दोनों रूपों का बशुन किया है |. कन्याप्रेम करा वर्णन निम्नलिखित दोहे 
' - में देखा जा सकता है; ह ह 


७२१ , कविपरिचय [ खंढ ४ ; अध्याय २ 


दौऊ चौर मिहीचिनी, खेलुन खेलि झघात | 
हुरत हिये लपटाइके, छुवत हिये लपटात ॥ 


वयक्रम आदि के भेद से ज्येष्ठा, कनिष्ठा, अवस्थामेद से स्वाधीनपतिका, 
: ख़ंढिता, अभिसारिका आदि आठ भेदों फा पूर्ण वर्णन बिहारी ने किया है। दशा 
( चिचद्ृत्ति ) भेद से अन्यसंभोगदु/खिता, गर्विता, मानवती फा भी वर्शान सतसई 
में है। नायिफा की सहायक सखी, दूती श्रादि का मी विहारी ने वर्णन किया है। 
दूती के व्यापक कार्यक्षेत्र और कठिन कार्य को सामने रखकर बिहारी ने उसका 
मनोवैज्ञानिक वर्शन फरने में अपनी प्रतिमा का परिचय दिया है| 


नायिकासेद के साथ नायक-मेद-वर्शन का भी परंपरा से निर्वाह होता चला 
जा रहा है, यद्यपि नायक के नायिकाओं फी तरह अनेक भेद नहीं किए. गए.। चार 
भेदों में ही नायक को सीमित कर दिया गया है। बिहारी ने विरुद्ध, अनुकूल, शठ 
और धूत नायकों का चित्रण अपने काव्य में किया है | 


नायिकामेद के अंतर्गत नायिकाओशों के अलंकार, नलशिख, लीलाविलास ऋतु- 
वर्णुन, बारहमासा आदि का विस्तार से वर्शन किया गया है। <ंगार का आलंबन 
होने के कारण नायिकामेद का सविस्तर वर्णुन बिहारी के लिये अनिवार्य था | 


(४ ) भावपक्ष--विहारी के फाव्य की आत्मा <ंगार है। शंगार की 
व्यंजना ध्वनि के माध्यम से हुई है। #ंगारवर्णन के लिये संयोग तथा विप्रल॑भ 
दोनों पक्ष बिहारी ने स्वीकार किए. हैं। संयोगपक्षु के चित्रण में बिहारी ने अपनी 
मौलिफ उद्भावनाओ्रों का प्रयोग कर संयोग को आनंद की चरम स्थिति पर पहुँचा 
दिया है | निम्नांकित उदाहरणों में बिहारी का यह फोशल देखा जा सकता है; 


बतरस लाज्षच लाढदा की, सुरली घरी छुकाय । 
सोंह करें, भौहँनि हँसे, देन कहे; नि जाय ॥ 
उड्ति गुड़ी लख लाल की; अंगना अगना माँद । 
तो लॉं दोरी फिरत है; छुवति छबीली छाँह ॥ 
प्रीत्म हग भीचत प्रिया, पानिपरस झुख पाय। 
जानि पिछानि अजान लों, नेक न होत लखाय ॥ 
मार्मिक उक्तिव्यंजक दोहा देखिए : 
बाल कट्ठदा लाली भई, लोचन कोयन माँदद । 
, लाल तिट्दारे दगन की, परी द॒गन में छाँह ॥ 
विरहवर्णुन में तो ऊद्दत्मफ शैली के श्रातिशय्य ने बिहारी फी विरह- 
व्यंजनाओं फो फहीं कहीं श्रोचित्य की सीमा से बाहर फर दिया है। विरहसंतप्त 
नायिका फी दशा देखिए ; | 
घ्छ्ू्‌ 


हिंदी साहित्य का इददत्‌ इतिहास, हे ७२२ 

इत आवति चलि जाति उत, चली छ सातक हाथ । 

चढ़ी हिंडौरे सी रहै, लगी उसासन साथ ॥ 

सीरे .जतनन सिसिर ऋतु, सदह्दि बिरद्ििन तन ताप | 

बसिबे को ग्रीपम दिनन, परयो परोसिन पाप ॥ 

कहीं कहीं स्वाभाविक रूप से भी विरहृताप से कृश नायिका का वर्णन 

बिहारी ने फिया है ह 

करके मीढ़ें कुसुम लौं, गईं बिरह कुम्दिकाय । 

सदा समीपिनि सखिन हूँ, नीडि पिछानी जाय॥  '- 


बिहारी रीतिपरंपरा फा निर्वाह करने का ध्यान रखते थे, श्रतः परंपरा- '" 


स्वीकृत गूढ़ाशय फो अंतर्मन में रखकर उसी पृष्ठभूमि पर दोहा रचा गया है। जब 
तक पर॑परा का पूरा बोध न हो, दोहे का श्रर्थ भ्रवगत नहीं हो सकता : 
ढोठि परोसिध ईठ हे, कहे जु गहे लमान। 
से संदेसे कहिं कहो, सुसकाहट से माच ॥ 
धृष्ट पड़ोसिन के संदेश की नायक तथा. पहुँचानेवाली नायिका का मानवशन 
रीतिपरंपरा फी #खला से अवगत हुए बिना नहीं समझा जा सकता | ह 
बिहारी पर रीतिपरंपरा फा इतना गहरा प्रमाव था कि प्रेम की सहज व्यंजना 
करनेवाले श्रकृत्रिम भावों को भी उन्होंने ऊह्य श्रौर श्रतिशयोक्ति से श्राइत कर दिया 
है। प्रेम का स्वाभाविक रूप ऊद्दात्मक शैली में सामने नहीं श्राने पाया । 


श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य भावों फो भी बिहारी ने अपनाया है| यों तो 
संचारियों तथा सात्विक भावों की दृष्टि से प्रायः सभी के उदाहरण मिल सकते हैं, 
किंतु यहाँ प्रमुख भावों फी ओर ही संकेत करना पर्यास होगा । - 


बिहारी भक्त नहीं थे । भक्तिमाव का उनके जीवन से रसात्मक तादात्य. . 
रहा हो, इसमें भी संदेह है, किंठ निवैंद और शम का वर्णन सतसई में इन्होंने किया 
है। भक्ति को सामान्य रूप में ही बिहारी ने स्वीकार किया है, किसी दाशनिक 
मतवाद या सांप्रदायिक आधार पर ग्रहण नहीं किया | बिहारी जैसे सांसारिक कवि .. 
के फाव्य फो सांप्रदायिक दृष्टि से किसी मंतवाद में बाँधना कवि के साथ श्रन्याय .. 
फरना है। बिहारी तत्वज्ञानी या दाशंनिक न होने पर भी तत्वज्ञान की बात कह _ 
. सकते हैं। उसी तत्वश्ञान में निर्वेद समाया रहता है 


भजन क्यो. ताते भज्यों, भज्यो न एकहु बार। 
' दूरि भजन जाते क्यो, स्रों तें भज्यों गँवार ॥ 


चैराग्य भावना का “द्योतक, स्त्री रूप के आकर्षण से दूर हटानेवाला बिहारी .- ' 


. . का प्रसिद्ध दोहा है 


परे३...' कविपरिचेय [ संड ४: भध्याय रे ] 


या भव पाराचार को, सउर्लघि पार को जाय । 
तिय छबि छाया गआराहिनी, गंदे घीच ही आय ॥ 


भगवन्नामस्मरण के लिये सुंदर उक्ति देखिए ; 
दीरघ साँस न लेदि दुख, सुख साईं नहिं भूलि। 
दे द्टं क्यों करत है, दई दह सु कबूलि ॥ 
दैन्यवर्णन देखिए 
हरि कीजति तुमर्सों यहै, बिनती बार हजार । 
जेद्टि तेहि भाँति ढरयो रशौ परथो रहों दरबार । 


बिहारी फी अन्योक्तियों ओर सूक्तियों में जीवन के अनुभूत सत्यों का बढ़ी 
सजीव भाषा में वर्णन हुआ है । कवि ने अन्योक्ति के व्याज से एक ओर कृपण, 
मूर्ख, अविवेकी, स्वार्थी, फपटी, दंभी व्यक्तियों फो प्रवोधा है तो दूसरी ओर विद्वान, 
घैयंशाली; चतुर, प्रेमी, दुर्भाग्यपीड़ित व्यक्तियों फो समभाफर शांत रहने फा उपदेश 
दिया है। बिहारी की श्रन्योक्तियाँ हिंदी साहित्य में सबसे श्रधिक टफसाली रही हैं । 
उनकी मार्सिकता काव्यत्व के कारण वढ़ गई है, वे भावव्यंजक होने के साथ गहरा 
प्रभाव उत्पन्न करने में समय हैं। हे 
(६) अलंकारयोजना--बिहारीसतसई के संबंध में प्रारंभ में यह भ्रम 
टीकाकारों द्वारा उत्पन्न किया गया कि सतसई अलंफारनिरूपक रीतिग्रंथ है। प्रत्येक 
दोहे की टीका में अलंकार का विवेचन किया गया | यथार्थ में बिहारी श्रलंकारवादी 
नहीं थे किंतु उन्होंने स्वछुंद रूप में ( रीतिबद्ध ग्रंथ रूप में नहीं ) श्रल॑ंकारों फा 
पर्यास प्रयोग़ किया है। उनके प्रत्येक दोहे में उक्तिवैचित््य के चमत्कार के साथ 
श्रलंकार की सुंदर योजना हुई है। चमत्कारविधान के लिये कहीं श्रलंकार फा सहारा 
लिया गया है तो कहीं श्र॒लंकार को ही चमत्कार के भीतर समाविष्ट कर लिया गया 
है। कहीं कहीं एक ही दोहे में अ्रल॑कारों फी संसृष्टि और संकर ने सोंद्यविधान 
फरने में अ्रनुपम निपुणुता का परिचय दिया है। असंगति और विरोधाभास की 
यक्ति देखिए; 
इग उरसत हटत कुद्दुंब, जुरत चत्तुर चित प्रीति । 
परति याँठि दुर्जन दिए; दुईं नहें यद्द रीति ॥ 


समासोक्ति श्रलंफार के उदाहरण द्रष्टच्य हैं 


सरस कुछुम मेंडरातु अति, न कुकि सपटि लपटातु । 
द्सत अति सुकुमार तघु, परसत सन पत्यातु ॥ 


फोसलांगी नायिका पर आसक्त किसी नायक की यह व्यंजना श्रमर के 
साध्यम से श्रथप्रतीति कराने में समय है | 


* हिंदी साहित्य का इंहस्‌ इतिहासे ््ि " णए३.- 
साहश्यमूलक अलंकारों में उपमा; उद्मेकज्ञा, रूक आदि का प्रयोग अत्यधिक 
है| रूपक बिहारी का प्रिय अलंकार है 


अरुण सरोरुह कर चरण, दग खंजन झ्ुख चंद । 
समय पाय सुंदरि सरद, काहि न करत अनंद ॥ 


का नुति: 


अपह नुति-- 


जोन्द्द नहीं यह तझ्ठु वहे, किए ज्ु जगत निकेतु । , 
उदे होत ससि के भयो, मानहुँ ससद्वरि सेतु ॥ 


बिहारी ने लक्ष्य द्वारा ही श्रलंकार फा स्वरूप स्पष्ट किया है, फिंठु इतने सुंदर 
ओर सदीक उदाहरण फम ही सिलते हैं । + 


(७ ) सूक्ति काव्य--बिहारी के काव्य में सूक्तियों को भी स्थान मिला है। 
आचाय रामचंद्र शुक्ल सूक्ति की विशुद्ध काव्य से प्थक्‌ मानते हैं | सूक्तियों में व्णन- -- 
वैचित्य या शब्दवैचित्र्य ही नहीं हैं, उनमें काव्य के सभी आवश्यक उपादान हैं 
ओर इसी कारण उनका मार्मिक प्रभाव भी होता है। बिहारी फी सूक्तियों को हम 
धार्मिक ( वैराग्यपरक ), आर्थिक, लौकिक ( लोक-व्यवहार-परक ), #ंगारिक ( काम- 
परक ) और प्रशस्तिपरक, इन पाँच मांगों में विभक्त कर सकते हैं । 


बिहारी श“ंगारी कवि थे। उनकी कविता की मूल प्रद्नत्ति शंगारी मक्तक 
परंपरा के आदश पर प्रकृत प्रेम के चित्र अंकित करना था।- किंतु मुक्तक काव्य 
के छेत्र में आनेवाले सभी विषयों पर उन्होंने आलुषंगिक- रूप से रचना की 
' है। बिहारी ने मुक्तक काव्य की परंपरा की सर्वतोभावेन गहण फिया था। श्रतः ; 
उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिये सूक्ति काव्य को भी स्वीकार किया। मुक्तक 
काव्य में रसात्मक मुक्तक के साथ घर, नीति, अर्थ, काम, प्रशस्ति आदि की जो 
परंपरा चल रही थी; बिहारी ने उसकी उपेक्षा नहीं की । धार्मिक सूक्तियों में वैराग्य .. 
तथा ईश्वरभक्ति के उपदेश की प्रधानता है। श्रार्थिक सूक्तियों में संपत्ति के चंचल '.. 
स्वरूप का बोध है तथा कृपण शऔर स्वार्थी घनलोलुप व्यक्तियों के स्वभाव की भाँकी 
. -भी मिलती है.। लोकव्यवहार को दृष्टि में रखकर बिहारी ने जो सूक्तियाँ लिखी हैं... 
' उनका आंधार अनुभव है जो सभी दृश्टियों से आदश. है। सूक्तियों में तथ्योक्तियाँ भी « - 
हैं और अन्योक्तियाँ भी । बिहारी की प्रशस्तिपरक सृक्तियों में अधिक निखार नहीं .. 


' ' है. कदाचित्‌ कवि का हृदय इनमें रस नहीं पाया । जयसिंह की प्रशस्तियों में वस्तु-.. . 


:. बणुन मात्र है, फाव्यत्व नहीं | दंभ ओर ढोंगे के प्रति बिहारी ने कोमल वाणी में * : 
अनास्था व्यक्त. की दे) यह धार्मिक सूक्ति के अंतगत हे ; । ! 


जपमाला छापा तिलक, सरे न एकौ काम । 
सन  कॉचे. -चाये छुधा, साॉँचे रॉवे राम ॥- 


४ | | 
जुरण कविपरिचय [ खंड ४१ 
आशिक सूक्ति-- 


कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय । 
उद्दि खाए बोराय जग, इद्धि पाएट्वि बौराय ॥ 


लौकिफ-- 
नर की अरु नल नीर की, गति एके कारि जोच । 
जेतो नीचो छें चले, तेतो छँचो होय ॥ 
मरन प्यास पिंजरा परथो, सुआ समे के फेर । 
आदर दे दे बोलियत, बायस घलि की बेर ॥ 


(८) बिहारी की भाषा--बिंहारी ने रमणीय अर्थ की अ्रभिव्यक्ति के लिये 
उपयुक्त भाषा का प्रयोग फरके रीतिकालीन कवियों में भाषा विषयक व्यवस्था का 
सूत्रपात किया था । उनसे पहले किसी कवि की भाषा में ऐसा परिमाजन दृष्टिगत 
नहीं होता । फारण यह है कि पहले के कवि एक ही शब्द फो एक ही विभक्ति में 
अनेक रूपों में लिखने में कोई दोप नहीं मानते थे | अंत्यानुप्रास के लिये शब्द फो 
यथारुचि हस्व या दी्घ कर लेना तो जैसे विधेय मान लिया गया था। बिहारी ने 
सबसे पहले शब्दों की एकरूपता और प्रांजलता पर ध्यान दिया | इसके फलस्वरूप 
परवर्ती कवियों की भाषा में परिष्कार फा सार्ग प्रशस्त हो सका | 


बिहारीसतसई की भाषा ब्रज है। ब्रजमापा का काव्यक्षेत्र बहुत विस्तृत रहा 
है। ब्रज प्रदेश के अतिरिक्त राजपूताना, बुंदेलखंड, अवध, मध्यमारत, बिहार, 
गुजरात श्रोर महाराष्ट्र तक इस भाषा का काव्यभापा के रूप में प्रचार था। ब्रज- 
भाषा में पांडित्य प्राप्त करने के लिये ब्रज में निवास आवश्यक नहीं था | चिहारी फा 
जन्म ग्वालियर में हुआ, अ्रतः बुंदेलखंडी भाषा के जन्मजात संस्कार उनके पास थे । 
योवन मथुरा में व्यतीत हुआ । फलतः ब्रजमाषा से साक्षात्‌ संबंध होने के कारण 
उनका ध्यान कफाव्यरचना करते समय भाषा की मूल प्रकृति की श्रोर बना रहा श्रोर 
उन चुटियों से वे बचे रहे जो श्रवध था बुंदेलखंड के कवि प्रायः फरते थे। शुद्ध 
ब्रजमापा का प्रयोग फरनेवाले बहुत कम कवि हुए हैं । बिहारी की भापा फो हम 
अपेक्षाकृत शुद्ध ब्रजमापा कह सकते हैं---साहित्यिक ब्रजमापा का रुप इनकी ही 
भाषा सें सबसे पहले इतने निखार फो प्राप्त हुआ | इनके बाद घनानंद ओर 
पद्माकर ने उसे ओर अधिक परिष्कृत फिया | बिहारी की भाषा में बुंदेलखंडी श्रोर 
पूर्वी फा प्रभाव है, घनानंद पूर्वी प्रभाव से मुक्त हैं। बिहारी ने पूर्वी के प्रयोग कई 
तुक के आग्रह से ओर कहीं प्रयोगवाहुल्य के कारण स्वीकार किए हैं । किंतु बुंदेली 
के प्रयोग तो सहज रूप में शेशव के अभ्यास के कारण आए हैं। संग या साथ के 
लिये 'स्पोंग, लखबी, करबी, पायवी, श्रादि ऐसे ही शब्द हँ। 


ल् हर 
ना 


” हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास 3 02 .... . परेई 


बिहारी फी भाषा के शब्दफोश का श्रानुपातिक विवरण तैयार किया जाय तो 
सबसे अ्रधिक संख्या संस्कृत के तत्सम परिनिष्ठित शब्दों की होगी। बिहारी समास- 
पद्धति में संस्कृत पदावली के फारण ही सफल हुए हैं। संस्कृत के अतिरिक्त श्री 
फारसी के इजाफा, ताफता, बिलनबी, कुतुबनुमा, रोज इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
भी मिलता है | । 
बिहारी ने भाषा फो प्रवाहपूर्ण तथा प्रेषणीय बनाने के लिये लोकोक्ति एवं - 
मुहावरों का मी प्रयोग किया है। एक ही दोहे में मुहावरों फी बंदिश देखिए? 
सूढ़ चढ़ाएं ऊ रहें, पर्यो पीठि कचमार । 
रहे गरे परिं, राखिये तऊ दिये पर द्वार ॥ 
चलते हुए मुहावरों का प्रयोग द्रष्टव्य है 
खरी पातरी कान की, कौन बह्ठाऊ बानि। 
आक कल्लीन रली करें, अली अली जिय जानि ॥ 
कहि पठई सनभावती, पिय श्रावव की बात । 
फूली अंगन सू फिरे, अंगु न आगु समात ॥ 
भाषा की रमशीयता का विहारी ने श्रत्यधिक ध्यान रखा है। भाधुय गुण के 
अनुरूप दृत्तियोँ फा विन्यास, शब्दों फा चयन, अनुप्रास का विधान बिहारीसतसई 
फी विशेषता हे। शब्दों की विकृृति से भी बिहारी ने श्रथ की रमणीयता पर आधात 
नहीं आने दिया है | शब्दसोंदर्य अ्रपनी सीमाओं में रहता हुआ अ्रथंसोंद्य फो दीप 
करे तभी प्रयोग की सफलता समभी जाती है | एक दोहा देखिए 


'रनित #ंग घंटावली, फरित दान मद नीर । 
मंद मंद आचत चढ्यों, कुंजर कुंम सभीर ॥ | 
वायु के संचरित होने की ध्वनि कुंजर के श्रागमन के समान प्रतीत हो रही 
है | दूसरा उदाहरण है 
रस सिंयार संजन किए, कंजनु संजनु देन । 
अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नेंन ॥ 


_ माधुय की प्रतीति प्रत्येक शब्द से प्थक पृथक भी होती है ओर समूचे अ्थ में. 


ही भी रमशीयता भरी हुई है। वर्णों का यथोचित प्रयोग फरने में बिहारी सिद्धहस्त हैं 


मीने पट में किलमिली, कलकति औओप अपार । 
सुरतरु फी मनु सिंधु में, लसति सपलछच ढार ॥ 


5४ भापा के प्रसाधन के लिये यमक, श्रनुप्रास, वीप्सा आदि शब्दालंकारों का _ 
'फ्रविगण प्रयोग करते हं.। शब्दालंकार केवल शब्दों के-चंमत्कार के लिये ही नहीं, 
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बर्थ की रमणीयता के लिये भी होते हैं, यह बिहारी के काव्य से विदित होता है । 
पद्माकर आदि ने तो अ्रनुप्रास के मोह में पड़कर फाव्यहानि तक फर ली है, फिंठ 
बिहारी इस दोष से सर्वया दूर हैं। अनुप्रास का उदाहरण देखिए ; 

नभलाली चाल्ली निसा,' चटकाली घुनि कीन | हि 

रति पाली आली अनत, आए वनमाली मे । 


श्नुप्रास के लिये एक साथ छुंद्द शब्दों का आडंबर होने पर भी नायिका की 
बिरहवेदना की विकृति में फोई बाधा नहीं पहुँचती | यमक का उदाहरण देखिए : 


तोपर बारों उरबसी, सुनि राधिके सुनान । 
तू मोहन के उर बसी, वें उरबसी समान ॥ 


आचाय॑ रामचंद्र शुक्क ने बिहारी फी भाषा पर टिप्पणी फरते हुए. लिखा 
है ; 'बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है| वाक्यरचना व्यवस्थित 
है और रूपों फा व्यवहार एफ निश्चित प्रणाली पर है । यह बात बहुत कम कवियों 
में पाई जाती है| ब्रजमापा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़कर विकृृत करने की 
आदत बहुतों में पाई जाती है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है ।? 


बिहारी ने शब्दों को तोड़ा मरोढ़ा अवश्य है, किंतु छुंदोनुरोध से या ब्रजमाषा, 
फी सहज प्रकृति के अनुरोध से ऐसा किया है| 'स्मर? के लिये 'समर?, “ज्यों ज्यों? के 
लिये “जज्यों? और (्वों त्यों? के लिये “तत्यों?, 'के के? स्थान पर 'क कै? आदि प्रयोग 
मिलते हैं जो उचित नहीं हैं किंतु सात सो दोहों में दस पॉनच शब्दों के कारण भाषा 
पर दोषारोपण टीक नहीं है । 

बिहारी ने समास पद्धति स्वीकार करके ब्रजभाषा को जैसा परिष्कृत रूप दिया 
वह व्याकरण फी दृष्टि से सुगठित है। मुहावरों का प्रयोग प्रेपणीय और समर्थ पदा- 
वली के समन्वय से शोभन वन पड़ा है। भाषा पर सच्चा अ्रधिकार रखनेवाला कवि 
ही ऐसी प्रौढ़, प्रांजल भाषा का प्रयोग कर सकता है | 


(६ ) मूल्यांकन--बिह्ारी के जीवनइच, काव्य और ऋतित्व पर दृष्टिपात 
करने से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि बिहारी नागरिकता औ्रौर नागरिक जीवन के 
प्रबल समथक थे | उनके काव्य में आद्योपांत नागरिफ भावनाओं, फामनाश्रों ओर 
लालसाश्रों का वर्णन है। उनकी मान्यता थी कि गुणों का विकास सदा नागरिकों में 
ही होता है। श्रपनी अन्योक्तियों में इस बात का उन्होंने विविध रूपों में संकेत किया 
है। इसका कारण यह है कि उनका अधिकांश जीवन राजा महाराजाओं के निकट 
संपक में व्यतीत हुआ था । वे चाइते थे कि समाज में असंस्कृत या ग्राम्य जीवन न 
रहे । उन्होंने बार बार कहा है कि अपने वर्ग में ही रहना चाहिए ओर अपने वर्ग का 
अभ्युत्थान फरना चाहिए | कुसंग फा ज्वर भयानक होता है, श्रतः उससे बचना ही 


हावृहत्‌ इतिहात्...| . - ह चर 


शाली व्यक्ति यदि' कृपणु हो तो वह नागरिकता से शन्य है और 
हु रखना ही ठीक है । ह 


री ने अपनी जातीयता का परिचय सतसई में दिया है। राजा जयसिंह 
का मुगलों के साथ रहना बिहारी को कभी अच्छा नहीं लगता था । उन्होंने श्रन्योक्ति 
के माध्यम से जयसिंह को सचेत भी किया था। यही कारण है कि जयसिंह फी 
प्रशघ्ति लिखने में उन्होंने श्रत्युक्ति से फाम नहीं लिया । मुगलों के प्रति पक्षपात 
: रखने से ही बिहारी अंतिम दिनों में उन्हें छोड़कर चले आए थे | | 


सतसईरचना में बिहारी का उद्देश्य कविशिक्षुक बनना नहीं था। डँगारे- 
-भावना को काव्य के चरमोत्कष पर पहुँचाने की अमिलाषा से उन्होंने सतसई.का 
प्रशयन किया ओर उसमें सफलता पाईं। शास्त्रीय परंपरा और शंगार-मुक्तक- 
परंपरा का सुंदर समन्वय सतसई में हुआ है | व्यंग्य, लाकज्षणिक वक्रता, श्रल॑कार, 
नायिकामेद, नलशिख, पट-ऋतु-वणन आदि सभी विषयों को स्वतंत्र रूप से बिहारी - 
ने सतसदई में स्थान दिया, किंतु लक्षुणग्रंथ लिखने के पचचड़े में वे नहीं पड़े | लक्ष्य- 
ग्रंथ के रूप में सतसई का निर्माण किया किंवु उसका प्रचार लक्षशग्रथों एवं पाठ्य 
: ्रथों से कहीं अ्रधिक हुआ | टीकाकारों ने तो बिहारी को #ंगार का अधिष्ठाता 
ही बना दिया है। 


सतसई लिखने की परंपरा को हिंदी में बिहारी ने बद्धमूल किया। रसिफे: 
आर फविगण सतसई की आराध्य ग्रंथ मानकर इसका अनुसरण और अनुकरशण 
करने लगे | कुछ कवियों ने तो बिहारी के भाव और भाषा तक पर हाथ साफ किया 
आर कविकीर्ति प्राप्त करनी चाही । मुक्तक रचना में जितनी विशेषताएँ संभाव्य हैं, 
वे सब बिहारीसतसई में उपलब्ध होती हैं। यही कारण है कि बिहारी के श्रागे 
किसी अन्य कवि का मुक्तक काव्य जँचता नहीं | हिंदी मुक्तकरचना में बिहारी फा 
समासंफीशल मूघन्य है । 


. . रीतिबद्ध काव्यकवियों को शास्रकवियों की समता में संमान दिलाने का कार्य 
बिहारी ने अपनी सतसई द्वारा किया। रीतिकाल में लक्षशग्रंथ रचने की परंपरा फो 
- छोड़कर स्वतंत्र मुक्तक द्वारा शाखत्रबोघ कराने का माग बिहारी ने ही उन्मुक्त किया-। 

हिंदी रीतिपरंपरा में बिहारी ध्वनि संप्रदाय के समथकों में प्रमुख ६ । तुलसी ' 
के रामचरितमानस के बाद संतसई अपनी रसात्सकता, कलात्मकता, लाक्षणिकता 
- और वचनविदग्धता के कारण रसिफों का सबसे झधिक ध्यान आइष्ट करने में समर्थ 
हुई | बिहारी अपने युग में रीतिःइंगार के क्षेत्र में युगप्रवतेक के रूप में अवतरित हुंए 
थे। विहारी ने ध्वनिकाव्य फो स्वीकार कर रस और अलंकार का पूर्ण निर्वाह करते 
हुए. <ंगार को प्रत्येक परिष्कृत भूमि पर अ्रवस्थित किया और रीतिबद्ध काव्यकवियों 
आतचार्यों के सामने गौरवपूर् स्थान दिलाया |. : 


५२६ पर न कविपरिचय - [ खंड ४६ अध्याय २ ] 


बिहारी के काव्य पर चाहे ध्वनिकाव्य की दृष्टि से विचार फरें, चाहे रस- 
परिपाक की दृष्टि से, चाहे बिहारी की अलंकारयोजना को लें, चाहे नायिकामेद या 
नखशिख पर दृश्पित करें अ्रथवा अन्योक्ति ओर सूक्ति का अवगाहन फरें, बिहारी का 
काव्य सभी दृष्टियों से अनुपम प्रतीत होता है | बिहारी प्रतिभाशाली फवि थे, परंतु 
उन्होंने काव्याम्यास के बाद ही कविता रचने की ओर ध्यान दिया था। इसीलिये 
उनके काव्य सें शक्ति ओर निएुणता का चरम विकास संभव हुआ । 


२, बेनी 


बेनी नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में तीन कवियों का उल्लेख 
मिलता है | शिवसिंहसरोज में रायवरेली जिले के बेंती गाँव के निवासी वेनी बंदीजन 
का तथा लखनऊ निवासी वेनी प्रवीन का जन्मसंवत्‌ क्रमशः श्य४४ तथा श्य७६ 
लिखा है | बेंती गाँव निवासी वेनी बंदीजन का टिकैतरायप्रकाश श्रल॑कार ग्रंथ बताया 
जाता है । रसविलास ग्रंथ भी इन्हीं फा है | इसमें रसनिरूपण किया गया है। हास्य 
रस के भैंड़ोवों के कारण इनकी पर्याप्त प्रसिद्धि है। वेनी प्रवीन भी लक्षणकार रीति- 
बद्ध कवि थे । #ंगारभूषण ओर नवरसतरंग के अतिरिक्त नानारावप्रकाश नामक 
विशाल श्रलंकार अंथ भी झ्रापका ही बनाया हुआ है। श्रतः वेनी नामक इन दोनों 
कवियों फा इस प्रसंग में व्शुन नहीं किया जायगा | 


वेनी कवि असनी के बंदीजन थे ओर संवत्‌ १७०० के आसपास विद्यमान 
थे। बेनी रचित फोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ फुटकर कवित्त सवैए मिलते हैं 
जिनके आधार पर यह अनुमान होता है कि इन्होंने नलशिख और पटऋठ विपयक 
शंगारकाव्य लिखा होगा । इनकी रुचि अनुप्रासमयी, ललित एवं ग्रवाहपूर्ण भाषा 
लिखने की ओर थी | कुछ विद्वानों ने असनी के बेनी कवि को ही हास्यरसवाला 
ठहराया है, किंतु दोनों फी काव्यप्रद्मतियों की छानबीन से विदित होता है फि 
असनीवाले बेनी फवि, जिनका हम विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हास्य रस के भँड़ोवा 
लिखनेवाले बेंती के वेनी फवि से मिन्न हैं। हास्य रस की फविता के अध्ययन से 
भी विदित होता है कि यह अपेक्षाकृत परवर्ती काल फी है। अ्रतः श्रसनी के वेनी 
वंदीजन फो शुद्ध &गार का कवि ही मानना उचित है। इनकी <ंगारमयी सरस 
कविता के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं 


कवि बेनी नह उनहें है घटा, मोरवा बन बोलत कूकन री । 
उछहरे विजुरी छितिमंडल छू; लहरे मन मैन भभूकन री ॥ 
पहिरी घुनरी चुनिके दुलही, सेंग लाल के भूलहु कूलन री । 


ऋतु पावस यों ही वितावति हो, मरिहौ, फिर बावरि ! हूकन री ॥ 
६७ 


हिंदी घाहित्य का तहत एृतिएठात्ष यु  , प्‌ 


छह सिर है छवि मोरपखा उनकी तथ के मुकुचा थहरें। , 
फहर पियरो पट बेनी ते, उनकी घुनरी के झूबा झहरें। ., 
रस रंग भिरे अभिरे हैं ठ्माल दोऊ, रस ख्याल चघहैं लहरें-। 
लिंद ऐसे सनेह् सो राधिका स्याम हसारे द्विए में सदा बिहरें । 


हिंदी के कुछ इतिहास ग्रंथों में वेनी फवि की फविता का उदाहरण देते समय 


तीनों बेनी कवियों के पद मिले जुले लिख दिए गए हैं। इससे यह निणय करना . . 


ठिन हो गया है कि कौन सा पद किस बेनी का है | 


है, कृष्ण कवि 


कृष्ण फवि के जीवनबूच के संबंध में विशेष ज्ञात न होने पर भी बिहारी -: 
सतसई के प्रथम कवि टीकाकार के रूप में इनकी पर्याप्त ख्याति है। इनके विषय में. 
प्रसिद्ध है कि ये बिहारी के आश्रयदाता राजा जयसिंह के मंत्री राजा आयामल्ल के - 
आश्रित थे और उन्हीं के आग्रह से इन्होंने सतसई पर थीका लिखी थी। इस थीका 
, में राजा जयसिंह फा उल्लेख वर्तमानफालिक क्रिया में हुआ है श्रतः यह निश्चित है 
कि राजा जयसिंह के जीवनकाल में इस ठीका का निर्माण हुआ | श्री जगन्नाथदास ' 
रत्ञाकर ने कृष्ण कवि फो बिहारीलाल का पुत्र माना है। कृष्ण कवि बिहारीलाल के 


पुन्न थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में एकमत्य नहीं है। स्वयं कृष्ण कवि ने 


इस बात का अ्रपनी टीका में उल्लेख नहीं किया है। साधारणुतः यह-बात समझ में 
आती है कि यदि बिहारी उनके पिता होते तो कृष्ण कवि इस तथ्य का कहीं न कहीं 
संकेत अवश्य करते | > 


कृष्ण कवि का फविताकाल तो सतसई की टीका श्रोर उनके विदुरप्रजागर 

ग्रंथ में दिए हुए रचनाकाल संवत्‌ १७६२ से स्पष्ट है। जन्मसंवत्‌ की कल्पना कविता 
काल के आ्राधघार पर संवत्‌ १७७० के आसपास की जा सकती है | 

इनका लिखा हुआ फोई रीतिबद्ध लक्षणग्रंथ नहीं मिलता, किंतु रीतिबद्ध 

. काव्यरचना का प्रमाण इनकी सतसई की टीका है जिसमें सरस कवित्त सबैयों की 

अनुपम छुटा इनके फविरूप का परिचय देती है। काव्य के समस्त रमणीय उपादानों . 


से युक्त जो सुंदर कविच सवैए बिहारी के दोहों पर आपने लिखे हैं वे इस बात के . -- ह 


प्रमाण हैं. कि इनमें स्वतंत्र फाव्यरचना की पूर्ण ममता विद्यमान थी । यह ठीक है 
कि भाव की दृष्टि से टीकापरक कविता में मौलिकता नहीं झा सकती. किंतु दोहों को 


फाव्यभूमि पर विस्तृत रूप से उपन्यस्त करने की कला में कृष्ण कवि ने श्रदूभुत ४ है 


फोशल फा प्रमाण दिया है। 


फाव्यांगनिरूपक ग्रंथ न मिलने पर भी कृष्ण कवि को रस, ध्वनि, अलंकार, : | 
नायरिकामेद आदि के विषय में जो कुछ कहना था वह उन्होंने अपने-कवित्त सवैयों. . 


5ुई१ कविपरिचय [ खंड ४: अध्याय $ ] 


द्वारा कह दिया है। दोद्ों का पल्‍्लवन सुरुचिपूर्ण एवं प्रभावोत्यादक व्यंजना शक्ति 
द्वारा हुआ है। बिहारीसतसई फो पूर्णता के साथ हृदयंगम करके टीका लिखनेवाला 
दूसरा कवि हिंदी में नहीं है। इनकी कविता के कतिपय सरस उदाहरण नीचे 
प्रस्तुत किए जाते हैं : 


सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली, उर साल । 
यहि बानिक भी मन बसो सदा बिहारीलाल ॥ 


इस दोहे पर कृष्ण कवि का टीकापरक सबैया द्रष्टव्य है ; 


छबि सो फ़बि सीस किरीट बन्यो रुचि साल दिए घममाल लसे | 
कर कंजहि मंजु रली मुरली, कछनी कटि चारु प्रभा बरसे ॥ 
कवि कृष्ण कहै लखि सुंदर मूरति यों अमिल्ााप हिये सरसे। 
वह नंदुक्िशोर बिहारी सदा यहि बानिक मो हिय सामि बसे 0 


दोहा-- 
बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाय | 
सौंद करे, भोंहनि हँसे, देन कहे, वि जाय ॥ 
सवैया-- | 
ञ्राज लखो द्ृपषभानु लली मनमोहन सो रसखेल ४री है। 
के ४ 
बातन के चसके सु रली मुरली हरि के दुघकाय घरी है। 
ज्यों ज्यों हृद्दा करि साँग लला वह त्यों त्यों कछू अठिलात खरी है । 
देन कहै, सुकरे, हँसि भोंहनि, सोंह करे रसभाय भरी है। 
दौहा-- 
लिखन बैठि जाक्ी सबिध्धि गहि गहि गरब गरूर । 
भए न केते जगत के; चतुर चित्तेरे कूर ॥ 
फ्वित्त--- 
रूप की अवधि ऐसी और न घनाई विधि, 
जाको लिखिबे को लाल देवता मनायबों | 
ताक्षी शोभा लिखिबे को जबैठति गरब करिं, 
शअ्रनव ही मन होत घूम घन नायबो। 
ऐसी भाँति श्राप आप कूर कहवाय गए, 
हर चतुर चित्तेरे तिन्हे कहाँ लों गिनायत्रो । 
कृषा प्राण प्यारे चद्ि चित्रिनी विचित्र गति; 
काहू पे न बन्यौ दाऊे चित्र को घनायबों ॥ 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास की 38 १ कु शा अमह 
४. रखनिधि 60? के 
ये दतिया राज्य के चरौनी इलाके के एक.संपत्न जमींदार थे। आपका नाम 
 पृथ्वीसिंह था, कविता का नाम 'रसनिधि? था । इनका  रचनाकाल संवत्‌-१६६० से 
१७६७ तक है। इनकी विशेष प्रसिद्धि का कारण इनका रतनहजारा- ग्रंथ है जो. 
बिहारीसतसई की पद्धति पर लिखा गया है | -अंथ के वण्य विषय शोर अभिव्यंजना 


शैली पर बिहारी की &ंगारभावना का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। इनके दोहों 
का एक संग्रह छुत्रपुर के श्री जगन्नाथप्रसाद ने प्रकाशित किया है। रतनहजारा-के 


अतिरिक्त इनके विष्णुपदकीतन, कवित्त, बारहमासी, .रसनिधिसागरर, गीतिसंग्रह, . ..: 


अरिल्ल, हिंडोला आदि ग्ंथ भी खोज में प्राप्त हुए हैं । 


श्सनिधि प्रेमी स्वभाव के रसिक कवि थे। शृंगारवर्णन ही इनका मुख्य . 
विषय था। इन्होंने रीतिबद्ध लक्षशग्रंथ न लिखकर फारसी शायरी की शैली पर" 


इश्क फी विविध भावनाओं ओर चेशश्रों फा विस्तार किया है। मोलिक प्रतिमा का 7 


अभाव होने पर भी &ंगारी कविता के लिये इनेके मन में पर्याप्त उत्साह था ओर : 


शुंगारी कवि की जिस मस्ती ओर मन की तरंग की आवश्यकंता होती है वह श्रापके ... 


पास प्रचुर मात्रा में थी। फारसी का प्रभाव भाव के क्षेत्र में जहाँ इनका सहायक : 
हुआ, वहाँ भाषा के क्षेत्र में कुछ घातक भी सिद्ध हुआ | कहीं कहीं शब्दों की , 
ऐसा असंतुलित प्रयोग आपने किया है कि वह सुरुचि ओर साहित्यिक सोषव की 
दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। नीचे के दोनों दोहों में यह तथ्य स्पष्ट .. 
देख जा सकता है: 5 


जिहि मय दो रत निरदई, तेथे मैच कजाक । _ 
तिहि संग फिरत सनेहिया, किए गरेवाँ चाह । 
लेहु न मजनू गोर ढिग, कोऊझ लैला बास । 
द्रद॒वंत को नेकु तो, सच देहु विसराम ॥ 


प्रेम की सरस अयक्तियों में रसनिधि को अच्छी सफलता मिली है। प्रेम के हे हे 


बाह्य रूप फो काव्य की प्रचलित प्रशाली में प्रस्तुत करते हुए. रसनिधि विद्वारी का ... 
ही अनुकरण फरते हैं ५ । 


कजरारे दम की छटा जब' उनने जिसि और । 

' बरसि सिरावे , पुहुसि उर, .रूप ऋतलान 'ककोर ॥ 

' सरस रूप को भार पल सहि न सके सुकुमार । 

 याही ते ये पलक जब्ु झुकि. आचे हर बार] 

'नागर साथर रूप को जीवन तरल रंग | 0 
. स्कत न तरं छवि मदर पर सन बुड़त सब अंधे - . 


५६३ हु कृविपरिचय [ खंढ ४ ६: अध्याय २ ] 
४. भृपशंसु के 


सितारागढ़वाले राजा शंभुनाथसिंह सोलंकी का ही साहित्यिक नाम दृपशंभु 
है। ये संवत्‌ १७३८ में उत्पन्न हुए थे । शिवसिंहसरोज में इनके विषय में लिखा 
है कि--'ये महाराज कविकोविदों के फह्पदक्ष महान्‌ कवि हो गए हैं। शंगार में 
इनकी फविता निराली है। नायिकामेद इनका सर्वोपरि ग्रंथ है। ये महाराज मतिराम 
त्रिपाठी के बड़े मित्र थे |? 


इनकी कविता में बाह्य वस्तुवर्णशन पर अधिक बल रहता है। हृदयस्पर्शी 
मार्मिक अनुभूतियों एवं ममछवियों के अंकन की इनमें अपेक्षाकृत न्यून क्षमता थी । 
साहश्यविधान के लिये इन्होंने जहाँ कहीं उपमा, उद्येज्ञा आदि का सहारा लिया 
है वहाँ भी स्थूल एवं प्रत्यक्ष गोचर वस्तु को ही ग्रहण कर बिंबविधान खड़ा किया 
है। अमूतत विधान द्वारा भावयोजना फी ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता | इनका 
लिखा हुआ एक नखशिख ग्रंथ श्री जगन्नाथदासु रज्लाकर ने हस्तलिखित प्राचीन प्रति 
से शोधकर प्रकाशित कराया है। अ्रंगों के सौंदर्यवर्णन में परंपरामुक्त उपमानों की लड़ी 
लगाकर ही ये अपने कर्तव्य की इतिश्री समर लेते हैं, श्ंगों के सोंदय के प्रति उत्न्न 
किसी श्रनुभूति को चित्रित नहीं करते | नायिका का वर्शुन करते हुए लिखते हैं: 


कोहर कौल जपादल बिहुम का इतनी जु॒ बधूक में कोति है । 
रोचन रोरि रची मेहँदी जृपरशंसु कहे सुकता सम पोति है। 
पायें घरे ढरे इंगुर सी तिनमें मनो पायल की घनी जोति ६ । 


४३ री 


इाथ द्वै तीन लों चारि है और सो चाँदनी चूनरी के रंग होति है । 


नायिका फी नामि फा वर्णन इन्होंने प्राचीन परंपरा से कुछ हटकर किया है 

और प्रायः रटे पिटे उपमानों को बचाकर नूतन चित्र प्रस्तुत किया है। उरोजों फो 

मदिरा फी शीशी और नामि को मदिरा का प्याला कहना अवश्य तत्कालीन समाज 

से गहीत नूतन उपमान हैं। कामदेव के मद्रिपान फरने के निम्ित्त नामि का 
प्याला बनाकर कवि ने अपनी उद्भावना शक्ति का परिचय दिया है: 


रूप को कूप बखानत है कवि कोऊ तल्माब सुधा ही के संग को । 
कोऊ तुफंग मोद्दारि कहे दृष्दला कल्पद्ुुस भाषत अंग को | 
बारहि बार विचार किया नृपशंभ्रु नया सत्त मो सत्ति ढंग को । 
सीसी उरोजनि ते मद्धार समाचती नाभी न प्याद्या अनंग को ॥ 


नृपशंशु की कविता में अलंकारनियोजना की परिपाटी ठीक वैसी है जैसी देव, 
भतिराम, प्माफर आदि रीतिकालीन प्रमुख कवियों की थी । अलंफारप्रियता इनके 
प्रत्येक पद से स्पष्ट परिलक्षित होती है। एक ही पद में अनेक अलंकारों की संसृष्टि या 


हिंदी साहित्य का बृद्देंत इतिहासे | ह पर 


संकर उपस्थित करके इन्होंने रीतिकालीन कवियों की प्रसाधनरुचि का अ्रच्छा पंरिचय 
दिया है। वेणीवर्शन की एक कविता हमारे इस कथन का प्रमाण है 


काहू कहाँ मार काहू कहो अंधकार अरु, 
काहू घूम धार काहू ले सेवार संक को । 
काहू अलिहार कछो काहू चौरवार कहो 
काहू क्यो सुचि रुचि स्ूग मद पंक को ॥ 
राधे जू की बेनी तृपशंशु सुख देनी थकी, 
गिरासति पेनी सब उपसानि रंक को । 
भरयो सुधाभार भज्यों लगौ ही न वार, 
मसनो ससि पीठि पार धाश कढ़त कलंक को॥ 
नपशंसु फा कविताकाल रीतिबद्ध कवियों के उत्कप फा फाल है | संभव है हृप- ' 
शंभु ने भी कोई लक्षश॒प्रंथ लिखा हो, क्योंकि जिस कोटि की इनकी कविता मिलती: 
है, उसमें श्रलंकार और रस के विशेष वर्शन की रुचि लक्षित होती है। किंदु श्रमी 
तक नखशिख तथा फुटकर पदों के श्रतिरिक्त इनका कोई लक्षणग्रंथ नहीं उपलब्ध 
हुआ । उपलब्ध कवि सवैयों से इनकी प्रौढ़ फवित्वशक्ति का परिचय मिलता है | 


६. नेवाज . ) 


हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नेवाज नाम से तीन कवियों का उल्लेख 
मिलता है। जिनका हम वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं वे अंतर्वेद के रहनेवाले ब्राह्मण 


भे श्रीर संवत्‌ १७३७ के लगभग वर्तमान थे। शिवसिंहसरोज में संबत्‌ १७३६ . 


जन्मसंवत्‌ लिखा है जो अ्रशुद्ध है क्योंकि इनका लिखा हुआ शकुंतला  नाढक _ 
संवत्‌ १७२७ का है। इतना तो निश्चित है कि ये पन्नानरेश महाराज छुत्नसाल के 


. यहाँ दरबारी कवि के रुप में रहे | श्रतः स॑० १७३० से पहले ही इनका जन्म हुआ | 
. छुत्रसाल के यहाँ रहने के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है जो फिसी भगवत्त्‌ कवि का 
लिखा हुआ है, जिसके स्थान पर नेवाज फो छुत्रसाल के दरबार में प्रवेश मिला था; 


तुम्दें न ऐसी चाहिए, छम्नवाल महराज ।._ 
' - जहे भगवत गीता पढ़ी, तहेँ कवि पढ़त नेचाज -॥ 


इस दोहे के प्रथम चरण का पाठांतर इस प्रकार भी मिलता है--भली श्राजु 


* कलि करत हौ, छुत्रताल महराज ।? इतिहांस ग्रंथों में नेवाज कवि का श्रौरंगजेब के 
'युत्र आजसशाह के यहाँ रहने का भी उल्लेख मिलता है। इनका लिखा हुआ .- 


शकुंतला नाटक प्रसिद्ध है। यथाथ में यह.दोहा, चौपाई, सवैया आदि छुंदों में 


.- लिखा पद्चबद्ध शक्ुंतला संबंधी आ्राज्यान है। -नाठक शब्द से श्रम में- पढ़कर इसे... 


« अमिनेय नाटक नहीं ससभना चाहिए.। शकुंतला आख्यान के. अंतिरिक्त इनकी... ... 


हघक 


जश्५ कविपरिचय [ खंड ४ : अध्यान २ ] 


कतिपय फुटफर रचनाएँ मिलती हैं, जिनका प्रधान स्वर अंगार है। &ंगारवर्णन के 
लिये जिस फोटि फी सद्ृदयता ओर काव्यकुशलता अपेक्षित होती है, वह इनके 
पास प्रचुर सात्रा में थी। इन्होने शब्दवयन में बड़ी सावधानी से फाम लिया है । 
रसिक होने के कारण <ंगारवर्णन में फहीं फही अत्यधिक नग्न रूप भी ग्रहण कर 
लिया है। संयोग श्ंगार इनका प्रिय विषय प्रतीत होता है। संभोग “इईंगार के लिये 
लिन प्रसंगों को इन्होंने चुना है वे रति-संभोग-परफ हैं श्रतः श्लील मर्यादा से दूर 
होने के कारण भोगप्रधान हो गए हैं। किंतु फाव्यत्व की दृष्टि से उनमें प्रचुर भाव- 
सामग्री मिलती है। ऋृष्ण॒वियोग से दुखी नायिका फा वर्शन देखिए : 


देखि इमें सव आपस में जो कछू मन भावै सोई कहती हैं । 
ये घरहाई लुगाई सवे निसि धौस नेवाण हमें दइती हैं । 
बातें चवाव भरी सुनिके रिप्ति आचत्त पे छुप है रहती हैं । 
कान्ह पियारे तिहारे लिये सिंगरे जग को हँसघो सहती हैं । 


प्रच्छुन्न प्रेमाचार के जगद्विदित हो जाने पर निश्शंक होकर प्रेम फरने फी 
प्रेरणा देनेवाला सवैया देखिए : 


आगे तो कीन्दी लगा छगी लोयन कैसे छिपे श्रजहुँ जो छिपावति । 
तू अनुराग को सोध कियो श्रज की बनिता सब यों ठद्दरावत्ति । 
कौन सकोच रझ्ौ है नेबाज जो तू तरसे उनहूँ तरखावति। 
बावरि जो पे कलंक लग्यौ तो निसंक हे क्यों नहिं अंक लगावति। 


७, हृटठी जी 


हटठी जी राधावहल्‍लम संप्रदाय के प्रवतंक श्री हितहरिवंश के बारहतवें शिष्य 
बताए जाते हैं। इनके जन्मस्थान और जन्मतिथि का श्रभी तक निर्णय नहीं हो 
सका है । राधावल्‍लमीय सांप्रदायिक अंथों में इनका जन्मस्थान चरखारी लिखा हुआ 
मिलता है। निबाफ संप्रदाय के ग्रंथों में इन्हें निवार्की ठहराया गया है। इनकी भावना 
राधानिष्ठ शंगारी भक्त की है श्रतः इनका सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाना स्वाभाविक 
ही है। इनका रचा हुआ राधासुधाशतक अंथ काव्यसोष्ठच की दृष्टि से प्रौढ़ एवं 
परिष्कृत रचना है | शंगार काव्य की जो परंपरा उस युग में श्रविरल रूप से प्रवाहित 
हो रही थी, हठी जी का काव्य भी उसी में निमज्जित हुआ प्रतीत होता है। रीतिबद्ध 
मुक्तक फी परंपरा में ही हटठी जी के फाव्य फो स्थान देना चाहिए। राधासुधा- 
शतक में १०३ कविच स्वैए हैं। यदि इनकी कविता का कलात्मक दृष्टि से मूल्यांकन 
किया ज्ञाय तो ये शुद्ध भक्त कवियों में स्थान न पाकर रीति परंपरा के कफाव्यकवियों 
में ही स्थान पाने के श्रधिकारी होंगे। वास्तव में रीतिबद्ध फाव्यकवियों फी समस्त 
विशेषताएँ हठी जी के काव्य में विद्यमान हैं। इनकी अरप्रस्वुत योजना, वचनवक्रता, 


हिंदी साहिस्द फा छृहदत्‌ इतिदास आह 
सखि सँँग जाति हुती खुत्ती, भट भेरौ मौ जानि। 
सतरीही पौहनि करी, घत्तरौद्दी अदियानि ॥ 


मैननि सढ़ि चित चढ़ि रही, वह स्थामा वह सॉसि। 
पाँकी दे आीकल भह, कॉकि भमरोखे मॉमिक . 


पु 
है, पमनेस 


पजनेस कवि का जन्म पन्ना सें हुआ था। शिवसिंहसरोज में इसका जर्ली- 
संवत्‌ १८७२ लिखा है। इनका लिखा कोई ग्रंथ प्रकाश में नहीं आया है.। भारत-. 
जीवन प्रेस, काशी से इनके ंगारी कबिच सवैयों का एक फुटकर' संकलन पजनेंस- 
प्रकाश प्रकाशित हुआ है, जिससे विदित होता है कि ये रीतिबद्ध मुक्त परंपरा के 
श्रच्छे कवि थे । शिवसिंहसरोज में इनकी नखशिख ओर मधुरप्रिया नामंक दो पुस्तकों 
का उल्लेख है किंठु अभी तक वे उपलब्ध नहीं हुई हैं। इनके काव्य का मूल्योंकन 
स्फुट पदों के आधार पर ही किया जा सकता है। श्ंगारी प्रद्ृत्ति के कारण नख- 
शिख-वर्णन फी श्रोर रुचि होना स्वाभाविक ही है | ला ह 
शंगार रस के लिये इनकी भावयोजना तो परंपरामुक्त ही है, किंतु भाषा में . 

' कुछ नवीनता है | फारसी शब्दों का प्रयोग स्थान स्थान पर जान बूमकर किया गया 
है। #ंगार की फोमल व्यंजना होने पर भी ककश कठोर शब्दों का प्रयोग इनके काव्य 
में है। कदाचित्‌ ये प्रतिकूल शब्दयोजना फी निपिद्ध नहीं मानते थे । इतना होने पंर 
भी पदविन्यास का कौशल इनकी कविता में है जिसके कारण इनके कवि सवैयों को 
पढ़ते समय लय ख्र के श्रानंद में कोई व्याधात नहीं पहुँचता । शब्दचेमत्कार पर, 
ध्यान होने के फारण गंभीर भावयोजना में कहीं कहीं ठेस लगी. है। नखशिख फी दृष्टि ' 
से ये श्रच्छे फलाफार प्रतीत होते हैं। मायिका के आनन का वर्णन देखिए : ह 
ह चितबत जाक्की ओर चख घरकिचौंध कौंथे 

सर्नि पजनेस सातु किरन खरी सी है-। 
छवि प्रतिबिंच छूटयो छिति हू. छपाकर ते । 

छाजत छबीली राजे कमक छरी सी है। ध 
कीनौ डर लुरक शुलाब को -अखूच, ग्राख, . 

कऋुकि कुकि कूमि कूमि . फॉकत परी सी है । 


आनन असल अरबिंद ते शअमंद अति, | 
: '. अद्युतत अभ्र्त आभा उफनि- परी सी है। 


_ नख-शिख-बर्णुन में उरोज का श्रालुंकारिक शैली से वर्णन दृषव्य है: - 


है. कविपरिचय -. [खंड 9 ४ अध्याय रे ] 
* संपुट सरोज कैचों सोंभा के सरोचर में, . 
हि : ल्सत .सिंगार कै निशान अधिकारी के। 
कवि , प्ननेस लोल चित्त बिच चोरिये को, 
चोर. इक ठौर नारि औच बर कारी के । 
मंदिर मनोज के कलित कुंभ कंचन के, 
-लतित फल्नित कैधों श्रीफज बिहारी के । 
' उरज्ञ - उठौना चक्रबाहन के छौना कैधों, 
'मदन खिलौना दें सलौना प्रानप्यारी के ॥ 


सी शब्दों के प्रयोग द्वारा लिखा हुआ निम्नांकित सवैया पजनेस के. 
” भाषाज्ञान का परिचायक है| रस फी दृष्टि से इसमें अनेक चुटियाँ हो सकती हैं, किंतु 
कवि ने अपना फारसी. ज्ञान इसके द्वारा पूरी तरह व्यक्त करने की चेष्टा फी है 


: पजनेस तसदुदुक ता बिसमिल जशुह्फे फुरकत न कबूल कप्ते 
महबूब चुना मद्ससत सनम अजदस्त अलायल जुद्फ घसे । 
बजमूए जे काफ शिकाफ रुए सम क्यामत चश्स रु खूँ घरसे । 

- मिजगाँ सुरमा तद्टरीर दुताँ नुकते बिन बे, किन ते; किन से ॥ 


१०, राजा मानसिंह ( ट्विजदेव ) 


हदिजदेव शाकद्वीपी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पूवजों को, मुगल 

शासकों और नवाबों द्वारा प्रभूत संपत्ति ओर राजा फी उपाधि प्राप्त हुई थी । छ्विजदेव 

के पिता अयोध्या नरेश महाराज दशनसिंह ने शाहगंज में सुंदर भवन, बाजार तथा 

फोट बनवाए, थे। द्विजदेव का जन्म अ्रगहन सुदी पंचमी, सं० १८७७ वि०, तदनुसार 

' दिनोंक' १० दिसंबर, सन्‌ १८३० ई० में हुआ था | इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही 

विद्वान्‌ पंडितों द्वारा संपन्न हुईं। शिवसिंहसरोज में इनकी शिक्षा के विषय में लिखा 

. है कि--थे महाराज संस्क्ृत, भाषा, फारसी, अरबी, अँगरेजी इत्यादि विद्या में श्रति 

निपुण ये |? काव्यशासत्र फा अ्रध्ययन इन्होंने श्रवधवासी श्री बलदेवसिंह से किया 

था। पिता की मृत्यु के बाद इनके राज्य में उपद्रव फेला जिसे हिजदेव ने थोड़े से 
- सिपाहियों की सहायता से ही शांत करके अपने पराक्रम का परिचय दिया | 


द्विजदेव फा जीवन अनेक साहसपूर्ण वीर कार्यों से ओतप्रोत है। उन्होंने 
: अनेक बार भीपण युद्धों में सक्रिय भाग लेकर अपने बल ओर साहस का अच्छा 
. परिचय दिया था। सन्‌ १८५७ की राज्यक्रांति के समय उन्होंने अनेक अँगरेज 
. परिवारों की प्राशरक्षा फरके लारेंस महोदय फा विश्वास प्राप्त फिया था । उन्हें इस 
फार्य के लिये दो लाख रुपए, की जागीर पुरस्कार स्वरूप प्रास हुई थी | सन्‌ श्य४५७ ०“ 
की राज्यक्रांति में अँगरेजों का साथ देने पर भी बाद में विरोधियों के भड़फाने से ह 


हिंदी सादित्य का बुददत इतिहास रे 7 छ३० 
अँगरेजी शासन की उनपर फोपदृष्टि पड़ी श्रोर उन्हें कारावास में डालने फी योजना 
बनाई गई। इस पड़य॑त्र का द्विजदेव की पता चल गया ओर वे सब कुछ छोड़कर 
बुंदावनवास के लिये चले गए.। द्ंदावनवास में ही माधुय भक्ति के .प्रभाव में 
आंगारपूर्ण कृष्ण-काव्य-रचना द्वारा उन्हें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त हुआ्ना 
कार्तिक बदी द्वितीया, संवत्‌ १६१८ की उनका देहावसान हुआ । 


द्विजदेव का जीवन युद्ध ओर संघर्ष में व्यतीत हुआ फिंतु उन्होंने अ्रपर्न 
नैसर्मिक काव्यप्रतिमा और भावुकता को सांसारिक संधर्षों में नष्ट नहीं होने दिया 
शैशव से ही काव्यरसिक होने के कारण कविता के अ्रमिट संस्कार सदैव इनके सार्थ 
बने रहे । राज्याधिकार प्राप्त होने पर द्विजदेव ने अपने दरबार में अनेक प्रतिमा 
शाली कवियों फो एकत्र किया था। लछिराम, पंडित प्रवीन, वलिदेव, जगजन्ना£ 
श्रवस्थी आदि इनके दरबारी कवि थे । 


ह्विजदेव रचित तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं--शंगारलतिका, शंगारबतीसी ओर 
अंगारचालीसी । कुछ विद्वान्‌ शंगारचालीसी को स्वतंत्र अँथ नहीं मानते |. इनके 
दो ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। शंगारलतिकासौरम नाम से एक बहुत ही: विशाल . 
स्ीफ संस्करण अ्रयोध्या की महारानी ने बड़ी सजधज के साथ प्रकाशिंत कराया. 
है। भूतपूव श्रयोध्यानरेश महाराज प्रतापनारायण सिंह ने अंगारलतिका पर ' 
सौरभ थीफा लिखी है। ह 


द्विजदेव के ग्रंथों के अनुशीलन से विदित होता है कि-इन्होंने रीतिप्रंथों का.. 


'विधिवत्‌ अ्रंध्यधन किया था। फाव्यरचना करते समय रीतिपरंपरा के रनाविधांन 


की वे सदा अपने समक्ष रखते थे । यद्यपि इन्होंने फोई रीतिपरक -( लक्षण ) अंथ . 
नहीं लिखा, फिर भी रस ओर अलंकार संप्रदाय की शास्त्रीय परिपाटी का. इन्होंने 
अपनी मुक्तक रचना में पूण रूप से निर्वाह किया है। नायिकाम्रेद. संबंधी इनके . 


' कविच और सवैयों फा श्रनुशीलन बताता है कि ये अपने अंतर्मन में सदा रीतिबद्ध. 
' छाव्यपद्धति फो रखकर चलते थे | अलंकार तथा रस के संबंध में भी हम इसी निष्कर्ष 


पर पहुँचते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्क. ने - इनके विषय सें लिखा है--द्विजदेव को... 


.. ब्रजमाषा के ंगारी .कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध फृवि समर्ना चाहिए। 
जिस प्रकार लक्षणम्ंथ-लिखनेवाले फवियों में प्माकर श्रंतिम प्रसिद्ध. कवि- हैं. उसी - 


.- प्रकार समूची शगारंपरंपरा में. ये हैं। इनकी सी. सरंस ओरं भावमयी फुटकंल-. 


; _रूँगारी कविता फिर दुलंभ हो गई-। 


द्विजदेव ने रीति-शंगार-परंपरा के प्रसिद्ध कवियों से. भाषापरिमाजन का 


का 2 गुश ग्रहण -क्रिया.था। भाषा में #ंगारवर्शन के योग्य लालित्य,- माघुय ओर . 
-, 7: भादव की स्थापना फरने में ये बहुत से कवियों फो पीछें छोड़ गए;हैं | .अनुप्रात 
५ ओर यमफ के - मोह में भाषा फी' सहज अ्रभिव्यंजना पर . इन्होंने कहीं भी. आघात 
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५४१ कविपरिचय '  खंढ ४४ अध्याय २ ] 


नहीं थाने दिया है। भावयोजना की दृष्टि से भी इनकी <ईगारी फविता बड़ी 
मैसगिंक पद्धति पर चली है। मन की सच्ची उमंग और भावों के सहज उद्देलन के 
साथ कविता लिखनेवाले कवियों का रीतिफाल में प्रायः अमाव ही था। श्रधिफांश 
कवि रस्म झदा करने के लिये नखशिख, ऋतुवर्णन, नायिकामेद, बारहमासा 
श्रादि लिखकर अपने कविकर्म की पूर्णता समझते ये | किंतु द्विजदेव के काव्य में 
मन के लीन होने की सरस दशा का पूरा संकेत उपलब्ध होता है। नायिकामेद, 
रस, अलंकार विषयों से संबद्ध कतिपय उदाहरण इस कथन के प्रमाणस्वरूप नीचे 
उद्धृत किए जाते हैं | 


प्रोषितपतिफा प्रौढ़ा नायिका के वर्णन में द्विजदेव का भावोह्ेलन द्रष्टव्य है; 


भूले भूले भौंर घन भावरें भरेंगे चहुं, 

फूलि फूलि किंसुक जके से रहि जाहहे । 
द्विजदेव की सों वह कूजनि बिसारि कूर, 

कोकिला कलंकी ठौर ठोर पछितताइहे । 
आवत बचत के न ऐंहैं जो पे स्याम तो पै, 

बावरी | बलाइ सो हमरे हूँ उपाइहै। 
पीहें पहिलेई तें इलाइल मँगाइ या, 

कलानिधि की एकौ कला चलन न पाइएहै । 


दूसरा उदाहरण परकीया प्रोषितपतिका नायिका फा है। इसमें नायिका फी 
मनःस्थिति को चित्रित करने में कवि ने बड़े चाठुय से काम लिया है। नायिका फी 
अंतिम इच्छा का चित्रण प्रेम की पराफाष्ठा है; 


अब मति दे री कान कान्ह की बसीठिन पे, 

भूठे झूठे प्रेम के पतौचन को फेरि दे। 
उरफ्रि रही थी जो श्रनेक पुरखा तें सोऊ, 

नाते की गिरद्द मुँदि नैननि निवेरि दे। 
मरन चहत काहू छैल पे छत्रीली कोऊ, 

हाथन उचाद ब्रज बीथिन में देरि दे। 
तेह री कहाँ कौ जरि खेह री भई तो मेरी, 

देह री उठाइ वाकी देहरी पे गेरि दै। 


फलहांतरिता नायिफा फा एक बड़ा मार्मिक चित्र कवि ने निम्नलिखित फवित्त 
में श्रंफित किया है। नायिका कृष्ण के आने पर लजा से इतनी श्रमिभूत हो जाती 
“ है कि उसके नेत्र दशन के लिये उठते ही नहीं | जाते समय पलक इतने चंचल हो 


हिंदी सांहित्य का छेद इतिदास | -. णूपर, 
उठते हैं कि नेत्रों को ढककर दशन में बाधा डालते हूँ.। दोनों. ही स्थितियों में उसे 
दश्शनसुख से वंचित होना पड़ता है ; 


बोलि द्वरे कोकिल चुलाय द्वारे केकी गन, 
| सिखे हारीं सखी सब जुगति नह नईँ। 
द्विनदेव की सीं लाज बेरिन . कुसंग इन, 
अंगन दी आपने अनीति इतनी 6ढई। 
हाय पहन कुंजन ते पतलदि पधारे स्याम, 2 
देखन न पाहे चह मूरति सझुधामई । 
आचन समे में दुखदाइनि भई री लाज; 
घत्तम सम में चल पतन दया, दई॥ 


श्रलंकारयोजना की दृष्टि से द्विजदेव के काव्य की सफलता अ्रपने चरम बिंदु 


पर है | सभी प्रकार के अलंकारों के परिपुष्ट उदाहरण इनके काव्य में भरे पढ़े हैं। ... 


भेदकातिशयोक्ति का एक सुंदर उदाहरण देखिए ; 


औरे भाँति कोकिल, 'चकोर ठौर ठौर बोलें, ' 
ओऔरे भाँति सबद पपीहन के वे ग्रए। 
औरे भाँति पछव लिए हैं बूंद ढूंद तरु,. - ह 
और छबि पुंज पुंतऔआ कुंजन उनसे गए।. 
भौरे भाँति सीतल सुगंध मंद डोले पोन, . 
ह्िमदेव देखत न ऐसे पल हे गए। 
औरे रति भौर रंग औरे साज और संग, 
और बन औरे छन औरे मन हे गए।' 


४ 


तृतीय अध्याय 
काव्यकवियों का योगदान 


फाव्यकवियों की कला श्रलंकृत फला है। भाषा फो अलंकृत फरने के लिये 
शब्दालंकार तथा श्र्थालंकार फा आग्रहपूबंक प्रयोग इस फाल के कवियों फी विशे- 
घता समभनी चाहिए. । रीतिकालीन आचार्यकवियों की श्रपेक्षा रीतिबद्ध फाव्यकवियों 
तथा स्वच्छुंद प्रेमधारा के उन्मुक्त कवियों ने लक्षणा ओर व्यंजना शक्ति पर अधिक 
ध्यान दिया है। बिहारी ओर घनानंद क्रमशः दोनों धाराओं के कवियों का प्रति- 
निधित्व करते हैं। समास पद्धति भी काव्यकवियों की एक उल्लेख्य विशेषता है । या 
तो श्राचार्यकवियों ने भी दोहे लिखकर समास गुण को श्रपने काव्य में स्थान दिया 
है, किंतु बिहारी, रसनिधि, रामसहाय आदि फाव्यकवियों ने दोहे की भावसामग्नरी से 
परिपूर्ण बनाकर फाव्यगत समास पद्धति को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है। 


रीतिबद्ध काव्यकवियों फो रीति-शास्र-प्रणेता आचार्यकवियों से अ्रलंकार- 
प्रयोग के प्रयोजनभेद फो संमुख रखते हुए. प्रथक्‌ किया जा सकता है। रीतिनिरूपक 
झ्राचार्यकवियों ने श्रलंकार फो प्रतिपाद्र विषय मानकर तथा काव्यालंकरण के लिये 
उपयोगी समभफर अपने काव्य में स्थान दिया था। किंतु काव्यकवियों ने अलंकार 
के संबंध में वस्तुगत दृष्टि फा उपयोग किया था। निरलंकृत फाव्य सुंदर नहीं होता, 
अत; अलंकारों का सहज समावेश इनका ध्येय था, अलंकार का शास्त्रीय प्रतिपादन 
इन्हें कमी श्रमीष्ट नहीं हुआ । 

ध्वनि और लक्षुणा फी दृष्टि से फाव्यकवियोँ का काव्य आचार्यकवियों की 
श्रपेक्षा अधिक समृद्ध है। नायिकामेद के प्रसंग में मायिकाओों तथा उनकी सखियों 
की उक्तियों में जैसी लाज्षशिकता एवं ध्वन्यात्मकता बिहारी, रसनिधि और द्विजदेव 
के काव्य में है वैसी श्रन्यत्र ठुलभ है। विषय फी दृष्टि से शंगार तक ही सीमित 
रहने के कारण कामचेशाओों ओर विलासभावनाओं से संबद्ध उपमानों ओर प्रतीकों 
फा इनकी फविता में प्राचुय है। जीवन के सीमित क्षेत्र से उसी विलाससामग्री का 
चयन किया गया है जो दैनिक व्यवहार में उपयुक्त होती थी । 


रीतिकालीन आचार्यकवियों की भाँति काव्यकवियों ने भी त्रजमापा के मखुण 
रूप फो ही ग्रहण फिया है। भावानुरूप माषाविन्यास के लिये शब्दों की तोड़मरोड़ 
इनमें भी पाई जाती है। काव्यमाषा श्रोर साधारण बोलचाल की भाषा में व्यापक 
भेद उत्पन्न फरने फा प्रयत्ञष रीतिकाल के सभी कवियों में है । शब्दावली सीमित और 


हिंदी साहित्य का धहत्‌ हतिहास ह 52.३ हे ह ५३ । हि 
व्यंजक है। संगीत फो फविता के समीप लाने का श्राग्रह रीतिफालीन. कवियों की . ह 
एक विशेषता है जो फाव्यकवियों में भी है। दोहा जैसे लघु और सामात्य छुंद फो - 
भी लादात्मक बनाने का प्रयत्न किया गया। दोहा छुंद कफाव्यकवियों ने श्रधिक- 


अपनाया है। कविच और सवैया के समान दोहा भी उ्दूं की शेर और बहार फी 
यक्षर में प्रयुक्त होता रहा | श 


वक्रोक्तिविधान के लिये काव्यकवियों की कविता में अ्रपेज्ञाकृंत अश्रधिक 
शअ्रवकाश था | किसी भी स्फुट प्रसंग की कल्पना कर ऊह्ात्मक शैली से उसे उपन्यस्त - 
फ्रनेवाले ये कवि वक्रोक्ति को उसका जीवित बनाते ये । यही फारण है कि प्रत्येक . - 
फाव्यकवि की रचना में वक्रोक्तिविधान विपुल मात्रा में देखा जा सकता है।' 
वक्रोक्ति का हाद विस्मययुत आनंद की सृष्टि में है। फोरा बाह्य चमत्कार वक्रोक्ति- - 
विधान के अंतर्गत नहीं श्राता | सह्ृृदय की चित्तवृत्ति एंद्रजालिक के करतव से भी 
चमत्कृत होती है ओर सरस दउक्ति के अंतरंग रहस्यवोध से मी। इन दोनों का 
भेद स्पष्ट अनुभव किया जा सफता है। फाव्यकवि की सफलता काव्यजन्य रसानुभूति 
के आनंदसजन में है। एऐँद्रजालिक के समान चमत्कार उत्न्न फंरने में. इनके - 
कतंव्य की इतिंश्री नहीं है | ह 


शंगार रस काव्यकवियों का वर्य विषय था | इस रस के भेद, प्रमेद ओर . 
बहिरंग फो शास््रनिफष पर परखनेवाले आचार्यकवि लक्षण ओर उदाहरण द्वारा » 
अपनी काव्यसूष्टि करते थे, अतः उनकी रचना में शांख्रबंधन लगा हुआ था। 
काव्यकवि मन की तरंग के साथ सहज स्फूर्त भावों को यथेच्छ शैली से प्रस्तुत करते 
थे, फलत; इनकी कविता सें रससंचार की क्षमता -अ्रपेज्ञाइत अधिक पाई जाती है।... 
'शास्त्रनिरूपण से दूर हटकर कवित्व का आनंद प्राप्त करने और कविगोौरंव से - - 
संमानित होने में ही ये अपनी ओर श्रपने काव्य की कृतकायता समझते थे। अश्रतः .. 
आंगार-रस-वर्शुन - में परिपाटीपालन के साथ स्वानुभूति का प्रयोग भी कवियों में ' 
“दिखाई देता है। ह 


रीतिबद्ध आचायकवियों को मौलिक उद्भावनाओं के लिये न्यूनावकाश . - 
. रहा है किंतु काव्यकवि स्वतंत्र क्षेत्र में विचरण करते हुए. नूतन उद्दभावनाओं की... 

. सृष्टि फा पूरा पूरा लाभ उठाते रहे. श्राचांयकवि,: फलावादी बनकर काव्यभूमि .. 
- * में उतरे थे किंठ का्यकवियों ने-कला के साथ भांवभूमि का भी अवगाहन किया.। 
-.- , रीतिनिरूपक कवियों में: पिष्टपेषण अधिक है |. अ्रनेक कवियों ने एक ही विषग्र फी -: ' 
: « यत्किंचित्‌ हेरफेर के. साथ प्रस्तुत किया है-। इसके विपरीत फाव्यकवि ..चर्वितचवण :.... 


.... से-बचकर स्वतंत्र एवं नूतन उद्भावनाओं. के...सहारे “मौलिक: काव्यसेष्टि में अधिक ' 


हा सफंल- हुए | “दोनों. फोटि के कवियों के. काव्य का -मूल्योंकने करते . समय यहें भेद “के 
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णछ७.... ..._-. *: क्वाब्यकवियाँ का योगदान [ खंड. ४ : श्रध्याय ३ ] 


.- काव्यफवियों ने नायिकाभेद के साथ. ऋतुवर्णन, बारहमासा और नखशिख 

-फो विशेष रूप से अपने काव्य का विषय बनाया | लक्षुण-अंथ-रचना से बचने के 
फारण : काव्यकवियों ने उन्हीं विषयों को स्वीकार फिया जिनमें स्वच्छुंद विचरण का 

अ्रपेन्ाकत अधिक अवकाश था | ५3 


अंगार रस की प्रधानता के कारण इस रस फा समस्त वैभव- कवियों ने 
नायिकामेद के भीतर दिखाने का प्रयत्न किया | नायिका ४ंगार रस का आलंबन 
है। नायिकामेद को काव्यांग मानकर निरूपित करनेवाले कविगण तो शासत्रकवि 
फी फोटि में रखे गए किंतु जिन॑ कवियों ने आलंबन ( नांयिका ) के अ्रंगों के वर्णन 
फो स्वतंत्र विषय मानकर लिखना प्रारंभ किया वे रीतिवद्ध' काव्यकवि ही बने रहे | 
इन ग्रंथों फो नख-शिख-बर्णन नाम दिया गया। नख-शिख-वर्णन फी परिपाटी 
' रीतिकाल में इतनी श्रधिक प्रचलित हुई कि शायद दी फोई कवि हुआ हो जिसने “ 
थोड़ा बहुत नंखशिख न लिखा हो | नखशिख का श्राधार तो प्राय; संस्कृत के काव्य- 
शास्त्रीय प्रंथ थे किंतु वात्स्यायन के फामशासत्र फो भी इस वर्णन में घसीट लिया: 
गया | सामुद्रिक लक्षणों में क्लीरूप फा जैसा वर्णन है, उसका भी उपयोग कुछ 
'कवियों ने किया | कहीं कहीं फविग्रसिद्धियों और रूढ़ियों के आधार पर नखशिख 
: क्ा विस्तार हुआ | संस्कृत के अ्रलंकारशेखर, कविफल्पलता, बृहत्संहिता, गरड़- 
पुराण आदि के नारीरूप के वर्णनप्रसंगों फो नखशिख में स्थान मिलने लगा और 
नखशिख इस फाल के कवियों का प्रिय विषय बन गया । अंगप्रत्यंगों के वर्णन 
के साथ तिलक, मस्ता, रोमजालि, रोमकूप आदि छोटी छोटी शारीरिफ वस्तुओं फा 
 वर्णुन नखशिख में समेट लिया गया । इसके बाद शरीर-शोभा-विधायक श्रलंकारों 
को नखशिख में स्थान मिला ओर नखशिख एक स्वतंत्र काव्यविषय स्वीक्षत हो 
गया। अलंकारों के बाद वस्रविन्यास, प्रसाधन के उपकरण, अंगरांग, इच्र, तिलक 
आ्रादि सभी नखशिख के शअ्रंतगंत परिगरित हुए | इस प्रकार रीतिबद्ध फवियों ने 
: नखशिख लिखने में अपनी रुचि प्रदर्शित कर अपने *४ंगारी भाव का पूरा ग्रमाण 
प्रस्तुत किया । ह 


नखशिख के बाद शंगार रस के उद्दयीपन से संबद्ध पडऋतुवर्णन बऔर 
' बारहमासा की ओर इनका ध्यान जाना स्वाभाविक था । संस्कृत के अ्लंकृत महां- 
काव्य लिखनेवाले कालिदास, -श्रीहष, माघ आदि कवियों ने भी ऋ्तुवणुन का प्रसंग 
: - विस्तारपूर्वक ' अपने काव्यों में अहीत किया है। ऋत॒व्णन स्वतंत्र रूप से भी होता 
है शोर संश्लिष्ट. प्रकृतिचित्रण के रूप में भी । किंतु संस्क्त के श्रधिकांश कवियों ने 
* प्राय; नायक नायिफाओं के उद्दीपन प्रसंग में ऋतुवर्शन का उपयोग किया -है । हिंदी . 
के शैतिकवियों के लिये तो यहं मात्र उद्दीपन ही था | स्वतंत्र रूप से या संश्लिष्ट रूप 
से प्रकृतिचित्रण फरना इनका उद्देश्य. नहीं था श्रतः इनकी भावना तो उद्दीपन:में : 
ध्धः 


बन 


हिंदी साहित्य फा हद; इतिहास हे  जए॥ 


ही भली भाँति देखी जा सकती है। विग्र॒लंभ #ंगार के वर्णन में ऊद्यात्मक शैली से 
जहाँ वस्त॒वर्शन किया गया है वहाँ ऋतुओों की प्रचंडता, ऋरता, विपरीतता तथा श्रस- 
मय में श्राना बड़े फीशल से प्रस्तुत किया गया है| विरहवर्णुन के लिये प्रायः सभी 
फवियों ने धारहसासा फो चुना है। वर्ष के बारह महीनों में विरहवेदना से संत 
नायिका की क्‍या दशा होती है, उसे प्रत्येक मास में कैसा कैसा कढु अनुभव होता 
है, यही बारहमासा लिखने का प्रयोजन है | विरहवर्शन की शैली पर फारसी फविता . 
फा प्रमाव रहा है, श्रतः ऊह्ा के चसत्कारविधान के लिये प्रकृति के कठोर फकश, 
मृदुल मोहक रूपों फा वशुन इन कवियों के लिये स्वाभाविक वचन गया था | 


नखशिख श्र ऋतुवर्शन तथा वारहमासा वर्णन फो स्वीकार फरने का एक 
कारण यह भी था कि इन वर्णनों के द्वारा सूचरम किंठु सगणीक शैली में चमत्कार- 
योजना फी जा सकती है। सूक्ति श्रोर चमत्कार दोनों के लिये मास और ऋतु के - 
विभिन्न श्रवयव बड़े सहायक होते हैं। नख-शिख-बर्शन रूप फी भाँकी का ही दूसरा 
नाम है, ऋतुवर्शन विरह की विह्लता का अ्ररोपित एवं चमत्कृत चित्र है, एवं वारह- 
मासा नायिका की मनःस्थिति का फविकल्पित ऊहात्मक आलेख है। काव्यक्षवियों के 
लिये ये तीनों प्रसंग रीतिनिरूपण से कुछ हटकर स्वतंत्र एवं मौलिक उद्धावनाओं 
के अनुकूल थे अ्रतः इनको प्रायः सभी ने स्वीकार किया है | 


उपसंहार 


मारतीय इतिहास में रीतिकाल फी भाँति हिंदी साहित्य के इतिहास में 
रीतिकाव्यः भी श्रत्यंत अभिशप्त फाव्य है। आलोचना के आरंभ से ही इसपर 
आलोचकों फी वक्र दृष्टि रही है। दिवेदीयुग ने सदाचारविरोधी कहकर नेतिक 
झाधार पर इसका तिरस्कार किया, छायावाद की सूदम सॉंदयदृष्टि रीतिकाध्य के 
स्थूल सोंदर्यबीध के प्रति हीन भाव रखती थी, प्रगतिवाद ने इसपर समाजविरोधी 
श्र प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया और प्रयोगवाद ने इसकी रूढ़ विषय: 
वस्तु एवं अ्रभिव्यंजना प्रणाली फो एकदम बासी घोषित कर दिया | 


: इस प्रकार की आलोचनाएँ निश्चय ही पूर्वाग्रह से दूषित हैं। इनमें वाह्म 
मूल्यों का रीतिकाव्य पर आरोप करते हुए काव्यालोचन के इस आधारणूत सिद्धांत , 


'फा निषेध किया गया है कि आलोचफ को आलोच्य काव्य में से ही दृष्टि प्राप्त 


. करनी चाहिए.। इस पद्धति फा अवलंबन करने से रीतिकाव्य के साथ अन्याय होने ... 
की आशंका नहीं रह जायगी | 


व्यापक स्तर पर विचार फरने से काव्य की दो प्रतिनिधि परिभाषाएँ प्राप्त 


होती हैँ जो काव्य के प्रति दो मिन्न इष्टिकोशों को अ्रभिव्यक्त करती हैं--एक 'वार्क्य॑ | 
“ श्सात्मक काव्यम? ओर दूसरी काव्यजीवन की समीक्षा है। इनमें से पहली शुक्र 
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की शब्दावली में आनंद की सिद्धावस्था ओर दूसरी साधनावस्था फो महत्व देती 
है। केबल भारतीय वाहइुमय में ही नहीं, विश्व भर के वाड्मय में काव्य के ये दो 
प्रथक्‌ रूप स्पष्ट दृष्टिगत होते हैँ । इसमें संस्देह नहीं कि इस भेद के मूल में आंतरिक 
अमेद फी सत्ता भी उतनी ही स्पष्ट है, फिर भी ये दोनों श्रोर उनका आख्यान 
करनेवाली उपयुक्त दोनों परिभाषाएँ दो विभिन्न दश्फोणों की बोतक तो हैं ही। 
मेरी अपनी धारणा है कि किसी भी काव्य फी समीक्षा फरते समय इस दृष्टिमेद को 
सामने रख लेना आवश्यक है, एक ही मानक से दोनों फो तौलने से किसी न किसी 
के प्रति भारी श्रन्याय होने की आशंका रहती है। उदाहरण के लिये वाल्मीकि श्रौर 
जयदेव अथवा तुलसी ओर सूर की काव्यदृष्टि में पाश्चात्य साहित्य से उदाहरण लें 
तो होमर या शेक्सपियर और शेली की कफाव्यद्ृष्टि में उपयुक्त भेद स्पष्ट है, फिर भी 
श्राचार्य शुक्क ओर मैथ्यू आनंल्ड जैसे प्रौढ़ अ्रलोचक उसे भूल बैठे | इसका उलदा - 
भी हो सकता है। बिहारी की आलोचना फरते हुए पंडित पद्मसिंह शर्मा ने यही 
किया और बिहारी की प्रतिमा से 'सूर ओर चोद फो भी गहन लगने? की आशंका 
होने लगी । यदथयगे मैं स्वर्य फवित्व और रस की मौलिक अखंडता का समथक हूँ, 
तथापि यह अ्रखंडता तो अंतिम स्थिति में ही प्राप्त होती है, उससे पहले बहुत दूर तक 
उपयुक्त भेद फी सत्ता स्पष्ट विद्यमान रहती है। रीतिकाल का उचित मूल्यांकन करने 
के लिये इसका ध्यान रखना आवश्यक होगा । 


धार्क्य रसात्मर्क काव्यम! या 'रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यम! की 
कसौटी पर परखने से रीतिकाव्य का तिरस्कार नही किया जा सकता । इसमें संदेह 
नहीं कि जीवन की उदाच साधना श्रोर फदाचित्‌ सिद्धियों का भी निरूपण इस 
फाव्य में उपलब्ध नहीं होता | किंठु जीवन में सरसता का मूल्य नगणय नहीं है--- 
जीवन के मार्ग पर धीर ओर प्रबुद्ध गति से निरंतर आगे बढ़ना तो श्रेयस्कर है ही, 
किंतु कुछ क्षणों के लिये किनारे पर लगे बच्चो की शीतल छोह में विश्राम करने का 
भी अ्रपना मुल्य है। कला श्रथवा काव्य के कम से कम एक रूप का श्राविष्फार 
मनुष्य ने इसी मधुर आवश्यकता की पूर्ति के लिये किया था और बह आवश्यकता 
अभी निश्शेष नहीं हुई--कभी हो भी नहीं सकती । रीतिकाव्य मानव मन की इसी 
बृत्ति का परितोष करता है और इस दृष्टि से इन रससिद्ध फवियों श्रोर इनके सरस 

काव्य का श्रवमूल्यन नहीं किया जा सकता | 


व्यापक सामाजिक स्तर पर भी रीतिकाव्य का यह योगदान इतना ही मान्य 
है; घोर पराभव के उस युग में समाज के श्रमिशत्त जीवन में सरसता का संचार कर 
इन कवियों ने अपने ढंग से समाज का उपकार किया था। इसमें संदेह नहीं कि 
इनके फाव्य का विषय उदाच नहीं था--उसमें जीवन के भव्य मूल्यों की प्रतिष्ठा 
नहीं थी, श्रतः उसके द्वारा प्राप्त आनंद भी उतना उद्ात्त नहीं था। यहाँ में इस 


हिंदी साहित्य का छद्दत्‌ इतिहास... ्ः ि रा 5५ 5. नशे ढ 


प्रश्न फी छेड़ना नहीं चाहता कि रस की कोटियाँ होती हैँ या नहीं, मेरा मंतव्य - .. 


'केवल यही है कि काव्य वस्तु के नैतिक मूल्य फा फाव्यरस के नैतिक मूल्य पर प्रभाव 


अवश्य ही पड़ता है ओर इस दृष्टि से रीतिकाव्य का नैतिक मूल्य निश्चय ही फम-है। - | 


-फिर नमी, अपने युग फी आत्मघाती निराशा फो उच्छिन्न करने में उसने स्तुत्य योग- 


दान किया, इसमें संदेह नहीं है और इस सत्य को अस्वीकार करना कृतप्नता होगी |. - 


वास्तव में मैं इस प्रसंग में एक ऐसे सत्य फा फिर से उद्घाटन फरना चाहता हूँ 


जो अनेक नेतिक, सामाजिक काव्यसिद्धांतों के घटायोप में आज छिंप , गया है _ 


ओर बह यह है कि कला का एफ श्रतक्य उद्देश्य सनोरंजन भी है; यह मनोरंजन 


मानव जीवन की जितनी अपरिहाय्य आवश्यकता है, इसकी पूर्ति फरनेवाली कला 


या काव्यकला का अपना मूल्य भी निश्चय ही उतना ही असंदिग्ध है। रीतिकाव्य 


का मूल्यांकन फला के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए--उसकी 
मूलवर्ती प्रेरणा यही थी और इसी की पूर्ति में उसकी सिद्धि निहित है | शुद्ध नैतिक 


दृष्टि से भी यह सिद्धि निमूल्य नहीं है क्‍्योंकि.कविशिक्षा से संयुक्त यह मनोरंजन 
तत्कालीन सहृदय समाज के रचिपरिष्फार का भी अत्यंत उपादेय साधन था । 


ला की दृष्टि से भी रीतिफाव्य फा महत्व असंदिग्ध है। वास्तव में हिंदी . 


साहित्य के इतिहास में सबग्रथम रीतिफवियों ने ही काव्य फो शुद्ध कला के रूप में 


ग्रहण किया । अपने शुद्ध रूप में रीतिकविता न तो राजाओं और सैनिकों को उत्सा- 
हित करने फा साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति.का माध्यम थी और न . 
सामाजिक सुधार श्रथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिका ही। काव्यकला का ' 


अपना स्वतंत्र महत्व था--उसकी साधना स्वयं उसी के निमित्त की जाती थी, वह 


अपना साध्य आप थी | 


कला के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से भी रीतिकवियों की उपलब्धि कम नहीं 
है। ब्रजभाषा के काव्यरूप का पूर्ण विकास इन्होंने ही किया । वह कांति, माधुये 
ओर मस्णता आदि गुणों से जगमग हो उठी--शब्दों फो जैसे खराद पर उत्तारकर 
फोमल ओर चिक्कण रूप प्रदान किया गया, सवैया और कविच की रेशमी जमीन पर 
रंग बिरंगे शब्द माशिक मोती की तरह हुलफने लगे | इन दोनों छुंदों की लय में 


... अभूतपूर्व सादव और लोच आ गया | स्थूले दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रेतीत होता : 
: है कि रीतिकवियों फा छुदविधान एक बँधी लीफ पर ही चलता है। उसमें स्वर . 


श्र लय फी सूक्ष्म संयोजनाओं के लिये अवकाश नहीं है। -परंठु यह दृश्टिदोष है। 
सवैया. श्रौर कवित्त के विंधान के श्रंतगंत अनेक प्रकार के सूक्ष्म लय॒परिवर्तन फर 
रीतिकवियों ने अपनी कीमल संगीतरुचि फा परिचय दिया है। रीतिपू्व युग के 
तुलसी और गंग जैसे सम कवियों और उधर रीतिमुक्त कवियों में धनानंद जैसे 
प्रवीण कलाकारों के छुंदविधान के साथ तुज्ञना करने पर अंतर: स्वतः स्पष्ट हो जाता 


जे 
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है। ये कवि अपने संपूर्ण काव्यवैभव के होते हुए. मी रीतिकवियों के छांदस्‌ संगीत 

की सृष्टि करने में निर्तोत असफल रहे हैं। इसी प्रकार अ्रमिव्यंजना की साजसजा 

श्रोर श्रलंकृति की दृष्टि से रीतिकाव्य का वैभव अपूर्व है। यह ठीक है कि उसमें 

अलंकरण सामग्री का वैसा वेविध्य नहीं है जैसा सूर और तुलसी में मिलता है, चैसा 

सूक्ष्म संयोजन भी नहीं है जैसा पंत में मिलता है, परंतु विलासयुग के रंगोज्ज्वल 

उपमानों श्रोर प्रतीकों के प्रचुर प्रयोग से यीतिकाव्य की अभिव्यंजना दीपावली की 

तरह जगमगाती है| श्रतः इस फविता का फलात्मक रूप अपने आपमें विशेष मूल्यवान्‌ 
है श्लौर इसी रूप में इसके महत्व फा आकलन होना चाहिए । इसमें संदेह नहीं 

कि रीतिकाव्य में आ्रापको सूर, मीरा ओर घनानंद जैसी शआ्रात्मा फी पुकार नहीं 

मिलेगी, न जभायसी, ठुलसी अथवा आधुनिक थुग के विशिष्ट महाफाव्यफारों के समान ' 
व्यापक जीवनसमीक्षा श्रोर न छायावादी कवियों का सा सूद्रम सौंदयत्रोध ही 

यहाँ उपलब्ध होगा, परंतु मुक्तक परंपरा फी गोप्ठीमंडन कविता फा जैसा उत्तकर्ष 
रीतिफाव्य में हुआ वैसा न तो उसके पूर्ववर्ती काव्य में ओर न परवर्ती काव्य में ही 

संभव हो सका | 


इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिफाव्य फा श्रपना विशिष्ट स्थान 
है। सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय फाव्यशासत्र की पर॑परा फो हिंदी में श्रवतरित करते 
हुए विवेचन एवं प्रयोग दोनों के द्वारा रसबाद की पूर्ण प्रतिष्ठा फर श्रौर उपर 
सजना के क्षेत्र में कविता के कलारूप की सिद्धि करते हुए भारतीय मुक्तक परंपरा का 
झपूर्व विकास कर ब्रजमापा के फलाप्रसाधनों के सम्यक्‌ परिष्कार संस्कार द्वारा 
रीतिकवियों ने हिंदी फाव्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। एकांत 
वैशिष्टथ की दृष्टि से भारतीय वाइसय में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के वाढ्मय में आलो- 
चना और सजमना के संयोग से निर्मित यह काव्यविधा श्रपना उदाहरण आप ही दे । 
किसी भी भाषा में इस प्रकार का काव्य इतने प्रचुर परिमाण में नहीं रचा गया | 
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